तिट खिताः 
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प्चमाष्टके पञ्चमोध्यायः 


सश्चमो मण्डल्ञे चतुर्थोऽयुवाकः 
( पङ्षष्ितमसुक्ताद्‌ारभ्य ) 

सू० [ ३१ |--भिश्र भौर वरण । परस्पर वरण करने वारे ली 
पुरषो को उपदेश्च । उनके भ्रति सूरय॑बस्‌ तेजस्वी विद्वान्‌ षठा करत॑म्य । (२) 
उत्तम जीवेन व्यतीत करने का उपदेश । (३) राञ्य मे प्रजापार्क, 
दुष्टवारक भित्र, वरूण दोनों बगौ के कत्तेम्य । (४) मित्र, बरुणका 
महान्‌ सामभ्य । (= ) दोनों विद्वानों के वचन, उत्तम ज्ञान से पूं 
हं 1 ( ० ५- ) . 

सू° [ ६२.|--( १-३ > सू्॑वत्‌ तेजस्वी -पुदष के क्न्य । सज 
का भार अपने पर ङे, समानरूपे देखे; उम कर्म करे । दिर्णोवत्‌ 
सजनां सहित उदय को प्राक्ठहो। (३) विद्धाच्‌, स्नेष्टी, लासक जन, 
परजायों को नान सुंलजनक सम्पदानों से पूणं करं । (४)  नाकाश्-भूमि- 
वत्‌ माता पिता का कक्तभ्य । प्रजाका हित । (५) बाहूर्भोवत्‌ खी 
पएरषों के कततग्य । ( ६ ) विदान्‌ श्रावं रे कर्तव्य । ८ प्र० ४-७ ) 

सू० [ ६३ |--८ १-५ ) सूर्यवत्‌ तैजष्ठी पुदष के कत्त॑भ्य । ( २ ) 
यन्वचक्र मँ सगे अश्च या पजिनवत्‌ वा रश्षिचक्र के बीन स्थित सूर्यवत्‌ 


५ 


विद्वान्‌ का सर्वसं्नाखन। ८४) सवंप्रेरक सूयवत्‌ ज्ञानी से मरित जनों 


| २ | 

छी सदथै-माद्ि। (५ ) संवद्‌ सन्मार म गति, मिच्च जर वद्णका 
आद्र } ( ए ७-१०) | 

“स [ ६७ [--षुयवव्‌ राजा के कतव्य । (२) राजः रानी, राजा 
सेनापति ॐे कर्चैव्य | ८३) वागु मेघवत्‌ राजार्थो छे - प्रजापतिवच्‌ 
कर्तंम्य । ८ ५ ) वायुवत्‌ श्रेष्ठ जन का क्त्य । ( प° १०-१३ ५ 
^, सू० [ ६५ [मित्र मौर वदण, राजा-परना वग के करैव्य | (२) 
उनके गृहपति-गृहपल्लीवत्‌ कन्तंब्य । ( प° १३-५५ ) 

सृ° [ ६६ ] ( १-३ )-मिन्न, वरुण, शखी-युरषो के परस्पर इरतेष्य। 

८ ४-१३ > सूर्थवत्‌ तेजस्वी युस ॐे कतव्य । ८ १२-१३ ) उनसे 
 ऋनिशवयं की याजना ( १४ ) सूयवत्‌ तेजस्वी शासक का वर्णन, उसके 

कन्तेभ्य । ( १७-१९ ) उत्तम खी पुरपां के ऊस । { प° १५-२९ ) 


सु° [ ६७ [---दी अश्वी, राजा-सनीदत्‌ दी-एुरुषों के कत्तव्य । 
( २ >) सू्-उषा दृष्टान्त से गुर-शिष्य के कत्तव्य । खध्यात्म म आत्मा 
शौर बुद्धि का वणन । ८ ३ ) जितेन्दिय नर-नारियों के कन्तेव्य । (४) उन 
का जाबा के अधीन वास, येय, मघुकरी इत्ति । (५) जश्वी, जितेन्दिय 
क्षिष्य-क्षिष्या जनों का गुह से ान-याननां का छन्तेथ्य । उनके उद्य 
भौर क्तभ्य । विधाभ्ययनश्चीरु जन का उपदेश । ( ० २१-२६ ). 
सू० [ ६८ [--भश्वी, रथी-सारथिवत्‌ खी बुरषो के कन्तम्थ । शिष्य 
किष्याभों के कत्तेव्य । ( ७ ) दुरमिश्रो से व्यल्, भिःसषहायों का सहाय 
८८ ) छियों, कन्यार्ओ की रक्षा का कनतैग्य । ( ९ ) विद्वान्‌ का कर॑भ्य 
उपदेश करना, क्षान बदुाना । ( पृ २६-३०) 
सू० [ ६९ )--दो जटी, ( १ भराजा जौर विद्वान्‌, गुदस्थ के 
तव्य । रथवत्‌ गृहस्थाश्रम । (२) स्थी-सारथवत्‌ पतिन्पन्नी के कव्य । 
३ ) राजा-प्रजा आदि सहयोगी जनो को उपदेश । मदुमान्‌ निधि 


॥..> 


का रहस्य 1 ( ४-८ » वर-वश्रू डे करैव्य । (७) उश्ियों का अुश्धु 
छो सपु; से पट करते खा दृह्य वर-वधृपरक स्पष्टीकरण । 
( ए० ३०-३४ ) 

सु० | ७० [गृहाश्रम की श्रेष्ठता ! परस्पर वर्ण करने वारे सधी- 
पुरषो के क्तव । वर जर राजः $ समान कत्तस्य ¦ ८ -७ ) वर-वधू 
दीनां को उत्तम उपदेश्च । (५ ) कषान प्राष्यथं मरेरणा । (घ्र ३५-३८) 

सू० | ७१ [--"गश्वीः उत्तम खरी पुरुषां के कत्तव्य | रात्रि-सूृयदत्‌ 
खी-पुरषों के ्यवहार-निदद्टोन । (२) विद्राच्‌ ख्ीःपुर्धो, शिक्चकों के 
कन्तव्य (३) रथवत्‌ गृहस्थरतचालन का आदश । (४) रथी 
पुरुष से ठुरना । उत्तस श युरषां ॐ कन्तम्य । नासत्य का स्पष्टाथं । 
( एर० ३८-४० ) 

सू° [ ७२ [विद्वान्‌ खी-घुरषो के कत्तम्य । ( प्र० ४१४३) 

सू° [ ७३ --उत्तम द्धी-ुरूषों का वणेन । उनके कत्तव्य भौर 
उपदेश्च । ( प्र० ४३-४४ )} 

५-सु० [७४ [--स्ठी, समापत्ति, घेनापति, वा राजा-रानी, डमे 

कत्ते । ( २ ) उत्तम नायको, खी-दुरर्षो के करत॑न्य । (३) उत्तम 
नृण का वर्णन | ( धू० ४५-४७) 

सू० [ ७५ [उपा के नना द्शम्ों से उत्तमस्य वाबभू के 
। क्त्यं का रपदेक्ञ । ( ४ ) पल्ली ॐ कत्तव्य । ( ८ ) पश्चान्तरमे समा 
सेनाद्‌ च्या वणम । (&) उत्तम विवाह-विधि दारा लीढो स्वीकार 
करक पु्रोत्पादन का उपरे । ृ्स्थों के कत्तव्य । पुरूषो के कत्तव्य ! 
(८ > ्ठियों के क्तेभ्य । ( प° ४७-५१ ) 

सू० [ ७६ |--उषाखूपसे परमेश्वरी शक्ति का वण्न। सविता 
भ्रु । पश्चान्तर से गृहपति सविता।( ६) दिनरात्रि विक्षान कं साथ 
साथ सूयं उषाके टष्टन्दसे वरवधू के क्त्यं का वर्णेन ।८४) 


| ४ 


सौभाग्यवान्‌ पुरुषों का रक्षण । ८ ५ ) सस्पुरष विदुषी स्री को उपदेश्च ! 
( ७ ») उघके कत्तव्य ¡ ( प्र° ५१-५५ ) 


सू° [ ७७ [-- सूयं, उषा के विक्तान के साथ २ परमेश्वर का वर्णन 
ओर गृहपक्ली युवति के कतव्य । (२) शिनं की नायिका उषाव्‌ 
परमेश्वरी शक्ति भौर उक्तम युवति, नायिका के कर्तव्यो च्छा व्णैन। 
(३ ) सौभाग्यवती का लक्षण । (४) खी ओर राजशक्ति छा वर्णन । 
उनके कर््तम्य । ( ६ ) गृहपत के कर्तव्य । ( प° ५६-५९ ) 


सू° [ ७८ ]--ठषा के दृष्टन्तं से गृहपली के कर्तव्य । (२) 
भभ्भि-ठकषा ब विद्धान्‌-बिडुषी के कत्तम्य । च्ियों का सत्‌-जावार । ८४) 
सौभाग्यवती का वणेन । (५) उनका स्नेहयुक्त होने का कर्तव्य | 
( ए* ५९-६१) 

सू [ ७९ ]---उषावत्‌ गुणग्रकाञ्चक वधू के कर्तब्य । ८ २ ) नव- 
वधुभों के उञ्स्वरु दीपको भौर सृर॑किरणों फे तुल्य छच॑व्य । पति-पल्ली 
ऋाश्वरीर्म दो वाहुर्भो के तुस्य करुम्य । (३) पल्लीघर की रानी। 
( ४ ) मेध-विद्यत्‌ वत्‌ पुरष-खी की स्थिति । (५) स्री को उत्तम 
छान भौर वचन वारी होने का उपदेश्च । ( ए ३१-१४ ) 


सू° [ ८* ] उषावत्‌ वधू के कन्तेभ्य । गसिणी के गर्मं॑पर उत्तम 
संस्कार डाखने का उपदेश्च । साथ ही चष्टयन्युख पङ्ति का बणेन । 
(२) पन्नीके गष्टोचत सिष्टाचायं का वणन । पाक्चान्तर उषा, 
सेना का वणेन । ( प्र ° ९४-६६ ) 


५, 
षच्राऽ ध्यायः 


सू [८१ |--उषा के दृष्टान्त से गृपक्ली विहुषी के कन्तव्य । 
( २ ) उषावत्‌ तेनस्िनी श्री का रानी-सरूप । (४) बिटुषीखीका 
मावृपद्‌ । माता के कत्तव्य । ( पए ११६९). 


( ५ | 


स्‌० [ ८२ [--इन्दर-वरण, शचु्न्ता, श्रेष्ठ पुरुष का भरना के भ्रति 
ऊन्तव्य । ८ २) इन्दर.बस्ण का स्वरूप पक वसुपति दूस भ्रजापति । 
सच्राट ओर साप्राज्य । ( २ ) उनके कर्च॑ड्य ।. नाना साग निर्माण कैर 
भजा री समरडधि-इद्धि 1 ८ ५ ) भाधिदैविक च्छान्तसे इन्द्‌-वर्ण का 
रस्य । सुये.मेववत्‌ क्रोश भौर दण्ड के अध्यक्चां के कत्तव्य । (६) 
इन्द, वरण, दण्डकन्ती भौर दण्डपति । (७) पाप, दुराचार, पीड, संताप 
से रदित उनका शसन ! ८८ ) दोनों भरनाके बन्धुहों। (९) दों 
अभ्रयोद्धा ८ १० ) मौर प्रजा को उत्तम बरूदाता हों । ८ ए० ६९-७४ ) 

० [ ८३ [--इन्द्‌, वरण, वा, विचत्वत्‌ शत्रुहन्ता ओर श्च 

वारक जध्यक्षो ॐ कर्स॑ष्य । कूषकोवत्‌ सैन्यो के कन्तभ्य । ( २ >) संप्राम 
के दो नायक इन्द्र, वरण । ( ३ ) युद्ध. आदि संकट के विकट भवसरो मँ 
उनफे कत्तव्य । ( ४ ) मेदनीति नौर सदुपा्य. का उपदेश्च.1- ( ५ + 
अजा की त्राण की प्रार्थना । उन दोनोंका महान्‌ सामथ्य । दश्च 
राजा, सुदास, तृस्सु उनका रहस्य, समभा-सेनाध्यक्ां फे कत्तव्य । 
{ ९० ७४-७८ ) । 

सू० [ ८४ ]--ली पुदषबत्‌ प्रजा नौर राजा का परस्पर सम्बन्ध । 
(२) श्स्पन्न राष्ट मे भना का केश्य । उत्तम श्षासकों के कत्तव्य । 
€ पु० ७८८ ० ) 
५, षू० [ ८५ ]--इन्द्र, वरण-उत्तम श्षासक तथा वायु जल भौर 
खी-पुरषों के कत्तर्व्थो का वणन । इन्द्‌, वरण राजा के कत्तव्य । 
( ° ८१-८३ ) 

सू० [ ८६ {--वरुण, परमेश्वर का वणन । परमेश्वर कौ मक्तिपूचक्‌ 
भर्थनेपासना । ( ३ ) बन्धन की जिज्ञास! मोश्च की प्राथना। ( ४.) 
पाप.मोचन की प्राथना । (५) बन्धन-मोचन की म्राथना१.( ६) 
दुःख मागं र्मे जानेके कारणों की विवेचना । (७ ) सन्माग परर नायक 
भसु ( ए०..८३-८६ ) 
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सू० [ ८७ [वरण परमेश्वर के सदान्‌ दशनीय कार्थं। भसु 
परमेश्वर छ ऽयवल्थित शासन । ८ २) प्रसु की व्यवस्थाः सै विद्वान्‌ क 
कत्तव्य । ८ ५ ) जगत्ष्टा शी अदत सष्टि। (&) परमेश्वर का 
वर्णन । ( ७ > दया प्रस । ( ८७-९० ) 

सू० [ ८८ {--वरण परमेश्वर का वणेन । निष्पक्षपात भसु + 
(२) शेष से जन्नवत्‌ प्रसु क वणन । ( ३ >) शिष्य-गुर्‌, मक्त-उपासखः 
के श्चेह की पति-पत्ली ॐेखेह से क्षमता (४ ) वाणी ख्पम्ञुका 
निष्ठ भक्त को तारना। क्तिष्यके लि तीथं गुर किस प्रकार ह! 
( ५ ) मक्त-उपास्य का सखाभव । (६) इम पापी होकर इंशर के 
दिये धनकामोगनकरं। (७) कम॑-बन्धन को काटने हाराभ्रसु? 
कर्म-बन्धन ऊ छेदन का भकार । ८ ए० ९०-९४ ) 

सूु° [ ८९ [--दे्-बन्धन पे युक्ति की प्राथना। (२) दुली" 
जीव की विनीत परार्थना। (४) भवतृष्णा से मोचन की प्रार्थना $ 
( ¶० ९४-१५ ) ^ 

सू० [ ९४-]--बल्वान्‌ सेनापति के कर॑ष्य । ( ३ ) सभापति कै 
कत्तव्य । प्रनाजन, खी-पुरूषों के भभ्य क्तम्य । (४) विद्वानों के 

य । (.ज.)' स्वामियों, श्षासकोां के कन्तम्य । ( ६ >) बह्मच!रियों के. 
कन्तेव्य । ( ए० ९६--९९ ) 

सू० [ ९१ ]--बर्वाच्‌ का स्थापन । ( २ ) बलर्वानों के क्ैव्य ॥ 
( -~६ ) विद्यत्‌-वायुवत्‌ दो नायकं के कर्तव्य । ( प° ९९१०२ ) 

ञ सू° [९२ [--वायुवत्‌, विवेकी विद्रानू-निणीयक के कततैव्य । 
८८२) उन्तम्‌ शसक क. कत्तश्य । ( ३ >) विवेकी वीर जनों क कन्तन्य ¢ 
( ए० १०२-१०४ ) 

[ ९३ [--इन्द अभ्नि माहा-पिवृवत्‌ देश्वयवान्‌ शौर ज्ञानी जनो के 
कत्तेभ्य । ( ३ 9 वित्‌ जौर भि के तुर्य अध्यापक, भाचाय॑ ओर 


॥ 


कके क्छ 


सभापति, सेनापति ॐे पद्‌ । अग्रणी नायका, दीरं 
शसक ॐ कत्तव्य । ( प्च १०४-१०० 9 


ॐ क्तेव्यं । ( ७ ). 


सू० [ ९४ [--दन्द-्मि, विदम्‌ , गुद, कष्णे के कत्तव्य (३ }' 
नायक नायिका जनो के कर्चव्य । ८३२) दुष्छयादी च्छे उचित दण्ड + 
( ए० ३०७-९११ ) 

सू० [ ९५ ]--सरस्वती; । नदीवत्‌ प्ली या खी के कन्तेय्य । 
छेषमय वेद का अपूव चमत्कार । (२) सरस्वान्‌ नरश्रेष्ट का वणन ॥. 
उसके कन्तव्य ¦ ( ४-६ > खी कलो उपदेश्च । ( ए० १११-१९५ 9 

सु° [ ९६ {--( १-३ ) वेदवाणी सरस्वती का वर्णन । ( ४-६ ) 
ज्ञानवान्‌ धु सरस्वान्‌ से प्राना । ( ९० ११५११९६ 

सू० [ ९७ [--प्रसु की उपासना । भना स्तुति । चहस्पति' 

भ्रु । ( ए० ११७-१२१) 

~ सू० [ ९८ [-- मनुष्यां को यज्ञ का उपदेश्च । (२) उत्तम राजा 
कै कन्तव्य ।( ३ ) विजीगीष्‌ राजा - कन्तञ्य । (४). वीर जनोः-कः 
कस॑व्य.। (५) राजा के कत्तव्य । पक्षान्तर ग प्रमु क्ी उपासना ॥ 
( ए० १२१-१२४ ) | 

सू° [ ९९ [-सवग्यापी भ्रुं की महिमा का वणेन । ( ४ >) इन्द्र, 
षिष्णु, विदत पवनदत्‌ खी पुरषं के कर्तव्य ।,८ ५ राजप-वेनाधति छे, 
कर्तव्य । ( ए० १२४-१२८ ) 

सू० [ १.० ]--विष्णु, म्यापक प्रथु की स्तुत्त-उपासना । 
( प° १२८-१३० , 

सप्तमोऽध्यायः 

सू० [ १०१ [पर्जन्य । मेघवत्‌-विदवान्‌ के कर्तव्य । उसका 
शिष्य दो वत्सवत्‌ ज्ञान रस से वधन । (२ ) मेघ सूयेक्त्‌ जगत्‌ के 
स्वामी दे वेदमय क्लान भौर सुखद देह की प्राना । तरिवन्त' ज्योति गीर 


। ८ 1 


प्रिधातु इरण का रहस्य । (३ ) मेघ के अश्रसूता ओर प्रसूत्म गौ के 
चुल्य सूप । छश्के साथ सम्बद्ध भूमि सूुयबत्‌ प्रसुकेदो स्प ओौर 
भक्ति पुरुष के विन्न का स्पष्टीकरण । (८४) मेघवि्ञान । भक्ति. 
परमाणुभो की. तीन प्रकार खी गति । तीन कोशो का वणेन, अध्यात्म 
वस्व } ( ६ ) गौ द्ुषम के दृष्टान्त ते जगत्‌-्ष्टा के अशधार पर समस्त 
-जगत्‌ । { ए० १३०-१३४ ) 


सू° [ १०२ [-परजन्य | मेघवत्‌ सर्वोस्पादक प्रसुके गुणोंका 
-वणन । अद्धिहोत्र-यन्च से प्रयु की प्राथना भौर मेघोत्पत्ति । ( पए 
१६४-१३५ ) 

सू० ( १०३ )--सण्डकां कै द््टान्तसे बद्क्ञानी, तपस्वी ओौर 


क 


माना विधां के विद्वानों के कत्तेव्यों का वणन । ८ प्र १३५-१४० ) 

सु° ( १०४ )-दष्टो का दमन । राजा भौर पुरोहित के. कत्ेव्य । 
दण्डविघान. च्य. -गदेश्च। (४) दुष्टोके दमन के.नाना साघनोका 
उपदेश । ८ ५ ) दण्ड योग्य अपराधियों का निर्य । ( १३ ) सव्यासव्य 
का विवेक कश्ने का उपदेश । ( १३-१४ ) सत्यवादी को दण्डन 
देकर पापी को दण्ड देने छा उपदेश्च । ८ १५ >) पीड़ादायियों को दण्ड । 
भसत्यारोपी को दण्ड । ( १७ इश सियो को दण्ड। ( १८-१९ ) 
दुष्टं को कठोर दण्ड । दण्ड के छिवे भाग्नेय अनो, का प्रयोग. । ( २१- 
२४ ) कटिशावारी जनों पर दण्डपातत । (५९) इन्द, सोम, राना भौर 
-स्यायपात कं कत्तव्य । ( ए० १४०-१५१ ) 


अश्म मण्डलम्‌ 
सू°[ १ [एक मात्र उपास्य प्रययु का वणेन । उसके अनेक 
गुण । (५) उपास्य कोधन के य्यिन स्यागे। (६) इं्रक् 
मानृक्तम पष । (८) पुरन्दर देशवर बन्धनमोचकफ। वीर सेनापति ते 
सुल्ना । ( १० ) प्रञ्ुकी दुधार गौ से वर्ना । (११) सेनापतिवत्‌ 


४ + 


भयु की स्तुति ¦ ( १२) अद्सुत्त कारीगर भयु । ( १३-१९) भ्रमु 
से उत्तम रे प्रार्थनाः । ( १७ ) उक्तम कन्तेव्योपदेश्च । ८ १८-२४ ) 
असु सरे अर्थना ¦ (२५) सेनापति के कर््॑यो. का. मी वणन । 
(२९ रभु ते आर्थनाषुं ) सष्छरुषो के कत्तव्य । ८ ३२-३६४ ) भासङ्ग 
थोनि का रहस्य । ८ पू० १५१-१६४ ) 

सू० [ २ [--अलापति, राला भोर गृहपति के कत्तव्य । (२) राना 
क प्ति प्रनाओं फे कर्तव्य । (४) अदटितीय स्वामी इन्द्र । (९) उख 
की उपासना । (७) भ्रम कीराना से समानता । (९) अभिषेक 
का भभिप्राय | (१०) आाश्नरय-याचना । ( ११-१७) राजा क 
कत्तव्य । प्रलाकी प्राथेना | अभ के प्रति भक्त की याजना भौर 
कत्तव्य । { १७-३६ >) भ्रभ परमेश्वरं से बरु एुश्वयं की याजना । (३७) 
स्तुत्य भभ । उससे मथना ( प° १६५-१७७ )} 

सू० [३ ]-प्रमसे प्रार्थना जौर उसकी स्तुति । पक्षान्तर म 
राजा के कन्तेव्य । ( ए* १७७-१८६ ) 

सू० [ ४ [--दन्द्र, प्रभ परमेश्वर ऋा वणेन । पश्चान्तर में राना के 
कत्तव्य का वर्णेन । (३) जस्माका वणन)! (८) राना प्रनाका 
गृ्टस्थवत्‌ व्यवहार । राजा के राट्‌ के प्रति कन्तेव्य । (० १८६९-१९५) 

अष्टमोऽध्यायः 

सू° [ ५ [--उषा ओर गश्ववुगङ । गृहलक््मी उषा देवी । 
{नतेन्िय शी उरषों को गृहस्थोचित उपदेश्च। जीर विद्धान्‌ श्वं राजा 
भौर अमात्य-राजावत्‌ युगल जनं के कत्तव्य । (३७, ३८, ३९ ) वेच 
भभ के दान भौर उसकी अध्यात्म व्याख्या । ( पू० १९५-२०७ ) 

सु° { ६ --पजन्यवत्‌ ज्ञानम्रद प्रभ की उपासना । ( २ ) विद्वानों 
के कत्तव्य । (.५ ) वीर पुरुषवत्‌ इंशवर का अद्ुत कम | (३) सूर्य, 
चायु, विद्यत्‌बल्‌ राना के कर््त॑न्य । ( ७-९) विद्वानों के गुण भौर 


[ १० | 


कर्तव्य | (८१०) प्रभ ते प्रार्थनापुं | ( १२-१३) गुर्दत्‌ प्रभ! 
८ १४ > पापनिकारमाथं दुण्ड-प्रयोग क्छ उपदेश । ( १५ ) परिमेय 
सषसे बदा भम | ( १६) भसु अक्ति छा इश्वर से सम्बन्ध । ( ५७) 
तम दर करने की सूर्यवत्‌ प्रमसे पाथना | (१९) गौध्यं के तुल्य 
क्षियो का प्रभ केःप्रति भावे । (२०) क्षद-हक्तम्रद्‌ प्रम । (२१५) 
पिता प्रभ (र्म भौर राजा दे धनेकः स्तुनि-प्राथैनाप्‌ । (४६) सर्वोत्तम 
सुख श्रभ का है । 'तिरिन्द्रिः छा रहस्य । (४७) ससदर्शी को बडाः 


राभ । ( प° २०७-२२३ ) 


सू° [ ७ [--मरद्गण । वाद्ुभों के दुस्य बर्वान्‌ वीरो भौर 
विदान्‌ पुरषो के कत्तव्यों का उपदे । ( ३-७ ) मेघ भौर चष्ट रखने 
बाले वायुगृण क वर्णन । उनकी तुलना से सन्नो, वीरो के कत्तव्य । 
( ए* २२३-२३७ ) 


( [ ८ [--भश्वी जथीत्‌ जितेन्दिय खी-षुरषों के कत्तव्य । राष्‌ मै 
राजा. ओर सलिव जनों के कर्तव्य । (८ ६-१५ ) ब्रह्मचारी-बह्यवारिणी 


५१५१५८१५. १७८५ 


जनां क फत्तभ्य । ( प° २३६७२४५ ) 

सू* [ ९ [--जितेन्दिय ख्पी पुरषो के कत्तम्य । पक्चान्तर मे (१०) 
राजा भौर सेनापति े कत्तन्य। ८ १६-१८ ) उत्तम दैवी विद्रुपी के 
गुण भौर करतभ्यों का वणन । दिक्षा, आतिथ्य ओर सानभास्ि सम्वन्धी 
अनेक उपदेश । ( ९० २८८५२५६ 

सू० [ १० ]--जितेन्दरिय खरी-युश्षों ॐ कत्तंभ्य । वेग से जाने वाक्ते 
साधनों ते सम्पन्न इुरषो के कत्तव्य । ( ए० २५६-२५६ » 

सू० [१९ [तपा अभि । राजा, विद्धान्‌ व अग्रणी नायकः 
आनाये के कत्तभ्य। सर्व्ासक तेजोमय अभम का वर्णन । (प्र 

# 1 

२५६-२५८ ) 


| ११ | 
एष्रऽषटकः 


कि एडम कथन 


पथमेऽध्यायः 


सू [ १२ {--विश्चष्टा खी स्तुति! (२) राज के कन्तन्यों 
का वेणन्‌ ( एू० २५९२७१३ 

सू० [ १३ [--परमेश्वर कीस्तुति। पश्ान्तर्म राज्ञा के कत्त्यों 
का निद्न्‌ ! ८ प्र° २७१-२८३ ) 

सू [ १४ {--ददवर से शेदवयादि की थनाषुं (२) गोपति होने 
की प्राथना।( ३) सवं सम््दा के दाता अभु । यज्ञमय प्रभ की 
म्धिमा । ( ७ ) उदारचेता प्रम | (< ) गुसवत्‌ भ्रमु । (९) म्रमके 
स्थायी कायं । ( १० >) जनन्द्-सागर प्रभू । ( ११) मङ्कक्ञारी भम्‌ । 
( १३ >) 'अपा-पेनः से न्युचिके नश्च का रहस्य । ( १३-१५ ) दष्टं 
के नाकच का उपदेश । ( इ० २८३-२८८ ) 


सू [ १५ --सदशक्िमान्‌ ददवर शी उपासना) (२9 सर्थ- 
धारक अभु । (३) जगत्‌ का एक लद्वितीय शसक (४) सर्व 
दस्तिश्धय्‌ जगत-कन्ती । ८५). प्रातो का दाता । (७) बुद्धिमय 
भ का बल, दवय मोर छान । ( ८ ) उसका महान्‌ रेरवयं । (१०) 
उत्पादक, पार्क भ्रमु । ( १५ ) सवेविघहारी प्रभु । ( १४) सर्वोपरि 
सर्वोपास्य । ( ए* २८८-२९२ ) 

सू० [| १६ [--परमेदनर्‌ का स्तवन | (३ ) ज्य्टराज उम्‌ । (५) 
सवोध्यक्ष का वणेन । (€ > सवंश्दयं स्वामी का वणन । स्तुतियोग्य 
प्रथु के गुणा का वेणन । ( प्र° २९२-२९५ ) 

सू० [ १७ ] प्रमु की स्तुति । उसका हदय सै जह्भन मौर भरण । 
८९) गुर्‌काक्षिष्य को दीक्षित करना । उसको वेदोपदेन्न। भावार्थ 


४. 

शिष्य के कर्त॑म्य । त्रघ्र इन्द्र का बणैन | विघ्नविनाशन परमेश्वर ¢ 
(९) जगत्‌ का सवामी | ( १०-१५ ) उपास्य रपाद्क मँ गुर शिष्य 
कासा माव। (.\ २.) शचकिशाखी परभवत्‌ राजा । ८ १४.) वास्तोष्पति 
ल्लासक इन्द्र । ( प्र° २९५-३०१ ) 

सू्‌० [ १८ ]--विद्रानों से उत्तम क्न की यादना । बादिव्य 
विद्वानों छा वणन । ८ ४-७ ) विदुषी माता के कर्तव्य । (८ ) चिकि- 
व्सश्छो के कर्तव्य । ( ८-९ ) रीगनाश्चक पदार्थं अभि बायु भौर सूये! 
(१०) विद्यानों से अज्ञान नौर पापनाश छी प्रार्थन । (२०२९) 
विद्वानों से नाना कस्याण-ग्राथेनाषुं ( ए ३०१-३०७ ) 


सू° [ १९ [--प्रम-स्तुति षा उपदेश्च ।! ८ २) अभिदत्‌ क्लान-प्रका- 
श्च की स्तुति नोर आद्र करो । भन्न के रष्ठान्तसे ष र का वणन। 
( ५-६ > उपासक यश्कनत्तां को स्फर की प्राप्ति । ) खेचापति के 
कत्तेव्य । प्रकारान्तर से स्वामी, राजा ओर प्रम्‌ का वणन । (१०) 
भभ्रणी वीर नायक के कत्तव्यः। (११) विद्वान्‌ का वणेन | उसके 
संस्कार का विधान । ( ‰४ >) नेताके कत्तञ्य । (१८ ) यत जदि 
दवारा उपासकां को उत्तम फर । ( १९ ) दान जादिकछा करु । (२०) 
नायक वा प्रभे पाथना । (२१) प्रभु की स्तुति। (२२) आहूत 
अभ्भिवत्‌ विद्वान्‌ का खूप । ( २३ ) भि वियत्‌ बा सये के तुस्य नायक, 
विद्वान्‌ भ्रम का रूप ओर उसके कत्तभ्य । उत्तम यज्ञकन्ती का सदाचारमय 
छघ्चण । ( २५ ) उपास्य-उपासक की अनन्यता क्छी भावना । (२६) 
पाप के निभित्त भगवान्‌ का परिष्यागन दहे, स्तोता वा शास्ता सुखं भौर 
पापीनहो। (२७ ) पितावत्‌ अभ । भगवान्‌ की भक्ति।( ३० ) सखा 
गरम । (३१ ) प्रभ के भश्निख्प की व्याख्या । ( ३3) सम्राट्‌ भभ । 
(३३ ) परम अघि प्रभ । (३४) मादिस्य विद्वान वर्मन । उनके 
कत्तव्य । ( ३६-३७ ») पौरस्य का दान । पुरकुतस सेनापति । उसक 
वणन । अभ्यासम रहस्य । ( प° ३०७-३२२ ) 





^ 
डत्तम सेनापति अभ्नि । उसके कर्त॑ज्य ! ८ १२ ) दानश्षीर । गृहपतिवत्‌, 
भि प्रसु। ८ १४) देदवर्यवाच्‌ भ्रु । उसते नाना प्रा्थनाप्‌, शषरण- 
याचना । ( २३ ) उत्तम नेताभों के कतव्य ! ८ ३०-४२ `) श्रेष्ठ राजा, | 
उससे प्रजा की न्यायानुदुक नाना अमिराषापं । ८ प्र ४७९-४९० ) 


चतुथाऽच्यायः 

सू ० [ ४६ [--उत्तम प्रासक, नेता, स्वामी शासश ढे कत्तव्य । 
भु कषा वणन! उससे मनेक अआ्राथना्ुं। (२८ ) स्वराष्र-लासक्‌। 
उसका वैमव । ( ए० ४९१-५०१ ) 

सू° [ ४७ [--भादि्यो, मासो के तुल्य विद्वान्‌, तेन्वी पुरूषो के 
कन्तव्य । ( २-३ ) चृज्ञों पर पक्षीवत्‌ उनष्छी भजा पर पक्चच्छया 
५७ ) उनकी उत्तम रक्षा का आदश्चे। (८ ) कवचवत्‌ रक्चकों का 
स्वरूप । (९) रक्षा शान्तिप्रद्‌ हो। (१०) देवे ग्रह भौर रष 
की तुरना । ( ११-१८ ) उनके निष्पाप सुखदायी रक्चा-कार्यो का 
विवरण । ( ए० ५०१-५०८ ) 


सू° [ ४८ [तोम । उत्तम भश्च, जषधि-सेवनवत्‌ परमानन्दमय 
प्रयु का सेवन । (२३) सोम शिष्य, उपासक ॐ कत्तव्य । पक्चान्तर्मे 
विद्धान्‌ जर देहे बीयं का वर्णन । (३-५) सोम, नोषधि-रस्‌ फे 
पान के समान देश्य, वीर्य, पुत्र, श्िष्यादिषक्ठा पाल्न। (३) षिडान्‌ 
सोमसे ज्ञान की भाथना । सोम तेजस्वी श्रु से दीघं जीवन ङी 
याचना । (९) सोम का त पार्न। (१०) सोम, राजा से भाथना। 
(९१) सोम अभिषिक्त राजा । (१२) सोम, व्यापक प्रभ की 
परिचय । ( १४ ) विद्वानों से प्रार्थना । ( ए० ५०८-५१४ ) 


वारखुखिस्यम्‌ 


सू्‌० [ ४२ |--सानप्रद्‌, सवेदाता, सवरश्चक प्रभ की स्तुति! 
(२) मेघवा पवेत से श्रते जरां के तुस्व प्रभ के रेश्चयं।(३) 


> 

असखश्चय के जो के तुल्य इसके पूरक देश्वयं \ ८ ४ >) सशुवत्‌ उसके 
मधुर घुल । (५ ›) गोरसं के तुल्य सुखद उखके दान । देसे प्रम की 
इपासना का उपदेश । (७) राजाले प्रजा अी प्रा्थनापुं । (प° 
५ १४-५१८ ) 

सू० [ ५० ]- इन्द्र परमेश्वर की स्तुति का इपदेश। भ्मुका 
भपार देश्यं । ( ३ ) प्रभ भौर उपासक जन । ( प्र ५१८९५२१ ) 

सू० [ ५१५ [--उत्तम राजा का वण्न 1 ( ३-४ ) ज्ञानमय प्रञु 
एवं उषदेश से ज्ञाच कौ थाचना। (४) इन्द-प्रसु विषयक उपदेश । 
सक्षक्षीवां अङ्व । (५) भभ का क्लान। इस एक जन्म म करने की 
भाथना । ( &-८ > दाता प्रभ से याचना । खवंस्वामी ओौर स्तुस्य प्रभ 
(€ ए० ५२३-५२६ 

सू० [ ५२ [--श्क्ति्ाली, राना, विद्वान्‌ जौर परमेश्वर का वणेन । 
(३) इन्र का स्वरूप । महान्‌ शासक परमेश्वर इन्द्र॒ । उसकी स्तुति 
पराथनषं । ( प° ५२६-५२९ ) | 

सू° [ ५६ ]--राजा, परमेदवर । ८ २ ) अत्तिथिग्व, विद्रान ( ३ ) 
मयुरस-भातेचन (४) द्वेष माल्लन (५) श्वर का सामीप्य (६) 
अधिकार योग्य व्यक्ति । ( ७ › उत्तम यामा । ( ५२९-५३२ ) 

सू० [ ५४ [--परमेदवर की स्तंति प्राथनाषुं । (प° ५३२-५३५) 

सू० [ ५५ [--परस्कण्व की दानस्तुति । परमेश्वर के जीषे जनों पर 
अपार दाब । ( प° ५३५--५३६ ) 

सू० [ ५६ {--तेजस्त्ी परम शुखष का विश्चार बल मौर रदवं । 
(२) वेदज्ञान छा दाता श्रम ¦! विद्रानां को सनेकेविघ दवान । (एण 
५३ ६-५३८ ) 

सू° [ ५७ {--सदानारी खी पुरुषों के कर्तव्य । जीवन का वृतीय 
सवम । ( ए० ५३८-५४७० ) 


1 


सू० ( ५८ [--यजमान नौर विजा के कैन । (२) सुयै 
भष्ि, उषावत्‌ सवभ्रकाशक भु । (३) दिराट्‌ रथ का वणेन । 
( ए० ५४०-५७२ 

स्‌° [ ५९ [--विघत्‌ , जर, भित्र, वरुण । उनके समान सेनापति 
भीर राजा के कन्तं्य ¦ (४) गुर गौर आचार्यं के कन्तन्य | ८ पू 
५४२-५७४५ ) इति बारुखिष्यम्‌ । 


सू० [ ६० [--प्रकाशसखसरूप, उत्तम घभ्चि तुख्य, नायक प्रसु की 
भाथना । अभ्निवत्‌ परमेश्वर के गुणों का वणन । (९9 ञानी व गुरा 
वणन । ( १०) र्चो राजा के कत्तव्य । (९१) पावनप्रथ्ु का 
वणन । ( १३-१४ >) राजा का पराक्रम | ( १५ ) अरणियो मै अभ्चिषे 
तुरु तेजस्वी कौ प्रजाभों में स्थिति | ( १६ ) यश्ञा्चिवत्‌ सात प्रकृति 
वारु राजा का स्वरूप । उसके कत्तव्य । ( इ० ५४०५५५३ ) 


सू° { ९१ [--सत्य-निणीयक न्यायाधिकारी ॐे कततेव्य । (२ ) 
धिषणा नाम दो समायो को अपना रश्चक चुनने का जयिकार । (३) 
जा के कत्तम्य । (४) राजा के भ्रति प्रजा रे कत्तभ्य । (५) 
देश्वयंनान्‌ असु का पद, उसका कम । परमेश्वर के ध्यान ज्ञान से कमं 
करने वारा पवित्र हृद्य होता है। ८ १२) उत्तम रथीवत्‌ प्र्ुकी 
उपासना । (१३-१८) असु से अभय की याचना । (ए० ५५३-५५९) 


सू० [ ६२ ]--दैश्वर की स्तुति । प्रञ्ु के मङ्गरक्छारी दाम । (२) 
एक अष्टितीय, जविनाश्ची ( ३ ») स्धेजीवम प्रद्‌ है। प्रु के दिये अनेक 
सुखकारी दान । (७) विश्च का पार्क भ्रमु । (८) भ्रञु का जादश्च 
जर । (९) युगरु ङा घटक प्रु । ( १०-१२) उपास्य के प्रति 
भक्तिपूणं भाव । ( ए* ५५९-५६३ ) 

सू° [ ६३ [-- शसक, विद्ाच्‌ , जानौ के माता पित्तवत्‌ कत्तव्य । 
अथवा श्ासकका सर्वर पद। (६) सर्वोपरि स्ानप्रद्‌ शुर, 


[ २२ | 


परमैधर (६ ) स्वाश्रय परमेश्वर । (७ ) सवपूल्य स्वासमी द्र 
(८ ) जगत्‌ का परवत्तक दश्वर। (९) सुखार्थी जीव काप्रभु के 
आनन्द की जोर दछुकाव | ( 8२) स्यायी जनों से प्राथना। ( प्र 
५५६ ३-५६७ ) 

सू० [ ६७ ]- परमेश्वर की स्तुति । (२) महान्‌ भ्मु | ८३) 
सवैभम राजा । (४) सर्वोपरि दर) (५) विद्धान्‌ फे कर्तव्य ॥ 
(७ >) सर्वोपास्य, अक्ञेय भमु । ( ८-१० ) भभु के विरल भक्त + 
( १ -१२ ) राज्य का अभिषेक-रुहस्य । ( प्र ° ५६७५५७१ ) 

सू० [ ६५ ]--सर्वम्यापक भ्रम की स्तुति ओर उपासना । ( प्र 
५५७१-५७४ ) 

सू० [ ६६ [--परमेश्वर की स्त॒ति। (२) सर्वोपरि बरुश्ारीः 
भरम । (३) गोरूप वाणियो के आवरण को दुर करने वाखा इन्द्‌ मम । 
( ४ ) सन्मार्म-मवर्त॑क जगन्निमौता भभु । (8) सर्वोत्तम दात 
भ्रमु । (७) नित्य (८ ) सि्टवत्‌ वा चन्द्रवत्‌ भभु ओर राजाणछा 
वरणेन । ( ९ ) प्रकृति से जमत्‌ का खष्टा सर्वोफरि श्रवणीय है । ( १०) 
शपार बरी प्रभ । ( ९१) भोजसवत्‌ नियमानुसार मर्त का विधन 
( १३ ) सर्वोपरि दथा भभ ८ १३-१४ ) मोक्ष की याचना । ( १५) 
अभय-माश्नासन । ( प° ५७४-५८० ) 

सू° | ६७ [--भादिव्य सदश तेजस्वी, धनवान्‌ वरक्षरी वेगां कं 
कसैव्य । (२) वे प्रजाको पाप से युक्त कर भौर प्रजा का पान 
कर्‌ । (८ ७ ) उत्तम शासक स्वथं जपराध से रहितहों। (९) भरना 
को नादा होने से बचाव । ( १०-११ ) विदुषी माता के कन्तन्ध । 
( २) उभ्ुत्रा माता भूमि । ( १३) उर्जा, उरुची कैकय सभा ! 
( १३-२१ ) तेजस्वी विदान्‌ बुखषों के कत्तव्य । ( षर ५८०-५८५ ) 

| पञ्चमोऽध्यायः 

सू० [ ६८ [--दईं्राधना, उसकी स्तुति भौर प्रार्थना । खष्टिक्तौ 

का पुमः पुनः मनन।(२) विश्च का विस्तारक परमेश्वर । (३) 


| २२३ | 

बलशाली ( 9-५ ) राजञा का वर्णन । (६) सर्व॑रोक-पति भ्रम्‌! 
(७) मनां का सवाली प्रभु! (८) अपार क्षक्तिशाली भरम्‌ ॥ 
( ९-१३ ) उसकी स्तुति गौर प्रथेद्‌ । ८ १४) जास्माके & नर, 
& इन्दिय गण । ( १५ ) अश्वमेघ-राष्-शषासनवत्‌ देहच्यवस्था ! ८ १६ ) 
राष्ट्र म उत्तम षीरों की नियुक्ति 1 & सेमापतियों की नियुक्ति । वधूमान्‌ 
अश्वो का रहस्य । अभ्याम व्याख्या । देह मे बाणीबत्‌ राष्र मे राजसभा 
कारूप। (१९) नियुक्त जनों को उपदैश् कि कोई भी निन्दनीय कमं 
न कर । ( प° ५८५-५९१ ) 


सू° [ ६९ ]---राष्र के प्रजाजनों के कत्तव्य । ( ३-४ > प्रजार्मों 
हारा उत्तम शासक की स्थापना । (३ ) वेद्षाणियों दाया प्रतिपादितः 
परमेश्वर मश्चुर रसवत्‌ खूप । प्राक्च पद्‌ सखावत्‌ परभ का मोक्ष खख श्छ 
पद्‌ । सखा भ्रमु । (८) भभ की भर्च॑ना का उपदेश । ( ९) विद्वान्‌ 
का भ्रजाजनों को उपदेश्च | ८ १० ) गौ्भोवत्‌ भ्रजाञ्यंका ख्प। राजा 
का भ्रजा के भरति कत्तव्य । वरण योस्य राज्ञा वरुण । ( १२9 वरण 
आचायवत्‌ । उत्तम नायक्छदत्‌ भवबन्धन मोचक भभ । ( १४) पक्त 
ओदन के तुल्य शिष्य का गुर से ज्ञान अरहण । राजकुमार के रथारोहण- 
वत्‌ । राष्ृश्षास्तन पद्‌ का आरोहण ओर जीव का ब्रह्मपद्-भारोहण । 
( १६ > गृहपति का गृहस्थ रथ पर आरोहण । राजना-राष् का दम्पति 
भावः । ( १७ ) राजतन्त्रक्त्‌ अध्यात्मस्वरार ङी उपासना । खेती करने 
के तुस्य देह से कमेफर प्राति । ( ए० ५९१-५९९ ) 


, सू०[ ७० [--सवोंपरि नायक शासक का वर्णन । प्रभ परमेश्वर 
को गुण-स्तुति । (५ ) पष्छान्तर में वीर पराक्रमी क्षासक का वर्णन । 
उसके कन्तव्य } ( १०) पितावत्‌ रभ । दुष्टदमनकारी वा राजा). 
( १२ >) राजा के कत्तव्य भौर बन्धनमोचक्‌ प्रम । (१५) सेना वश्षकारी 
राजा के कन्तम्य । ( प° ५९९-६०५ ) 
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सू० [ ७१ [--तेजस्वी भभ्रणी नयक के कत्तभ्य । उसके जपवङवक 
शणो का वणन । (११ ) नायककेदो प्रकारके रूप। ( १२-१५ ) 
देहवत्‌ पूज्य अभि परमेश्वर का वणेन । ८ ए० ६०५-६०८ ) 
सू° [ ७२ [--यक्ञ म्रतिपादम । ब्रह्मयज्ञ । अध्ययन-भध्यापन का 
अकार । (२) युङ्‌ का सप्रेम शासन । ( ३ ) वि्यत्‌वत्‌ जिद्धा का 
स्वरूप । ( ४-५ ) वियत्‌ का रथयान मे प्रयोग । तद्वत्‌ देष मर जात्माधि 
-का संयोग । ( ७ > देह का अहुत यन्त्र । (८ ) अन्तरिश्च रचनावत्‌ 
दे्-रचना का चमत्कार । ८ ९ ) त्रिगुणाप्मक्‌ देह की रचना ¡ उसमे 
यत्त । ( 4० ) क्षेत्रसेचक इूष-टंकी यन्त्रसे देह की रचना का जार्यै 
कारी वर्णन । इखी प्रकार राजतन्त्र का वर्णन । मेव के तुर्य राजतन्त्र 
के कर्तव्य । (१२) प्रज्ञा का योग्य पालक का आश्रय अहण। 
८ १३ ) अभिषेक योग्य व्यक्ति के लक्षण । ( १४) प्रजा्ों के परस्पर 
- योग्य यवहार । ( १५ ) देह के तुष्य राष्री स्थिति। देह मेँ बीर्थबत्‌ 
-शजा की स्थिति । वायुवत्‌ स्वामी का कन्तेष्य । ( १८ ) अभिवत्‌ नायक 
विद्वान्‌ का कन्तेग्य । ( प्र° ६०९-६१५ ) 
सु° [ ७३ [-- विद्वान्‌ जितेन्दिय सस्पुरषों के कर्तव्य ! खी-पुरषों 
को उन्तम उपदेश । ( एृ० ६१५-६२० ) 
 सू० [७४ ]-- विद्वान्‌ का भाद्र करने का उपदेश्च । उत्तम विदान्‌ 
के रक्षण, उसकी उपासना । पक्षान्तर मे परमेश्वर की उपासनाका 
उपदेश । परमेश्वर का स्वरूप, उसे नाना प्रा्नाए्‌ं । ( १३-१५ ) 
उत्तम राजा को दान स्तुति । राजा का कत्तज्य । ज्तानसेषियों का पान 1 
राजा को बरुवती सेना "र्णी" का वर्णेन । ( प° ६२०-६२५ 9 


सु° [ ७५ [--रथ म अश्च के तुल्य उत्तम विदान्‌ कम॑कर्तमीं 
की नियुक्ति । प्रधान शासक के कर्तम्य । सान, बरु ओर धन का 
त्रिविध पति भभि। (4) चक्र धारा ङे सुस्य राष्टवक्र-नीति को वदा 
करने का! उपदेश । ८ & ) भरम्‌ की स्तुति कै लिये नित्य वाणी का प्रयोग । 
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८ ७-८ ५ नायक के प्रति अधीन प्रां का कन्तन्यं । ( ९ ) डरे रोम 
छा पाप्ंग ह्मे षीदति नकरे। (१०) राना को शचुपीडन ऋ 
उपदेश । ८ ११९ ) ससे थन-सम्पदा की अर्थना । ( १२) संक्टर्म 
भी राजाप्रना का साथ नोद्‌) (१३) सेनापति के कर्तम्य । 
{ ए० ९२५-६२९ ) 

सू° [ ७६ {--उत्तम सेना नायक के कत्तव्य । उसकी सूर्थ॑ते 
सुखा । ८ ४ >) विनयी स्वस्य सेनापति । पश्चन्तर म परमेश्वर का 
निर्दैश । महान्‌ श्रास्षक केगुण । (८६) प्रम्‌ की आ्थना। (७) 
वाना वीरो फे नायक का राष्ू-पारन का कर्तय्य } अध्यात्म म भात्मा 
मर्त्वान्‌ का वर्णन । (८ >) विद्वर्नो, बरूवानों का मादर । पराक्रमी के 
कर्तव्य । ( १० > कृष्ठ राजा । (११) क्ञास्य-्षासक दोनों बलवान्‌ 
होते ह । ८ ५२ अष्टापदी वाणी का वणेन । ( ए० ६२९६३३१ ) 

सू० [ ७७ {राजा के परजा के प्रति कर्त्॑य । ( ४ ) चन्दर सूयेवत्‌ 
सजा के व्यवहार का वर्णन । ( ५ >) सूथ॑वत्‌ राजा के कत्तव्य । (६) 
मेघ-छेदन-मेदुन वत्‌ श्चघ्रु पर मेद्‌ नीति क्ाकाये । (७) रानाका 
सहायक शखबरू । (८ ) भ्रना के सुख के प्रति राना का भ्यानाकषण । 
वायु-मेष के व्यदार क समान राजा सौर राजषुरुषों ॐ कत्तव्य । 
८ 3९ ) श्वर । (९) राजा वा प्रम के अनेकं बर, उनकी ष्टि 
तुरना कैसे हो । ( पए० ९६१-६६९ ) 

सू० [ ७८ {--देरवयवान्‌ भभ आर सामी के कर्तव्य । उनसे 
भोजन, वश्च, आभूषणादि की. प्राथंना । राजा, विषान्‌ तत्वद्क्ीं का 
चर्ण॑न । इनः पद्‌ । ( ६ ) उसका अविनाशी पदं । ( ७ ) संवैदवर्य 
स्वामी प्रमु । (९) प्रभ जओौर राजा के छि प्रज्ञा के भरति नाना कमं । 
( ¶० ६३९-६४२ ) 

सू° [ ७९ {--जगत्‌कत्त जौर सथ्यारक प्रभ का वणेन । पश्नान्तर 
ओ श्ष्क राजा के करचैन्य । ठनके भद्वुत कमं । ८३) विश्न गृहके 
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तुस्य राजा की स्थिरता । उत्तम सञ्चाख्क । (५) दानार्थियों का एक 
सात्र शरण । विद्यायां क्छ शरण {युर । (६ ) वियादान पुनजीवन 
है । (७ ) दयाश्तीर शासक काषख्प। (८) राजा वा शासक सत्‌ 
ग्रा द्रो भवकाकारणनदहो। प्रनाको उद्विप्न करे जीर हदय को 
पीडितन करे। (९) दु्टोको दुरं करे । ( प° ६४२-६४५) 

सू° [ ८० ]--राजावत्‌दयाछ श्रम्‌ का वणन । उत्तम रक्षक के 
कत्तव्य । ( ५-द ») रलावत्‌ प्रभ से प्राथनाप्‌ 1 (७) राजावा भभ 
की दुगं से तलना) (९) प्रम का तुरीय पद । सर्वानन्दप्रद उपास 
प्रभ ( प्र० ६४६-६४८ ) 

सू० [ ८१ [--परम्‌ की स्तुति बौर प्रार्थनां । भभ २) सवै 
शर्य॑वान्‌ । ( ३ ) बेरोक दानश्षीर उचमाथे प्रेरक भभ ! (७) खेही 
परम्‌ । सवं मनोरध-पूरक भभ । ( प° ६४८-६५० ) 

षष्ठोऽध्यायः 

सु० [ ८२ |--घनसम्पन्न व्यापारी वग कं कत्तव्य । (२) राजा 
की राष्टू-पारनाथ  ज्ास्कों की . निक्त । ( ३) भन्न सर्वोत्तम भोजम्‌ । 
(४) अश्चन्चु राजा । ( ५-९ ) अश्नादिवत्‌ शे्चयोदिक । रेच्य जादि 
का पान्न राजा । उस्तके जधिकार भौर कर्स॑ब्य । ( ए० ६५१-६५३ ) 

सू०° [| ८३ [--विद्वान्‌ तेजस्वी, य्यवष्ारङुशर विद्धान्‌ अनं के 
कत्तव्य । ( प° ६५२-६५६ ) 

सू° [ ८४ [--अभ्रणी नायक के गुण भौर कन्तंञ्य । ( २ ) नायक 
की दीपक वा जद्धिवत्‌ दो प्रकार की स्थिति। (६) नायक वा अ्रभके 
सति अधीनो के कत्तम्य । ( ए० ६५६-६५९ ) 

सू° [ ८५ ]--विद्राच्‌ भितेन्द्रिय खी पुरुषों के कत्तव्य । ( प* 
३५५९- ९६२ ) 

सू° [ ८६ --उत्तम खी पुद्षों के कततेग्य । ( प° ६६२-६६४ 
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सू०° [ ८७ {विदान्‌ खी पुरषो के कर्तव्य । राजा जर अधीन 
शसक अश्वादि सैन्य एवं सेनापति, उनके कत्तव्य । (प° ६ ६३-६६५) 

सू° [ ८८ ]--सेनापति इन्दर्‌ का वणेन । उसके कत्तेव्य । ८ पर 
६६५६६३७ ) | 

सू०° [ ८९ [--दन्दर प्रसु की स्तुति । ( ए० ६६७-६७० ) 

सू० [ ९० ]--परमेश्रर की स्तुति । पक्षान्तर मँ राजा के कत्तव्य 
क वर्णन । ( प° ६७०-६७२ ) 

सू० [ ९१ ]--वरवणिनी कन्था भौर वर वधू दोनों के कत्तव्य । 
अधु डोरं से वरण ओौर बाररसा। (६) वर से परिचय । ८४) 
वर के गुण। (८ ५-६) कन्या कीलनोर से ३ शर्त । (७) वर के 
कत्तव्य । सत्त समीश्चा । ( ए० ६७२-६७९ ) 

सू० [ ९२ {दन्द का रक्षण । उसके कत्तव्य । ( पण 
-& € ० --६ ८८ ) 

सु° [ ९३ ]--इन्द्र वीर सेनापति । उसके कत्तव्य । पक्षान्त 
परमेश्वर के गुण वणेन । ( ० ६८८-६९७ ) 

सू० [ ९४ [--वीर शुरुषो का व्ण॑न । इतके कत्तव्य । ( प्र 
:& ९७ ७ $ 9 ) 

सु० [ ९५ ]--परमेश्वर के गुणों का! स्तवन । पक्षान्तर म राना 
दे कुन्तम्य । ( प्र० ७००-७०६३ ) 

सू० [ ९६ ]--राजा के वैभव के कन्तव्यो के साथ साथ जगत्‌ 
उत्पाद परमेश्वर का वर्णन । ८ ¶० ७०३-७१२ ) 


सु० [ ९७ ]--राजा के कततैव्य के साथ र परमेश्वर के श्णों का 
-वणेन । ८ पर* ७१२--७१७ ) 
सप्तमोऽध्यायः 
सू० [ ९८ {--जगत्‌ के पारक परमेश्वर का वणन । पक्षान्छर मँ 
-सजा के कत्तव्य । ( परण ७१८-७२१ ) 
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स्‌° [ ९९ {--राजा अन्ध के ग्धवहारों के साथ परमेश्वर के गुणों 
का षणेन । ( ए ७२१-७२४ ) 

सू० [ १०० -जीवों फे कम॑रुर-मोगाथं परमेश्वर की अरण 
प्राक्चि । (४ ) परमेश्वर का साक्षात्‌ स्वरूप वणन । ( ६ ) परमेश्वर का 
क्षानी जनों के भति अनु्रह । भक्तं के भ्रति उपदेश्न। (७) जीवोंको 
प्रथु ने स्वतन्त्र क्यों छिया।(८) ज्ञानी को जायसी नगरीवत्‌ देह 
बन्धनो से युक्ति । (९-१०) प्रस बाणी का वणेन । (प्र ७२४-७२९) 


सु° [ १०१ |--( 9) श्मस्ाघना। (२) दो नायकोवत्‌ मेव 
ओर वाथु | राष्‌ फेन्याय ओर सैन्य-विभागके अध्यक्षो का वर्णन! 
भरजा की राजा से विशेष याचनापं । ( ३ ) शासको के कन्तव्य । ( ७ ) 
विद्याभिलषी जनों ॐे कत्तंञ्य । ८ ११-१४ ) महान्‌ प्रस का पणेन । 
( १४-१६ ) गौ, वाणी मौर भूमिकी महिमा का वणेन । (ष 
७३०-७३६ ) 

सू० [ १०२ गृहस्वामी के कर॑व्य । अभ्चि भावार्थं का वर्णन । 
अन्नि परमेश्वर का वणन । उसकी स्तुति, सर्वरक्चक, सर्वकत्ती शिल्पी के 
सुख्य अभ्रु । स्व प्रकाशक, परम सुखदायक भ्रसु की स्तुति, भक्ति भौर 
उपासना ( १० ७३७-७४४ ) 

सू० [ १०३ {--परम गुरं की उपासना । सूयै, पृथ्वी भौर 
परमेशवर-मकृति के कार्यो का वणन । ( ३ ) कषि-एरूवत्‌ प्रसि । ( ४ >) 
भक्तं पर प्रञ्ु कधी कपा । (१३) सवेश्षासक प्रस का वर्णन । वद्य 
सर्वोपास्य है । ( ए० ७४४-७४९ ) 


इत्यष्टमं मण्डलम्‌ 


द्वितीय संस्करण :--माध श्ुञ्ा "चमी 
२०१५ चैक्रमब्दे 


& ओम्‌ ® 


ऋग्वेदं हिता 
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अथ पञमेऽष्टके पञथचमऽध्काये तृतीयो वर्गः। 
सुषम मण्डले चतुर्थेऽनुवाके । 
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बसिष्ठ ऋषिः ॥ मित्रावरुणो देवते ॥ छन्दः--१ भुरिक्‌ पंक्तिः! २, ४ 
त्रिष्टुप्‌ । ३, ५, ६, ७ निचवृतिष्टुप्‌ ॥ सप्त्च॑ सक्तम्‌ ॥ 
उद्धा चश्ुवैखुण सुध्रतीकं देवयेरेति सुशस्ततन्वान्‌ । 
छवमि यो विद्वा मुवनानि चष्टे स मन्युं मर्त्येष्वा चिकेत ॥ १९॥ 
भा०~--हे (वरुण) एक दुसरे का वरण करने वाटे एवं सवे वर्णः 
करने योग्य श्रेष्ट खी पुरूषो ! ८ सूयः चष्ुः ततन्वान्‌ > सूर्यं जेषे आख की 
शक्ति को बद्ाता है वेषे (सूयः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, ज्ञान प्रकाशक परमेश्वर 
जौर विद्रान्‌ (देवथोः) ज्ञान के इच्छुक (वां) जाप दोनों की (प्रतीकं) 
उत्तम प्रतीति या ज्ञान देने वारे (च्चुः) प्रकाशक प्रक्तानेत्र को (तत्र 
न्वाच्‌ ›) विस्तृत करता हुआ (एति) प्राक्च हो । (यः) जो (विश्वा सुषनानि) 
समस्त लोकों ओौर पदार्थौ को (अमि चष्टे) प्रकाशित करता, सव पदार्थो 
का उपदेश करता है (सः) वह (मर्वे) मनुष्यों मँ ( मन्युम्‌ ) मनन 
योग्य उत्तम ज्ञान भी (आ चिकेत) प्रदान करता है। परमेश्वर ही 
मचुष्यो म न्ञान का प्रकाश देता है । इसी भकार विद्वान्‌ भी मनुष्यो 
ज्ताम दान ₹रे । 
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प्रवास भिं्रावरुणावृताजा चिग्नो मन्मानि दीैश्ुर्दियरतिं । 
यस्य बह्याणि सुत अवथ आ यत्त्वा न श्चस्द्‌ः पूणे ५२॥ 
शा०~-हे (मिघ्रा वरुणा) सही जर वरण करने योग्य श्ष्ठश्ची 
पुरुध ! { खस्य) निस (बहमणि) उत्तम क्लानों जौर धनो की आप दोनों 
( सु-कत्‌ ) सतस कर्म॑वान्‌ होकर (अवाथ) रक्षा करते हो भौर ( यत्‌ ) 
निके (खा न) यन्हवत्‌ क्म जौर हान सामथ्यं से (शरदः एरय) 
जीर्न के वर्पो को सुलपूक व्यतीत करते हो (कं विप्रः) वह विद्धाच्‌ 
(ऋतावा) न्याय मरौर सत्य जान से युक्त मौर ( दीघे-श्रत्‌ ) दीघं कार 
तकं वेदादि सस्य शसं क्छा श्रवण करने वाला, बहुश्चत, (वां) भाप रोमं 
के प्रति (मन्मानि) मनन यौग्य कानों को (इय त्ति) उपदेश्च प्रवचन करे । & 
प्रोोर्मित्रावरणा पृथिव्याः प्र दिव ऋछष्वाद्‌ बहतः खदान्‌ । 
स्पदो दाये ओषधीव दिक्षुच॑ग्यतो अचिमिषु रक्षमाणा ॥२॥ 
भा०--हे (मित्रावरणौ) "मित्र, भ्रजाजनों को श्टष्यु आदि कटो ते 
षचाने वारे ओौर "रुण' इलो को दूर करने वारे दोनों वर्गो ! हे ८ सु- 
दान्‌ ) उत्तम ज्ञान सुखादि के दाता जाप दोनों (उरः एथिव्याः) दिक्षा 
पृथिवी भौर (बृहतः) बडे भारी ( छष्वात्‌ ) महान्‌ (दिवः) अकाश्युक्त 
सुं से (स्पक्रः) नाना अ्हण योग्य पदार्था को (प्र भ्र दधाथे) प्राक्च कसे । 
(भोषधीष) ओषधियों जर (विश्च) प्रजा मे (अनिमिष) विना प्रमाद्‌ के, 
विना नयने स्षपके ( बरघक्‌ ) सत्य के बर से (रक्षमाणा) परजानों की 
श्क्षा करते हुए भी (यतः) यततेशीरु (स्पश्चः प्र दधे) गुक्वचरयो नौर 
क्ष्यक्षो को अच्छी प्रकार नियुत कये । | 
दोस! भिच्रस्य वरुणस्य धास शुष्मो रोद॑सी बद्धे महित्वा । 
भयन्मास्रा अयस्वनासवीराः प्र य॒ज्ञम॑न्मा वृजन तिराते ॥ ४ ॥ 
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भा०-हे (भित्र) भ्राणवत्‌ वा जख्वत्त्‌ सवप्रिय, शान्तिद्ाथक 
ओर (वरणस्य) दुःखो ओर अज्ञानं के वारण करने वारे जन के (धाम) - 
तेज भौर स्थान खी (लं) पसंसा कर । जिसके (महित्वा) बडे साम्यं 
हे (छष्मः) शनरुशपङ वलवान्‌ पुष, या जिक्चा महान्‌ साम्यं 
(रोदसी बद्धे) आकाश पृथिवीवत्‌ दुष्ट को खुलने दाली देना भौर राध्‌ 
समा दोनों को व्यवस्थित करत ३ । ८ भयञ्वनास्‌ ) यज्ञ, सत्छंगादि 
से रिव रोगों फे (माक्षाः) महीनों पर महीने (अकीराः) वीर पुत्रादि 
रहित, वा विना विशेष विचा क्वान प्राचि के ८ अयन्‌ ) व्यतीत्त होते हैँ 
भौर (यक्तमन्मा) पूज्य प्रमु का मनन, आचाय, गुर जर राजादि 
मान्य सत्छंगादि, ज्ञान प्राक्त करने वाख जन (जजन) अपने जान भौर 
अर को (प्र तिराते) बदानेमें समथंहोताहै। 


असुरा विश्वा च्ुषणाविमा वां न यासं चित्रं दरे न यश्षम्‌+ 
द्रहः सचन्ते अता जनानां न व निण्यान्छचिेः अभूवन्‌ ॥५॥ 

भा०~हे (अमूरः) भमृढ, मोह मन पड्ने बाले! हे (विश्वा) 
विविध विधा प्रवेश करने इये! हे (दषणौ) बरवाच्‌ , सुखो के 
वेक मेध स्वत्‌ उपकारी खी पुरुषो ! (इमाः) ये (व) माप रोगो की 
शेसी सररू उन्तम वाणियां है (यासु) जिनमे (चिर) अद्भुत ओर (यक्चम्‌) 
विक्ेष स्तुति योग्य (न न दे) कुछ नदीं दिलाई देता एेसा नदीं, प्रद्यु 
स्त्र अ्धुत ओर याह्य स्तुस्य पदाथं विमान है । (जनाना) मनुष्यो ॐ 
"बीच - म (दुहः) दोही एुरुष ही (जनता) असत्य २ बाता को (सचन्ते) 
सेवने करते है, वे हरेक बातों का उख्या मतर रुगातते हँ । वस्तुत 
` (बौ). अपि रोगो फे (निण्यानि) छुपे रहस्य, मम॑ ( अविते न अभूवन्‌ ) 
अज्ञानी पुरुष को नदीं प्रष्टं होते । अथौव्‌ उत्तम खी पुरुषों के वचन 
¦ खर्छ ओर स्पष्ट हों । दोही रोग उनका छ का ऊढ मतटब रमति है, 
-भक्लानी रोग उनकी यथार्थता नदीं जानते । 
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सवा यज्ञे महयं नमयहव वा [सन्रवसख्णा सवायः | 


` श्रवा मन्मान्यृचसूं नवानि कृतानि ब्रह्य जुदुषक्निमानि ॥६॥ 
भा०--हे (मित्रावर्णा) सवंखेही भीर गुर आदिखूप से वरणः 
योग्य सखी पुरषो ! (सबाधः) विशचेष अद्वानादि बाधा वा पीड़ा से बुक्त. 
होकर (वां यज्ञं) आप रोगों के सस्संग की मै (नमोभिः) विनययुक्त 
वचनो से ८ महयम्‌ ) स्तुति करता हू ओर (वां इवे) जाप दोना की 
स्तुति करता द्र । ( वाम्‌ ) अषप लोगों के (नवानि) नये से नये, स्तुत्य 
(कृतानि) सम्पादित किये (इमानि ब्रह्य) ये नाना अश्वादि, धन भौर 
छपदिष्ट (मन्मानि) सनन योग्य ्ानादि को रोग (कनसे) सेवन के रिय 
( जर्ष ) प्राक्च करं । 
हयं देव परहितियवभ्यौ यज्ञेषु मिघ्ावरुणावकारि । 
िश्वानि दुर्गा पिपृतं तिये नो युयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ।७1३॥ 


भा०-ज्याख्या देखो सू० ६० । मं० १२॥ इति तृतीयो वर्मः.॥ 
६२ | 
वसिष्ट कषिः ॥ १-२ सयः । ३-६ भित्रावरुणो देवते ॥ छन्दः--१, २, ६ 
विराटृत्रिष्टुप्‌ 1 ३; ४, ५ निचृतिष्टुप्‌ ॥ षडुचं दक्तम्‌ ॥ 
उत्खयौ वृहदर्चीप्यश्त्पुरु विद्वा जनिमन मानुषाणाम्‌ । 
समो दिवा ददे रोच॑मानः कत्वां कृतः सुतः कर्तैभिर्भूत्‌ ॥१॥ 
भा०-(ङृदव्‌ सूयः पुर अवीवि उत्‌ अश्रेत्‌ ) बड़ा भारी सूर से 
बहुत किरणों भोर तेजं को अपने में धारण करता है इसी प्रकार (सूर्यः 
तेजस्ती पुरुष ८ इृहत्‌ ) बडा भारी होकर ८ मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों के 
(विश्वा जनिम) समस्त जन-संघों को ८ उत्‌ अश्रेत्‌ ) अपने पर धारणः 
करे, उनका भार अपने कन्धे ठे ओौर (पुर अर्चींषि) बहुत, सत्कारो को 
भी ८ उत्‌ भरेत्‌ ) पराप करे । वह ॒सुर्यवत्‌ (रोचमानः) ˆ तेजसी, -एवं 
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सबको भिय गता इजा (दिवा) कान्ति, न्याय, अयवह्ार भादि से 
(समः) सबके अरति समान (द्ये) देखे । वह (कत्वा) उत्तम बुद्धि से 
(कृतः) सम्पन्न होकर (कतमिः) कायकत द्वारा (सु-कृतः) उत्तम 
कायं करने मे समथ ( भृत्‌ ) होे। 
स्र सूर्य प्रतिं परो न.उद् एभिः स्नोतैभिर्तशेभिरवैः । 
श्र नो मिघ्राय वर्णाय वोचोऽनागललो अ्ैस्णे श्चञ्चये च ॥ २॥ 
भा०-हे (सूर्य) सूर्य॑ समान तेजख्िन्‌ ! निस प्रकार (एतक्षेभिः 
यवैः स्तोमेभिः पुरः अति उद्गच्छति) सूयं छ किरण समृ से प्षं 
द्िश्षामे प्रति दिन उदय होता दहै उसी प्रकार राजन्‌ ! विदन्‌ ! तमी 
(शवशेभिः) भशवो से (एमि; स्तोमैः) इन स्तुत्य जन संघों सहित वा 
(एतशेभिः एवैः स्तोमेभिः) छद, ज्ञानदायक, स्तुतियोग्य मन्त्र्तमूहं 
सहित (प्रति) प्रतिदिन (नः पुरः) हमारे समश्च उद्य हो । वा (नः पुरः) 
अत्ति (उद्‌ गाः) हमारे नगरों के प्रति जवे ओौर (नः) हमारे म से 
(भिन्नाय) खेहवान्‌ (वरुणाय) दुःखों के वारक, भरे, (अजयम्णे) न्यायकारी 
इष्ट जनों के नियन्ता ओर (अघ्नये) अभ्रणी नेता जन के हेत (नः) इम 
(भनागसः) निरपराघ जनों को (प्र वोचः) उक्तम उपदे कर । 


® ॐ 


वि नः खहखं श॒रुयो रदन्त्वतावाजा वर्णो सिचा चरिः | 
यच्छ॑न्तु चन्द्रा पमं नेों च्रकमा नः कामे पूपुरन्तु स्तवानाः ॥३॥ 

| भाग्-(वरूणः) शरेष्ठ जन, (मित्रः) खेहवान्‌ पुरूष, (अभिः) भिवत्‌ 
ज्वानों का प्रकाशक विद्वान्‌ ये सब (ऋतावानः) सत्य ज्ञान ओर उत्तम 
देश्यं धारण करने वारे (सहं शुरुधः) इनारो शोक दुःखादि के रोकने 
वाली सुख सम्पदां को (नः) इमे (वि रदन्तु) विशेष प्रदान करं । वै 
(चमराः) आह्वादकारी जन (नः) इमे (उपमं) उत्तम (जक) ज्ञान भौर 
व्भन्च (यच्छन्तु) प्रदान करं । वे (स्तवानाः) स्तुति था उपदेश्च करते इषु, 
(नः कार्म) हमारी जमिरषा (पूषुरन्तु) पूणं करं । 
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दयावाभूमी अदिते ासीथां नो ये वौ ज्ञलुः सुजनिमान ऋष्वे |. 
मा देव्यै भूस वरुणस्य वायोर्मा मिस्य प्रियतमस्य नृणाम्‌ ॥४॥ 
भा०-हे (चावाभूमी) आकान्च गौर परथिवी के समान ज्ञानप्रकाश 
्ौरं आश्रय देने वाङे (अदिते) अदीन, माता भरिता जनो ! भाप दोनों 
८ नः च्रासीथाम्‌ 9 हमारी रक्षाकरो। हे (ऋष्वे) गुणों मे महान्‌ भाप 
हनो (ये) जो (सु-जनिमानः) उत्तम जन्म प्राक्च होकर (वां) तम दोनो 
को (जज्ञुः) उत्तम, पूञ्य करके जानते हैँ वे आप दोनों हमारी रक्षा करं । 
हम खोग (वरणस्य हेडे मा भूम) श्रेष्ट पुरुष के क्रोध या अनादर के पात्र 
न षं! ( सृणाम्‌ ) सर्वसाधारण मनुष्यों भौर (प्रियतमस्य भित्रस्य) 
भिथतम मित्र ओौर (वायोः) वायु के समान उपकारक बलवान्‌ पुरूष के 
भी (हेड मा भूम) क्रोध या अनाद्रमें न रहें) । 
भर बाहवा सितं जवस न आ ना गव्यूतिस््षतं घतेन । 
भासा जने श्रवयतं युवाना श्रुतं मे मित्रावरुणा हवेमा.॥ ५॥ 
भा०-हे (मिनत्रावरूणा) सूयं, मेघ वा वायु, जल कै समाक 
उपकारक खी पुरुषो ! आप रोग (बाहवा) दो बाहुजो के समान (नः 
जीवसे) हमारे जीवन सुख के लियि (प्र सिखतम्‌ ) आगे बदु (नः 
गव्यूतिम्‌ ) हमारे मागं को (दतेन) जरू से ( आ उक्षतम्‌ ›) सेचन करो ! 
(युवाना) जाप दोनों युवक (नः) हम (जने) मनुष्यों के बीच (आ चव- 
यतम्‌ ) प्रसिद्ध करो । (मे इमा हवा) मेरे ये वचन (श्रतं) श्रवण करो । 
गू पन्ना वर्मा जमा चरस्त्मने त्राय वरिवो द्‌ यन्तु | 
सुगा ना श्वा खपथानि सन्तु ययं पात स्वस्तिभिः सदानः ६।४ 
भा०~-(ु) अवश्य, श्रीश्च ही (मिन्नः) खेहवान्‌ भौर मरने से बचाने 
वारा सवमिन्न विद्वान्‌ (वरुणः) शरेष्ठ बुरष भौर (अ्थैमा) न्यायकारी, 
दुष्टो का. दमन करने हार पुरुष (नः) हमारे (त्मने) अपने चयि , (नः 
तोकाय) हमारे पुत्र के खयि भी (वरिवः) उत्तम. धन भौर, सेवाकायैः 
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(दधन्त) प्रदान करं । जिससे (नः) हमारे (विश्वा) सब कायं (सुगा) 
सुगम भौर (सु-पथानि) उत्तम मागं युक्त (सन्त) हयं । हे विद्ाच्‌ जनो {` 
(यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात) आप रोग हमारी सदा कल्याणकारी 
साधनों से रक्षा करं । इति चतुर्थो वगः ॥ 







ह न) ह 
| „ज 
६. क । 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ १--५ स्थैः । ५; £ मित्रावरुणो देवते ॥ छन्द ६ 


विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ३, ४, ५ निचृत्‌तरष्टुप्‌ ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 


उदिति खुभगे। विष्वच॑ल्ाः साधारणः सूर्यो माचषाणाम्‌ । 
चष्षभिचस्य वरणस्य देवश्चरमव यः खमविव्यक्तमंसि ॥ ९ ॥ 
मा०-जैते (सूर्यः) सूय (देवः) प्रकाक्चगुक्त होकर (तमांसि चम॑ 
हव) अन्धकारो को चम॑ के समान ( सम्‌ अवरिभ्यक्‌ ) एक साथ छिन्न 
भिन्न करता है भौर (मानुषाणां साधारणः) सब मनुष्यों के प्रति एक 
समान प्रकाशित होकर (चिश्र-चक्षाः उद्‌ एति उ) सबको दिलाता इुना 
उदित होतः है भौर (मित्रस्य वरुणस्य चञ्चुः) मित्र, दिन भौर वरुण, रात्रि 
दोनों का प्रकाशक होता है उसी प्रकार (सु-भगः) उत्तम देश््यवान्‌ (सुचः) 
स्थं के समान तेजी, (मानुषाणां साधारणः) सब मनुष्यो के प्रति एक 
समान भौर (विश्व-चक्चाः) सवका दष्टा, सवका मागदशीं विद्वान्‌ बा राजा 
भी (मित्रस्य) अपने लेही ओर (वरुणस्य) श्रेष्ठ पुरुष का भी (च्छः) नेत्र. 
के समान म्गादश्चक हो । वह (देषः) विद्राच्‌ (तमांसि) अज्ञान, सोकादि 
भन्धकारो को ( चमं इव सम्‌ अरि्यक्‌ ) च्म के समान एक साथ चिन्न 
भिन्न करे । राजा श्न्चु दरु को छिन्न भिन्न करे। 
उद्धति प्र्वीता जनानां महान्‌ केतुरणेवः सूभरैस्य । 
समानं चक्रं पर्यविच्रत्वन्यदे वरो वहति धषु युक्तः ॥ २। 
भा०-जिस प्रकार (एतश्चः) वेगवान्‌ गतिप्रद अश्च वा यन्त्र (चूष्‌, 
युक्तः) यन्त्रो के पुराणो मँ जडा इभा ( समानं चक्रम्‌ ) सन यन्त्ा्ग म॑ 
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समान खूप से गति देने वाङ चक्र को ८ परि भावद्व्सन्‌ ) घुमाता है 
शौर निस प्रकार (एतशः) तेजधुक्त सूयं (धृष युक्तः सन्‌ ) नाना अरो 
के धारक ऊेन्दस्थख मे स्थित होकर ८ समानं चक्रं परि भा बदृत्सन्‌ ) 
सब ग्रह चक्र को समहन नीति से भपने गिरं घुमाता है मौर जिस प्रकार 
(जनानां महान्‌ केतुः) सब जन्तुं का ज्ञापक, (सुरस्य = सूयः स्यः) 
वड सूर्य (अणवः) नरका देने वाला है (जनानां अससवीता) सबको 
मरित करने वारा होकर (उद्‌ एति उ) नियम से उद्य होता है उसी 
भकार (एतशः) ज्ञानी, छ्धकमां पुरुष भी (धृष युक्तः) कायभारो को 
धारण करने के पदों पर नियुक्त होकर (वहति) काये-भार को उटावे 
ओर (समानं चक्र) एक समान राजचक्र को मी ( परि भा वदरृत्सन्‌ >) 
यथार्थं रीति से चावे । (स्य सूये) वह सुं के समान वा (खणेवः) 
सञ्द ॐ समान तेजस्वी, गम्भीर भौर (जनानां) मदुष्यां के बीच र्म 
(केतुः) ध्वजा के समान ऊंचा, ८ महान्‌ ) गुणों मे बडा भौर (केतुः) 
स्वयं ज्ञानी, अन्यो को जनाने वाला, वह (अरसवीता) उत्तम मागे म 
चाने हारा पुरुष (उत्‌ एति उ) उत्तम पद को प्राक्च हो । उसी मकार 
भमु खप्रकाश्चक होने ते तन्त, सर्व्॑काश्क होने से सूयं" है, वह 
समस्त ब्रह्माण्ड-काल-चक्र को चखाता, सबका उत्पादक, ज्षानवान्‌ , महाच्‌ 
है । (सु्॑स्य) सूर्य॑ः । विभक्तिभ्यत्यय इति सायणः । सूर्यः सखः इति वा 
पदच्छेदः । विभक्तेटंक । 
विख्ाजमान उषसमुपस्थ॑द्रभरूदेत्यचमदयमानः । 
पष मे देवः सविता च॑च्छन्द यः संसानं न प्रमिनाति धामं ॥२॥ 
मा०~-जिस प्रकार (देवः सविता) प्रकाशचमान्‌ सुयं, (उषसाम्‌ 
उपस्थात्‌ ) उषां म से (विभ्राजमानः) विद्नेष चमकता इभा, (रमैः) 
शब्दकारी स्तुतिकन्ता जीवों से (भनुमद्यमानः) स्तुति किया जाकर (उदेति) 
उद्य होता है वह (समानं धाम न प्रमिनाति) सबके भ्रति प्रष्ठ तेज को 
न्ट मद्य करता, सबको समान प्रकाश्च देताहै, उसी प्रकार (यः) ज्ञो 





अ०४।प०६३।५] ऋग्वेदभाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ९ 


महापुरुष, (समानं धाम) अपने एक समान, अनुरूप तेज, नाम, स्थान,- 
पद को (न प्र-मिनाति) नष्ट नहीं करता तो मी ( उषसाम्‌ ) प्रभात 

चेखाभो के समान उत्तम अनुराग से युक्त भजाम के वीच (रेभः) विद्वानों 

द्वारा (अनु-मद्यमानः) स्तुति एवं उपदेश्च किया जाकर (उद्‌ एति) विया 

भ्रकाश्च तथा बरु दीतिसे उदय को प्राक्च होता, उन्नति के पद्‌ पर गति 

करता है, (एषः) वह (मे) मेरा (देवः) ज्ञानदाता पुरुष वा देश्र्य्॑रद राजा 

(सविता) उत्पादक पितावत्‌ (चच्छन्द) गृहवत्‌ शरण दे । ( २ › प्रकाश- 

स्वरूप प्रस सबसे स्तुत या उपदिष्ट होकर हृदय मेँ उदित ष्टौ । 


५ 1 (०९ [ क [क 

दिवो खुक्म उरुचक्षा उदेति दुरेअर्थसतरणिर््राजमानः । 
. ०८ इ [क्प 91 

नूनं जनाः सूयण प्रसूता अयन्नथौनि कृणङन्नपौसि ॥ ४॥ 


भा०--सुयं जिस प्रकार (दिवः सकंम) विश्लाक काश्च म सुवणं 
आभरण के समान देदीप्यमान (उर-चक्षाः) विक्ार आकाश्च गौर लोको 
को प्रकाशित करता इजा (तरणिः) आकाश पार करने वाला, (्रान- 
मानः) चमकता हुजा (दरे-अथैः) दुर २ तक स्वयं प्रकाश कैखाता इभा 
(उदेवि) उदय होता है भौर (जनाः) मनुष्य, जन्तुगण (सूर्येण प्रसुत्तः) 
सुयं द्वारा प्रेरित होकर ( अर्थानि अयन्‌ ›) प्राकषव्य पदार्थ प्राच करते भौर 
( भपांसि णवन्‌ ) नाना कमं करते हे । उसी मरकार (तरणिः) नौका 
के समान प्रजाजनों, जीवों को समस्त दुःखों से पार्‌ करने वाखा, (्राज- 
मनः) प्रकाशमान्‌ तेजस्वी, (द्रे-जर्थः) दुर २ तक जने वाखा, उत्सा, 
द्र देश्ष से भी धन प्राक्च करने वाला, (उरु-चक्षाः) विश्षाक चञ्चु, बहुदर्षी 
पुरष (दिवः रकम) कामनावान्‌ प्रजा के बीच सुश्चोभित, : ् प्रिय होता 
है भौर (जनाः) सब जन, देसे (सूर्येण) सुयवत्‌ ज्ञान चौर तेज से -युक्त 
रुष घे (प्रसूताः) प्रेरित, उत्पादित ओौर शिक्षित होकर (भानि प्रयन्‌ ) 
अपने प्राप्य पदार्थौ को प्राप हों जौर ( अपांसि ङण्वन्‌ › नाने क्म करं 
< २ ) परमात्मा भवसागर से पार उतारने ते तरणिः, (द्रे.भयैः) सवं 
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म्यापक, सवद्र्टा है, उसी से (प्रसूताः) उत्पादित सब जन अभिलाषिक्त 
कल पाते भौर क्म करते ह । 
य! चक्तुरमुतां गातुस॑स्मे दयेनो न दीयन्नन्वेति पाथः । 
धति वां सूर उदिते विधेम नमोमिर्भित्रावरुणीत हव्यैः ॥ ५॥ 

भाग आधी कचा का सुयं देवला है । (दीयन्‌ श्येनः न) वेगः 
तै गति करता इभा बाज पक्षी जिस प्रकार (पाथः अन्वेति) अन्तरिक्ष 
मागमे शिकारके पीछे र जाता है उसी प्रकार (दयेन) प्रशस्त माम ते 
जाने वाला, सुचरित विद्वान्‌ पुरूष ( दीयन्‌ ) सन्मागं पर गति करता 
हा उस्र (पाथः) सन्मागें का (मनु शति) अनुगमन करे, (यन्न) 
निसपे जाते हर (अच्ताः) अमर आत्मा, दीघायु जन (अस्मै) इसको 
(गां चक्रः) ज्ञान का उपदेश करते दँ । 

उत्तराधं ऋचा के देवता मित्र भौर वरुण है । हे (मित्रावरणा) श्रेष्ट 
गुदजनो ! (सुरे उदिते) सूयं के उदय होने पर (हन्यैः नमोभिः) स्वीकार 
करने योग्य अन्नो भौर विनय वचनो से (वां) आप दोनों की 
(भरति विधेम) प्रति दिनि सेवा करं । अथवा, (वां प्रति उदिते सूरे नमोभिः 
हव्येः विधेम) जाप दोनों के प्रति उत्तम रीति ते प्रास्त सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
पुरूष के भाने षर उसकी उत्तम वचनो, अन्नो से सेवा करं । 
नू श्चि्ो वरुणो अथेमा नस्त्मने तोकाय वरिवो दधन्तु । 
सुगा नो विश्वां सुपथानि सन्तु ययं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ६।८ 

भा०-व्याख्या देखो सू° ६२ । मं० &॥ इति पञ्चमो वर्मः ॥ 

[ दे | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ मित्रावरुण देवते ॥ छन्दः--१, २, ३, ४ विष्टुप्‌ । ५ विराट्‌ 
्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 

दिवि क्षयन्ता रजसः पृथिव्यां पव॑ धृतस्य निणिजों ददीरन्‌ । 
हव्यं नो सितो अर्यमा सुजातो राज सुशरो वरणो जुषन्त॒ ॥१॥ 
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ति दा क का क क 


भा०-( अयमा ) सूर्यं जिस प्रकार ८ दिवि रजसः प्रथिभ्याः 
क्षयन्ता) आकाश, भन्तरिक्च जर प्रथिवी मे रहते हुए भौर मेधो को मौर 
सूय की किरण (घतस्य निणिजः) जल बौर तेजके नाना छ्युद्धखूपोंको 
(भ्र ददीरन्‌ ) अच्छी मकार ठेदैते है उसी प्रकार (दिवि) क्तान 
भ्यवहार ओर विजिगीषा में विमान (रजसः) रजाजनों मौर (प्रथिव्यां 
क्षयन्ता) प्रथिवौ म वृश्यंवान्‌ होकर रहने वाले (मित्रावरुणा) खेदी धं 
श्रेष्ट जनो { (वा) आप लोगों को (नि-निजः रजसः) शुद्ध पवित्र आत्मा 
वार उत्तम जन ( दृतसय प्र ददीरन्‌ ) वेजोधुक्तं हानग्रकाश्च प्रदान करं । 
(मिन्नः) खेहवान्‌ (अयमा) दुष्ट शन्रुजा का नयन्त, (सु-जातः) रउन्तम. पद्‌ 
षर प्रसिद्ध, (राजा) देदीप्यमान, तेजस्वी (सु-शचत्रः वरुणः) उत्तम बेर 
धन कास्वामी, स्वयं वरणीय राजा ये सब (नः हन्य) हमारा दिया 
पदाथ (जुषन्त) सेवन करं । अर्थात्‌ ये रोग प्रजा को न द खसो भव्युत्‌ 
प्रजाजन जितना प्रेम से द्‌ उसका उपभोग क| 


आ राजाना मह ऋतस्य गोपा सिन्धुपती क्निया यातसर्व्पक्‌ । 
इव्ठा ना मित्रावरुणोत वृष्ठिमव दिव इन्वतं जीरदानू ॥ 
1०--हे (राजाना) राजा रानी, वा राजा सेनापति के समान 

प्रजाजां के बीच चमकने वारे, (महः ऋतस्य गोषा) बडे धनैश्वयं जौर 

क्ञान के रक्षक, (सिन्धु-पती) वेग से जाने वाले अश्वो, समुद्रवत्‌ विक्नार 

भ्रजाजनो, वैन्यो तथा प्राणो के पालक, (क्षत्रिया) वीर, बलशाली होकर 

तम दोनों ( भवाक्‌ यातम्‌ ) अगे बद । हे ( जीरदानू ) जलग्रद्‌ मेष 

भौर वायु $ समान संसार को वेग, जीवन ओर प्राण देने वारे ! (भित्रा 

खुणा) खेहुक्त भौर वरण योम्य श्रेष्ठ जनो ! जिस प्रकार वायु ओर 

मेध, वा॒विद्यत्‌ भौर सूर्यं दोनों (दिवः इष्टिम्‌ इन्वतः) आकाश से बृष्टि 
खाते ह भौर ( दिवः इडाम्‌ इन्वतम्‌ ) भूमि से अन्न को उत्पत्च करते हैँ 
इसी प्रकार भाप दोनों (द्वः) भ्यापार आदि ते ( वृष्टिम्‌ शव इन्वम्‌ 
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सदधि शी. वृष्टि प्राक्च कराओ (उत) भौर (नः) हमे (इडां अव॒ इन्वतस्‌ ) 
उत्तम वाणी ओर अन्न सम्पदा प्राक्च कराओ । 

भिचस्तन्नो वरणो देवो र्यः प्र सार्धिष्ठमिः पथिधि्मयन्तु । 
्वद्यथा न आदरिः सुदासं इषा म॑देम खह देवगोपाः ॥ ३॥ 

भा०-(मित्रः) सहवान (वरणः) वरण करने योग्य (देवः) दान- 

शी (अयः) खामी, (नः) इमे (तत्‌ ) वे सब जन (साधिषटेभिः पथिभिः) 
अति उत्तम २ मार्गोसे (प्र यन्तु) अच्छी प्रकार छठे जारे, चर्य । 
-( भात्‌ >) अनन्तर (यथा) यथोचित्त रीति से (नः) हममे से (सु-दषि) 
उत्तम दानश्चीर के हिताथं (अरिः) स्वामी राजा ( नः त्रवत्‌ ) हम उपदेश्च 
करे । हम सब (देव-गोपाः) विद्वानों ते सुरक्षित ओर विद्रानों की रक्षा 
करते हुए (इषा मदेम) अन्न ते खु तृ प्रसन्न हो । 

यावा गतं मनसा तक्चदेतमूध्वा घीतिं कृणवद्धारयच्च । 

उक्था मेत्रावर्णा घतेन ता राजाना खुक्ितीस्नपयथाम्‌ ॥४॥ 

मा०-(मित्रावरुणा राजाना पतेन उक्षेथां) भिन्न, वरुण, वायु, मेघ 

वा विध्यत्‌ भौर सूर्यं दोनों जैषे दीषियुक्त होकर जर ओर तेज का वर्षेण 
करते ओर ( सु-क्षितीः तपयेथाम्‌ ) उत्तम भूमियों को तृक्च करते हे वैषे 
हे (भित्रावरणा) भजा के प्रति चेहवान्‌ ओर दुभ्ों के वारक (राजाना) 
तेजस्वी राजा जनो | आप दोनों (दतेन) जरु ओर तेन से (सु-क्षितीः) 
उत्तम भूमियो, प्रजाभों को ( उक्षेथाम्‌ ) सीचो, उनको पुष्ट करो । (ता) 
वे जाप दोनों प्रनाजनों को ( तर्षयेथाम्‌ ) वृ करं भौर (यः) जो भरजाजन 
(वां गत्त) आप दोनों के रथ, सभाभवन ओौर कृषि, स्तुति, उपदेश आदि 
भी ( मनसा तक्षत्‌ ) ्तानपूवंक करे, ( उध्वाम्‌ ) उपर जाने योग्य 
( घीतिम्‌ ) कमं ( कृणवत्‌ ) करे, (धारयत्‌ च) वहां ही स्थापित करे, 
जाप दोनों ( एतम्‌ ) उसश्ो ८ तपेयेथाम्‌ > वृष, भ्रसन्न करो । 

एष स्तामोा वरुण मिच्च तुभ्यं सामः डाक्रो न वायवेऽयामि। 
प्रविष्टं धियो जिगृतं पुरन्धीयेयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥०५६॥ 
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भात-(वायवे छुक्रः न) वायु के खियि जैसे क्षी काम करतेका 
सामध्यं प्राष्ठहै, वैसे हे (वरुण) शरेष्ठजन ! हे (मित्र) खेहयुक्त अन 
( उभ्यम्‌ ) तेर स्यि (एषः) यह (स्तोमः) स्तुति ओर (सोमः) यह 
पेशवयं (शक्रः) कान्तियुक्त होकर व्यर्थ के समान तेरी इृद्धिकोः 
(अयामि) प्रास्र हो । जाप दोनों (धियः अविष्टु) उन्तम कर्म छी रक्षा 
करो भौर (पुरन्धीः जिग्रेतम्‌ ) बहुत से ज्ञान धारण करने वाली इदियो, 
जानां का उपदेश् करो । (यूर पात स्वस्तिभिः सदा नः) माप हरमे सष्टाः 
उत्तम सुखकारश उपायों से पाटन करं । इति षष्टो वर्मः ॥ 

दैप | 
तिष्ठ ऋषिः ॥ मित्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२ त्रिष्टुप्‌ । ३, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ प्चर्च सक्तम्‌ ॥ 

प्रति वां सुर उदिते खक्तैर्भिजं हुवे वरणं पूतदक्तम्‌ । 
ययारखुयंः मक्षितं ज्यष्ठ विश्वस्य यामन्नाचिता जिगत्यु ॥ १॥. 

भा०-(ययोः) जिनका ( जक्षितम्‌ ) कभी नान्न नहोने वाल, 
( भसुर्यम्‌ ) प्राणों सें रमण करने वाटे, "असुर अथात्‌ जीवों के हित. 
कारक, (भ्येष्ट) सचसे श्रेष्ठ बरू (विश्वस्य) सबको (जिगस्नु) जीतने वाख, 
सबसे अधिक है वे दोनों ( यामन्‌ ) राज्यादि हासन, राभ्यग्रबन्ध के 
कायं मे (जाचिता) आद्र प्राक्च करने थोम्य हों । (सूरे उदिते) सुयैके 
समान तेजसः पुरूष के उदय होने, वा सर्वोपरि पद्‌ राप्त कररेने परमै 
भजाजन ८ वाम्‌ >) जाप दोनों नर नारी घौर राजा प्रजा वर्गो मे से (पत- 
दक्षं) पविन्र बरु भौर आचारवान्‌ (मित्रं) सवं खेही भर (वर्ण) श्रेष्ठ 
जन को (सूक्तैः) उत्तम वचनं से (रति इवे) परस्यक्च ख्पसे स्वीकार 
करं । तेजस्वी राजा के अधीन प्रजा बलशाली, प्रजाजेही, स्वैविजयी,. 
रवान्‌ पुरुषो का सदा आदर करे। 
ता हि देवानामसुरा तावर्या ता नः कितीः करतमूर्जयन्तीः 


1 ‰ 


दद्याम मिच्रावरुणा वयं वां चावां च यन्न फीपयन्नह। च .॥२॥ 
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भ०-(यन्न) जिस राष्टरयादेहमे हे (भित्रा वरुणा) प्रजा ॐे खेद, 
-आण वायुवत्‌ प्रिय ओर वरण योस्य शरेष्ठ खी पुरषो ! (यावा) सूयं जौर 
भूमिवत्‌ विद्रा अर अविद्वास्‌ जन जोर (अहा च) दिन रात्रिषत्‌ खी 
पुरुष खभी ( वाँ पीपयन ) आप दोनों को पुष्ट करते है उसी देशम इम 
` भी (अयाम) नाना सुख सद्धिं प्राह करं । वे सित्र भौर वश्ण दोनों ही 
„८ देवानाम्‌ ) विद्ठान्‌ मनुष्यां के बीच, प्राणों मँ प्राण उदान के समान 
' (अपुर) बरवान्‌ जीवनधारक, (तौ अधौ) वे दोनों ही स्वामी स्वामिनी 
के समान गृहपार्क ओर (ता) वे दोनों ही (नः क्षितीः) हमारी भूमियों 
शौर सानव भजाजो को (अर्जयन्तीः) उन्दम अन्न ओर बरं सम्पादन करने 
वाला ( करतम्‌ ) बना ¦ 
ता भूरिपाश्ावद्रतस्य सेतू दुरत्पेतू रिपवे मत्यय । 
ऋतस्य मित्रावरुणा पथा वांसरपो न नावा ठरिता त॑रेम ॥३॥ 
 भा०-हे (मित्रावरुणा) परस्पर मित्रवत्‌ खे्ठी, एक दूसरे को 
रक्षकवत्‌ चुनने वारे राजा प्रजा, स्वामी-खव्य, खी पुरुष जनो ! (ता) वे 
खाप दोनों (भूरि पाश्च) बहुत बन्धनं से बद्ध हो र (अनरतस्य) भसत्या- 
चरण को पार करने के लियि८( सेत्‌) पुरुके समान होभो भौर (रिपवे 
मलत्याय) श्ुभूत पापी युरुष के नाल्न के ख्ये आप दोनो ( दुर-भव्ये ) 
दुःख से अतिक्रमण योग्य, अरंघनीय शासन होजो । ( वाम्‌ ) आप दोनों 
के (कतस्य पथा) सत्याचरण के मागं से चकर हम भी (नावा आपः 
न) नाव से जख के समान (दुरिता तरेम सव दुःखो, पपों को पार कर। 
आ नो मित्रावरुणा हव्य चु धृते्व्यूतिखक्चतमिव्टाभिः । 
परतिंवामच्न चरमा जनाय पृगीतभुद्‌नो दिव्यस्य चारौ; ॥ ४ ॥ 
भा०(मित्रावरुणा) सूयं मेघ वा वायु मेव के समान सर्वभ्रिय 
स्ेशरेष्ठ जनो ! आप दोनों (नः) हमारे (हन्य-जुष्) प्रेम से स्वीश्ार करने 
योग्य अन्न आदि को सखीकार करो। ( वृत्तैः गव्यूतिम्‌ ) जें से भूमि 
आग के ससान (इडाभिः) उत्तम वाणियों घे वाणी के उत्तम पात्रोंकेो 
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( रक्षतम्‌ ) सेचनं करो, उन्म क्तान छी बृद्धि करौ । भाप दोनों (वाम्‌ ) 
अपने (दिग्यख) चान मे पृण, प्राक्च युक्त (चारोः) उत्तम (उद्नः) 
ज्ख्वत्‌ श्षान्तिदायक वचन का ८ वरम्‌ ) अष्ट श्रयोग (जनाय) समस्त 
म्रजाजन के हिताथं (व्रति) प्रतिदिन ( आ एूणीतस्‌ ) करो 1 
एध स्तोमे वरूण मित्र तुभ्यं सामः राक्र न वायवेऽयामि । 
छविष्ठं धिये जितं धुरन्यीदयं पाल स्वस्तिः सदा नः [दाजी 
1०--व्याख्या देखे सू० ६४ । म० ५॥ इति सक्चमो वगः ५ 
[ देदे | 
वसिष्ठ क्षिः ॥ १-३, १७--१९ मित्रावरुणौ । ४--१३ आदित्याः ! 
१४--१६ स्यो देवता ॥ छन्दः--१, २, ४, ९ निचृद्गायत्री । ३ विराङ्‌ 
गायत्री । ५) ६, ७; १८; १९ श्रार्भी गायत्री; १७ पादनिचृद्‌ गायत्री । 
< स्वराड्‌ गायत्री ¦ १० निचृद्‌ वृडती। ११ स्वराड्‌ बृहती । १३, १५ 
शापं मुरिग्‌ वृहती । १४ आभौ त्रिर्‌ वृहती । १६ पुर उष्णिक्‌ । एकोनविंशति 
ऋच सूक्तम्‌ ॥ | 
प्र पि्थोर्वख्णयोः स्तोमो न एतु राष्ः | 
गनमस्वान्तुविज्ातखोः ॥२॥ 

भा०्~-(ठवि-जातयोः) बहत सी विद्याभों मे प्रसिद्ध, निष्णातं का 
अवीण, (मित्रयोः) परस्पर केही भौर (वरुणयोः) गुर शिष्य ख्प से वरण 
करम वारे दोनों का ( नमस््ान्‌ ) विनयदुक्त व्यवहार वाला, बरश्ञासी 
{ष्यः) सुखकारी, (स्तेमः) स्तुति योम्य उपदेश, बरू-वीयं, अधिकार 
-(नः पत) हमे प्राह हो । अथवा (नः मित्रयोः वरुणयोः शूष्यः एतु) हममे 
से परस्पर मित्र, वरण करने वाले, बहुत से गुणौ, विद्यो मँ श्रसिद्ध खी 
पुरुषों को स्तुत्य पद्‌ प्राक्च हो । | 
या धारयन्त देवाः खुदक्ना द्चपितरा । च्रसुयौय पम॑हसा ॥२॥ 

भा०-८ देवाः ) विदान्‌ मजुष्य्‌ (या) जिन दो को (धास्यन्त) चत 
रारण करति हँ वै आप दोनों (सु-दश्षा) उत्तम कमंङुशरु (दक्षपितरा) 
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दरु वीर्यं के पाठक, (प-महसा) उत्तम तेजस्वी होकर (असुयाीय) बरू- 
वान्‌ पुरुषों य॑ श्रेष्ठ पद्‌ के योग्य होते है । अथौत्‌ तेजस्वी, बर्वान्‌ , वीयं 
पाक, ब्रह्मचारी उनो ही विद्वान्‌ गण बल्वाच्‌ योग्य, प्रधान पद्‌ के 
खये बतादि धारण करावे | 
ता न॑ः स्तिपा त॑नृपा वरुण जरितृणाम्‌ । मित्र॑ साधयतं धिय॑ः ॥३॥ 
भा०~-(ता) वे दोनों ओर (नः) हमारे (स्तिपा) संघों के रक्षक 
भौर (तनूपा) शरीरो के रश्चक हों । हे (वर्ण) श्रे, वरणीय जन ! हे 
(भित्र) शखेदवन्‌ ! विद्वन्‌ भाप रोग॒( जरितृणाम्‌ ) उपदेष्टा विद्धान्‌ बुर्षौः 
की (धियः) कर्मो, उद्धियों जर विचारो को ( साधयतम्‌ ) सफर करौ \ 
छै संघाते । स्स्यिः संघास्तान्‌ पातः इति स्तिपा: ॥ 
दद्य सूर उदितेऽनागा सिनो अयमा । सुवाति सविता भग॑ः ॥४४ 
भा०-(उिते सुरे) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरूष के उदय होने पर (यत्‌ ) 
जो (अनागाः) अपराघादि से रहित (मिन्नः) स्नेहवान्‌ (अर्यमा) न्याय- 
कारी, (सविता) सर्व प्रेरक, शासक मौर (भगः) रेश्व्यवान्‌ है वह (अद्य) 
भाज के समान सदा (सुवाति) श्चासन करे । 
 खधरावीरस्तु स क्षयः प्र नु यामन्त्सुदानवः। 


७ इ क 


य चा अहाऽताषप्रात ॥५॥ < ॥ 
भा०-(पे) जो (नः) हरमे (अंहः) पाप कमं से (अतिपिश्रति) पा 

करते है दै (सु-दानवः) उत्तम क्तान-उपदेश्षक विद्वान्‌ घमास्मा पुरू" 
भाप खोर से प्रार्थना दै कि ८ यामन्‌ ) राञ्य के नियन्त्रण नौर? 
चदा के.कायंर्मे (सः) वह (क्षयः) शुभो का नाक्षकारी »॥ 
निश्चय से (क्षयः) गृह के समान (सुप्रावीः अस्तु नु) उत्तम रुवानरय 
करने हारा हो ! ( यामन्‌ ) लिवाह बन्धन का काय हो शर करने 
कषयः) बह देशं युक्त, नव गृहपति (सु.आवीः प्र भस्तछो से भूमि 

हो । हइत्यष्टमो वर्मः ॥ पात्रों को 
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डत स्वराजे! अर्दितिर्दुब्यस्य वतस्य ये| महो राजान 4 ॥६॥ 
भा०--(स्व-राजः) स्वर्यं तेज से प्रधि, (स्तर-राजः) धनेश्वर से 
चमक्ने वाङ, घनो, स्वराष््‌, श्चल्य, मित्र, बन्धु ब्रजाजनों के राजा ओौर 
(अदितिः) अश्वण्ड श्ासुनक्त्रीं सभा वा सूयवत्‌ तेजस्वी पुरुष, (ये) जे 
(अदब्धस्य) अद्ण्डित (त्स्य) कमेक करनेमें (ईशते) समथंडवे 
(महः-राजानः) बडे देश्यं के राजा, तेजस्वी स्वामी है । 
परि वां सूर उदित सिचं श्र॑ंणीप वरुणम्‌ । च्यैमण रिशादसम्‌ ॥५॥ 
भा०--हे घ्वी पुरुषो ! ( वाम्‌ ) आप दोनों मे से (सूरे धति उदिते) 
सूय के समान तेजस्वी होकर उत्तम पदु पर प्राप्त हयो जाने पर भै 
८ भित्रम्‌ ) प्रस्येक सवंखेदी, (वरुणं) शर्ट जन को ( अयैमणस्‌ >) न्याय- 
पूवक स्वामिवत्‌ नियन्ता मौर ( रिश्षदसम्‌ > दुष्टो का नाशक ककर 
(गुगीषे) स्तुति करू । 
राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय हावसे 1 इयं दिप मेधस।तये ८ 
भा०-हे (विमा) विद्वान्‌ रोगो ! (अदकाय) अचौर, अदाम्भिकः, 
निदछर ओर जितको ज्ञान भकाश प्राक्च नदीं एमे पुरषं के लिय उसे 
(शवसे) कषान, बर बृद्धि ॐ लिये (राया) देश्यं के साथ २ (हिरण्यया) 
हितत ओर रस्मगीय मनोहारिणी (इयं सतिः) यदह उत्तम इद्धि, वा ज्ञान 
"ेध-सातये) उत्तम अन्न, यज्ञ फरादि प्राप्त करने के लिये सदा रहो। 
न्यत्र द्व वस्व च स सारम: छह । इपस्वच्च धामाहर 
(्पा०--हे (देव वरूण) सुखदाता, जगत्‌प्रकाश्क ! सवं दुःखेवारक ! 
(नः \ सर्वप्रिय ! हम (ते स्याम) तेरे होकर रहें । (सूरिभिः सह) 
से परस पाथ मिलकर (ते) तेरी (इषं) अच्छा भौर (स्वः च) कषान 
रषा को ,. सुख को (धीमहि) धारण करं । 
या चर्वनस्नोरऽन्चज्ञिह्वा ऋताद्धः 
॥ शानि धीतिभिर्विश्वानि परिंमूतिभिः ॥१०॥९॥ 
त्रीणि विदथानि) तीनों प्रकार ॐे तान, कर्म, यश्च 
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ओर प्राप्त्य पदाथ ओर तीनों प्रकार के स्ातव्य वेदों भौर (विश्वानि) 
तीना विश्वो को (घीतिभिः) कर्मो, बुद्धयो, वाणियों ओर अध्ययन स्मरण 
आदि द्वारा ओर (परिभूतिभिः) उत्तम साम्य से येमुः) वश्च फरते दै 
वै (वहवः) बहते (सूर-चक्षसः) सूयं ङे समान सत्र पदार्थो के नोपदेष्टा, 
(अभिनजिष्वाः) अचि के समान ज्ञान वाणी बोखने वारे (ऋत-बृधः) सस्य 
स्वान ॐ बद़ने बलि दहों। इति नवमो वगः प 
विये दधुः शर्दं माखमादरदरयज्ञमन्तं चाटचम्‌। 
द्यनाप्यं वर्णा मित्रा अमा कचं राजान आशत ॥ ११॥ 
भा०-() जो (शरद) वषे, ( मासम्‌ ) मास शौर (अहः अक्तम्‌ ) 
दिनि रात्र, (आत्‌) मी ८ कटं यज्ञम्‌ ) वेद मन्त्रौ से अर्चना योग्य 
उपास्य परमेश्वर, वा य्न अथदां (यक्तम्‌ क्च) यज्ञयोग्य, उपास्य, वेद्‌- 
वेद्य प्रभु की (वि दधुः) विविध प्रकार से उपासना करते, वेद्‌ छो विविध 
 अ्रकारसे धारण करते हैँ वै (वदणः) घट, (मित्रः) सर्वंखेही (अर्यमा) 
न्यायकारी, शन्रु-नियन्ता जन (राजानः) तेजस्वी राजा होकर (अनाप्यं) 
अन्योमे प्राष्ठन होनेवा बन्धु जनोँसे न विभाग करने योग्य (क्षत्र) 
धन, ज्ञानमय वेद्‌ को (आशत) प्राक्च करते हें । 
तद्धों चर्य म॑नामहे सूक्तैः सूर्‌ उदिते । 
यदोहते वरुणो सिज अश्मा युयसूतस्यं रथ्यः॥ १२॥ 
भा०~-(वरुणः) वरण योग्य, (मित्रः) खेहयुक्त (अयमा) स्वामिवत्‌ 
वक्षी, हे विदान्‌ जनो ! ८ यूयम्‌ ) आप सब (ऋतस्य) सत्य ज्ञान के 
(रथ्यः) महारथियां के समान होकर ८ यत्‌ ) जिस ॒क्तान को (गोहते) 
धारण करते हो हम (उदिते सूरे) सूयं उदय होने पर ८ वः तत्‌ ) भापके 
उस क्ानैशवयं की (जद) आज (मनामहे) याचना करते हैं । 
ऋनावान ऋतजाता ऋतावो घोरासो अचतद्धिषः। 
तेषा वः सुश्े खंच्छर्दिष्टमे नरः स्याम ये च॑ सर्य: ॥ १३॥ 
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भाज्य च) ओर जो (सूरयः) विद्वान्‌ सेग (ऋत-वानः ) यक्त, 
तेज, सस्य ज्ञान का सेवन करने कराने वारे (दतजाताः) सत्य ज्ञान मेँ 
भसिद्ध (कल-बधः) सस्य बदाने बारे, (घौरासः) तेजस्वी, (अनरत.द्विषः) 
अआसस्य च्यवक्ार के देषी, सत्यका विरोध न रने वे ह हे (नरः) 
जायकवत्‌ उत्तम पुरषो † (तेषां वः) उन आपके (सुच्छर्दिस्तमे) उत्तम 
रक्षा-गृह से युक्त (सुम्ने) सुखद शरण मे सदा (स्वाम) रहें । 
उदु त्यदश्तं वपुर्दिव एति प्रतिद्वरे । 
यदीभाद्युरबहति देव एतशो विश्व॑स्मै चष्टे अम्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०~जिस प्रकार (दिवः प्रतिहरे) आकाश मै प्रस्यक्च वक्र, दत्त 
भागं म (त्यत्‌ द्चतं वधुः उत्‌ एति उ) वह दद्नीय रूप वाखा सूर्य उद्य 
होता है भौर (थत्‌) जो ( ईम्‌ ) सव तरफ से (आद्युः) वेग से गतिमान्‌ 
(देवः) तेजस्वी, अकाशभ्रद, (एतशः) छु वणं होकर (विश्वस्मै चश्चते 
अरं) समस्त संसार को दिखाने के ल्व है उसी प्रकार ८ स्यत्‌ ) वड 
(दशं वपुः) दक्षेनीय शरीराृति वाखा तेजस्वी पुर (प्रति्वरे) पर्येके 
ङटिर ज्यवहार के उपर (दिवः) अपने तेज के कारण (उत्‌ एति ड) 
उत्तम होकर विराजता, शासन करता दहै, (गत्‌) जो ( इम्‌ ) सब ओर 
भाद्युः) शीघ्रकारी, बलवान्‌ , (देवः) विद्वान्‌ (एतश्च) छद्धकमा, सदा. 
चारी होकर (विश्वस्मै चक्षते) सबको ज्ञान-मा् दिखाने जीर सत्‌ उपदेश्च 
करने के लिय (भरं वहति) अधिक ज्षान ओौर बरख को, रथ को अश्व ढे 
समान चरनेमें समर्थं होगे, 
जीष्णैः हीष्णों जगनस्तस्थुषस्पतिं खमया विदवमा रज॑ः । 
सप्त स्वसारः उचिता सूर्य वह॑न्ति हरितो रथै ॥ १५॥ १०॥ 
¦ - भाग~(जगतः तस्थुषः) जंगम ओौर स्थावर (शीष्णेः-शीष्णैः) प्रत्येकं 
क्षिर के ( पतिम्‌ ) पारुक ( सूर्यम्‌ ) सवं प्रेरक को (विश्वं रजः समया) 
समस्त ्राह्ृतिक संसार के बीन (सक्त हरितः) सातो दिश्षाभों के वाक्षी 
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धजाजन (स्वसारः) उत्तम भगिनियों के समान स्वयं क्षरण भाकर (रथे 
वहन्ति) रथ पर बैठाकर ठे जाते है, जिसे वह (सुविताय) उत्तम मागे 
ते छे चरे! इसी प्रकार सातों (स्वक्षारः सु-असारः) उत्तम रीति षे 
शाख फेंकने वाही (हरितः) नर-वीर सेनापु तेजस्वी को सन्मागं पर 
चलने के लिय स्थावर, जंगम, मथात्‌ स्थिर चरू सम्पदा भौर प्रजा के 
स्वामी को सब बीच रथे जडे अश्वों के समान धारण करती है । 
तच्चक्ष दं वहितं शक्रमुच्धरत्‌ । 
पये म रारदः जतं जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०-( तव्‌ ) वह (देव-हितं) विद्वानों, इन्दियां, भाणो के बीचं 
विद्यमान, सर्वं कल्याणकारी ८ शुक्रम्‌ ) छद, सूयंवत्‌ तेजसी (उत्‌ 
अरत्‌ ) उत्तम पद्‌ को प्राप्त करे जओौर हम उसके अनुग्रह से (शरदः शतं 
पश्येम) सौ बरस तक देख, (शरदः शद जीवेम) सौ बरस तक जीर्वे ! 
इति दश्चमो वः ॥ 
काव्येभिरदाभ्या यातं वरण दमत्‌ । भिश्च सोमपीतये ॥१७४ 
भा०--हे (वर्ण) सर्यश्रे्ठ जन ! ओौर (मित्रः च) सवेखेही, भाप 
दोनो (सोमपीतये) ओषधि रसवत्‌ राटू-शरीर की रक्षा नौर उपभोग 
के दयि (काग्येभिः) विद्वान्‌ कषिजनों की वाणियों द्वारा (अदाभ्या) 
लर्हिसाकारी, खयं भी अर्दिसा व्रतचारी होकर दोनों (जायार्त) सदे 
भीर ८ यमत्‌ ) रेश्वये से पूणं देश्च को ( यातम्‌ ) प्रास्च करो 
दिवो घामभिदैख्ण सिच्रश्चा यानसद्रहा । पिबतं साममातुजी १८ 
भा०~-हे (वरुण भिच्रः च) वरुण जओौर मिन्न, रात्रि दिन के तुह्य 
शाप खी पुरषो ! (अद्रुहा) परस्पर दोह न करते इए (आतज) शन्रुभं 
का नाश सौर प्रजाभोंषा पाटन करते हुए (दिवः धामभिः) सू्य॑के 
्काशमय तेजो से भभावित होकर (सोमं पितु) देशवयं को प्राक्च । 
ज्ञा यति मिजावरुणा जुषाणावाहुतिं नसा । 
-पातं सोमश्ताचरधा ॥ १९ ॥ १९ ॥ 
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भा०-है (मित्रावद्णा) दिनि रात्रि वाष्ठदा परस्पर खेही ओरं 
चुप्रस्पर वरण करने वाङ (कत-दषा) सत्य से बद्ने भौर अन्यं को बढ़ाने 
बारे होकर ८ सोमम्‌ पात्‌ ) प्रजाव्मं ओर शिष्यवगे को (पातं) पाटन 
करो जोर आप दोनों (नरा) उत्तम खी पुरप (आहृततिम्‌ जुषाणा) आद्र 
सरे दिये दान को स्वीकार करते इष्‌, (आ यातम्‌) प्राप्त ह्य। 
इस्येकादश्षो वर्मः ॥ 

| | ६७ | 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ अशिनो देवेते ॥ छन्दः--१, २, ६, ७, ८, १० निच 
त्रिष्टुप्‌ । ३; ५, ९ विराट्‌ वरिष्टुप्‌ । ४ श्राप तिष्टुप्‌ । ददार्च सूक्तम्‌ ॥ 
भ्रति वां रथं चृथती जरध्यै हविष्मता! भर्यसा यक्ञियेन । 
यो वा दतो न रविष्णचावजींगरच्छं स नुन पितरा विवक्मि ॥९॥ 

भा०-हे (जपती) राजा रानीके समान, मनुष्यों के पारक, 
यकृ, प्राणो के पालक} हे (धिष्ण्यौ) स्तुति योभ्य ! उत्तम घासन 
योग्य वा उत्तम बुद्धि सम्पन्नख्ी पुरषे! (यजे (दूतः न) दृत, 
संदेश-हर क समान (वा) आप दोनों को (अजीगः) सचेत करता, जगता, 
श्वान देकर प्रबुद्ध करता है, वह मै विद्रान्‌ (गं प्रि) आप दोनो के भति 
हविष्मता) उत्तम ्रहण योग्य भावों से युक्त, (यज्ञियेन) प्ञ्य सत्संग 
थोग्य (मन्ता) मन वा हान दे (जरध्ये) उपदेश करने के लि (सूनुः 
पित्यान) साता पिताओं के परति पुत्र के समान ८ रथम्‌ ›) रमणीय वचन 
भौर उन्तम उपरवहार का (अच्छ विवक्मि) उपदेश करता ह । 
भशेच्चश्चिः सप्निधान्ये स्मे उपे। अदश्रन्त्मस्तश्िदन्त।ः। 
अचेति केठुरुषलः पुरस्ताच्िदुपे दिवो दुंहि दर्जाय॑मानः ॥ २॥ 

भाग्~(समिधानः) अच्छी प्रच्छार देदीप्यमान (जिः) भशि, 
अल्ला, ज्ञानानि भौर सूयं एवं अप्िवत्‌ तेजष्वी ज्ञानी विद्धान्‌ (भस्मे 
शश्लोलि) हमारे हिताथं चके । (तमसः अन्ताः चित्‌ ) अन्धकार भज्ञानः 


२२ छग्बेद्‌ भाष्ये पच्वमोऽषटकः [अ०५।ब०१२।४ 
कै परे सिरे तक ( उपो अदशन्‌ ) स्पष्ट दिखाई दै + (दिवः दुहिवुः 

उषसः) देदीप्यमान सूयं की कन्या के समान उषा से ही (पुरस्तात्‌ भिये 

पूर्वं दिक्षा शी क्ोभा के लिये जिक्त प्रकार सूर्यं उत्पन्न हता है उतसती प्रकाश 

(दिवः दुहितुः) क्षानप्रकाश्च का दोहन करने वाले, (उषसः) पापो भीरं 

अत्तान के दुग्ध करने बारे मातृवत्‌ गुरू से (जायमानः) उत्पन्न होता हुजा. 
शिष्यख्प पुत्र ( पुरस्तात्‌ ) आगे शोभा के ल््यि ही (केतुः चेति) पूर्णं 

हानवान्‌ होकर प्रह होता है। ( २) अध्यात्म मं--(दिवः दुहितु 

भरकाशस्वरूप आत्मा की पुत्री के समान जो (उषसः) कान्तिमती प्रज्ञ 

है उसकी (पुरस्तात्‌ श्रिये) भौर अधिक शोभा इद्धि ॐ णियि (केतुः) 

ज्ञानवान्‌ आत्मा (भचेति) ज्ञान का विषय होता है। वि्ञेष परह्य कै 

उद्य के अनन्तर प्रकाशरूप आत्मा का साक्षात्‌ होता है । 


श्नमि बौ नूनममरा खोता स्तोभः सिषक्ति नासत्या वि वक्तान्‌ ¢ 
प्वीभिर्याति पथ्यांभिरर्बाकस्वविदा वसुमता रेन ॥ ३॥ 


भा०--हे (मश्िना) अश्व रूप इन्द्रियों के स्वामी, जितेन्द्रिय, बर 
भारी यगो ! हे (नासस्या) कमी असत्य भाषण, असत्य व्यवहार न करने 
बारे वा (न-असत्‌-यौ) कभी भसत्‌ , कुमार पर न जाने वारे जनो ! 
खुषटोता) उत्तम कषान देने वाख, ( विवक्वान्‌ ) विविध विच्भों चः 
उपदेष्टा पुरुष (स्तोमैः) उत्तम वेद्‌ मन्त्रों भौर उपदेशो ते ८ नूनम्‌ 
भवदहय (वां) तुम दोनों को (जभि सिषक्ति) अपने साथणक सूत्रे 
शंघता है, भाप दोनों (वसुमता रथेन) धन, अन्नादि सम्पन्न रथे यात्री 
जिस प्रकार सुख से देशान्तर चला जाता है उसी प्रकार (वसु-मता). 
अन्तेवासि शिष्यो से युक्त, (रथेन) रथ, उपदेष्टा, वा स्थिर भाव के विद्य- 
मान, (खर्विदा) ज्ञान के प्रकाश्च भौर उपदेशा को स्वयं प्र्ठ भौर अन्यो 
को प्राक्च कराने वाङे भावाय की सहायता से (पूर्वीभिः) पूं विद्मने ते उष- 
दिष्ट, (पय्याभिः) हितकारी धमं युक्त मार्गो से (अवाक्‌ यातम्‌ ) भगे वहो 


१० न्क 
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श्रवो नूनमश्विना युवा ते माध्वी वसयु 
आवौ वहन्त स्थ्विसयसा अश्वाः पिबाथो श्चस्मे इषुता मधूनि ४ 
भा०-हे (अशिना) जितेन्द्िय नर नारियो ! ( नूनम्‌ ) अवश्य 
यै (वुवाङुः) तुम दोनों को हदय से चाहना इजा, (वसूयुः) नाना जन्ते- 
बासी, शिष्य ब्रह्मचारियों की श्ामना करता हुआ आचाय (सुते) उत्तम 
ज्षावैश्रय ॐ निमित्त (अवोः) चत, नियम, ब्रह्मचयीदि पारुन करने वाले 
भापदोनोमेसे (वां) चुम दोनों को (माध्वी) मधु अधीत्‌ मधुर, चम्वेद्‌, 
मधु विद्या, उपनिषत्‌ ज्ञान ओौर "मधुः भानन्द्प्रद अन्नादि के योग्य 
लानकर (दुवे) प्राप्त करं । (स्थविरासः) कनब्द्ध॒ (अश्वाः) नाना विद्या- 
विचक्षण पुरुष (वां) तुम दोनों छो उत्तम अश्वो के समान (आ वहन्तु) 
सन्मायं पर ङे चर । आप लोग (अस्मे) हमारे (सु. सुता) उत्तम रोति 
से बनाये, (मधूनि) कानां गौर जननां का (पिव्राधः) उपमोग ओर पालनं 
करो । ज्ानच्रद्ध पुरुषों ॐ ससग ते एकत्र करने योग् होने से ज्ञान भ्रीर 
नाना गुदस्थो से भिक्षा ख्पमे संग्रह करने योग्य खन्न "मधु हं । उसश्य 
सग्रह करना "मधुकरी" बृत्ति है । 
प्राचीमु देवाश्विना धियं मऽद्धधरां सातये छनं वस्युम्‌ । विश्वा 
अविष्रं वाज्ञ आ पुरन्धीस्ता नः रक्तं राचीपती शर्चःभिः ॥५।१२॥ 
भाते (देवरा अशिना) जितेन्द्रय, विद्यालिमाषी शिष्य. शिष्या- 
अनो ! आप दोनों (मे) मेरी (प्राची) उत्तम, ज्तानयुक्त, पूज्य ( अष््घ्रम्‌ ) 
माश्च न होने वाली जौर (वमयु) धनैश्वय युक्त (धियं) इद्धि गौर क्म को 
(सातये) प्रप्त ने के लिये ( कृतम ) यजन करो । उस प्रकार हे (देवां 
हश्िना) जितेन्द्रिय, सान देने बे गुर गुरुपक्ली जनो भाप दनो 
(वाज-सातये) सुज्ञ शिष्य को ज्ञान देने े लिये ( प्राचीम्‌ ) अति उच्कुष्ट 
(वस्‌-यु) वसु, शिष्य का प्राक्च हने वाली (अद्रा) अविनाक्ञी, सिष्य को 
कृष्ट न देने वारी (धियं) बुद्धि भौर वाणी का ( कृतम्‌ ) उपदेश करो । 
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भप दोनों (बाजे) संग्राम जौर ज्ञान प्रक्षि के अवसर मे (विश्वाः पुरन्धीः) 
-समस्त प्रजाओं के समान, बहुत कानघारक दुद्धियों, वणयो की (जां 
भवि) रक्षा करो । आप दोनों (शची-पती) वाणी भौर शक्ति के पारकं 
होकर (नः) हमै (शचीभिः) बाणियों ते (ताः) नाना इद्धिय देकर (रक्त) 
हमे शक्तयुक्त करी । इति द्वादश्चो वगः ॥ 
द्मविद्रं धीप्वाश्वना न छद प्रजाक्दता समहय सा अस्तु । 
भाच ताक लनये ततुजासाः सरन्नासा देवद्ीनि गमम ॥ ६ 
भाते (अशिना) जितेन्िय षी पुरुषो ! अप (जासु धीर) इन 
कमो ओर इुद्धियों के बीच, (नः अविष्ठ) हमारी रक्षा करौ गीर (नः) 
हमाग (रेतः) वीर्य, ८ प्रजारत्‌ ) प्रजा-उत्पादक ओर ( अहयस्‌ > नष्ट नं 
होने बला, अगध (अस्तु) हो । हम स्पेग (नोर तनये) पृत्र पौच्रादि कै 
निमित्त (कं) अप दोनों को (ततुजानाः) रक्षा करने हए, (सृ-रन्नासः) 
उत्तम देश, गुणोषे युक्त दोर (देवीति) विद्राना की संगति को 
(आ गमेम) प्राह दही । 
प्यस्य वं पूतरेमत्येव सस्ये निधिना माध्वी गना श्स्म। 
अरैव्छता मतमना यानसर्यागिश्नन्त+ इव्यं मानुपीपु चिन्ञु+ ७॥ 
भाल हे (माध्वी) मधुर अद्ध वाक्तान का मञ्वत्‌ सञ्चय करने 
भौर रेवा करने वाले अध्ययनक्नीर अनो } (एषः स्यः) यदह वह (निधिः) 
श्ानैश्व्ौ का लजाना, भरिद्याओं का सायर गुरुजन (पूं गत्ता दू) पू्वंमामी 
दौ पुर्पके समान (वां सख्ये) आप दोनों के मित्र भाक मे (हितः) 
स्थिरै, वह (अस्मे) हम प्रजा के हिताथं (रातः) दिया यवाहै। भप 
रोग (मानुपीप व्द्ठु) मनुष्व भ्रनाओं मै (ह्यं अश्नन्ता) उत्तम ऋकादि 
काभोग करते हए (अहेडता मनसा) क्रो जौर अपमान रहित चित्त 
होकर ( अव्राक्‌ यातम्‌ ) हमारे षास्त जाया कर । ( २ ) अध्यात्म मं-- 
शन्न भोक्ता प्राणापान भ्माष्वी" हे । उने सख्य मे पूलगन्ता आत्मा 
संवो भात है 
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णकस्पिन्यागें मुर्णा सभ्राने परि वां सत्त खवतो रथों गात्‌ । 
न वायन्ति खुभ्दों देवयुक्ताये व॑ धु तरणो वहन्ति ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (सुरणा) प्रजां का पोषण करने दाङ, जितेन्दिय नर 
नारियौ ! (एकस्मिन्‌ समाने) एक समान आद्र युक्त (योगे) परस्पर 
के मिलने पर (वां रथः) आपदोनोंके रथके समान सन्मागे पर ङे 
हारा उपदेष्टा पुरुष (सक्च छवः) प्रवाह से निकलने वाली सात छन्दोमय 
वाणि को ( परि गात्‌ ) प्राक्ठ करे, करात्रे। (ये) जो (बं) आप दोना 
के (धृ ) धुराओं मे खगे, घुरन्धर विद्वान्‌ (तरणयः) वेगवान्‌ अश्वो के 
समानवेग से संकटों खे पार उतारने वे विदान्‌ जन (वां वहन्ति) अपृ 
दोनो छो सन्मार्गं पर ठे जाते है (सुभ्वः) उत्तम सुखजनक, सामव्यैवान्‌ , 
(देवयुक्ता) विद्रानं; से नियुक्त होकर (न वायन्ति) सत्यथ से विचरति 
नदीं हाते ¦ (२) अष्ात्मर्म--एक ही योगमै (रथः) रन्ता, आत्मा (सक्च 
सवतः) घ्ुबगत सात प्राणो पर वश्च करता है, प्राणगत सुख, शक्त्यै 
युक्त होकर (न वायन्ति) नाश्च को प्राक्च नहो, यदि वे त्तानद्दैकं सन्मां 
से चराय जावे | 
द्रव्यता धथवद्धयो दि भतं ये राया मघदेयं जनन्ति । 
धरये बन्धुं खनूनाभिरितिरन्ते गव्या पृ्न्तो अश्यां मघानि ॥९॥ 
भा०--हे जितेन्द्रिय नर नेयो ! (ये जे सग (राया) देश्यं 
छै वर मे, (मघदेयं) दातव्य रेश्व्य, (जुनन्ति) प्रदान करते उन 
(यघवदभ्यः) उत्तम उान-धन क्षाल्य पुरुषां ॐ उपदछार्‌ के लिये भाप रोग 
८ असश्चता हि भूतस्‌ ) दुञ्यसन्य म असक्त रदौ । ये) जो सेग (अव्या) 
भशवो से युक्त जर (गव्या) गौवाँ से सखृद्ध (मघानि) नाना धनोंको 
(ग्चन्तः) प्रा करते हुए (सुनृताभिः) उत्तम वाणियों ओर अन्नो से 
बन्धु) बन्धुजन को (प्र तिरन्ते) अच्छी भ्रार बरद्ाति हँ उनके लिये आप 
शग विषयादि मै न फंसकर सदा तेवा म तत्पर रहो । 
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नू मे हवमा अणुतं युवाना यासिष्ठं वर्तिरभ्िनावि्सावत्‌ । 
धन्तं रत्नानि जरतं च सरीन्य॒यं पान स्वस्तिथिः सदा नः १०१३२ 

भा०-हे (अशिना) देश्वयौ, ज्ञानो को प्राक्त करने वारे खी पुरुषो ! 
हे अश्वादि सैन्यं के स््ाभियो ! आप रोग (युवाना) युवा युवति होकर 
(मे) यन्न विद्वान्‌ के ( इवम्‌ ज श्णुतम्‌ ) म्राह्य उपदेश को आद्र से श्रवण 
करो । आप रोग (इयावत्‌ वभिः) जरू अन्न से युक्त मागं के समान, गृह 
भौर उत्तम प्रेरणा युक्त भ्यवहार को (आ यासिष्टं नु) अवदय प्रा होमो । 
(रलानि धत्तम्‌ ) रलो ॐ तस्य उक्तम गुणों को धारण करो । ( सुरीन्‌ ) 
विद्धान्‌ पुरुषों को (जरतं च) प्रास्त होकर विदा लाम क्रो। हे विद्वान्‌ 
पुरुषो ! (यूर) भाप रोग (स्छतिमिः नः सदा पात) खंख्दायक साधनों 
से हमारी रक्षा करं । इति प्रयोदशो वर्गः ॥ 

[ ६८ | 
वसिष्ठ ऋपिः ॥ अश्रि देवते ॥ छन्दः--१, ६, < साम्नी व्ष्टुप्‌ । २, ३, 
५. साम्नी निन्वृत्‌ व्िष्टुप्‌ । ४; ७ साम्नी भुरिगरी विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ + 
निचत्‌ जिष्टप्‌ ॥ नवर्च सक्तस्‌ ॥ 
आ डुश्ा यातमश्विना स्वदवा गिसे दस्रा जुजुषाणा य॒वाकोः । 
हव्यन च प्रतिथ्नावातनः॥१॥ 

भाग--हे (अशिना) उत्तम भो के खामी, रथी सारथीवत्‌ इन्द्रियों 
पर वक्ची खी पुरुषो ! आप दोनों (दसरा) दुखं के नाश मे तत्पर होकर 
(युवाकोः) तुम देनो को चाहने वाले भुक्त विद्वान्‌ की (गिरः) उपदेश 
वाणियों को (जुषाणा) सेवन करते हए (छश्रा) उत्तम गुणो, आभरणो 
ते सुश्लोभित ओर (सु-भश्ठा) उत्तम अश्वाख्द्‌ वीरवत्‌, अश्ववत्‌ , उत्तम 
विद्या मे गतिश्चीर, सुच्द्‌ श्ररीर होकर (जा याम्‌ ) जजो। (नः) 
हमारे (भरवि-ष्ता) बदले मँ पि भरण पोषणाथं (हव्यानि) उत्तम भन्न 
छा, ( वीतम्‌ ) भोजन करो । इसी प्रकार गृहस्थी खोग निक्षित (तक. 
च्ातिकामों भौर नवविवादितो का आद्र करं । | 
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भ्र वामन्धौचि मद्यान्यस्थुररं गन्तं हविषो दीतयें मे। 
विसे श्रयो हवनानि श्चुतं न॑ः ॥२॥ 

भा०--हे विद्वान्‌, खी पुरषो ! (वं) भाप दोनो के ल्य (मद्यानि) 
आनन्द देने वाङे (अन्धांसि) जीवन धारण कराने बारे उत्तम भन्न (ग 
अस्थुः) अच्छी प्रकार र्खे है आप दोनों (मे) मेरे (हविषः) उत्तम अन्न 
को (वीतये) लाने के स्वि (अरं गन्तं) अवदय जाहये । (जयः) शन के 
(हवनानि) आह्वानों को (तिरः) तिरस्कार करे (नः हवनानि) हमारे 
उत्तम वचनो को (श्रतं) श्रवण करो । दस प्रकार उत्तम सखी पुरषं काः 
भोजन, वचनादि से सत्कार कर । 
रवां रथो मर्नजवा इयति तिरो र्जास्यश्विना शतोतिः । 
च्ररमभ्यं सूर्यावसू इयानः ॥ ३ ॥ 

भा०--हे (अशिना) विद्वान्‌, जितेन्द्रिय पुरुषो † (स्थः) उपदेक्ष 
(मनोजवाः) मन को प्रेरणा करने वाख (शत-ऊतिः) तैकडां ज्ञानो से युक्त 
भीर वैकं संकटों से बचाने वाखा होकर (वां) आप दोनों के (रजसि) 
तेज को सूर्यं के समान, राजस आवरणों को (तिरःहइयत्ति) दूर करता 
है । हे ( सूयव ) सूय के समान तेजस्वी गुखुजनो, विद्या भरकाशक 
शुर ॐ अधीन बरह्मचर्यं पे वास करने वाङ बरह्मचारी ब्रह्मचारिणी जनो ! वह 
सदा (अस्मभ्यं इयानः) हमारे हितां आता इञा (रजांसि) राजस भव~ 
शणो को (तिरः) दूर करे । (२) हे (सूथौवसू ) सूयं भौर सूयीवत्‌ पति पन्नी 
होकर शृहस्थ मे बसने वारे वर वधू जनो ! (अस्मभ्यं इयानः) हमारे तक 
पटैवने के लिय जाता हुभा घाप दोनों का रथ (शत-ऊतिः) वैकडों मीक 
क या भरति घंटा १०० मीरु जाने वाला भौर (मनोजवाः) मनकेः 
खंकल्पमान्र चे वा मन के समान ती्गति मे जने वाला होकर (रजसि, 
तिरः इयि) धूलि समूह को हृधर उधर फेकता है । (३) हे खी पुरुषो ! 
(कां रथः) भाप दोनों शा रमण साधन देह”, रमणकत्तो भस्मा, (खत. 
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उतिः) शत ववे तक सुरक्चित रहकर, अनेक क्तान प्राप्त करके (रजांसि 
तिरः इयतति) राजस आवरणों या पार्थिव मौतिक अशोको दुर करतादहै, 
हे सूयत्‌ तपस्याम्यासी जनो, देसा देह ओरं रथ (अस्मभ्यं इयानः) 
शमे मीप्रष्ठदहो । रथः-रहतेगहिकमणः । स्थिरतेवी विपरीतस्य ६ 
शममाणोऽस्मितिष्ठति इति वा । रपतेव । रसतेवां । निङ° ९।२।१॥ 
छ्रयं ह यद्वां देवया उ अरद्विरूष्व विधक्ति सोसखुद्यवभ्याम्‌ । 
अ वल्गू विप्रो वचृतीत हञ्यैः ॥ ४॥ 

` भा०-(देवया) विद्वानों, विद्यभिखषी जनों को श्नं ओर स्तानों 
का दान करने वाल, उनका सत्कार करने वाला पुरुष (अयं ह) वह है 
( यत्‌ ) जो (अद्विः) मेव के समान उदार होकर (८ सोम-सुत्‌ ) उत्तमः 
भन्न ओषधियो के रसवत्‌ ज्ञान को देने वाखा होकर (उर्ध्वः) उत्तम पद 
पर स्थित होहर ( युवभ्याम्‌ ) तुम दोनों कै लयभ के दिये (विवक्ति) 
विविव स्तुति वचन, उपदेश के । (विप्रः) विद्वान्‌ घुहव ८ वस्यू ) उत्तम 
-वाणिर्यै बोरने बाले आप दोनों को (हभ्यैः) दान योग्य उत्तम क्तामों भौर 
सन्यदि पे (वडृतीत) आदर सत्कार, व्यवह्मर करे । 
च्िधं ह यदू भोजनं न्वस्ति न्यच्रये महिष्वन्तं युयोतम्‌ । 
यो बासोमानं दध॑ते प्रियः सन्‌ ॥ ५॥ १७ ॥ 

भाग्यः) जो (वाम्‌ ) आप दोनों का (प्रियः; सन्‌) भरि 

होकर (महिषवन्ते) उत्तम परिणाम जनक (ओमानं) ज्ञान ओर रक्षण 
सामथ्यं (दधते) स्वयं धारता ओर आपको धारण कराता है, उखं 
(जत्रये) त्रिविध तायो से रहित, तीन णो ते मुक्त विद्धान्‌ के चयि (यद्‌ 
वा चित्रं भोजनं नु अस्ति) जो भापका नाना प्रकार का भोजन है वह. 
८ नि युयोतम्‌ ) अवश्य पथक्‌ करो । उपकारी, चतुथोश्रमी, ज्ञानप्रद 
परिाजङ के भथं पति पल्लो भोजन का उत्तमांश प्रथक्‌ रख । उससे के 
अविधि यज्ञ क । इति चतुदश वगः ॥ 
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खत त्यद्वा जुस्तं आअश्वना अच्च्यदवानाय पता दिदे । 


अधि यद्वप इतऊति धत्थः ॥ ६॥ 

भागे (अशिना) वेगवान्‌ रथों, यन्त्रो ॐ स्वामी दी पुरषो ! 
भाप रोग (हविर्दे) अन्न, भूति आर उत्तम साधनों के देने वले (जरते) 
द्ध, मान्य (च्यवाना) जाने को उद्यत पुरुष दिताथं ( अर्तीस्यस्‌ ) प्रत्येक 
दश मेँ परहुबने योग्य (इतः-ऊति) इधर उधर से रक्षाथुक्त, (वः) उत्तम 
पयुक्तं रथादि (अधि धत्थः) प्रदान करते रहो (वां स्यत्‌ ) भाप दोनों 
का वही ८ प्रतीव्यं भूत्‌ ) प्रसिद्धकर कमं है। (२) जितेन्द्रिय क्ष्य 
क्षिष्याएं इद्ध गुरुजनों के हताथ इस रोक मे रक्चाकारी सन्ततिमय खूप 
धारण करते ह, वह उनका उत्तम क्महै। (३) विद्वान्‌ क्षिल्पी 
बृदधादि, गमनोस्सुक, भाड़ा स्नेकेय्यिवेग से जने वाले रथादि बनाते 
हं । (४) अध्यात्म में--डरत्‌ च्यवान यह देह है। अन्ने प्राणों 
शरु देता, उसको ये प्राण अपान उत्तम रूप घौर कान्ति धारण कराते है। 
उत चव्यं भज्युमश्विजा सखाया मध्ये जहुदेरवासः ससद । 


निर परपदसयवा यो यवाङ्कुः॥ ७॥ 
भा०-हे (जिना) जितेन्दिय, विद्वाच्‌ रथी सारथीवत्‌ साधन- 
सम्पन्न जनो ! (दुगेवासः) दुष्ट कामनायुक्त (सखायः) मित्र रोग जिसको 
(म्ये सदे) कटो के बीच सय॒द मे (जहुः) छोड देते द ८ सुभ्यम्‌ ) 
श्ना का अजवरुम्बन चाहने वारे (व्य) उस पुरुष को आप लोग (निः 
पष्द्‌ द) अवदय पार करो (यः) जो (जारात्र) विचारा, नीरव, मूक भौर 
(युबाङः) ठम दोनों को चाहता, एुकारता ओर सहायता दधी याचना 
करता हो । 
बकाय चिजस्षमानाय दाक्तस॒त श्वतं शयवे हयमाना। 
अाचर्न्यामावन्वतयपषा च स्तय चच्छकतयाश्वना रचणमः ॥<८। 
भा-हे (भश्चिना) उक्तम वेगयुक्त अश्वो जौर यन्त्रां डी विद्या 
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नानने वारे शिष्पक्त शी पुरषो † आप दोनो (नक्षमानाय) भ्रजानाक्च करके 
वारे, (बकाय) चोर स्वमाव के, दम्भी पुष दमन कै ल्यि ( चिद्‌) 
अवहय ( इतम्‌ ) सामथ्येवान्‌ बनो । भौर (हूयमाना) आद्र से बुरये 
गये अपप दोनों (शयवे) शान्ति, सुख के इच्छुक पुरुष ॐ हिताथं (श्रतम्‌ ) 
उसको प्राथनादि छषवण कते । (यो) जो जाप दोनों (शक्ती) शक्ति भौर 
(शचीभिः) वाणियों द्वारा (अपः न) जर जेते नदी को पूरणं करते वैष 
(स्तय) बाच्छादन, भरण पोषण जौर बाश्रय देने जौर ( अध्न्यान्‌ ) 
न मारने योग्य, गौ ॐे समान कन्या, खी भूमि ओर प्रजा को (अपि. 
न्वतम्‌ ) पुष्ट करो, पालो । 
एष स्थ कारजजरते सूक्तैर्र बुधान उषसा सुमन्मा । 
इषा तं व्थदर्न्या पयेभिशरयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥९॥ १० 

मा०--हे उत्तम खी पुरुषो ! (उषसां अग्रे, यथा सु-मन्मा कारुः 
जरते) प्रभात वेखाओं ॐ आगे, उनङ़े आगमन ॐे पूतं जपे उत्तम विचार 
वान्‌, स्तुतिकन्ता पुरुष स्तुति करता है वैषे (सु-मन्मा) उत्तम ज्ञानवान्‌ , 
इधानः) स्वयं बोधवान्‌ अन्यो को बोध कराता इजा (कारः) मन्त्र का 
्यायाता विद्वान्‌ (एषः स्यः) वही है जो (सूक्तैः) उत्तम मन्त्र गणो से 
(उषसाम्‌ भगे) ज्ञान की कामना वारे शिष्यां के समक्ष (जरते) विद्या 
का उपदेश करता है । (अघ्या पयोभिः) गौजैते दुग्धो से पार्क को 
बद़ाती है उसी प्रकार (अन्याः कमी न नश्च होने वारी वेदवाणी, अभु- 
शक्ति वा भव्मश्चक्ति (तं) उसको ( इषा वर्धत्‌ ) इच्छा शक्ति से बद्हती 
हे । हे विद्वान्‌ युपो ! (वयं) जाप छोेग (नः सदा स्वस्तिभिः पात) इर्मे 
सद्‌ा उत्तम साधनों षे पारन करो । इति पञ्चदशे वगः ॥ 

[ ६९ | 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः-१, ४, ६, ८ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ + 
२, ७ व्रिष्टुप्‌ । २३ आर्षं स्वराट्‌ च्ष्टुप्‌ । ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ ष्ट्व सुक्तम्‌ # 


अज छामू०६९।२] शमग्वेदमाष्यं सप्तमं मरख्डलम्‌ २९ 


आरं र्थो योद॑स्ती वद्रधानो हिरण्ययो बुषभिर्यात्वश्वः। 
घृतवर्तनिः पविभी ठान इषां वोष््हा नृपतिंर्वाजिनी वान्‌ ॥१॥ 

भाजि धङार (रथः हिरण्ययः) सोह-सुवणांदि धातु का बना 
रथ (वृषभिः अङ्वैः याति) बल्वान्‌ अश्वो या वेगवान्‌ वैरो पसे चल्ताहै, 
चह (घरृतवतनिः) जर से तिचे मागं पर चलने हाश ओर (पविभिः स्चानः) 
चक्रवाराभों वे सुशोभित भौर (इपां वोढा) अभिर्पित भन्नादि सामग्री 
का वहन करने वाला ओौर ( वाजिनीवान्‌ ) बलवती शक्ति से युक्त होकर 
(छ-पतिः) मनुष्यों का रक्षक होता है उसी प्रकार (८ गजिनीवान्‌ ) बङ- 
वती सेना, ज्तान देश्यं से सम्बन्न वाणी जर भूमि का स्वामी, (जरु-पतिः) 
मनुष्यों का पालक राजा, (रथः) रमणीय स्वभाव वाल, उत्तम विया का 
उपदेष्टा, प्रजा को रमाने हारा (हिरण्ययः) हितैषी जौर सुखप्रद (बदु बधानः) 
इष्टो को बाधा मौर बन्धनादि करता इभा, (घ्ृषमिः अष्वैः) बलवान्‌, 
विद्याओं मेँ पारंगत वीर पुरषो सहित (रोदक्षी वा) सूयं भूमिवत्‌ सम्बद्ध 
क्षप दोनों राजा प्रजावर्गो गौर गृहस्यदी पुरषो को (जा यातु) प्रष्ठ 
हो । वह (दृत-वत्तनिः) तेजेोयु् लिग्ध मागं से जाने वाला, उत्तम 
उयवहारवान्‌ भौर (पविभिः सचानः) पवित्र आचरणों से युक्त, उत्तम 
हथियारों वे सुश्लोभित गृहस्थ (इषां गोड) अभिर्षित्त दार से विवाह 
करने हारा हो ओर राजा (इषं वोढा) वेनाओं को भपने जिम्मे देकर 
चरने हारा हो । 


[क + 


स पप्रथानो श्रभि पञ्च भूप्रा त्रिवन्धुरो मनसा यातु युक्तः । 
विशो येन गच्छथो देवयन्तीः ङ चिचाममभ्विना दधाना ।॥२॥ 
भा०-जिस भरकार रथ (त्रि-बन्धुरः) सारथि आदि के बैठने ढे 
योग्य तीन स्थानों से युक्त होता है जिनसे (कुत्र चित्‌ यामं दधाता) करीं 
भी जाना चाहते इष रथी सारथी जाते ई उसी प्रक्र हे (धिना) 
जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! (सः) वह विद्वान्‌ यौर वीर पुरुष (भूमा) महान्‌ 


३३ ऋर्वदभाष्य पच्चमोऽषटकः [ऋअन्धव० १६४ 
साम्यं से युक्त, (पञ्च अभि) पाचों जनों के समश्च कषान जर बल का 
विस्तार करता इुआ (ति-बन्धुरः) तीनों वेदं को धारण करने वाला भौर 
तीन प्रकार के दख का आश्रय होकर (मनसा) हान ओौर व्रबर चिक्त 
से युक्त होकर (अभि यातु) जगे आवे । (येन) जिसकी सहाय्तासे 
भाप दोनों विद्धान्‌ खी एुरुव राजा रानी, (देवयन्तीः विक्ः) कासनायुक्त 
अजाभों को (गच्छथः) प्राक्च होते ओर ( ऊुत्र चित्‌ ) जहां चाहे कीं मी 
(यामं दधानां) गमन, प्रयाण, परस्पर वैवाहिक बन्धन ओर राञ्य प्रबन्ध 
को धारण करते हुए (गच्छथः) प्राक्च होते हो। 
स्वश्व यरासः यातमर्वाग्दस्रा निधि मधुमन्तं पिवाथः। 
वि वां रथी वध्वाः या्द्मानोऽन्नान्दिवो बाधत वर्तनिभ्याम्‌ ॥३॥ 
मा०-- जिस अकार (रथः वत्तेनिभ्यां दिवः अन्तान्‌ बाधते) रथ चक्र- 
धारां से भूमिके प्रान्त भागों को पीडति करताहै उसी भकारदहेष्ी 
पुरषो ! राज-ग्रजाजनो ! रथी सारथिवत्‌ सहगोगियो { (वौ) भाप दोनों 
म (रथः) वेगवान्‌ रम्य व्यवहारवान्‌ , वा स्थिर, चद्‌ पुरुष (वध्वा) सह 
योगिनी वधू वा कायं भार को वहन करने वारी श्षक्ति के साथ (याद्‌- 
मानः) यत्नवान्‌ होता हुआ € वत्तेनिभ्याम्‌ ) रेहिक ओौर परमा्थिक 
यवहारो या देवयान पितृयाण मार्गे घे (दिवः अन्तान्‌ बाधते) ज्ञान के 
सिद्धान्तो का अवगाहन करे । हे (स्वश्वा) उत्तम अश्वो, इन्दियों से युक्त ! 
हे (दला) अक्लानादि नाशक जनो ! आप दोनों (यशसा) यश्च से यक्नस्ी 
होकर ( अवीग्‌ यातम्‌ >) अगे वदो ओर (मुमन्तं निधि) मधुर क्तानों छे 
युक्त, वेदमय निधि या खजाने का (पित्राथः) पारन भौर उपभोग करो ! 


युवोः धियं परि याोषाचरणीत खटः दहित परितक्म्यायाम्‌ । ` 

यद्देवयन्तमवथः शार्यःभिः परि धूसमोमना वां वयो गात्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे खी पुरषो ! (युवोः) तुम दोनों म (सूरः दुता) सूर्य 

की कान्ति वाली उषा के स्मान सुन्दरी (योषा) पुरुष की प्रेमपूवक 
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समिराषा वारी खी ( परि-तक्म्यायाम्‌ ›) कामानि युक्त, यौवन दशा मै, 
वा 'तक्म्या' उष्ण रजोधमं की दशा के उपरान्त (श्रियं) आश्रय योग्य, 
सेवनीय पुरष को (परि बरृणीत) स्वीकार करे} आप दोनों (श्चीमिः) 
उत्तम कर्मो ओर णिवो से ( देत्रयन्तम्‌ >) विद्रानवत्‌ , प्रिय कामनावानू 
सहयोगी को (अवथः) प्राक्च हुआ करो जौर (वां घ॑सम्‌ ) आपदोनोंमें 
सेजस्वी पुरुष को (ओमना) रक्षण योम्य बर सहित (वयः) उत्तम, 
दीघाथु, अन्न बलादि ( परि गात्‌ >) प्राच हो। 
योह स्यौ रथिरा वस्त॑ उस्रा रथो युज्ञानः प॑रियातिं र्तिः। 
तेन॑ नः शं योरुषसो व्युरौ न्य॑श्विना वहतं यज्ञे चस्मिन्‌ ॥ ५॥ 
भा०--हे (रथिरा) रथ पर स्थित स्थी सारथी के समान सहयोगी 
खी पुरुषो ! (वां) जाप दोनोंमे षे (यः) जो प्रत्येक (रथः) स्थिर माव 
ते रहने भौर भुहस्थ मै रमने वाल, दूसरे को सुख देने वाख हो वह 
(उस्राः वस्ते) किरणो को सूर्य के समान, उञ्वकू वखों को धारण करे । 
वह (युजानः) जडे रथ के समान सख्यं (युजानः) संयच्छ होकर, ग्रन्थि 
जोडकर (वत्तिः परियाति) गृहस्थ आश्रम को प्राष्ठहो। वा (वत्तिः परि 
याति) वेदि मे परिक्रमा करे । (उप्त) प्रभात वेल्य के समान कान्ति 
मती कन्या की (व्युष्टौ) विद्येष विवाह की कामना होने पर (तेन) उस 
पुरुष षे ही (नः) इमे (क्ञं योः) श्रन्ति सुख भौर दुःख कानाक्च हो| दहे 
(अशिना) उत्तम जित्ेन्दिय खी पुरषो ! (जर्मिन्‌ यज्ञे) इस यक अथात्‌ 
परस्पर संगति ओर दान-प्रतिदानमय सदू-व्यवहार मेँ आप दोनों (नि 
वहतम्‌ ) एक दुसरे ऋ भार धारण करो जौर विवाहित होकर रहो । 
नर॑ गौरेव विद्युन ठवाणास्माक्रसद्य सवनोपं यातम्‌ । 
पुख्ा हि वौ सतिभिर्हवन्ते मा वासनन्ये नि यमन्देवयन्तः ॥ दे ॥ 
भा०~(गौरा इव तृषाणा सवना) जेते प्ये दो ग नखों को राक्ष 
करते ह वैष हे (नरा) खी पुरषो ! हे नर नारी जनो ! (अस्माकं) इम 
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मरै से (गौरा) विद्या वाणी मै निष्णात होकर (विच्यतस्‌ उप यातस्‌ ) विशेष 
कान्तिको श्ाप्च करे जौर (वषाणा) कामनावान्‌ या अति उस्सुकछ होकर 
(अद्य) आज (सवना) यज्ञो, देश्या ओर पश्र भरसवादि गृष्योचत कार्यो 
को ( उप यातम्‌ ) भ्रास् होयो । विद्वान्‌ पुरुष (वा) बाप दोनों को (घुरत्रा) 
बहुत पे कायौ मे (हवन्ते हि) स्तुति करते हे । (अन्ये) दूसरे विपरीत 
भाव वाले श्रुजन (देवयन्तः) दय॒तक्रीड़ा या व्यवहार करते हुए ८ वाम्‌ 
मा नियमन्‌ ) जाप दोनो कोन बाध, न कंसालं । 





[कन्‌ 


यवं भञ्युमचावद्ध्‌ सथद्र उद्हथरणमस्ा जलचानः। 
पतनिथिरश्रयेरव्यथिभिदंसमनाभिरश्विसा पास्यन्ता ॥ ७॥ 
भा०~-(समुदरे अवविद्धं सुभ्युम्‌ यथा अधिना अचिधानैः पतत्रिभिः 
अर्णस; पारयतः) सयुद्र मँ फंसे नाना भोग्य दवय खी कामना करने 
वाञे व्यापारी को ज्ेमे वेगयुक्त नौका यन्त्रादि के अध्यक्ष जन पतवारोंसे 
जख से पार करते है वैते हे (अशिना) जितेन्द्रिय एवं अश्च अर्थात्‌ विद्या- 
पारंगत आचार्यं ॐे उन्तम शिष्यो ! एवं रथी सारथिवत्‌ एक ही गृहस्थ 
स्थ मे स्थित ८ युवम्‌ >) जाप दोन (समु दे अवविद्धं) उत्तम उत्साह युक्त 
कामनामय सयुदर मै अवपीडित, ( मुज्युम्‌ ) एक दूसरे की अवरम्बन 
चाहने वारे या ससतारिक मोगवासंसारमे रक्षा चाहने वारे सहचर 
को (णस्‌) पितृ्रण से (अचिघानेः) नाश न होने वाले (अश्चमैः) न 
कने वारे, (जब्यथिभिः) पीडति न होने ओर अन्यो को पीडान देने 
वाङे (पत्रिभिः) गमन करने योग्य तीन आश्रमो से भौर (दंसनामिः) 
उत्तम कर्मो से (पारयन्ता) पार करते इषु (उद्‌ उहशुः) उत्तम माम ते 
खे जाभो। | 
नू मे हवमा शंणुतं युवाना याचिश्रं ठर्तिर॑भ्विनाविर॑वत्‌ । 


धत्तं रत्नानि जरत च सुरान्‌ चय पात स्वस्तामः सद्‌ा नः <।१६॥ 
भा०~-ग्याख्या देखो सू० ६७ ! मन्त्र १० ॥ इति षोडश्षो वर्मः ४ 
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उसिष्ठ ऋषिः ॥ अधित देवते ॥ छन्दः--१, ३, ४, & निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२, ५, ७ विराट्‌ विष्टुप्‌ ॥ स्तच सक्तम्‌ \! 

आ विश्ववाराश्विना गतं नः पर नल्स्थानमकाशचि वां पृथिव्याम्‌ । 
अ्वो न वाजी छ॒नपृष्ठो अस्थादा यन्खेदशक्वैवते न योनिम्‌ ॥१॥ 

भा०्-गृहाश्रम की श्रेष्ठता! हे (विश्ववारा अशध्िना) सव्ये वरण 
यम्य उन्म जितेन्द्रिय पुरुषो ! जाप दोनों (नः) हरमे ८ मागतम्‌ ) पास 
हीनो । (बा) आप दोनों का ( पृथिव्याम्‌ ) प्रथिवी पर ८ तत्‌ स्थानम्‌ ) 
वह स्थान, गृहस्थाश्रम (प्र अवाचि) उत्तम कहा जाता है, ( यत्‌ ) जिसमे 
(वाजी) बलवान्‌ पुरूष (डुन-षठः) सुखद पीड वारे अश्च के समान सुखं 
का आश्रय होकर ( जस्थात्‌ ) रहता है ! अप दोनों पति पल्ली (धवते) 
श्थिर होकर रहने के लिये (योनिम्‌ सेदुः) एक गृह मँ विराजते हो ! 
श्िषक्छि सा व सुसतिश्चनिष्ठाताप घ्म मडषो इसेणे । 
यो वौ समुद्रान्त्छरितः पिपत्येतग्वा चिन्न खुशुजा युज्ञानः ॥२॥ 

भा०्--(इुरोणे घर्मः) जहां कोड व्यक्ति चद्‌ नही सकता देसे ऊंचे 
आकाश मे तेजसी सूर्यं के समान (मनुषः) मनुष्य (दुरोगे) घर मै सौर 
राजा राञ्थवा राष्ट म उच्र पद्‌ पर विराज केर (अतापि) त्प करे, दुं 
छो पीडित करे । इसी अकार ब्रह्मचारी (घमः) ज्ञान जर से सिक्त 
स्तानक होकर (मनुषः दुरोणे) मननशीर आचाय के गुरुगृह मेँ सक्षि 
छे समान (अतापि) तप करे उस्त समय (वां) तुम दोनों को (चनिष्ठा) 
अति श्रेष्ठ व॒ गुखुदचनमय (सुमतिः) छममति (सिषक्ति) आ ही । 
(शवम्वा चित्‌ ) अश्व के समान गृहस्थ रथ म नियुक्त आप दोनों (सुधुना) 
उत्तम सहयोगी जनों को (युजानः) जोडता हुजा, सत्कम॑ मँ नियुक्त करता 
दभा (यः) जो (सयुद्राच्‌ सरितः) समुद्रो को नदियों के समान, वा नदी 
सुदो को मेव के समान (पिपर्ति) पूण करे वह उत्तम ज्ञानी गुर सूरय 
वद्‌ तेजनी दो ) 
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यानि स्थानान्यद्धिवना दधाये दिवो यद्धीष्वोषघीषु वि । 
नि पयैतस्य मृधैनि सदन्तेषं जनाय दा्षे बर्हन्ता ॥३॥ 
भा०-हे (भधिना) उत्तम अधो एवं इन्दियों के स्वामी, खी पुरुषो ! 
(दिवः ओषधय) सूं के ताप को धारण करने वारी (क्षु) प्रजाभों मँ 
दिन रात्रि के समान जप दोनों भी (दिवः) इस प्रथिवी के (यह्वीष) 
घडी २ (ओषधी) ताप, क्षन्न संतापक तेज को धारण करने वारी तेनाँ 
क्षौर (यह्वीप विक्षु) "यह" अथात्‌ सन्तानवत्‌ पालन करने योग्य प्रजार्थं 
के बीच मं (यानि) जितने भी (स्थानानि) मान आदर के पदर उन सच 
पर अपि रोग (पर्व॑तस्य मूधेनि) पर्व॑त के शिरोभाग सूथैवत्‌ तेजसी 
होकर (सदन्ता) विराजते हुए, (दाशुषे जनाय) करादि व वस्र भूषणारि 
दे देने वारे (जनाय) प्रजाजन की बृद्धि के स्थि (वहन्ता) कायं भार को 
भपने कन्धों पर ठेते इए (द्धे) धारण करो । (२) इसी प्रकार युवा 
युवती भी तेजसी प्रजाओों मे उत्तम स्थान प्राक्च करं, वे प्रजा की उत्पत्ति 
के स्यि विवाह कर ¦ 
चनिष्ठं देवा आषधीष्वप् यद्योग्या च्चये कषीणाम्‌ । 
पुरूणि रत्ना दयत न्यः स्मे अनु पूत्रोणि चख्यथुयुंगानिं ॥ ४१४ 
भा<--हे (देवा) विद्वान्‌ भ्यवहारज्ञ, एवं परस्पर के इच्छक तेजस्तरी 
खी पुरुषो ! (जोषधीष) जोषधियों म जर (अप्सु) जरो म भी ( यत्‌ ) 
जो भषधियां बौर जख्वत्‌ दव पदाथ, (ऋषीणां योग्या) मन््रदष्टा करः वर्यो 
वा प्राणां के पोषण योग्य हों उनकी ही जाप दोनों (चनिष्टं) कामना करो 
भीर उनको हयी (जश्चवैये) प्राप कर खाया पिया करो । आप दोनो 
(एुखूणि रत्ना) बहुत से रत्न गौर रम्य गुणों को (दधतौ) धारण करते 
हुए (जस्मे) हमारे जगे (पू्वाणि) पूवं के प्रसिद्ध (युगानि) पति `पली 
के अनुकरणीय जोड़े का (जनु) अनुकरण (नि चख्यथुः) मादक रूष ठे 
होकर बतखाओो ! 
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श्वा सा चिददितना पुरूण्यभि ब्रह्माणि चक्षाथे कषीणाम्‌ । 
परति प्र यातं वरमा जनयास्मे वामस्तु सुमतिश्चनिष्ठा ॥ ५॥ 
भा०--हे (अशिना) ज्विन्द्रिय खी पुरुषो ! आप दोनों (चित्‌) ही 
(वर्षी) मन्त्रों का साक्षात्‌ करने वले विद्वान्‌ पुरषं के साक्षात्‌ कयि 
(युरूणि) बहुत (्रह्माणि) वेद्‌ मरन को (खुश्रवांसा) श्रवण मनन करते 
हुए (अमि चक्षाथे) उनङे तन्वान का साक्षात्‌ अनुभव प्राञ्च करो । 
भाप रोग (जनाय) मनुष्य माच्र के उपकारार्थं ( वरम्‌ ) उत्तम उदेश्य 
को ( प्रवि यातम्‌ ) रक्ष्य कर चो । ( वरम्‌ प्र यातम्‌ ) उत्तम ज्तान 
ओर उन्तम फल प्राक्च करो, ८ वरम्‌ आ यातम्‌ ) वरण योग्य श्रेष्ठ पुरूष 
ओर स्थानकोदही आओ | (भस्मे) हमारे उपच्छार के ल्यि ८ वाम्‌ ) जाप 
दोनों की (चनिष्ठा) प्रशंसनीय (सुमतिः अस्तु) छुभमति हो । 
योव ज्ञो न॑लत्या हविष्मान्‌ कृतव्ह्या सशदौमव।ति । 
उप पर यातं वरमा वसिष्ठमिमा व्रह्माण्युच्यन्ते युवभ्याम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (नासत्या) कमी असस्याचरण न करने बारे, सदा सत्य 
अयवहार के पारक ओर नासिकावत्‌ मुखप स्थान पर विराजमान सखी 
पुरुषो ! (यः) जो (यज्ञः) पूजा सस्संग-योग्य (हविष्मान्‌) उत्तम ज्ञान 
अन्न से सम्पश्च (कृत ब्रह्मा) वेदाध्यनर्मे कृतश्रम ओौर धनादि म सर्द 
(वा) भाष दोनों के मरति (समयैः) नाना पुरुषों सहित (मवति) होता है 
आप दोनों देवे वरण योग्य (वषिष्ठ) सर्वोत्तम वसुः, विद्धान्‌ वाराजाको 
( उप णा यातम्‌ ) प्राक्च होभो, उसके पास, उसके गृह नाया जायां 
करो! हे ची पुरुषो ! ८ युवभ्याम्‌ ) आप दोनों के हिताथे ही (इमा 
ब्रह्माणि) ये नाना वेदोक्त छान, अन्न, नाना घन (कत्व्यन्ते) दवान के 
प मै प्रकट होते भौर प्रस्तुत किये जति ह । 
इयं म॑नीषा इयमदिवना गीरिमां खवृकि षणा जुषेथाम्‌ । 
इमा ब्रह्माणि युवरयून्थग्भन्युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ७1१७७ 
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भा०-हे (अश्विना) ज्विन्द्रिय खी पुरुषो ! (इयं) यह (मनीष) 
मन की उत्तम इच्छा, बुद्धि ओर (इयं गीः) यह उत्तम वाणी है । भाप 
दोनों (इमां) इस (खु-इृक्ति) उत्तम स्तुति, उपदेश्च योग्य वाणीश्े 
(ब्रृषणा) बरूवान्‌ होकर ( उषेथाम्‌ > प्रेम से सेवन करं । (इमा ब्रह्माणि) 
ये वेद्‌-वचन, धन ओर अन्न (गुवयूनि) आप दोनों केही हितार्थदहै; 
(यूय) हे विद्रान्‌ खगो ! भाप सब रोग (स्वस्तिभिः नः सदा पात) उत्तम 
साधनों वे हमारी रक्षा करो। इति सक्चदशते वगः ॥ इति चतुर्थोऽदवाकः ॥ 
| ७१ | 
वसिष्ठ कषिः ॥ अशिनो देवते ॥ छन्दः--१, ५ त्रिष्टुप्‌ । २; ३, ४, & 
विराट्‌ विष्टुप्‌ ॥ षडच सूक्तम्‌ ॥ 
अप स्वसुरुषखो नणग्जिहीते रिणक्ति कृष्णीररषाय पन्थाम्‌ 
अदवापणा गामघावा इवे दिवा नक्त चारुमस्मद् यातम्‌ ॥२१॥ 
भा०--(नक्‌ उषसः शप जिहीते) जिस प्रकार उषाक्ल से शत्र 
हट कर दूर चली जाती है उसी प्रकार (उषसः) प्रमत्त वरण ॐ तुल्य 
कान्तियुक्त, पति की याचना करने वाली (सखु = ्-सुः) स्वर्यं वरण 
योग्य पति को प्राक्च करने वाली वरवर्णिनी कन्या से ( नक्‌ ) सम्बन्धी 
जन उषे माता, पिता, मां आदि (अप जिहीते) दर हौ जिद) वड 
माता पितावेद्ुटकर पतिकीष्टौ रहती है । (ङ्ष्णीः) कृष्णधण राक्ष 
जिस भकार (अरूषाय पन्थाम्‌ ऋ्णक्त) तेजस्वी सूयं के लिये मागं छोडती 
ओर आप नष्टहो जाती है उसी अकार (ष्णी) हृद्य को साकरण 
करने वाटी मनोरमा खी (अरषाय) तेजसी पुरुष ॐ लभे खयि 
८ पन्थाम्‌ ) मागं (रिणक्ति) रिक्त करती है । आप अगे २ भौर पीछे पतिः 
को ठेकर चरूती है । (अश्वामघा गोमघा) अश्वौ ओर गौमों आदि धन 
संपन्च खी पुरुषो ! हम रोग (वाम्‌ हुवेम) जाप रोगों वे प्रार्थना करते 
है कि जाप रोग ( अस्मत्‌ ) हमसे ( शरम्‌ ) हिसाश्छरी को (युयोतम्‌ 
दुर करो । 
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ङपायाते दादयुये मत्यीय स्थ॑न वामम॑दिवना वर्हन्ता । 
युय॒तमस्मदनिंराममीत्ां दित्रा नक्त माध्ठी चासीथां नः\॥२॥ 
` = भा०--हे (भधिना) विद्वान्‌ दी रुषो ! वा विद्वान्‌ अध्यापक नौर 
आचारशिश्नक गुरुजनो ! प लोग (दा्चुषे मस्यय) अपने शो सापि के 
भरति समर्षण कर देने वारे हितार्थं ( उप भायातम्‌ ) समीप नाद्ये भौर 
(रथेन वामम्‌ वहन्ता) रथ या गाडी जादि साध्रन से जिस प्रकार उत्तम 
धन सम्पदा राई जाती है उसी प्रकार जाष रोग (रथेन) उत्तम उपदेश 
से ८ वामम्‌ › सुन्दर श्रवण कने योग्य ज्ञान को (वहन्ता) प्राच कराते 
हए ८ भस्मत्‌ ) हममे ८ अनिराम्‌ ) बच्नादि के दारिद्धय ओर शहर 
अथात्‌ विद्योपदरेशमय वाणी के जमाव के तथा ( अमीवाम्‌ ) रोग. दुःख- 
जनक दशा को ८ युयुताम्‌ ) दूर करो ओौर ( दिव्ा-नक्तम्‌ ) दिन ओर रात 
(माध्वी) सदा मधुर, प्रसन्न चित्त वा "मधु" अन्न जरु वा क्ञान से दुक्त 
होकर ८ नः त््तीथाम्‌ ) हमार रक्षा क्रो 
अ वां रथयवमस्ण शठो सुम्नायवो चूषण वनैयन्तु। 
स्यूम॑गमस्तिमतयुग्िरदव गाददिवना चसंमन्तं वहेश्याम्‌ \ ३ ॥ 
भाज-जिस प्रक्र स्थ दो बलवान्‌ अश्च चल्यते हँ ओौर (च्दतनुम्मिः 
अशैः स्यूमगभसिति, वसुमन्तं रथं वहन्त) चान पूठक रगे भीति, 
सिटी रातो वारे ओह धनादि सम्पद रथको ठे जाते ह उसी प्रकार हे 
(अश्विना) विचा जँ ज्यापक विद्रोन्‌ खि पुरुषो के स्वामी जनो ! (रवा) जप 
दोन के (र्थ) रमणीय गृहस्थो.चत कचञ्य तथा उपद्रेस आदि को (जव 
मस्या व्युष्टौ) आगाम समीपत्तम प्रमाद वेद्य मे (सुन्नायवः) सुलाभिलषी 
(वृषणः) बरुवाय्‌ एुरुष (वत्तगरन्तु) सम्पादित कर्‌ ओर आप दोनो (स्यूम 
गभिस्तम्‌ » सु कारो रदिमयो या रासं वे युक्त (वसुमन्तं र्थ) बसने 
वाङ, वा वसु ब्रह्मचारियों वा सुचैश्वयं से युक्त गृहस्थाश्रम खूप रथ को 
(तधुग्मिः) सव्य के षर से जडे इए, (अश्वैः) विद्वान की सहायता पे 
वहेथाम्‌ ) धारण करो, उसे सन्मागे पर रे. चसे । 
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यो वां रथों खृपती अस्ति वोद्हा चिवन्धुरो वसुर्मा उख्रय।मा | 
आ न॑ एना नांखल्योपं यातस्नभि यद्रा विश्वप्स्न्यो जिगाति ॥४॥ 
भा०-हे (वृपती) मनुष्य पति पल्ली ! विवाहित खी पुरुषो ! निस 
प्रहार (रथः वोढा, प्रि-त्रन्धुरः) रथ मनुष्यों को उठाकर छे जारे से षवोडाः 
खौर तीन दण्डं से वने पदे से युक्तः होता है, उसी प्रकार (यः) जो पुरष 
(वां) आप दौनोंमें ते (रथः) रम्यस्वमाव का, वास्थिर होकर (वोढा) 
गृहस्थ के भार सहने वाखा, विवाह करने हारा (च्रि-बन्धुरः) तीन कणो 
से बद्ध, ( वसु-मान्‌ ) टेश्वयवान्‌, (उस्रयामा) सूरवत्‌ तेजस्वी होकर 
जाने हारा है ओर (यत्‌ वा) जो तुम दोनों मे से (विश्व-प्स्थः) विष 
उत्तम रूपवान्‌ होकर (अधि जिगाति) प्राक्च होता है, हे (नासत्या) कमी 
असत्य धारण न करने हरे खी एुरुषो ! (एना) उस व्यक्ति के बरसे 
ही (नः मा उपयातम्‌ ) हरमे प्राक्च होओो। 
युवं चयनं जरसोऽमुखुक्तं नि पेदवं ऊहथुराल्युमश्च॑म्‌ | 
निरदसस्तम॑नः स्पर्तमश्चि नि जांहुपं सिथर घौतसन्नः ॥ ५॥ 
भा०--हे "अशिना" अश्ववत्‌ वेग युक्त रथों, अदत, वाहनो भौर 
विद्यावान्‌ पुन्षां ॐ स्वामी जितेन्द्रिय खी पुर्यो | सभा-पेनापतियो ! 
(युव) भाप दोनां (च्यवान) सन्मां से जाने वारे पुरुष को (जरसः) 
बद्धावस्था वा आय क नाश्च से ( अमुञ्तम्‌ ) दूर करो। (पेदवे) द्र देश्च 
म जाने वारे के ल्य ( आद्यम्‌ अद्रवम्‌ ) शीघ्रगामी अश्ववत्‌ दुरयायी 
साधन को (नि उहश्ुः) निरन्तर चराभो जौर ८ अत्रिम्‌ ) तीनों दोषों से 
रदित वा इस लोक मेँ विद्यमान पुश को (अंहसः) पाप जौर (तमसः) 
अद्तान-अन्धकार से ( निः स्पत्तम्‌ ) पार करो, ( जाहूुषम्‌ ) त्यागी, 
निःसंग, पुरुष को (शिथिरे) दिथिकू राष्ट ( भन्तः नि धातम्‌ ) भीतर 
केन्द्र स्थान पर नियुक्त करो । 
इयं मनीषा इयमश्विना गीरिमां सवरकति इंषणा जुषेथाम्‌ । 
इमा व्रह्माणि युवयून्य॑ग्मन्‌ युयं प॑त स्वस्तिभिः सद्‌{ नः॥६॥१८॥ 
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भा०~-ञ्याख्या देखो सू० ७० । मं० ॥ द्ष्य्यदकषो वगः ॥ 
५२ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ अशिनो देवते ॥ छन्दः--१, २, ३, ४ निचत्‌ विष्टुप्‌ । 
५ विराट्‌ व्रिषटुप्‌ ॥ पश्च सक्तम्‌ ॥ 

आ गोम॑ता नासस्या रथेनादवावता पुख्खन्देण यातम्‌ । 
शमि घां विद्वां नियुतः सचन्त स्पाहया॑श्चिया तन्वं शुभाना १ 
भा हेविद्रान्‌ ची पुरुषो ! हे (नासस्या) नासिकावत्‌ प्रयख 
स्थान पर व्रिराजने वारे प्रतिष्टित जनो ! आप दोनों (गोमता) उत्तम बेर 
वारे वा (अरववता) घोडों वारे (पुरु-चन्द्रण) बहुत धनाद्ि सम्पञ्च 
वा बतो को आह्वादि्त करने वाले (रथेन) रथ वे ( आ यातम्‌ ) आओ | 
(विका निरतः) सव उत्तम प्रजा, सेनाए्‌ दा नियक्त श्त्याद भअजाषु 
(वाम्‌ अभि सचन्ते) आप दोनों कीही, तेवा करती हँ । जाप दोनों 
(स्पाहया) स्पा करने योग्य, मनोदरं (धिया) शोभा भौर (तन्वा) 
उत्तम स्वस्थ क्षरीर से (छुमाना) शोभित होकर हमे प्र दोञो। 
आने दुत्ेभिरुपं यातमर्वा्‌ खजाषला नाक्त्या रथेन । 
यवाहिं नः सख्या पिञजणि सप्रानो बन्धुषत तस्य वित्तम्‌ ॥२॥ 
माहे (नासत्या) असत्याचरण न करने हारे विद्धान्‌ दी पुरुषो | 
साप रोग (देवेभिः) विद्वान्‌ पुरुपा ॐ साथ ओर (स-जोषसा) म्रीति से 
सेवने योग्य, (रथेन) रथ से, वा स्थिर, रम्य स्यवहार से ( नः आयातम्‌ + 
ह्म प्राक्च होभो । (योः हि नः) आप दोनों के (पिन्याणि सख्या) पिति 
पिततामहादि से जये सौहद माव हमारे साथ बने रहं । (यवोः नः बन्धुः 
समानः) हमारे भौर तुम्हारे बन्ध मी समान हों (उत) भौर भाप दोनों 
(तस्य) उस बन्ध को ( वित्तम्‌ >) भरी अकार जान । 
उद स्तोमासो श्दिवनोरवुभ्रञ्जामि बह्माण्यषसख्च देवीः । 
श्ाविवाघन्नोद सी धिष्ण्येमे अच्छा विश्रा. नासत्या विवक्ति ॥३॥ 
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भा०~-(स्तोमासः) वेद्‌ के सुक्त भौर (अरिवनोः स्तोमासः) विदान 
लियो, पुरुषो, अध्यापक उपद्रे्कों के उपदेश ओर ८ ब्रह्मणि) वेद्‌ के 
मन्त्र (जामि) बन्धुवत्‌ (उषसः) उत्तम श्रकाञ से युक्त (दवीः) दानशषीर, 
विद्याभिखषी प्रजां को ८ उत्‌-अङ्ध्रच्‌ ) श्रबुद, सानथुक्त करं! 
(विग्रः) विद्वान पुरुष (नाक्त्या अच्छ) प्रयुख, सदा सत्याश्रयी दी पुरूषो 
की ( आविवासन ) सेवा करता इख (इमे) इन दोनों को (रोदसी) सूयं 
चन्द्रवत्‌ , माता पितावत्‌ भौर इनको ही वह (जिष्ण्ये) उतम उदि युक्त, 
स्तुत्य भौर पूय आसन योग्य भी (विवक्ति) कहता है । 


वि चेदुच्छन्त्य॑दिवना उषाखः प्र वां बरह्माणि कारवो मरन्ते । 
ऊर्ध्वं भां रविता देवो अभरद्‌ वृहदञ्ययः समिधा जरन्ते ॥७॥ 


भा०--हे (अश्विना) विद्वान्‌ खी पुरुषो ! ( चेत्‌ ) जिसं प्रकारं 
(उषासः) प्रभात वेरा (वि उच्छन्ति) व्िष खूप से प्रकाश खरं तव 
(कारवः) स्तुति करने वारे विद्रान्‌ जन (वहाणि) उत्तम्‌ २ स्तुति अन्त्र 
(अ भरन्मे) उच्चारण करते हँ जौर जव (सिह दैवः) प्रद्मल्षसान सू 
(उध्वं) उपर ( भानुम्‌ अश्रेत्‌ ) आन्ति धारण करे तो (अन्चयः) यक्ना 
भिय (समिधा) उत्तम समिधा सहित होकर ( इत्‌ ) अच्छी प्रकार 
(जरन्ते) स्तुति क पाठ होते है, अथात्‌ यक्त च्छे जाते ह उसी प्रकार 
जव (उषसः) कमनीय कान्ति एवं रदस्य कामना से युत विदुषी छिय 
जर प्रनाएं (वि उच्छन्ति) विविध अभिलाषं प्रकट करती है तब (कारवः) 
विदच्‌ पुर्व भौर उत्तम श्लिह्पी जन (वां) वर वधू एवं राजा रानी दोनों 
को रक्षय कर (बरह्माणि) वेद्‌ भन्त्रो ओर नाना देश्या को (र जरन्ते) 
प्रकट करे । (देवः सविता) दानश्षीर, देशवर्थ॑वान्‌ पुरुष ही (उष्वै भानु) 
सर्वोपरि कान्ति को ( अश्रेत्‌ ) धारण करता है ओर (अश्नयः) तेजस्वी, 
अभिदत्‌ विद्वान्‌ (समधा) अति तेज से ८ बहव ) इद्धिकारी, माश्नीवाद्‌ 
आदि वचन का (जरन्ते) उपदेश्च करते दँ । 
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आ यश्चातांच्ना्चत्या पुरस्तादाद्विवना यातमधरादुदक्तात्‌ । 
आ विदवतः पाञ्च॑जन्येन राया ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ५६९. 

भा०--हे (नास्त्या) कमी असत्य व्यवहार न करने हारे, सत्पु 
रुषो ॐ हित ॐ षिश्द्ध कभी न करने वाटे जनो ! (पश्चातात्‌ पुरस्तात्‌ 
अधयत्‌ उदक्तात्‌ ) पश्चिम, पूर्व, उत्तर ओर दक्िण से भीञपलेग 
(पाञ्चजन्येन राया) पाचों जनों के हितकारी घन सहित (विश्वतः भा 
यातम्‌ ) सभी ओर आया जाया करो । (यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पातत). 
भाप हमारी उत्तम साधनों वे रक्षा करो । इत्येकोनविश्ले वर्मः ॥ 

| ७३ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ अधिनौ देवते \ छन्दः-१, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, १, ४ 
निचत्‌ विष्टुप्‌ ॥ पञ्चर्च सक्तम्‌ ॥ 

अतांरिष्य वम॑सस्पारसस्य प्रति स्तो देडयन्तो दधानाः । 


44 


@ 


पु्दं ख पुरतमः पुराजामर्त्या हवते दिवसा मीः ॥ ४॥ 
भा०-दम रोग (देवथन्तः) उत्तम विदानो जर छम युको 
अपनाना चाहते हष भौर (स्तोमं) स्तुति ओर स्तुत्य कायं को (रति 
दधानाः) प्रत्येक दिनि धारण करते हए (अस्य) इस (तमतः) अक्वान, 
दुःख के (पारस्‌ अतारिष्म) पार हों । ह (अश्विना) जिदेन्दरिय छी एरषो | 
(गीः) विद्ठार्‌ पुदपष (एुरदंसा) बहुत करमो को करने वाले, (पुर-तम) 
बहतो मे उत्तम, (पुर-जा) सब के आने अग्रणीवत्‌ चरने वाले, (अभरत्यो) 
साधारण मनुष्यों से विद्चेष भाप दोनों की (हवते) प्रशंसा करला है | 
न्यं प्रियो मनुषः सादि होता नासत्या यो यज॑ते चर्न्दते च। 
शदनीतं मध्यो अददिवना उपाक आ वा वोचे विदथेयु प्रय॑स्वान्‌ २. 
मा०--हे (नासस्या) भ्रयुख, सत्यनिष्ठ, (अश्विना) जितेन्द्रिय सखी 
युरूषो ! (यः) जो (प्रियः) भिय (सजुषः) मननश्ीर, (होता) ज्ञान देने 
वारा पुष (यजते) यज्ञ करता, (वन्दते च) भगवान्‌ की स्तुति करता, 





४४ ऋर्वेदभाष्ये पच्चमोऽष्टकः [अ०५।व०२०।५ 


[क चा 1 वा क का 1 





मोत ग म ति म भका ज 


या ज्ञान देता, सर्ग प्रणाम अर उपदेादि करता है जौर जो (विदथेष) 
यज्ञं मौर संप्रामों में ८ प्रयस्वान्‌ ) प्रय्डशीर होकर (वाम्‌ भा वोचे) 
तुम दोनों दी भम्यथेना करता है आप उसफ़े (उपाके) समीप (मध्वः 
अक्षतं) मधु, ज्ञान मौर अन्नादि प्राक्च करो । 
अहेम य॒ज्ञं पथाखराणा इमां खदरक्ति वरषणा जुषेथाम्‌ । 
्ष्ठीवेव प्रेषितो वामबोधि प्रति स्नोचैज्जरमाणो वसिष्ठः ॥३॥ 
,, भा--इम लेग (य्ञम्‌ उराणः) यक्ञ॒ करते हुए ( पथाम्‌ ) 
जीवन क मागम की (अहेम) बृद्धि क ! हे (षणा) बख्वान्‌ स्री पुरषो ! 
आप रोग इस ८ सुद्क्तिम्‌ ) सखदायिनी सुमति का ( जषेथाम्‌ >) सेवनं 
करो । (जरमाणः वसिष्टः) उपदेश्च करने हारा, सर्वोत्तम वसु, ब्रह्मचारी 
विद्वान्‌ पुरुष (स्तोमः) उपदेश योग्य वचनों से (परेषितः श्रष्टीवा इव) भेजे 
दूत के समान, (प्रेषितः) उत्तम इच्छा से युक्त (शरष्टीवा) श्रति वचनों का 
साता हकरं (वाम्‌ प्रति अबोधि) अप दोनों को ज्ञानवान्‌ करे । 
उप ट्या बह्वीं गमतो विच नो रक्तोहणा सम्थुना वीह्ुपाणी | 
समन्ध(स्यग्मत मन्छराणि मानो मर्धिष्टमा ग॑तं शिवेन ॥४॥ 
भाग--हे विद्वान्‌ खी पुरूषो ! (रक्षोहणा) विधकारी दुष्ट पुरषो का 
नाश करने वाले, (सश्रता) अच्छी प्रकार परिपुष्ट, (वीडपाणी) बरूवान्‌ हार्थो 
वारे होकर (व्या) वे दोनों आप (वर्हः) कायेभार वा गृहस्थ को उरने 
म अदां के समान द्द्‌, अभियों के समान तेजस्वी होकर, एवं विवाहिद 
होकर (नः भिक उप गमतः) हमारे प्रजा वं मे श्राप होवो । (नः) हमारे 
(मत्सराणि) उत्तम, वृ्तिकारक (अन्धांसि) अन्नं को (सम अग्मत) 
भाक्त करो । (शिवेन) कस्याणकारक, सुखघ्रद्‌ खूप से (नः नागतं) ह्म 
मक्ष होवो, (नः मा मधिष्ट) हरमे पीडा मतदो। 


आ पश्चातान्नासत्या पुरस्तादार्दिवना यातमध्ररादुर्दक्तात्‌ । प 
विदवतः पार्खजन्थेन राया युयं प॑त स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥५२० 
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भा०--व्याख्या देखो सु० ७२ म०५॥ इति विक्षो वर्मः ॥ 
७४ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ शअ्रश्विनो देवते ॥ छन्दः--१, ३ निचृद्‌ ब्रहती । २, ४,.६ 
आर्षी मुरिग्‌ इदती । ५ तरारी बृहती ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 

इमा उ गां दिविष्टय उस्रा ह॑वन्ते अदिवना । 
चयं वामद्धेऽवसे राचीवस् विरविश्ं हि गच्छथः ॥ २॥ 

भा०--हे (अरिवना) अश्व अर्थात्‌ राष्ट र अश्वादिसैन्य के 
स्वामी, सेनापति सभापति जनो, राजदन्पति युगर } आप दोनों (उलन) 
इन्तम पदार्थौ को देने, उध्वं पद्‌ की ओर जाने, एवं गृह ओर रार मे स्यं 
वसने मौर अन्यं को बसाने बारे, तेजसी (वां) प दोनों को (दमा 
दिविष्टयः) ये उत्तम क्ान, व्यवहार ओर कान्ति चाहने वाली प्रजाप 
(हवन्ते) बुखती ह भौर (अयं) यह विद्वान्‌ वभे मी हे ( श्वचीवसू ) शक्ति 
भौर वाणी के धनी युगखे ! (वां) आप दोनों को (भवते) रक्षा ओौर ज्ञान 
के सिय (जह) पुकारता ओर प्रार्थना करता है, आप दोनों (धिक्षं विक 
हि प्रव्येक प्रजावगं मेँ (गच्छथः) जाया करो । 
धव चत्र इदथमजन नरा चाद्या खचतावत। 
छर्वाप्रथं समनसा नि यच्छतं पिवतं सोम्यं मधु ॥ 

भार-हे (नरा) उत्तम नायक जनो, उत्तम खी पुरुषो ! (युवं) 
आप दोनों (सूनरतावते) उत्तम सत्यवाणी भौर अश्रसमस्पत्ति से युक्त मनुष्य 
के हितां (चित्रं) अद्रुत, आश््यकारक ओर नाना प्रकार का (भोजन) 
पालन करने का सामथ्यै ओर भोगयोग्य उत्तम रेश्वयं (ददुः) प्रदान 
करो भोर (भरवाक्‌ रथं रोदेथां) अपने रमणीय व्यवहार, उत्तम उपदेश 
को रथ े समान आगे प्रेरित करो, उसको ( समनसा नियच्छतम्‌ ) एक 
चित्त हीकर नियम मे रक्खो ओर एक दुसरे ॐे प्रति प्रदान करो भौर 
(सोम्यं मधु) “सोमः बथात्‌ ओषधिरस से मिरे मधुके समान भि 
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शुणकारी, रोगनाशक भन्न के समान पुष्टिकारक, सोम अथात्‌ राजपद के 
योग्य, देशयानुख्प सुर भोग तथा सोम जीव, वा प्रभु के सोमः प्राण, 
बीर्यः, “सोम पुत्र.दिष्यादि तदनुरूप मधुर सुख ऋ ८ पिबत्‌ ) उपभोग 
करो, अन्यो को भी अनुभव करान । 

आ य॑वरुपं भूषतं मध्वः पिवतमदिजिना! 

दुग्धं पयो चरषणा जेन्यावस मा नेः मधिष्ठमा ग॑तम्‌ ॥ ३ ॥ 
 भा०-हे (अशिना) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! हे ८ जेन्यावसू ) बसने 
वांछ परजा वर्गो, गृहस्थो ओर देशव, समरप रहने वाले शिष्यो पर विज्ञय 
करने वारे, उन सबसे उक्ृष्ट आप लेग ( जा यातम्‌ ) आद्र पूर्वक 
आदये । ८ उप भूषतम्‌ ) समीप विराजिप्रे (मध्वः पिबतं) गुरुगृह मँ मधु- 
मय ज्ञानरस, वेद्‌ का (दुग्धं पयः) दुहे इषु पुटिकारक दूध के समान 
८ पिबतम्‌ ) पान करिये । हे (वृषणा) मेव के समान ज्ञान-सुलों की 
वरषा करने वाङे बरख्वान्‌ पुरुषो { (नः मा मर्धिष्टम्‌ ) हमारा नाशन कयोः 
अण्वासो ये वखुपं दाशर गृहं युवां दीय॑न्ति बिभ्रतः । 
सक्षयुचिनैरा हय॑मिरग्विना देवा यातमस्मयू ॥ ४ ॥ 

भा०--हे (अदिवना) अश्वो, इन्द्ियों, विद्वानों के स्वामी ननो! 

हे (नरा) नायकवत्‌ खी पुरुषवगो ! (ये) जो (वाम्‌) अप लोगोंके 
(अ्रवासः) अदव, वेग से जाने वारे साधन वा विद्यावान्‌ पुरुष (युवां 
विश्रतः) आप दोनों को धारण करते इष्‌, (दाशुषः गुहं) उस देने षा 
अशु के घर तक (दीयन्ति) परहुवा देते है उनी (मक्नुयुभिः हवेभिः) 
श्नीघ्र्ारी अदवां, साधनां वा विद्धानां से हे (देवा) खी पुरुषो! दहे 
(नरा) नायक जनो ! अपि ( अरमयू ) इमे चाहते इए ( यातस्‌ ) 
साओ जाभो । 

भधा ह यन्तो चदिवना पृश्चः सचन्त सुर्यं: । 
ता यैक्ततो सृघव॑द्धयो श्वं यरदछदिरस्मभ्यं नासस्या ॥५॥ 
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भा०~-हे (अष्धिवना) रथी सारथिवच्‌ एक आश्रम ख्प रथपर 
स्थित आचाय शिष्य, खी पर्ष तथा विदान्‌ ओर सामान्य जनो ! (बध 
ह) निश्चय घे (यन्तः सूरयः» आगे बदते हए, दिद्राच्‌, परिनाजक जनं 
(शश्षः सचन्त) सवंत्र अन्न जर स्नेह सम्पके प्राक्त करते है । हे (नासत्या) 
सत्पुरुषो के भरति कमी मसत्य असम्ब व्यवहार न करने वाङे जनो ! (ता) 
बे आप दोनों (अस्मभ्यम्‌ मघवद्‌म्यः) दम देव ओर एृञ्य॒स्तान वारे 
युपो को (धद) स्थिर (यज्ञः) यश्च ओर भन्न (छर्दिः) आवास के स्यि 
वर (यंसतः) प्रदान करो । 
मर ये चगुस्वृकासो रथा इच चृपातारो जननम्‌ । 
डत स्वेन शव॑सा शू्ुवुनरं उत श्वियन्ति दितिम्‌ ५६।२१॥ 
भा०-ये) जो (जष्रकासः) चोर-स्वभाव से रहित, सस्यनिष्ठ, 
निश्छर (रथाः) रथों के लमान (स्वेन शवसा) अपने क्तान साम्यं ओौर 
प्रवर पराक्रम से (अर यदुः) मागे जाते ओर जो (नरः) नेता जन 
(शञवुः) खूब बढते, उन्नति छो प्राक्च होते हँ (उत) ओर ८ सुक्षितिम्‌ > 
उत्तम भूमि को (क्षियन्ति) भरास्च कर उसमे रहते ओर उसको रेशव्ं 
युक्त करते हं वे ही (जनानां वूपातारः) सब मनुष्यों को पारन करने 
समथ, नृपति होते ह । इत्येकर्विश्षो वर्गः ॥ 
[ ५५] 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ उपा देवता ५ छन्दः--१,८ चिच्‌ त्रिष्टुप्‌ । २) ४; ०५ 
विराट्‌ व्रष्टुप्‌ । ३ चर्ची सखरार्‌ क्िष्टुप्‌ ! &, ७ आर्षं तिष्टुप्‌ ४ 
अष्टं सक्तम्‌ ॥ 
व्यु!पा ओवो दिविजा ऋेनविष्डष्वाना महिमानमागात्‌ । 
अप्‌ दुहस्तमं आश्रङ्मङ्िरस्तमा पथ्या अजीगः ॥ १ ॥ 
भा०(दिविजाः उषाः) सूय ऊे आश्रय प्रकट होने वारी प्रात 
वैरा जिस प्रकारं (जवः) विक्ेषषप चे चिख्ती, (कतेन महिमानस्‌ आाति- 
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करुण्वाना आमात्‌ >) तेज ते महान्‌ स्वख्प को प्रकट करती हहं अती है, 
(तमः अथ आवरः) अन्धकार को दूर करती ओर (पथ्याः अजीगः) मार्गौ 
वा मामैवत्ती प्रजाओों को जगाती, प्रकाशित करती है, उषी प्रकार (दिति. 
ज्ञाः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी गुद के अर्वान्‌ जन्म खाभ करे वा उत्तम छम 
कामना से विद्यमान (उषाः) कान्तियुक्त युवती (वि जवः) विषिष गुणों 
को प्रकट करे, वह॒ (तेन) सप्य उ्पवहार, क्तान से ( महिमानम्‌ ) 
महान्‌ , आद्रणीच मातृप्रामथ्यं को (आविः कृण्वाना) प्रकट करती दु, 
( आगात्‌ >) भवे । ( अजुष्टम्‌ ) न सेवने योग्य (तमः) अज्ञान, शोकादि 
खो अन्धकारवत्‌ ओर (दहः) द्रोह, अप्रीति भावों को (अप आवः) दूरं 
करे । वह (अङ्गिरस्तमा) प्राणों मे सवशर, प्राणवत्‌ भियततमा वा हानवती 
विदुषी होकर (पथ्याः) उत्तम हितकारी, शिष्टाचारो को (अजीगः) 
जागत करे | | 
सहे ने श्रद्य खवितायं बोध्युषो खहे सौभगाय प्र यन्धि । 
चिं रथै यदास घद्यस्मे देवि मर्तवु माचुषि श्रवस्युम्‌ ॥२॥ 
 भा०--हे (मानुषि देषि) मननच्ची र मानवोचित्त शुभ गुणों वे युक्तखि! 
तू (नः) इमे (जच) आज, (महे सुविताय) बड़ सु प्राक्त कराने के ल््थि 
(बोधि) हो । हे (उषः) प्रभात वेरावत्‌ कान्तियुक्त, एवं पति को प्रेम से 
चाइने वाली खि! तू भी (महे सौभगाय) बडे सोभाग्य प्राक्च रने 
खयि (भ्र यन्धि) उत्तम रीतिसे वित्राइ के बंधनमै बव । (अस्मे) हमारे 
ट्यि (चित्रं रि) आश्वयकर संग्राह्य देरवय॑ जर (मर्ष) मनुष्यों के बीच 
(यशसं) य्चस्ली ( श्रवस्युम्‌ ) ज्ञानी एत्र (धेहि) धारण कर । 
एते त्ये भानवो दर्शतायाश्चित्रा उषसो श्रसतांख आगुः । 
जनयन्तो देऽप्ानि वतान्यापृणन्तीं अन्तरिक्षा व्य॑स्थुः ॥२॥ 
भा०-(दशैताः उपसः भानवः) दशनीय उषा वेला के किरण जिस 
प्रकार भाते है, वे (दम्यानि चतानि जनयन्तः अन्तरिश्चा वि तिष्ठन्ति) देव, 
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सथं वा किरणों ॐ योग्य प्रकाश्चादि कर्यो को करते इए अन्तरिश्च मे विरा. 
जते है, उसी प्रकार (दशषैतायाः) खूप गुणादि मे दुकषेनीय, अति मनोहर, 
(उषसः) पति की कामना करने वाखी, कान्तिमत्ती कन्या वा विदुषी खी 
से ही (व्ये) ये नाना (एते) ये (अश्रतासः भानवः) कमी नाह्च न होने 
वाटे, दीषु, (चित्राः) आश्चयंकारी बलवान्‌ वीर्यवान्‌ होकर (आगुः) 
ह्मे प्रच होते है । वे (दैव्यानि) देव, विद्वान्‌ पुरूषो से करने योग्य 
(तानि) कन्ेन्य कर्मो को (जनयन्तः) प्रकट करते इए, (अन्तरिक्षा) 
भन्तरिक्च मे वाध के समान (जा पएरणन्तः) सबको पालन पूण, तृत, 
सन्तुष्ट करते इए (षि धस्थुः) विविध ख्पों मै विराञ्ज। उत्तम शीषे 
उत्पन्न हुए पुत्र दीर्घजीवी, तेजस्वी, देव, बतपालक गौर सुखकारी हों । 
एषा स्या युंज्ञाना पराकात्पञ्च क्षितीः परि खद्यो जिंगाति । 
चरसिपद्य॑न्ती वयुना जनानां दिवो दुहिता भुव॑नस्य पत्नीं ॥४॥ 
भा०-(एषा) यह (स्या) वह (दिवः दुहिता) सूयं की पुत्रीवत्‌ उषा 
कार ॐ समान तेजस्वी पुरुष की कामनानों को पूर्ण करने मे समथ 
(पराकात्‌ युजाना) दूर देश से विवाह बन्धन मं संटुक्त केकर विदुषी खी, 
शासक शक्ति के समान (सद्यः) अति शीघ्र गुणो से (पञ्चक्षितीः) पाँ 
प्रकार क निवासियों, पञ्चजनो को (परि जिगाति) वश्च शरती है । वह 
(जनाना) मनुभ्यों वा जन्म खेने वारी श्रना के (वयुना) ज्ञानो मौर 
कमो को न्याय प्वंक (अभिपदयन्ती) देलती इदं भौर (सुवनस्य) सुवन, 
जन समूह का (पल्ली) पाटन करने वाली हो । 
वाजिशीवती सूयैस्थ॒ योषां चित्रामघा राय ङे वसूनाम्‌ | 
ऋषिश्ता ज्ञरयन्ती खधोन्युषा उच्छति वदह्धिभिर्थगना \५॥ 
भा०~(सूर्यस्य) सूय की (योषा) खी (उषा) प्रभात वेला (वह्निभिः) 
यक्ताभियों से (गणाना) स्तुति की जाती इई, (जरयन्ती) रात्रि का नावा 
करती इदे, (ऋषि-स्तुता) विद्वानों की भगवत्‌ स्तुति घे युक्त होती ह उसी 
श्छ 
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भाव (सत्येभिः) सस्य गुणो, कर्मो भौर व्यवहारवान्‌ (महद्धिः) 
"अदे, गुणवानों से (बहती) प्य, (देवेभिः) उन्तम गुणों भौर विद्रानों शौर 
(यजत्रः) पूजनीय, दानश्चीरू पुरषं के साथ (सस्या) सस्य शीख्वती, सभ्य, 
(महती) गुणों मेँ महान्‌ , (यजता) दानशचीर (देवी) विदुषी कन्या सत्संग 
खाम करे । वह (ददानि) च्द्‌ संकटों को भी (सजत) नाश्च करती इ 
(ददद्‌) सुख प्रदान करे । (गावः) दृषभ, जिस प्रकार (उल्ियाणां मध्ये 
उषसं वावशन्त) गौ्वो के बीच में से कामनावती कपिखागौ कोष्ठी 
चाहते ह उक्ती प्रकार (गावः) विद्वान्‌ एवं बलवान्‌ जन भी (उल्जियाणाम्‌ ) 
श्रर बसाने की इच्छुक कन्याभों मे से (उषसं) अपने प्रति विशेष कामना- 
चान्‌ वधू के (प्रति वावशन्त) प्रति कामना कर । | 
मनू नो गोमद्वीरक्द्धहि रल्नञ्ुषो अश्वावत्वुरुमोजो अस्मे । 
भ्राना बाहः सुरषता यद्‌ क्युय पात स्वस्ताथः सदानः <ारष्द 

भा०-हे (उषः) कान्तिमति, श्रिय, कामना वारी ज्ञानवती विडुषि! 
चधू! तू (नः) हमारे ( गोमत्‌ ) गौभों ते यक्त, ८ वीरवत्‌ ) वीर प्रो 
शे यक्त (रत्नं) उत्तम धन, उत्तम रस्य व्यवहार, पतिसंगादि गृहस्थोचित 
कम, पुत्र जादि (धेदि) धारण कर । तू (अस्मे) हमारे हिताथे, (अश्वावत्‌ ) 
शन्नो ते यक्त भौर (पुर-भोजः) बहतो को पारूने ओर चहूतों से भोगने 
थोभ्य ेश्वयं को भी (षेहि) धारण कर । (नः बर्हिः) हमारा यज्ञ ओौर 
शृदि शीर राष्ट, पद्‌ (?05111.) स्यादि (पुरुषता) पुरुषो मँ (निदे मा कः) 
निन्दा करने योग्य मत्त बना । हे विदान्‌ पुरषो ! आप लेग (नः सदा 
श्वस्तिभिः पात) हमे सदा उत्तम साधनों से पालन करो । उषा सूक्तं कै 
प्रायः सव मन्त्र राजशक्ति ओर पिशोका प्रज्ञा, तथा परमेश्वरी श्रक्ति यन्त 
पदाथ मे मी रगे ह । इति दवा्विशो वर्मः ॥ 


[ ७६ | 
ससिष्ठ षिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः--१ त्रिष्टुप्‌ ¦ २ विराट्‌ च्िष्टुप्‌। 
१, ४; ५, ६, ७ निन्ृत्‌ किष्टुप्‌ ॥ सर्च सूक्तम्‌ ॥ 
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उदु ज्योतिरस्तं विश्वजन्यं चिश्वानरः सविता देवा अश्च ४ 
क्रत्व! देवानांमजनिष्ट चक्टराविरंकुवनं विश्चमषाः ॥ १ ॥ 

भा०~-उषा रूप से परमेश्वरी शक्ति का वणेन । (सविता) समस्तः 
संसार का उत्पादक, (देवः) सब सुखो का दाता, सूयादि लोकों काः 
परकादाक, (विश्वानरः) समस्त विश्च जौर समस्त जीवों का नायक, सज्चा- 
लक परमेश्वर ८ विश्व-जन्यम्‌ ) समस्त जनों के हितकारी, सब ज्नोँर्मे 
विद्यमान, विश्च को उत्पन्न करने वारे, (अद्तं) अदधत, अविनाशी, 
(ज्योतिः) परम प्रकाक्षमय ज्योति को (उत्‌ जश्रेत्‌ उ) सर्वोपरि धारणः 
कृरता है । वह (कत्वा) समस्त विश्च का बनाने वाला अथवा (कला) कर्म॑ 
शौर ज्ञान साम्यं ते (देवानां) समस्त प्रथिवी, सूयादि रोको भौर विद्वान्‌ 
पुरषं के बीच (चक्चुः) सबको भांखवत्‌ देखने वाला (उषाः) सब पापौ 
का दाहक, उषाकारु के समान कान्तियुक्त, (सुवनं) समस्त भुवन के 
(भाविः अकः) प्रकट करता है । गृहस्थ पश्च मै-(सविता देवः विश्वानरः) 
भनोप्पादक विद्वान्‌ सबका नायकवत्‌ होकर (विश्व-जन्यं) बात्मा के देह 
कै उस्पादक ८ अगतं ऽ्योतिः उत्‌ अश्रेत्‌ ) अशत, चिन्मय, अविनाक्षी 
ञयोतिः खूप, वी्च॑मय तेज, ज्ञानमय भ्रकाश्च को उत्तम रीतिते धारणः 
करे । वह क्षान मौर कर्मसे भी मनुष्यों का च्चुवत्‌ मागैद्षी हो, 
(उषाः) विहुषौ खी (सुवनं विः भकः) लोक, ब्रह्माण्ड के उषावत्‌ समानः 
गृह को प्रकाशित करे । 
प्रे पन्थ देवयान! अदश्चन्न्मर्धन्तो वससिरिष्डतासः । 
अभूदु केदुरूषसंः परस्तात्प्रवीच्यागादधि इस्येभ्यः ॥ २॥ 

भा०~-जिस प्रकार उषा के प्रकट होने पर (वसुभिः दष्टृतासः 
पन्थाः देवयानाः प्र अरश्चन्‌ » मदुष्यों वे बनाये भौर मनुष्यों से चस्ने 
योग्य माँ दिखाई देते हँ । बह ( उषक्षः केतुः भभूत्‌ ) तेजस्वी पूर्य काः 
ज्ञापक होती भौर ( भधि हर्यभ्यः पुरस्तात्‌ अतीची आ गातु ) बडे 
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सहलो के उपर से पूर्वदिश्षा से पश्चिम की गोरं अतीदहै, उसी प्रकार चर 
के रियि वधु जौर वधू ॐ लिय वर दोनों ही उस्सुक, एवं कामनायुक्त होने 
से दोनों ही उषा" है, जतः देते (उषसः) कामना, प्रेमोस्सुकता पे उत्सुक 
युरष के ( पुरस्तात्‌ ) जागे (केवुः) ज्ञानवती, ध्वजा के समान गुणों को 
दशौने वाली विदुषी वधू (अभूत्‌ उ) होवे । वह (प्रतीची) प्रत्यक्ष में प्य, _ 
घटत होती हद, ( हरम्यभ्यः अधि आगात्‌ ) बडे महल म रहने के लिये 
अधिष्ठात्री रानी होकर जावे । इसी प्रकार (उषसः) कान्तिमती, कामना- 
वती प्रिय वधू का (केतुः) ध्वजा के समान ज्ञानवान्‌ पुरुष हो, वह भी 
पूवं से पश्चिम को भाने वले सूच के समान ( हर्म्येभ्यः अधि आगात्‌ 
हस्यो को अये । (वसुभिः) विद्रानों द्वारा (इष्कृताक्तः) सुश्लोभित ओर 
(देवयानाः) विद्वानों दारा चलने योग्य (मे पन्थाः) मेरे समस्त धर्म॑मा्ै, 
किरणो से प्रकाशित मार्गो के समान मेरे ल्थि (अमर्धन्तः) षीड़ादायक 
न होते इए (मे) सुते ८ अजदशन्‌ ) उत्तम रीति से दष्टिमोचर हौं । 
तानीदहानि बहुरान्यालन्या प्राचीनमुदिता सयैस्य । 
यतः पार्‌ जार इवाचरन्त्युषो ददृक्ष न पुचयतीव ५३॥ 
भा०--(सूयंस्य या प्राचीनम्‌ उदिता) जेषे सूयं के पएवं दिशाय 
उद्य होने पर जो प्रकट होते दै (तानि इत्‌ अहानि) वे दिन काते दै 
(उपा जारः इव परि अचरन्ती) उषा मी रात्रि को जारण करने वाङ्‌ सूयं 
के समान ही आचरण करती हद (न पुनः यती इव दच्क्षे) पिर नहीं 
रौटती सी दीखती है वैमे हे (उषः) पति की कामना करने वारी वधू | 
(या) जेत्‌ ( सू्स्य प्राचीनस्‌ इत्‌ ) सूयं समान तेजस्वी पुरुष ॐ पव 
भागे अकर जये आती है (तानि इत्‌ बहुलानि अहानि) वे ही बहुत 
दिन उचम ह । (यतः) क्योकि उन दिनों त्रै त्‌ (जारःदइव) तेस जायु 
अपने साथ पूणं व्यतीत करने वे वा रात्रि व्यतीत करने वारे सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी पति के समान ही तु मी (जाचरन्ती) सेवा छश्रषा बौर ध मचरण 
करती इदे (न पुनः यती इव) उषे भविष्य मे कभी नव्यागतीसी 


५१ ऋग्वेद्भाष्ये पच्चमोऽष्टकः [अश्५व०२३।५ 
(परि दच्ले) सदा संग दिखाई दे । अथवा (या) जिन दिनों (सूवेस्यः 
भराचीनम्‌ उदिता) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पति के पूवे, प्रायुख लखडे रहते, त्‌. 
भी (जार इव आचरन्ती यतः परि दुच्डे) पति के समान दही विवाहादि, 
कृत्य उसके समीप करती दिखा देवे (न एुनः यती इव) उत छोडती 
सी न दिखाई देवे (तानि इद्‌ जष्टानि बहुखानि) रसे ही सहयोगी जीवनः 
के दिन बहुत ( जासन्‌ ) होवं । जारः इव" इति पदपाठः । (जारे-दवः 
इति सायणाभिमवः ॥ 

त इदेवाना सधमादं आसन्नृतावानः कवय॑ः पुर्याः । 

गहं ज्योतिः पितरो अन्व॑विन्दनसखत्यमन्या अजनयञ्चषासंम्‌ ४ 
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भा०-जो (ऋतावानः) सत्य ज्ञान ओर वेद्‌, तप आदि का तेवनः 
करने वाटे (पू्यांसः कवयः) एवं के विद्वानों घे शिक्षित, क्रन्तदरशी ञानी 
रुष हं ( ते इत्‌ ) वे ही (देवानां) विद्वान्‌ पुरषो के ( सधमादः आसन्‌ ) 
साथ आनन्द, सुल प्राप्त करने वाछे होवे हँ । वे ही (पितरः) मातः पिता- 
वत्‌ पारक बनकर (गूढं उयोतिः) भीतर दिपै ज्योतिर्मय तेज को (अनुः 
८ अविन्दन्‌ >) पाक्च करते दै । जो (सव्य-मन्त्राः) सत्य, मननक्चील होकर 
{ उषासम्‌ अजनयन्‌ ) कान्तिमती, उयोतिष्मती, अक्तान भौर पापको 
हूर करने वाली “विशोका प्रा को प्रकट करते है । (२) उसी प्रकार 
सत्य्तानी, रदवर्यवान्‌ , विधान्‌ सहयोग का सुख पाते है जो माता पित 
होकर सन्तान वा वीयंरूप गृढु अयोत्ति को प्राक्च करते है, सप्यमन्त्र होकर 
( उषास अजनयन्‌ ) कामनायुक्त वधू छो प्राक्च कर उससे उत्तम सन्तानः 
उत्पन्न करते दै । 
समान ऊर्व अधि सङ्खताखः सं जानते न य॑तन्ते मिथस्ते । 
ते देवानां न मिनन्ति वतान्य्मर्धन्ते वरभिर्यादमानाः ॥ ५ ॥ 

भाज्-जो पुरुष (समने) शक समान (उवे) समुह या धम्मे 
अधि) अध्यक्ष के मघीन (संगतासः) मिलकर (सजानते) सम्यक्‌ षाक 
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भौर परिचय करते हैँ (ते) बे मिथः परस्पर हिंसन या नाल कीन 
यतन्ते) चेष्टा नहीं करते । (ते) वे (देवानां त्तानि) विद्वानों के कार्थोषा 
(न मिनन्ति) नाश्च नहीं करते । वे (वमुभिः) धनो द्वारा (यादमानाः) 
यत्नवान्‌ होते हए (अमधन्तः) हिसा न करते इर्‌ संगत होकर जीवन 
भ्यतीत करते ह | 
प्रतिं त्वा स्तामेसव्टवे वसिष्ठा उपदुधः सुभगे तुष्रुवांसः । . 
ग्वं नेरी वाजपत्नी न उच्छोष॑ः सुजाते प्रथमा ज॑रस्व ॥६॥ 
भा०-हे (सुभगे) उत्तम भाग्यवति } षरिदुषि ! (वुष्टुवां्ः) स्तुति 
करने हारे, (उषदुधः) प्रभात वेला मे जागने वारे (वसिष्ठाः) उत्तम वसु, 
विद्वान्‌ गुहस्थ, ब्रह्म चारी (त्वा) तेरी (स्तामैः) स्तस्य वचनों ते (इडते) 
स्तुति करते हँ । हे (उषः) पापनाशिके ! तू (वाजयन्ती) ेदव्य भौर क्षान 
का पाटन करने वाली (गवां नेत्री) गौभों ॐ समान सौम्य वाणियोंको 
प्रस्तुत करने वारी होकर (नः) हमारे बीच (उच्छ) गुणों ओर ज्ञान का 
प्रकार कर । हे (सुजाते) माता पिता की उत्तम पुत्रि! तू (प्रथमा) सर्व 
छेष्ठ गिनी जाकर (जरस) प्रिय पुरुष के गुणों का वर्णन कर । 
एषा नची रालः सचनानामुषा उच्छन्ता रिभ्यते बलिष्ठः । 
दावश्चुत सयसस्म द्घना यय पात स्वास्ताभः सदा नः॥७।२२्‌॥ 
मरा०~(दषा) वहे (उषा) क्ान्तसती, वधू (राधसः नेत्री) धन 
पर्च कराने वाखी भौर बह (सूनरतानां नेत्री) अन्नं उत्तम ज्ञानमय वचनों 
भौर सत्प विद्याओं को ध्राक्च कराने वाली (उच्छन्ती) स्वयं उत्तम युणों 
का प्रकाश करती इद (वधिष्ट) उत्तम वघु, ब्रह्मचारियों भौर सन्तान के 
उत्तम माता पिता द्वारा (रिभ्यते) स्तुति की जाती है, वह (अस्मे) 
हमारे (दीघ-श्र) दीघं कार तक श्चवण योग्य (रयिम्‌ ) ज्ञान देश्यं 
को (दधाना) धारण करने वाङीदह्े। हे विद्धान्‌ पुरो! आप लोग 
(नः क्षदा स्वस्तिभिः पात) द्मे सदा उत्तम सुख साधनां से पाटन करो ! 
इति त्रयोविक्षो वर्मः ॥ 





५५६ छगवेद्भाष्ये पच्चमोऽष्टकः [अ ०५।ब०२४।२ 


॥ 





० 


७७ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ उषा देवताः ॥ छन्दः--१ व्रष्टुप्‌ । २, ३, ४, ५ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ६ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ षडचं सूक्तम्‌ ॥ 

उपों खरुचे युवतिनै योषा विश्च जीवं प्रसुवन्ती चरायै । 
अभूदयिः समिधे मांषाणामकज्योतिर्बाधमाना तर्मासि ॥ १॥ 

मा०--जिस प्रकार (उषा) प्रभात वेषा (उप रंसूचे) पिवत्‌ सयं 
के समीप खीवत्‌ श्लोभित्त होती है, वह (विश्वं जीवं चराय प्रसुवन्ती) 
समस्त जीव संक्तार को निद्रा से उडकर विचरने े द्यि प्रेरित करती है । 
(समिधे) प्रकाश करने के लि ( भिः अभूत्‌ ) सूयं खूप अक्षि म्कट 
होता है, (मानुषाण) मनुष्यों के च्य (तमांसि बाधमाना ज्योतीषि) 
अन्धकारो को दुर करने वारे प्रकाशो को (जकः) प्रकट करता है, उसी 
धकार परमेश्वरी शक्ति (युवतिः योषा न) युवती सखी के समान (विष्वं 
जीवं) समस्त विद्व ओर जीव संसार को (चरायै अ्रसुवन्ती) नाना कमं 
फलों के भोग के लिये उत्पन्न करती इदं (उप उ सुरुचे) सवत्र शोभा दे, 
(अथः) वह परमेदवर अधिके समान प्रकाशस्वरूप (समिधे) ज्ञान 
प्रकाश्च करने ॐ लिये ( अभूत्‌ ) हौ भौर वही ( मानुषाणास्‌ ) मनुष्यो 
के हदय के (तमांसि) जज्ञानान्धक्ारो को (बाधमाना) दूर करता हमा 
(ज्योतिः) वेदमय ज्ञान प्रकाश्च को (जकः) उपदेश्च करता है (२) इसी 
प्रकार गृहपत, युवती स्री जीव बारक को उसके कमं भोग भौर स्वतः 
सुखभ्रा्चि ॐ लिये उस्पन्च करती है । अभि" खूप तेजस्वी विदान्‌ विवाहा- 
भिवत्‌ भञ्वलित होता है, वह सब के अन्तानों को दुर करने वाले विद्या- 
प्रकाशो को मरक्ट करे । 
विभ्वं प्रतीची सप्रथा उर्वस्थाद्ुश्द्धाखो विश्र॑ती रक्रमश्वेत्‌ । 
हिर॑ण्यवर्णा खुखरीकन्दरग्‌ गवौ माता नेच्यहयामरोचि ॥ २॥ 

भा०~(जह्वं नेत्री) उषा, प्रभात वेखा जिस प्रकार दिनों को भार- 


चअ०५।पु०७७।३] ऋसवेदभाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ५७ 
म्भक नायिका, (गवां माता) किर्णोंको अपने मँ से माता के समा 
चदा करती दहै, वह (हिरण्य-वणी) सुवण के समान चमकती हई (सुद- 
शीक-सन्दग्‌ >) आलो को सव पाथं अच्छी प्रकार दिखखती है, वह 
(परतीची) प्ररेयश्च होती इदं, (सप्रथा) विस्तृत होकर (रशद्‌ वासः बिभ्रती) 
मानो चमकीला वख पहने ( विश्वं श॒क्रम्‌ बदवैत्‌ ) समस्त संसार को 
दीपियुक्त कर चमका देती ओर बदृठी है उसी प्रकार परमेश्वरी शक्ति 
ओौर नव वधू माता भी (अह्व) न नाश होने वारे, नित्य जीवों, न मरने 
योग्य बारुक जीवों को (नेत्री) प्राक्च कराने वारी, (ग्वा) लोको, वाणियों 
ओर गौ आदि पञ्ज की मी (माता) माता के समान पालन करने 
वाली । ( सुद्शीक-संदग्‌ >) दशनीय, सम्यक्‌ दृष्टि से यक्त, निष्पक्षपात, 
सोम्यनयनी, हिरण्य-वणा, उञञ्वल, हित रमणीय वणं वाली दो | वह 
(्रतीची) मस्येक की दृष्टि म पूजनीय, (रकद्‌-वासः) उऽऽ्वरू वच्रादि 
(बिश्रती) धारण करती इ, (सप्रथा). समान खूप से विख्यात होकर 
८ उत्‌-अस्थात्‌ ) उत्तम स्थिति प्राक्च करे नौर ( शुक्रम्‌ अवैत्‌ ) शुद्ध 
आचरण करे जोर वीर्योत्पन्न सन्तति की इद्धि करे । 
देवानां चक्षुः सुभगा वहन्ती इवेतं नयन्ती सदरराकमश्वम्‌ । 
डषा अदर सहदेमासत्यक्ता चामा वदवमनु प्रभूता॥२॥ 
भा०-जैषे (उषा) उषा, प्रभात की सूय कान्ति (ररिमभिः व्यक्ता 
अद्धि) किरणों से विश्नेष प्रङाशित दिखलाद्े देती है, वह (चित्रामघा 
विश्वम्‌ अनु प्रभूता) समस्त विश्च मेँ पकट चित्र विचित्र वणेयुक्त प्रदा 
से मानो पूज्य धनयुक्त होती है । वह (सुभगा) उत्तम भद्रवण युक्त 
होकर (देवानां चुः) सवुष्यों ङी आंवों को (छतं वहन्ती) श्वेत प्रकाश्च 
देती ओर (सुटशीकम्‌ शेतं अश्वम्‌ नयन्ती) उत्तम दशनीय, इवेत, व्यापक 
प्रकाशवान्‌ सूर्यं को प्राक्च कराती हैवैते द्यी (उषा) पत्ति की कामनासे 
युक्त नववधू, (सु-भगा) उत्तम देश्वये से यक्त, सौभाग्यवती, (देवाना) 
विद्वान्‌ पुरुषों के बीच (चक्षुः) सोम्य दृष्टि करती इं भौर ८ श्वेतम्‌ ) 


५८ ऋर्वेदभाष्ये पच्वमोऽष्टकः [चअ०५व०२४प. 





छद चरित्रवान्‌ ८ सु-दशषीकम्‌ >) उत्तम दन्ष॑नीय, ( अश्वम्‌ ) अश्ववत्‌ सुद्द्‌ 
करीर वाले, विद्यावेत्ता पुरष के प्रति अपनी (चष्ुः नयन्ती) च्छु कोः 
पृहुचाती है, उते प्रेम से वरण करती इद, (चिन्रा-मघा) नाना घनं से 
यक्त ओर (रदिमभिः व्यक्ता) किरण-कान्तिखं से सुशोभित, (विश्वम्‌ अनु 
प्रभूता) सबके समक्ष प्रकट होकर (अदि) दीखे । 
्टितवामा दुरे च्रमिजखुच्छो्वी गव्युतिमभयं कधी नः । 
यावय द्वेष आ भरा वसूनि चोदय राधों गृणते मघोनि ॥ ४॥ 
भा०~--हे (मघोनि) रेश्वय, घन की स्वामिनि राजकक्ते ! हे विदुषि! 
तू (अन्ति-वामा) अपने समीप नाना अकार के भोग्य पदार्थौ भौर उत्तमं 
ददव्यां को रती इहं (भभिन्नम्‌ दुरे) शत्रु को दूर करती इडं (उच्छ) 
जपने आप चमक । तू (उवी) बड़ी भूमि भर विश्या ८ गभ्यूतिम्‌ ). 
मागे को (नः) हमारे लिये (जभ्य कृधि) मय रहित कर । (दषः यवय) 
देष भावों भौर देव करने वालोंको दुर कर । (वसूनि आभर) नानः 
रेशवये प्राक्च करा, (गृणते) स्तुति, उपदेश्च करने वारे पुरूष को (राधः 
चोदय) देश्य दे! (२) इसी प्रकार दी समीप र्टकर सुख देमे 
योग्य, एवं नाना धन रहने वारी होने से अन्तिवामा, ( अमित्र}: 
खेहरटित पुर्षसे दुर रहे, संसार के बडे भारी मागं को भयरदित करै, 
देष को दुर करे, धनां का संह करे, उपदेष्टा विद्राच्‌ को धन दान करे। 
च्स्मे श्र्मिर्भावभितिं मद्यपो दवि प्रसिरन्ती न आयुः । 
इष चनो दधती रे गोस्रदन्वावद्रथवच साधः} ५॥ 
भा०--हे (उपः देवि) ममात के समान शुभ गुणों से यक्त विदुषि ! 
तू (शरे्टेभिः) किरणः के समान श्रेष्ठ गुणे से (वि भाहि) विद्धोष चम्क | 
तू (नः) हमे (जायुः प्रतिरन्ती) दीघं जीवन देदी हद ओर हे (विदववारे) 
विर्व अथात्‌ हृदय मेँ अशिष्ट पति हमरा एकमात्र वरण योग्य | (नः). 
हमारी (दष) भन्न ओर (गोमत्‌ अश्वावत्‌ रथवत्‌ च) गौभो, अर्वां ओर 


अ ०५।सु००८।१] ऋग्वेदभाष्ये सप्तम मण्डलम्‌ ५९. 
= 
हथो वे समद (राधः) सदधि को (दधती) घारण करती हृद, (वि माहि) 
विशेष चमक । 
यां त्व॑ दिवो इहितशरधवयन्त्युष॑ः खजाते म्रतिभिवंसिष्ठाः । 
सास्मासु धा रयिमृष्ठ वहन्तं यूयं पात स्ततिभिः सद्‌ा नः ६।२४. 
भा०-हे (उषः) प्रभात वेला, उषा के समान कान्तिमति हे 
(खजते) भ गुणों सहित, उत्तम जन्म वारी ! हे (दिवः दुहितः) तेजसी 
सूर्यवत्‌ विद्राच्‌ भौर वीर पुरुष की पुत्रि ! एवं पति कीं नाना कामनाभों 
को पूरणं करने हारि ! (वसिष्ठाः) उत्तम २ वसु, ब्रह्मचारी एवं परहस्थ, 
पिता जन (वां व्वा वर्धयन्ति) जिस तुक्षको बदाते ह, तेरी प्रतिष्ठा करते 
है (सा) वह तू (अस्मासु) हमारे बीच (कषवं) बडे भारी (इहन्तं) महान्‌ 
८ रथम्‌ ) देरव को (धाः) धारण कर जौरं हममे मी धारण करा । हे 
विद्वान्‌ खगो ! ८ यूयस्‌ ) ठम ल्टेग (नः सदा स्वस्तिभिः पात) हमारी 
सदा उत्तम उपायों से रक्चा कये । इति चतुरश वः ॥ 
[ ५८ | 

वसिष्ठ ऋषिः # उषा देवता ॥ छन्दः--१, २ व्ष्टुप्‌ । ३, ४ निचृद्‌ 

्रष्टुप्‌ । ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 


५०५ 


धरति केतवः प्रथमा अन्वा अंस्या चर्यो विं श्रयन्ते । 
उपो द्र्वाच। बृहता रथन स्योतिष्मता वाममस्मभ्यं वलि ॥१॥ 
भा०-(भश्याः) उस विदुषी खी के (भथमाः केतवः) सवंशरेष्ठ 
ज्ञापक गुण, ररिमदत्‌ ( प्रति बद्श्रन्‌ ) दिखा दे। (अस्याः इसके 
(अजयः) गुण प्रकाशवत्‌ (वि.श्रयन्ते) विविध अकारसे प्रकट हां। हे 
(उषः) कान्तिमति ! उषा के समान सुन्दरि ! त्‌ (अयोतिष्नला) तेजसी, 
क्वानी (इृहता) बडे (अवाचा) अश्व से चरने वारे (रथेन) रथ के समानं 
श्द्‌, रम्य, ्यवहारक्त, विद्वान्‌ पति के साथ मिरकर ८ भस्मम्यम्‌ ) हमारे 
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४ ऋग्वेद भाष्ये पच्चमोऽश्टकः [अ ०५।व०५।४ 
अविं षीम्चिजरते समिद्धः भरति विप्रासो मतिभिर्गेणन्त॑ः । 
ङषा याति ज्योतिषा बाधमाना विद्वा तमसि दुरिताप देवी २ 
भाग (उषा अ्योधिषा विर्वा तमांसि अप बाधमाना याति) उषा 
अथात्‌ भ्रमात्‌ की सौरी म्भा जिस प्रकार अकाश से सब अन्धकारो को 
दर करती हदं च्यापती है उसी प्रकार (देवी) विदुषी खी (जयोतिषा) 
अपने तेजःम्रमाव ते (विदवा दुरिता) सब दुःखों भौर दुष्ट आचारे को 
(अप बाधमाना) दुर करती ह्रं (याति) प्राक्च होती है । (समिद्धः अशनिः) 
-आतः प्रज्वलित भस्नि के समान प्रकाशमान विद्वान्‌ (सीम्‌ प्रति जरते) 
सव प्रकारसे भौर सर्वत्र उपदेश्च करे सौर (मतिभिः) कानां ते युक्त 
: (विप्रासः) विदान्‌ , बुद्धिमान्‌ पुष (गरणन्तः) उपदेश करते हुए (भरति 
जरन्ते) परश्च दिये जाने पर, उत्तर द्वारा उपदेश्च करते हैँ । 
एता ड त्याः पत्यरश्रन्‌ प्ररस्ताञ्योतियच्छन्तीरुषसो विभातीः । 
अजीजनन्त्सूरयं यज्ञस्िम॑पाचीनं तमो अगाद टम्‌ ॥ ३॥ 

भाग (एताः व्याः) ये वे (विभातीः उषसः) चमकती उषार्थं 
के सदश उड्र, (ज्योतिः यच्छन्तीः) कान्ति प्रदान करती इद नव-वधुषं 
८ प्रति अच्श्रन्‌ ) दीखं । वे ( सूर्यम्‌ ) सूर्यं ॐ समान तेजस्वी ८ यक्तम्‌ ) 
पूजनीय ( अभ्चिम्‌ ) अग्रणी नायक को ( अजीजनन्‌ ) भपने पीछे आता 
भ्रकट करती हँ । ( अजुष्टम्‌ ) न करने योग्य (तमः) श्लोक जादि (अपा- 
-चीनं अगात्‌ ) दर चखा जाता है अथौत्‌ उनके आने पर इषं विराजता है। 
अचति दिवो दुहिता सघोनी विश्वे पदयन्त्युषसं विभातीम्‌ । 
आस्थाद्रथं स्वघयां चुज्यमाचमा यमश्वासः खय॒जञो वर्हन्ति ॥४॥ 

भा०--(दिवः दुहिता) सूयं की पुत्री के समान्‌ कान्तिमती (मघोनी) 
बडी देश्वयै की स्वामिनी, सौभाग्यवती, सुभगा (अचेति) जानी जाती है । 
उसको ( पिभातीम्‌ >) विविध प्रकार से चमकती ( उष्षम्‌ ›) म्रभात वेल 
के समान ही अनु्यगवती को (विश्वे पश्यन्ति) सब देखते हँ । ८ यम्‌ >) 
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निसको (भरवासः) बहत विद्यो मँ निष्णात जन अश्वो ॐ समान 
उक्तम सहयोगी होकर सन्मागं पर छे जाते हँ उस ८ रथम्‌ ) रथवत्‌ 
सुष्दं शरीर वारे नौर (स्रधया) अपने मापको वा अपने सर्वस्व को 
धारण करने वाले खी के साथ ८ युज्यमानम्‌ ) योग प्राक्त करने वाहे 
( रथस्‌ ) रमणकारी पति को (जा अस्थात्‌ ) प्राक्त करे, जाश्रय बनावे । 
प्रतिं त्वा सुमनसो बुधन्तास्माकासो स्रघर्वानो वयं च॑ । 
तिष्विलायध्वसमुषसो विमाती्यं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ५।२५. 

भा०-हे विदुषि ! (सु-मनसः) उत्तम चित्त वाङे (अस्माक्ासः) 
हमारे सम्बन्धी जन भौर (मघ-वानः) उत्तम ज्लानैश्वयवान्‌ जौर (वयं च). 
हम रोग सभी (मद्य) भाज के दिन (त्वा प्रति उघन्त) तेरे साथ उत्तम 
परिचय प्राक्च करं । हे (विभातीः उषसः) उजञ्ज्वर खूप से चमकने वाली 
गरभात वेखां के समान कल्वघुभो { आप रोग ८ तिष्विस्छयध्वस्‌ ). 
तिखों से सुक्नोभित भूमि के समान खेदोत्पादक भूमि के समान होवो । 
(यूय) जाप सब लोग (नः सदा खस्तिभिः पात) हमे सदा उत्तम सुखद 
उपायां से पालन करो । इति पञ्चविंशो वर्गः ॥ 

| ५९ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ उपा देवता ॥ छन्दः--१, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २, ३ विराट्‌ 
विष्टुप्‌ । ५ आची स्वराट्‌ व्िष्टुप्‌ # पच्रर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

व्यु षा आवः पथ्या जनानां पञ्च लितीर्मावंषीवौधय॑न्ती । 
रुखन्टम्मरुक्षभि्मायमश्चद्धि सयौ रोद॑सी चश्च॑सावः ॥ १॥ 
भा०~(जनानां पथ्या) मनुष्यां को भक्षाश्च से सष्पथ बतरने वाली ` 
(उषा) प्रभात बेला के समान (पथ्या) धघमं-पथ बततखाने मेँ हितकारिणी 
भौर शोकादि दूर करने बारी वधू. (वि-भावः) विविध गुणों का अशाच 
करे । वह (मानुषीः पञ्च क्षितीः बोधयन्ती) मनुष्यों ॐ पाचों प्रकारके 
प्राजनो को चान बोध कराती इद्ध, (सु-स.दग्‌भिः) उत्तम सम्यग्‌ दशच॑नः 
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-युक्त, (उक्षभिः) पुरुष-पु'गवों द्वारा ८ मानुम्‌ अश्रेत्‌ ) षिशेष दीि धारण 
करे जौर (सूर्यः) आकाश ओौर भूमि को प्रद्ठाश्च से सूय ॐे समान पुरुष 
(रोदसी) माता पिता दोनों के कुरो को (चक्षसा) सम्यग्‌ ष्टि से, (वि- 
शावः) विष खूप खे उजञ्ञ्वरू करता है । 
-धयञ्जते दिवो अन्तेष्वसून्वि्नो न युक्ता उषसो यतन्ते । 
संते गाव्रस्तप्र आ व॑र्तयन्ति ञ्योतिर्यच्छन्ति सवितेव बाहू ॥२॥ 
भा०~(उषसः) प्रभात वेराएं जिस प्रकार (दिवः अन्तेष) भकाज्ञ 
के प्रान्त भार्गो मे (अन्‌ वि अज्ञत) रात्रि-भागों या प्रकाशं को प्रकट 
करती हँ उसी प्रष्ठार (उषसः) कामनायक्त नववघुए्‌ं (अन्तेष) प्रान्त भार्गो 
भ विद्यमान (विशः न) ्रजाजों के समान (दिवः अन्तेध) दिनि के अन्तर्म 
-रात्नि कालों मे ( अक्तन्‌ ) उञ्ञ्वल गृह दीपको को प्रकाशित करती 
-भोर (यक्ताः यतन्ते) नियुक्त स्यजनों के समान नववधघुं पति की आज्ञा 
मँ रहकर गृह काय करतीहैं। हे नवव्रधू ! जिस प्रकार (गावः तमः 
भ्ावन्तयन्ति) किरणे अन्धकार दूर करती द ओर (उयोतिः यच्छन्ति) 
प्रकाश देती है, वे (सूर्यस्य बाहू इव) सूय की बाहुभों के समान हँ उसी 
प्रकार (ते) तेरी (गावः) बाणियां (तमः सम्‌ आ वत्तयन्ति) शोकादि दुभ्ख 
द्र कर ओर (ऽगरोतिः) प्रकाशवत्‌ स्फू, उरसाह प्रदान कर ¦ हे (उषः) 
नववधू ! तू भी (सपिता इव) प्रजोत्पाद्‌क पति के समानदहो (बाहू) एक 
शरीरम दो बहो के समान ठुम दोनों मिषकर रहो । 
अभूदुषा इन्द्रतमा सघोन्यजींजनत्‌ सुविताय धर्वासि । 
पि दिवो देवी दुहिता द॑घात्य्जिरस्तमा खरृते वसूनि ॥ २ ॥ 
1र--(उषा) उषा ॐ समान कान्तिमती कन्या (इन्द्र-तमा) भति 
र््यवती, रानी के समान ओौर (मघोनी) उत्तम धनैश्वयै से युक्त 
( अभूत्‌ ) हो । वह (सुविताय) दश्यै परासि करने वा जगत्‌ का उत्तम 
कल्याण करने के दिये (श्रवांसि) नाना भन्न, यशो भौर धनो को (भजी- 
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जनत्‌ ) उत्पन्न करे । वह (दिवः ददित) तेजसी सूय कौ पत्रीवत्‌ भमा 
के समान उञ्ञ्वक कामनावान्‌ पति के मनोरथो को पूणे करने वाखी वा 
(दिवः) व्यवहार, व्यापाराष्दे तथा ज्ञान विक्तानों खा दोहन करने वाली, 
चादाचतुर वा ज्ञानवती खी (अंगिरस्तमा) भति विदुषी होकर (सुहृत) 
दयुम कर्म॑, पुण्यादिषकीड्द्धि ॐ लिय (वसूनि) नाना देश्या ® (दधाति) 
धारण करे । 
ताबड्पो राघे। च्रस्मभ्य॑ः रास्व यायैत्स्तोक॒भ्यो अदो गरुणाना । 
यां त्वा जन्लव्ैपभस्या रवण वि इव्ठहस्य दुरो अद्रेरोर्णोः ॥४॥ 
भाज जिस प्रकार "उषसः भथात्‌ कान्ियुक्त विचत्‌ को (उृषभस्य 
रवेण) व्पेणक्षीर मेघ के घोर गजेन के साथ ही (जलः) जानते है भौर 
वह ८ ठस्य बदरैः दुरः ति ओीर्णोत्‌ ) चद्‌ मेघ पवेताद्‌ के जलावरोधक 
मा्गौको खोल देती ह उसी प्रकार है विदुषी | वधू! (यां ष्वा) जिस 
वुक्षको (बृषभस्य) उत्तम पुरूष के (रवेण) उपदेश्च या नाम शब्द्‌ से खोग 
(जघ्ुः) जान क्ते वह तु (ढस्य अद्रेः) दद्‌ "अद्रि" अर्थात्‌ पवंतवत्‌ 
विद्या भवन के (दुरः) नाना द्वायं को (वि र्गो) उद्घाटन कर, तू 
बडे गहपति की स्वामिनी हो ओौर ( यावत्‌ ) जितना तु (गणाना) स्तुति- 
युक्त होकर (स्तोतृभ्यः अरदः) स्तोता, विद्वानों को देवे (तावत्‌ राधः) 
उतना ही धन (भस्मभ्य) हमे अदान कर अथात्‌ श्वी विदहवानों नौर 
-जान्धवीं का बरावर सद्छार्‌ करे । 
देवद्र॑वं राधस्ते चोदयन्त्यस्मदरूकशनरतां ईरयन्ती । 
उयुच्छन्ती नः खनचे धियो घा चयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः पारद 
भा०-हे विदुपि ! सौमाग्यवति ! चू (देवं. देवं) भ्स्येक विद्धान्‌ पुरुष 
को (राधसे) प्रदान योस्य धन्‌ (चोदयन्ती) स्वीकार करने की प्राथना 
करती इदं ओर ( भसमद्रथक्‌ ) हमरे प्रति (सुदता) उत्तम वचन कहती ` 
इद, (वि उच्छन्ती) विद्येष गुण प्रकट करती हदे (नः सनये) हमे दान 
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देने के स्यि (धियः धाः) नाना लौकिक वैदिक कमं ओर शुभ संकट्प 
कर । हे विद्वान्‌ खी पुरुषो ! (यूयं नः खस्तिभिः सदा पातत) आप लोग 
हमारी उत्तम २ उपायों ले स्षदा रक्षा करो । इति षडविशचो वर्गः ॥ 


८० | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः--१ विष्टुप्‌ । २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 
३ निचृततिष्टुप्‌ ॥ तृचं सक्तम्‌ ॥ 

भ्रति स्तामेभिरखुषसं वसिष्ठा गीर्भिर्विप्रासः प्रथमा अंवुधन्‌ । 
विवैयन्ती रजसी समन्ते आविष्डृण्वतीं भुर्वनानि विश्व! ॥१॥ 

भा०~--जिस अकार (रजसी समन्ते) आकाश भौर भूमि के भ्रान्त 
भागों तक (वि-वतेयन्ती) व्यापती हदे जौर (विश्वा सवना भाविः कृण्वती). 
समस्त पदार्थो को प्रकट करती इह (प्रति उषस्‌) भ्रष्येक प्रभात वेरा को 
प्राक्त कर (विभ्रासः) विदान्‌ लोग (स्तोमेभिः गीर्भिः) स्तुतिदुक्त मन्तो, 
सूक्त भौर वाणियों से (अबुध्रन्‌) क्तान प्राक्च करते मौर अन्यां को कराते 
हं उसी भकार (वसिष्ठाः) उक्तम वसु, ब्रह्मचारी वा पितावत्‌ (प्रथमाः) 
प्रथम कोटि के, उत्तम, विस्तृत ज्ञान वाङे (विप्रासः) विद्वान्‌ पुरुष, 
(समन्ते) समीपस्थ (रजसी) मातृ-पितृपश्च के बन्धुजनो वा अति समीपस्य 
(रजसी) गभं म भास छुक्र भौर रज दोनों के अंशं को (विवर्तयन्ती). 
विश्चेष, विविध पो मे परिणत करती इदं ओर (विश्वा भुवनानि) गर्भगत 
भ्रूण के सवबण्पों को प्रकट करती इदं उस, सन्तान की इच्छुक माता 
को (प्रति) रक्ष्य कर (स्तोमेभिः) स्तुति योग्य वचनो भौर व्यवहा ओर 
(गीभिः) वेद वाण्यां से ( भद्ध्न्‌ >) ज्ञान प्रदान ऋ, जिसते सन्तति 
का पोपण उत्तम जौर उस पर संस्कार भी उत्तम पड। जो दक्षा ग. 
अहण-समथं, पति.संगत्य, उपात्तयाभां युवती की दयेत है वये दक्षा ब्रह्म 
बीज को अपने धारण करने वाखी हिरण्यगमौ प्रकृति की देती है । 
दस मन्त्र मे उस भङृति को 'उषा' कहा है । उस दशा से युक्त भक्तिः 
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को वसिष्ट विप्र, ब्रह्मचारी, ऋषि गण वेद्‌ के सुक्तो तथा मन्त्र से जानते 
ई। वह अकति भी (समन्ते रज्ती विवन्तयन्ती) संयुक्त दो सत्‌ तत्व, 
भतरङते प्रकृति ौर अविक ब्रह्म दोनो को (रजसी) राजसभाव मै (वि- 
वयन्ती) विविध विछ्ृतियों म बदलती हदं भौर (सुवनानि विशा 
साविष्टृण्वन्तीम्‌ ›) समस्त रोको को प्रकट करती हुदै उसको जानते है । 
एषा स्या नव्यमायुदै्ाना गुदवी तसो ज्योतिंषोषा अबोधि । 


यद्‌ 

अस्रं एति युवतिरहयाणा भःचिङ्षितन्दयूं यज्ञस्रचचिम्‌ ॥ २.॥ 

भाग~जिस प्रकार (उषा) प्रभात वेला, (ज्योतिषा तसः) प्रकज्न 
से अन्धकार को वुर करती, (नव्यम्‌ दुः दधाना) सब प्राणियों को 
नया जीवन देती, जगाती, (अभर) सूयं ॐ आगे आती फिर सुर्य, यक्त जौर 
यत्तानि को प्रबुद्ध कराती है उसी प्रकार (उषा स्या युवतिः) वह यह 
शुवति, वधू (नव्यम्‌ आयुः दधाना) नयी आधु धारण करती हद 
(ज्योतिषा) कान्ति ते (तमः गूढवी) गहरे शोक मोहादि को दूर करके 
(अबोधि) जागे ओर पति को जागृत करे । वह (जहयाणा) ल्जावा 
प्रमाद स्यागकर (युवतिः) नवयुवति गृहिणी, (अग्रे एति) आगे आवे, 
< सुम्‌ ) सुयवत्‌ जपने पति को ( प्राचिकितत्‌ ) जगावे, ८ यज्ञम्‌ 
अश्भिम्‌ ) भौर बाद वही यज्ञ अथात्‌ पूञ्य देव परमेश्वर भर अश्निहोत्र 
की अभिक मनी जाप्रतं करे । 
अभ्वावतीर्ोभरतीने उषासो वीरवतीः सद॑सुच्छन्तु द्वाः । धतं 
इदाया विश्वतः प्रीता यूयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥३।२अ८॥ 

भाग्--(अश्वावतीः) उत्तम अश्वो अर्थात्‌ विद्यादि म निष्णात उत्तम 
पुरषो घे युक्त, (गोमतीः) उक्तम वेद्वाणियों से युक्त, (वीरवतीः) उत्तम 
युत्रो से युक्त, (भद्राः) कल्याण देने वाली (उषासः) पति पुज्नादि को 
चादने वाली देवियां (नः सदम्‌ उच्छन्तु) ह्म भौर हमारे धरो को सदा 
अकाश्ित करं । वे (धृत दुदाना) धृतवत्‌ सेह, जरु जादि पुष्टिकारक 

५. 
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पदार्थौ की (दुहानाः) इद्धि खरती इदं सवयं भी (विश्वतः) सव प्रश्रः 
(भरपीताः) सन्तुष्ट, हृष्ट पुष्ट होकर रहं । हे उत्तम देवियो ! (यूर्य स्वस्तिभिः 
सदा नः पात) आप हमारी सदा उत्तम साधनो, ्रान्तिदायक यन्ञादि देः 
रक्चा श्रो) राष्रमे वेनये, श्लों ौरदु्टको दग्ध करने से बीर 
प्रजाप राजा की प्रिय होने षे “उषाः ह । कैश्च, गौ, भूमि, वीर पुरुषो 
ते युक्त, ेश्व्यवान्‌ हो के तेज को बदाती इदं सब प्रकार से प्रसन्न, वृक्ष 
टं । इति स््धिसो वः ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
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अथ ददछः-स्यानः 
[ «१ ] 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ उषा देवता ॥ छन्दः--१ विराड इती । २ भुशिहती ¢ 
२ आरी द्ृइती । ४,६ श्राप युरिग्‌ इृहती, निचृद्‌ इहती ॥ षडुचं सूक्तम्‌ + 
प्रत्य अददर्यायत्युः च्छन्ती दुषिता दिवः! 
अपो म्हि व्ययति चक्षसे तसो ज्योरतिष्टणोति सनी ॥ १॥ 

भा०~ जिस प्रकारं (दिवः दुहिता) सूयं की पुत्री के समान प्रकाश 
से जगत्‌ को पूणे करने वारी, प्रकाक्न देने दारी उषा (आयती) आती 
इदं भौर (उच्छन्ती) कट होती इहं (प्रति बदति उ) स्पष्ट दिश्वादं देती 
ह, वह (महि तमः) जडे अन्धकार को (भप व्ययति उ) दूर करती है 
ओरं (चक्षे) सबको दिखने के लिये (उ्योतिः णोति) प्रकाश करती 
है उसी भ्रकार (सूनरी) उत्तम नायिका, विदुषी खी, (दिवः दुहिता) सक 
कामनाओं, व्यवहा को पूर्ण, सफर करने वारी, (जायती) आती इड, 
(उच्छन्ती) गुणों को प्रकट करती हृद, (प्रति भदर्षि) प्रतिदिन दिखा 
दे । वह (चक्षते) सम्यग्‌ द्शेन करने जौर अन्यो को उपदेश्च करने के 
ल्यि (महि तमः अपो स्ययति) बहुत जन्धकार, अज्ञान को दूर करे जीर 
(ज्योतिः णोति) ज्ञान अक्ान्च करे । 
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उद्य ; सृजते सूयैः सर्च उद्यश्नक्च॑जमचिवत्‌ 
तवेदुषो व्युषि सुपरैस्य च सं क्तेन गमेमहि ॥ २॥ 
भाजि रकार ( अर्चिषत्‌ ) तेज से युक्त ( नक्षत्रम्‌ ) नक्षत्र 
ख्प (सूयः) सूयं (उलियाः सचा उस्छजते) किरणों को एक साथ उपर 
पकता है, हे (उषः) उपा ! (तव इत्‌ सूर्य॑स्य उपि) तेरे ओर सूर्यं के उषा 
कालम जिस प्रकार (भक्तेन सं गमेमहि) हम भजन करने योग्य प्रञु से 
संगति लाभम करं, उक्ती प्रकार है (उषः) कान्तिमति, उत्तम विद्ुपि नव~ 
वधु {जवर ( उद्‌-यत्‌ ) उगता हुजा ( अर्चिर्‌ ) धन्यो के सत्कार योग्य 
€ नक्षत्रम्‌ ) नक्षत्र के समान व्यापक राज्य पालने साम्यं हो जौरं 
(सचा) साथ ही (सूरयः) सूयं के समान तेजस्वी पुरूष (उल्ियाः) उश्नति- 
शीर प्रजां को किरणों के समान (उत्सृजते) उन्नति की भर ठे जाता 
है, तब (तव इत्‌ विपि, सूर्यस्य च वि-उषि) तेरी भौर तेरे पति तेजसी 
पुरुष की विरेप इच्छा जौर प्रताप होने पर (मत्तेन सं गमेमहि) हमः 
उत्तम पेवनीय देश्वयादि लाभम कर| 
भरति त्वा दुहिनर्दिव उपो जीरा अभुत्स्महि, 
या वहसि पुस्पं व॑नन्वति रत्तं न दाये मय॑ः ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (दिवः इदितः) सुयेवत्‌ तेजस्वी की कछामनाए्‌ पूणं करने 
पाटी, हे (उपः) तेजख्िनि ! पापी को भस्म करने वाली ! हम लोगं 
(जीरः) शीघ्रकारी होकर (स्वा प्रति) तु (जभुत्स्महि) जानते ह कि हे 
(वनन्वति) उत्तम सेभ्य धन की स्वामिनि! (या)जोत्‌ (पुरु स्पार) 
बहुत अधिक, चाहने योग्य देश्यं (वहसि) धारती है बह च्‌ (रं न) 
रमणीय रत्नवत्‌ ओौर (मयः) सुखकारी पदार्थं (दाञ्चषे) दान देने वे डे 
ख्य ही (वहसि) धारती है । 
उच्छन्ती या कृणोषि सहना महि प्रस्थे देवि स्वश । 
तस्यास्ते रत्नभाज महे वयं स्याम्‌ सावनं सूनवः ॥ ४ ॥ 
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मा०्~(या) जोत हे (देषि) दानशीले { केमनीयकान्ते ! हे (महि) 
पूजनीये ! जिस प्रकार उषां (प्रख्यै) सब पदार्थो को बतल्मने भौर (दशने) 
देखने के खियि (स्वः उच्छन्ती) स्वयं प्रकट होती, सूर्यं को प्रकट करती है 
उसी अकार (उच्छन्ती) गुणो का प्रकाशश्च करती हु (प्रख्ये) उत्तम ख्याति 
पाने घौर (दशे) ददन के लिये (मंहना) अपने पूज्य व्यवहार से (स्वः) 
आदिव्यवत्‌ तेजस्वी पुरुप, या पुत्र को (दणोषि) उत्पन्न करतीं है । 
(रल्षभाजः) पुत्रादिरत को धारण करने वारी वुक्षसे हम (ईमहे) याचना 
करं ओर ८ वयम्‌ ) इम (मातुः सूनवः न) माता के पुत्रोंके समान 
(स्यामः) तेरे कृपापात्र बने । 
तच्चि राध आ भसेषो यद्ी्ैश्ुत्तमम्‌ । 
यत्ते दिधो दुहितमवैमोजनं तद्रास्व सुनजामहै ॥ ५॥ 

भा०-हे (उषः) पापों को जरने हारी ! हे विदुषि ! हे प्रसुशक्ते | 
तू हरमे ( तत्‌ ) वह ८ चित्रम्‌ ) अहुत, सञ्चय योग्य, (राधः) देश्वयं (जा 
भर) प्रदान कर ( यत्‌ दी्-श्रत्तमम्‌ ) जो सबसे अधिक्‌ दीघं कारु तक 
श्रवण योग्य हो । हे (दिवः दुहितः) सूयं की पुत्री उषावत्‌ तेजसी पिता 
की कन्ये ! एवं तेजस्वी पुरुष की कामना पूणं करने हारी ! एवं दुर देश्च 
म विवाहिता होकर हितकारिणि \ (यत्‌ ते मत्ते.भोजनम्‌ ) जो तेरा 
मनुष्यों को पारन करने वाखा सामथ्यं है ( तत्‌ ) वहत्‌ हरमे (यस्व) 
अदान कर, (सुनजामषहै) इम उसका भोग करं । 
धवः सूरिभ्यो चते वसुत्वनं वाजे श्रस्मम्यं गोम॑तः । 
चोदुथिन्नी म॒घोन॑ः सृदतावस्युषा उच्छदप स्लिघ॑ः ॥ ६॥ १॥ 

भा०~हे (सूनृतावति) उत्तम ऋत, ज्ञान जर धन की स्वामिनि! 
सू (सूरिभ्यः) विद्वान्‌ पुरुषों के स्यि ( जश्तम्‌ ) नाश्चन होने वाखा, 
अस्तमय (श्रवः) श्रवणयोग्य ज्ञान भौर जायुप्रद अज्ञ तथा (वसुत्वनं) 
दे-खर्ययुक्त केतति भौर ( गोमतः वाजान्‌ ) पड भूमिसमस्पन्न एेश्वयं श्रदान 


भ०५।स्‌०८२।२] ऋछग्वेद्भाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ६९ 





कर ! तू (मघोनः) देश्वयं वालो को (चोदयित्री) पने यधन चरती 
इदं (लिधः) हिंसक दष्टो को ८ जप उच्छत्‌ ) दूर कर । यहां अञुशक्ति 
का वर्णन स्पष्ट है । इति अ्रथमो वर्मः ॥ 
| <२ | 
वतिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--- १, २, ६; ७, ९ निचृञ्जगती । 
३ आची भुलिग्‌ जगती । ४, ५, १० आर विराड्‌ जगतौ । ८ विर्‌ जगती ॥ 
दरार्चं सुक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रावरुणा युवम॑ध्वरायु नो विशो जनाय महि शाम यच्छतम्‌ ॥ 


५ 


दीर्धप्रय॑ञ्यमति यो ्॑नष्यति वयं जयेम पृतनासु दूढ्यः ॥ १॥ 
भा०-हे (इन्द्रा वरुणा इन्द्र, शानु के इनन करने हारे ! हे वरण 
करने योग्य, सर्ववेष्ठ ! ८ युवम्‌ ) अप दोनों (अध्वराय) हिंसा षे रहित 
(नः) हमारे (विद्ये जनाय) प्रजाजन को (महि शमं) बड़ा सुख क्षरण 
( यच्छतम्‌ ) दो । ८ दीर्ध-्रयञ्युम्‌ ) दीघं कार से उत्तम संगति वारे, 
एवं चिरकार्से कर, बृत्ति, आदि देने वारे पुरुष की (यः) जो अति 
(वनुष्यति) मर्यादा का अदिक्रमण करके हिंसा कर या उससे अधिकार 
से अधिक मांगे उसको ओर (दूढ्यः) दुष्ट बुद्धि भौर दुष्ट कमं करने वाला 
को (वयं) इम (प्रतनासु) संमरामों या मनुष्यों के बीच (जयेम) विजय 
करं, उनसे उचे हा । 
सथ्रात्छस्यः स्वराठ्छन्य उच्यते कवा सहान्तावेन्द्रावर्णा खहावस्‌ । 
विभ्वे दवासः परम व्यामाचस कामजा बषणा स्स बर दुः ॥२।४ 
भा०--इन्द्र भौर वरण का स्वरूप । (इन्द्रा वर्णा) इन्दर भर 
वरण दोनों (महान्तौ) गुणों भौर वों मे महान्‌ साम््यैवान्‌ भौर दोनो 
( महावसू ) बडे भारौ वसु अर्थात्‌ घन जौर अधीन बते प्रजाके खामी 
ह । अर्थात्‌ एक अपार धन का भौर दुसरा बते भजाजनों का स्वामी है! 
एक के पास धनवरु, दृसरे के पास जनबर है, एक कोशवान्‌ . भौर 
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दुसरा दण्डवान्‌ , एक अर्थपति दूसरा बराध्यक्ष है । ( काम्‌ ) आप दोनों 
मते ( अन्यः सश्नाट्‌ ) एकतो (सच्राट्‌* ओर ( अन्यः स्वराट्‌ ) दृसरा 
भस्वराट (उच्यते) कहराता है । अच्छी प्रकार देदीप्यमान होने से 
सम्राट्‌ ओर “स्वः धन सौर 'स्व' अपने जन से राजावत्‌ प्रकाश्ञमान होने 
से स्वराट्‌ है। (वाम्‌ >) आप दोनों के (परमे) सर्गष्कृष्ट (वि-भोमनि) 
विद्ेप रक्षण ओर प्रजा कोतृक्त, सन्तुष्टवा अनुरक्त कर देने के पदाधि. 
कार के जधीन रहते हुए (विश्वे देवासः) सब विद्धान्‌, वीर भौर 
उथवहारवान्‌ मनुष्य (जः सं दधुः) पराक्रम या तेज एक साथ संयोजित 
कः, ओर (बकं सं दधुः) अपना बरु एक साथ खमारचे । 
अन्वपां खान्वदटन्तमोज्ञसा सूभमैरयतं दिवि धरभुम्‌। 
इन्द्रावरुणा मद अस्य सायिनाऽपिन्ववसपितः पिन्व॑तं चियः॥२॥ 
भा०~--जाप दोनां (अपां) आश्च प्रजां के यातायात के दयि 
(खानि) जलो के मार्गौ के समान नाना मागं ( अनु अनृन्तम्‌ ) उनके 
अनुदर बनाते हो मौर (दिवि) शासन ओौर व्यवहार क्षेत्र मँ ( प्सुम्‌ ) 
अधिक सामर्यवान्‌ ( सूर्यम्‌ ) सूय के समान तेजस्वी पुरुष शे ( पैर. 
यत्तमू >) प्रेरित करते हो । (अस्य) इम (मायिनः) अक्ञावान्‌ भौर 
श्ियश्क्ति के स्वामी के (मदे) प्रसन्न, वृक्ष वा सन्तुष्ट रहने पर ही (इन्द्रा 
वरुणा) इन्द्र जौर वरुण, अथ ओर बर के अध्यक्ष जन (अपितः) भरक्षित 
रजा को भी ( अपिन्वतम्‌ ) सींचते, बदातते ओर ( धियः पिन्वतम्‌ ) 
नाना कमं सौर शिष्पां को सीचते, पुष्ट करते है । 
युवामिद्यु्षु पृत॑नासु वर्हयो युवां क्षेम॑स्य प्रसवे सितञ्चवः। 
ईशाना वस्व उभयस्य कारव इन्द्रा वरणा सुवा हवामहे ॥४॥ 


भा०--हे (न्दरा-वरुणा) इन्दर देश्वसवन्‌ ! हे वरुण, शतु जनो, दुष्ट, 
भौर विधों कोद्र हटाने वारे खध्यक्षो ! (वह्वयः) नाना कायौ को वहन 
करने वाङ प्रघान पुरष (युस्पु) युद्धो भौर (परतनासु) सेनाभों ओर मनुष्य 
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कणे 





आ मा 


-अजाओं मे ( युवाम्‌ > तुम दोनों को (हवन्ते) राते हँ भौर (भित-क्ञवः) 
मित ज्ञान वरे, वान्ञानीवा विनय से गोडे ्िकोड र बैठने वारे, 
सभ्य, वा परिमित कदम बने वारे जन (क्षेमस्य प्रसवे) अप्राप्त धन को 
आप्त करने ॐे लि ( युवाम्‌ ) अप दोर्नो को यादु करते द! (कारवः) 
क्रिया कुल, शिद्पी जन ओर वेद सन्त्रोंके द्रष्टा हम विद्वान्‌ जन 
(उभयस्य वसः इशाना) देहिक शौर पारमार्थिक वा चर जौर अघर 
दोनों के स्वामी जाप दोनों (सु-हवा) सुब से पुकारे जाने योग्य, छुम नाम 
रे, सुगृहीतनामघेय सुखदाताओं को (हवामहे) एुकारते हे । 


इन्द्रावरणा यदिमानि चक्रथुर्विश्वा ज्ञातानि युवनस्य मञ्मना । 
स्मेण सिच्रो वरणं दुवस्यति सदद्धिरश्रः शुभमन्य हते ॥५॥२॥ 


मा--गाधिदैविकं दान्तो ते इन्दर्‌ वदण का रहस्य । जिस प्रद्छारं 
(मित्रः) प्राणवत्‌ प्रिय, सबका मित्र सूयं (वर्ण) आक्छाश्च के आच्छादक 
मेव को (क्चेमेण इुदस्यति) प्रजा के पाडन-सामभ्य, अन्न जलादि से युक्त 
करता है भौर (अन्यः) दूसरा (उग्रः) प्रवर वायु (मरद्धिः) मध्यस्थानीय 
"अन्तरिक्षस्य वायुं से (छम्‌ ईयते) जरू को प्राप्त कराता है ओर सूरय 
भौर वायु या वियत्‌ दोनों (मञमना) बर से (जुवनसख इमा विश्वा 
-जातानि) संसार के इन समस्त प्राणियों को (चक्रुः) उत्पन्न करते 
इसी प्रकार (यत्‌ इन्द्रा वद्णा) जो इन्दर्‌ ओौर वरण रेश्चयं ओर दण्ड के 
अध्यक्ष जन (मञ्मना) घन ओर सैन्य बरसे (इमानि विश्वा जातानि) 
“इन समस्त जनों को (चक्रथुः) अपने अधीन ओर सददध करतेहै। वे 
कते करते ह १ (मित्रः) सबको मरने या नाञ्च होने ते बचाने बाला, सव॑- 
-खेही, न्यायाध्यक्ष ब्राह्मण वं (वरणं) दुष्टों ॐ वारण छऋरने वारे दण्डवान्‌ 
प्रयग पुरुष को (क्षेमेण) प्रजा ऊे योग्य क्षेम, या रक्षा या भर्त धन के 
सामथ्यं से (दुवस्यति) युक्त करता है उसको प्रजा की रक्षा शौर पालनः 
क्छा भधिकार सौपतता है भौर (जन्यः) दुसरा (उभ्रः) बङवान्‌ पुरुष. 
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(मरद्धिः) वीर, शघरुमारक सुभे से युक्त होकर (छभम्‌ दयते) शोभितः 
पद्‌ को प्राक्च करता है । इति द्वितीयो वेः ॥ 
सहे शारस्काय वरूणस्य चु त्विष आजो मिमाते ध्रुवमस्य यत्स्वम्‌ । 
अजापिस्यन्यः इनथयन्तमातिसरदश्रेभिरन्यः पर च्रणोति भूयसः ॥४ 
भा०-(भस वरुणस्य) इस "वरण की ( यत्‌ ) जो (ध्वम्‌ स्वम्‌ ) 
स्थिर धन सम्पदा है उस (महे छह्काय) बडे दश्च ओर (द्विषे) तेज कीः 
बृदि के स्यि (लु) “इन्द्र ओर वरण' दोनों दी (ओजः) पराक्रम करते 
ह । कते करते है कि--(अन्यः) एक तो ( श्रथयन्तम्‌ जामिम्‌ ) हिसा 
करने वालेश्रुको८(ा अतिरत्‌ ) सब ओरसे नाश्च करतादहै ओर 
(अन्यः) दसरा (दश्रेभिः) हिसाकारी साधनो, श्खाखों तै (मूयसः प्र 
श्रृणोति) बहुत शदरुभों को आच्छादित करता, घेरता ओर उनको दुरसः 
ह्वी वारण करता है । अर्थात्‌ एक का क्म है जाक्रमणकारी कोदण्ड 
देना, दूसरे का का्यटहै द्रम दही उसको वारण करना । "भा मतिरत्‌ 
इति इन्द्रः परधृणोति इति वरुणः । इति वेदोक्तनिरवं चनम्‌ 1 
न तमंहो न दुरितानि मर्त्वमिन्द्रावरूणा न तपः कुतश्च न । 
यस्यं देवा गच्छथो कीथो अध्ठर न तं मतस्य नशते परिदहति; ७ 
` भाग--हे (देवा) दानशीर, तेजस्वी, विजय-कामना वारे (इन्द्रा. 
बरणा) शचरुहन्ता भौर विघ्चवारक भध्यक्चो ! आप दोनों (यस्य मतैस्यः 
शच्वरं) जितत राष्रया मनुष्य वं के (अध्वरः अथौत्‌ हिसा रहित प्रना- 
पाटन के काये, या यक्त को (गच्छथः) जाते हो ओौर (वीः) रक्चा करते 
हो (तम्‌ मर्त॑म्‌ ) उस मनुष्य तक (न अंहः नक्षते) न पाप पर्हुवताहै 
(न दुरितानि) न बुरे, कष्टदायी फर (ऊतः चन न तपः) न किसी 
किसी प्रकार सन्ताप या पीडा (तंन परिहृतिः नक्षते) मौर न उसको 
किसी की ऊुटिर चार सताती है । 


च्र्वाङ्न॑रा दैव्येनावसा गतं श्टण॒तं दवं यदि मे जुजोषथः 
युवोर्हि खख्यसुत वा यदाप्यं माड़कमिन्द्रावरणा नि य॑च्छतम्‌ < 
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भा०--हे (इन्दरा-वरूणा) देशचर्यवन्‌ ! हे श्घरुवारक ! (नरा) उत्तम 
नायको ! (यदि) यदि जाप दोनों (मे ज॒जोषथः) मुक्ते प्रेम करतेहोतो 
(मे इवं श्रणतम्‌ ) मेरा वचन सुनो ओर (दैव्येन) देव, विदान्‌, वीर 
पुरषो से बने ओर मनुष्यों के हितकारी (अवसा) रक्षा आदि सहित 
( जवाीडः आगतम्‌ ) हमारे समीप आभो । (युवोः) ल्प दोनों की (हि) 
निश्चय से ८ यत्‌) जो ८ सख्यम्‌ ) मित्रता भौर ( माडीकम्‌ आप्यम्‌ ) 
अति सुखकारी बन्धुता है आप उसे हरम ( नि यच्छतम्‌ ) प्रदान करो 
छ्स्मांकमिन्द्रा वरणा भरेभरे पुरोयोघा भवतं ऊष्ख्योजसा । 
यद्वा हव॑न्त भये अधं स्पृधि नर॑स्तोकस्य त्यस्य खातिषु ॥९. 

मा०--हे (कृष्व्योजसा इन्दाषरणा) ष्टिः अथौत्‌ शत्रु के कषण, 
पीडा करने वाली सेना्नों, पराक्रम वाले इन्दर्‌ भौर वरुण, शाचुहन्ता, 
शनरुवारक अध्यक्षो } अप दोनों (जस्माकं भरे भरे) इमारे प्रत्येक 
संग्राम मै ( पुरोयोधा भवतम्‌ ) आगे रहकर ल्ड्ने वाङ होवे । ( यत्‌ ) 
नो (नरः) मनुष्य (उभये) सब, निंर दोनों हयी (तोकस्य तनयस्य 
सातिष) पुत्र पौत्र तक के सेवन योग्य स्थिर भूमि आदि को प्राप्त करने 
के निभित्त (स्प्रधि) परस्पर स्पध मे (वां हवन्ते) उम दोनों को प्राच 
करते है । 
प्स्मे इन्द्रो वरूणो भि्ो अयमा दुं यच्छन्तु माह रामं सप्रथः। 
छ्वधं ज्योतिरदितेछतान्रुधो देवस्य च्छोकं सवितुमनामहे।६०।२। 

1--(इन्द्र) रेशयवाच्‌, जलग्रदाता, सूर्यवत्‌ तेजस्वी (वरुणः) 

मेधवत्‌ उदार, वरण योग्य, (मित्रः) सर्वही, (अयमा) श््रुमों के 
नियन्त्रण मँ कुशल पुरुष (अस्मे) इभे (महि यम्नं) बड़ा रेश्चयं बौर 
{सम्रथः शम) विस्तारयुक्त शरण, गृह भादि (यच्छन्तु) प्रदानि कर।ये 
सब (कत-दरधः) सतस्य, न्याय, धन आदि को बढ़ने सौर उनके बर पर 
स्वयं बदुने वाङ होकर (भदितेः) अखण्ड शासन कत्ता, भजा के मावा 


1 
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"पिता एवं पुत्रवत्‌ प्रिय पार्क के (अवर्धं) न नान्न होने वाटे (जयोतिः 
शान ओर प्रतापका प्रदान क| हम मी उसी (देवस्य) सर्वदाता 
(सविः) सवैर्वान्‌ प्रस की (-छोक) वाणी वेद तथा जाह्ा का (मना- 
- महे) मान तथा मनन करं । इति तृतीयो वर्मः ॥ 
[ ८३ | 

वसिष्ठ षिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१, ३, ९ विराड्‌ जगती । २, ४, 

निचचृज्जगतौ । ५ आची जगती | ७,८,१० आरौ जगती ॥ दसाय सक्तम्‌ ॥ 
खवा चस पदयमानास् अप्य प्राचा गव्यन्तः पथुपर्वा ययुः । 
दसा चवरृत्राहेतमायाणि च सखदाल्ामेन्द्रावरङ्णाचसावतम्‌ ॥१४ 

मा०~जेते (प्राचा) पूर्वं दिशा से (जाप्यं पर्यमानासः) जलां के 

भाने के क्षण देखते हुए (गव्यन्तः) भूमि के कषैणादि के इच्छुक (पृथु- 
पशवः) बड़ हर, फावडे आदि लेकर भूमि सोदने जते हैँ वैते ही हे (नरा) 
उत्तम नायक जनो ! (पराचा) सम्मुख से परस्पर (लाप्यं) बन्धुभाव वां 
भाषभ्य लक्ष्य को (पक्यमानासः) देखते हुए (गव्यन्तः) भूमि विजय षी 
कामना करते हए (प्रथु-पशेवः) बडे २ परञ्छु आदि शखाख दिये (ययुः) 
भगे बद । जिस प्रकार वायु ओौर तरि्यत्‌ दोनों ( घत्रा हतम्‌ ) मेधस्थ 
नरां पर आघात करते द उसी प्रकार (युवां) हे इन्द भौर वरण ! श्र 
देनन ओर शचरु वारण करने वाखो ! माप दोनों (दासा) विनाशकारी मौर 
(जायि) अरि" अर्थात्‌ शक्षन्ु-पक्च के (त्रा) बदृते हुए शत्ु-पैन्यो कों 
( हतम्‌ ) मारो ओर (दासा च) त्यादि तथा (भा्याणि) "भार्य" खामी 
वा वेश्यां के उपयोगी (दतरा) नाना धनो को भी ( हतम्‌ ) प्राप करो । हे 
इन्द्रावरुणा) केश्वयवन्‌ | हे श्रेष्ठ पुरुष ! तुम दोनों ( सु-दासम्‌ ) उत्तम 
दानज्ञीट, धनी, -तथा उत्तम श्वत्य भादि की भी ( भवसा अवतम्‌ ) रक्षा 
साधनां द्वारा रक्षा करो 
यतरा नरः समयन्त कृतध्व्ञा यस्पच्चाजा भवति कचन धयम्‌। 
यज्ञा भयन्ते भुवना स्व॒जस्त न इन्द्रावरुणाधि वोचतम्‌ ॥२४ 
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भा०-(यन्न) जिस संमामे (कृत-ध्वजः नरः) कण्डे हाथमे यिये 
नायक जन (सम्‌ यन्त) एक साथ प्रयाण करते है भौर (यस्मिन्‌ भाजा) 
मिस संमराम मे (किचन प्रियं भवति) श्लाग्द्‌ ऊुखही प्रिय होता हो, 
अर्थाच ङक भी प्रिय नदीं होता, (यन्न) जहां (सवशः) सूय॑वत्‌ तीक्ष्ण 
दृष्टि वाङ तेजस्वी पुरुष से (वना) समस्त श्छोक, प्राणी (भयन्ते) भय 
करते हैँ (तत्र) एेवे संग्रामो में (इन्द्रा वरणा) इन्द, वरण नाम पदाधि- 
कारी जने ( नः अथि वोचतम्‌ ) हमारे जध्यक्च होकर क्सन आदि करं । 
सं भूम्या अन्ता भ्वतिरा अदक्तेन्द्र।बरुणा दिवि घोष आरूदत्‌। 
अस्थुजेनानामुप मामस॑तचोऽर्वागवसा हवनश्रुता ग॑तम्‌ ॥ २ ॥ 
भानव (भूम्याः अन्ताः) भूमिके प्रान्त भाग (ध्व्तिराः सम्‌ 
'अदक्षन्त) सब नष्ट श्रष्ट दिखाई देवं ( दिविः घोषः जारहत्‌ ) नाकाश 
या प्रष्वी मर्म बड़ा कोहर मून रहा हो भौर (अरातयः) श्न्रु खेय 
(जनानाम्‌ उप) राषटवासी मनुष्यों के पास तक ओर (माम्‌ उप अस्थुः) 
शयु प्रजा वर्मं तक आ पटु देसी दशाम भी हे (इन्द्रावरुणा) शत्रु के 
नाशक जौर वारक जनो (हवन-श्ता) आह्वान षुङ्ार सुनने वाले आप 
दोनो दयाद्रं होकर ८ अवसा आगतम्‌ ) रक्षा-साम्यं सहित प्राक्च होभो । 
अथवा--मूमि के दिगन्त पराजित दीख, आकाल, भूमि भर मेँ (घोषः) 
-जयघोष उठे । (जनानाम्‌ अरातयः) राष्टवासी जनों मे विद्यमान "अराति, 
दुसरा कारेकर न देने वारे अपराधी उपस्थित किये जाव, तव षे 
(हवनश्चता) जनता की पुकार, श्रवण करते हुए (अवस) न्याय रक्षा 
धारा ( अवक्‌ धा गतम्‌ >) आप दोनों सन्धुल ओ । 
इन्द्रावख्णा वधनाभिस्थ्रति भेदं वन्वन्ता प्र खुदासंमावतम्‌। 
बर्याण्येषां ग्टणतं हवीमनि खत्या तत्सूनामभवत्पुरोहिंतिः ॥४॥ 
भा०--हे (इन्द्रावरुणा) शतु का हनन जौर वारण करने वारे वीर 
खगो ! भाप दोनों (वधनाभिः) श्रु को दण्ड देने भौर नाश करने वारी 
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भीतियों जौर सेनाभों वे (अप्रति) अप्रत्यक्ष खूप पे (मेदं) शरु कोचि 
भिज्ञ, वा पूट-फाट (वन्वन्ता) करते हष, वा (भेदं वन्वन्ता) राट मेदक 
शघ्रु छो नाश्च करते इए ८ सुदासम्‌ > छभ दानन्षीख श्रव्यादि से युक्त 
राजा की ८ प्र अवतम्‌ ) अच्छी प्रकार रक्षा करो । (हवीमनि) परस्पर 
्तिस्पद्धी योग्य संग्राम मे (एषां) इन षिद्ान्‌ भरजाजनों के (ब्ह्याणि) 
न्तम क्ञान-वचनों को (शृणुत) श्रवण करो । (तष्सूनां) श्रमो को मार 
गिराने वाङ वीर वैन्यो ओर संश्योच्छेदी विद्वानों की (ुरोहितिः) सबसे 
भागे स्थिति ओरं अभ्रासन पर विराजना ८ सत्या अभवत्‌ ) सत्य, 
सफर, हितकारी हो । 
इन्द्राव रुणावभ्या त॑पन्ति साघान्थयौ वजुषामरातयः । 
युवं हि वस्व उभयस्य राज्ञथोऽघ स्मा नोऽवतं पार्यं दिवि ॥५॥४॥ 
भा०-हे (इन्दरावरुणा) इन्द्र, श््रुन्तः ! रोश्वयेवन्‌ ! हे व्ण 
शनुभों के वारक, प्रजा द्वारा वरणीय ! (जयैः) श्नु के किये (जघानि) 
पापाचार भौर ८ वदुषाम्‌ ) हिंसक जनोंया मांगनेवालो ्मैषे भी 
(अरातयः) दसय का सर्वस, या अधिकार हर करन देने वारे जनदही 
(मा) युन राष् बासी जन को (अभि ञा तपन्ति) सताते हें । (युवं हि) 
आप दोनों निश्चय से (उभयस्य) सन्न प्रजाजन ओर यक्षे सताने वाले 
(वस्वः) राष्ट म बसने वारे दोनों के ऊपर (राजथः) राजावत्‌ शासन करो 
(भध) इस्षलिये आप दोनों (पार्ये दिवि) पान करने वाठ कासन व्यवहार 
के पद पर स्थित होकर (नः अवतं स्म) हमारी रक्षा करो । 


युवां हवन्त उभयस च्राजिष्विन्दर च वस्वो वर्णं च सातये । 
यच्च राजमिदैराभिनिवाचितं प्र सुदासमावतं तन्छंभिंः सहः ॥६॥ 
भा०-(यत्र) जिन संम्रामोंरमे (दभिः राजभिः) दसो राजानो वा 
तेजस्वी पुरुषो घे ( नि बाधितम्‌ } अति पीडित (सुदासं) उत्तम दानश्चीरु 
परुष की (तृस्सुमिः) श्रु को. काटने वारे वीर भें से ( प्र अवतम्‌ > 
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रक्षा करते हो, उन (आजिषु) युद्धा मै (न्द्रं च) रेश्वयंवान्‌ भौर (वरणं 
च) श्रेष्ठ (युवा) आप दोनों को (वसः सातये) धनैश्व्यादि के खभ के 
लिये (उभयासः) वादी ्रतिवादी दोनों पश्च के रोग (हवन्ते) पुकारते टै, 
आपसे न्याय की प्राथना करतेह। 
श्न राजानः समिक्त अय॑ज्जवः सुदासमिन्दरावरणा न युंयुधः । 
सत्या मृणाम॑द्चसदासपस्तुतिदैवा पषामभवन्देवह्वतिषु ॥ ७ ॥ 
भा०--(जयञ्यवः) दान, परस्पर सत्संग, देवपूजा ओर संगति न 
करने वारे (दश्च राजानः) दस्त तेनस्वी पुरुष मी (सम्‌ इताः) एक साथ 
आकर (सुदासम्‌ न युयुधुः) उत्तम दानश्लीर तथा श्ञत्ु नाकम कुश्च 
राजा के साथ युद्धं न्दी कर सकते । ( अद्यसदाम्‌ ) एक समान अन्न 
यर स्थित ( नणाम्‌ ) मनुष्यों की (उपस्तुतिं) समीप र वैठक्रकी इद 
म्रा्थना भी (सव्या) सत्य, पल्जनकं होती है । ( एषाम्‌ ) इनके (देव- 
इूतिष) विद्वान्‌ वीरो को आह्वनो, यञो, संभ्रामों के भवसरों पर (देवाः) 
विद्वान्‌, वीर पुरुष ८ अभवन्‌ ) सहायक होते है । 
दाश्चरा्ञे परियत्ताय विश्वतः सदासं इन्द्रावरणावदिक्चतम्‌। 
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1रवत्यञ्चा यछ नमसा क्पद्ना (धया चावन्तां असपन्त 


-तृ्खवः॥ ८ ॥ 

भा०~-(परियत्ताय) सब तरफ से नियन्नित, (दाक्ष-राक्े) दशे 
राजानां के बीच भवर, (सुदासे) उत्तम दानक्ञीर राजा को हे (इन्द्रा 
वरुणा ) देश्वय्वन्‌ हे श्षघरुत्रारणकारी मनुष्य वर्गो | वा अध्यक्षो! 
( अशिक्षतस्‌ ) अष दोनो क्वान, बरु प्रदान करो (यत्न) जिसके अधीन 
<श्चिव्यज्चः) उञ्वरू यश्च, या सष्द्धि को प्राक्च (कपदिनः) उत्तम जटाजूट 
वा उत्तम धन सम्पद बौर (धीवन्तः) बुद्धिमान्‌ , कर्मकुश्षल (तृत्सवः) 
शश्ुनाशक संशयचेदी, त्रिविध देश्या के स्वामी रोग (नमसा) आदर 
पूवक भन्न, वञ्च, शादि सहित (मसपन्त) समवाय बनाकर रहते द । 
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[ कपर्दिनः--कपदैः--जटाजूट; भथवा कपर्दः घनम्‌ । कोड दस्युपरक्ष- 
णस्‌ । तद्रन्तः { वैते वाले । अध्यास्म मेदश्च प्राण, दश्च इन्दिर्थे दक्ष 
राजाह, वे दस स्थानों पर पथक्‌ २ विद्यमान हँ । परस्पर उनका को 
सीधा सम्बन्ध न ठोने से जयज्यु" | वे एक ही साथ इमे प्राच (सखम्‌ 
हताः) दै । आत्मा सुदास" है, प्राण अपान इन्द्रवरुण है । सुखश्रद 
ज्ञानतन्तु प्वत्सुण ह। वे सुलपूर्वक होने ते "कपर्दी ह । वे (नमसा, 
धिया भन्न भौर बुद्धिके बल से भात्मा के नघीनदैं। 
वज्राण्यन्यः समिथेष जिघ्नते वतान्यन्याो छभि रक्षते सदा 
हवामहे वां च्रृषणा सुवृक्तिभिरस्मे इन्द्रावरुणा हमे यच्छतम्‌ ॥९ 

भा०-हे (न्द्रा-वरुणा) रेश्वयवन्‌ ! हे वरुण ! इष्टो ओर दुष्ट 
स्वभावो को वारण करने हारे ! आप दोनों मै से (जन्यः) एक तो (समि- 
येष) स्राम ओर उपकारक कार्मोवा यजो में (इत्राणि जिक्तते) बदते, 
धि्चकारी घुरुषों को दण्ड देता है जौर (अन्यः) दसरा विद्वान्‌ जाचायै-- 
(सदा व्रतानि अभि रक्षते) सदा बतोंदी रक्षा करताहै। हम खेग 
(सुश्क्तिमिः) उत्तम, वरण क्रियाओं जर स्तुतियों ते (वां हवामहे) आप 
दोनां को राते, अपनाते, घन, मान जादि प्रदान करते । हे इन्द्र ! हे 
वरण ! सेना-समाध्यक्षो ! (अस्मे) इमे आप दोनों ( शम यच्छतम्‌ ) सुखः 
भदान करो । “सुदृक्तिः*-अत्र ककारोपजनरछान्दसः; ॥ 
स्म इन्द्रा चस्णायन्ा जय्मा दयम्न्‌ यच्छन्त माह शीम्‌ सप्रथः 
शवशध्र ज्यातिरदेतकताच्रधो देवस्य छक सवितुमनामहे ९०।४ 

भा०--न्याख्या देखी सू० ८२ म० १० ॥ इति पञ्चमो वर्म॑; ॥ 

[ <] 
वसिष्ट ऋषिः ॥ इन्द्रावरुणौ देवते ॥ छन्दः--१, २, ४, ५ निवृत्‌ चिषटुप्‌ ५ 
३ व्रिष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 

भा वा राजानावध्वरे ववुत्यां हव्येभिरिन्द्रावरणा नमोभिः। 
भ्र वो धृतार्च बाद्धादेधाना परि स्मया विर्युरूपा जिगाति ॥ १॥ 
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भा०-हे (इन्दावरुणः) इन्दर्‌ः टेश्व्यवन्‌ ! हे "वरुणः स्वरे {' 
(राजानौ वौ) दीषियुक्त राजावत्‌ शासन करने वले जाप दोनोंकोर्मै 
(हव्येभिः नमोभिः) अज्ञो, शख, उत्तम वचनो ओर अद्र युक्त विनय 
कायो से (वदृर्त्या) वरण करता दँ । (त्िष-खूपा एताची) बहुत प्रकार कीः 
तेजस्विनी वा खेदयुक्त प्रजा (बा) जाप दोनों को (बाह्वोः प्रदधाना) बाहुः 
ॐ समान श्नन्रुजों को बाधन या पीड़ा देने बाले प्रधान पद्‌ पर स्थापित 
करती हुई, पुरुष कोखीके समान (परि जिगाति) सव प्रकार से प्रक्ष 
हो । जते खी (वि-सु-ल्पा) विशेष सुन्दरी, (घताची) घृताच्त, अगभ्रत्यंग 
क्षातानुरिक्च होकर पुरुष को (बाहोः प्रदधान) बाहुपाक्चमें छेती हृदे उवेः 
{व्मना) स्वयं (परि जिगाति) अपनाती है उसी प्रकार प्रजा भी अनुरक्त. 
होकर उक्त इन्दर-वरुण दोनों को, बाहुवव्‌ सैन्यादि के अध्यक्ष पद्‌ परः 
नियुक्त कर, स्वात्मना अपने । 
युवो रां वहदिन्वन्ति चौथो सेठभिररजञ्जुः सिनीथः । 
परि नो देषो वर्णस्य च्रज्या उरुं च इन्द्रः कृणवदु कोकम्‌ ॥२॥. 

भाग-(यौ) जो आप दोनों (भरञ्जभिः) विना रस्सियां के (सेतूमिः). 
बन्धन करने वारे राज नियमों भौर ब्रत बन्धनो से (सिनीथः) बध ठेते 
हो (युवोः) उन अप दनां का ( राष्रम्‌ ) र्र्‌ ( षृहत्‌ ) बड़ा एवं (यौः) 
सूर्यं के समान देदीप्यमान होकर (इन्वति) सुखसण्टद्धि से सबको प्रसन्न 
करता है । (वरणस्य हेडः) श्रेष्ठ जन का हमारे प्रति अनादर या क्रोध का 
भाव (नः परि वृष्याः) हम से द्र रहे। (इन्दः) देय्वान्‌ राजा वा 
सेनापति (नः) इम भ्रजाजन के टये ( उस रोकं कृणवत्‌ >) रहने के लियः 
विशाल लेक करे, नाना भूमियों को बसने योग्य बनावे । | 
कृतं नों य॒ज्ञं विदयेषु चारै कृतं बरह्माणि सूरिषु प्रशस्ता । 
यपौ रथिदैवर्चूतो न पतु प्र ण॑ः स्पार्हाभिरूतिभिस्तिरेतम्‌ ॥२॥. 

भा०--हे विद्वान्‌, श्रेष्ठ ओर दुःख निवारक जनो ! बाप दोनों (नः 
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 बिदयेष) हमारे गृहो मे (चार यज्ञं कृत) उत्तम यज्ञ सम्पादन करो ओर 
 (सूरिप) विद्वानों के निमित्त ( प्रशस्ता ब्रह्मणि छतम्‌ ) उत्तम धन प्रदान 
करो । (मः) हमे (देवजूतः रथिः) विद्वानों से उपदेश्च किथा भौर सेवन 
योग्य देवं (नः उपो एतु) हरम प्राक्च हो । जाप दोनों (स्पाहोभिः) चाहे 
योग्य उत्तम रक्षाओं द्वारा ( प्र तिरेतस्‌ ) बदा । 
स्स्मे इन्द्रावरणा विश्ववारं राय घत्तं वद्ुमन्तं पुरुक्षम्‌ । 
प्रय आदित्यो अन्ता सिनात्यमिका शूरो दयते चसूनि॥४॥ 
भा०~ (इन्द्रा वरणा) हे एेश्चयवन्‌ ! हे वरण योम्य { जप दोनों 
(अस्मे) इमे (पर-क्षम्‌ वसुमन्तं) बहुत अन्नसम्पदा जौर सुवर्णादि देश्य 
से यु्त, (विश्ववार) सबसे वरने योग्य, सब कष्टों को दर करने मेँ समर्थं 
(रयि) देश्वय॑ (घत) प्रदान करो । (यः) जो (जादिव्यः) सूयं समान 
तेजस्वी ओर “अदितिः अखण्ड श्ासन नीतिमे शल ओर "अदितिः 
भूमिका पुत्रवत्‌ प्रिय वा श्ञास्तक होकर (अनृता) प्रजा के ऋत" अथोत्‌ 
वेद्‌ से विपरीत, सत्य व्यवहारो कौ (घ्र मिनाति) नष्ट करता है वह 
(ञ्यूरः) शूरवीर पुरुष (अमिता वसूनि दयते) अमित धन-सम्पत्ति देता 
सौर रक्षा करता दै । 


इयमिन्द्रं बरुणमष्रमे गीः प्रावत्ताक तनयं तृतुजाना । 
सरत्नासा देवचात गमम युय पात स्वास्ताभः खदा नः ॥ नीद 
सा०~-(मे) मेरी (इयं गीः) यह वाणो (इन्द्र) रेखयवान्‌ , शब्चु- 
नाश्षक ओर (वर्ण) श्रेष्ठ पुष को (अष्ट) रक्षय करके हो। वह 
(तृत॒जाना) ज्ञान का बराबर प्रदान करती इद (तनये तो) पुत्र पौत्नादि 
तक को८ प्र अवत्‌ ) प्राक्त हो । ( वयम्‌ ) हम (सु-रत्ासः) शुभ रां 
भौर रम्य गुणों को धारण करते इष (देववीति गमेम) विद्वानों के कान 
प्रकाश्च, रक्ता ओर उनकी सत्कामना को (गमेम) प्राक्च करं । हे विद्वान्‌ 
रोगो ! (यूथं नः सदा स्वस्तिमिः पात) भाप रोग हमारी सदा उत्तम 
भा्रीवादों भौर सुखजनक उपायों से रक्ला कं । इति षष्टो वर्गः ॥ 
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| ८५ + 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ इन्द्रावरूणो देउते ॥ छन्दः--१, ४ श्रार्षौ त्रिष्टुप्‌ ¦ २, ३, ५ 
निन्चृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पच्चर्च क्तम्‌ ॥ 

पुनीषे वामरक्षसं मनीषां सोममिन्द्राय वरुणाय जुद्यत्‌ । 
घरतप्र॑तीकामुषष्ं न देवी ता ना याम॑न्चरष्यतासभीके ॥ १ ॥ 

भा०--हे इन्द्‌ ! वर्ण ! हे रेशर्य॑वन्‌ ! हे श्रेष्ठ जन ! यै इन्दाय 
वरुणाय) इन्दर्‌ ओर वरुण देश्वयैवान्‌ श्रेष्ठ पुरुष के लिये ( सोमं जहत्‌ ) 
देश्वयं प्रदान करता हुमा ८ वाम्‌ ) आप दोनों की ( भरक्षसं मनीषाम्‌ ) 
दुष्ट पुरुषों के संग से रदित बुद्धि को (पुनीषे) पित्र करं । राजा भौर 
सेनापति को प्रजा पर्याप्च धन देकर उसॐे चित्त से प्रजा को द्टूटने खसोरने 
की राक्षसी प्रवृत्ति को द्र करे । ( ध्रत-प्रतीकाम्‌ ) खेह से सबको उत्तम : 
भरतीत होने वाली (उषसं देरी) शन्रुकछो दग्ध करने ओर विजय कीः 
कामना करने वाली उस मन की प्रज्ञको खच्छकरं। (ता) वे 
दोनों ( जभीके यामन्‌ ) युद्धध्रयाण कालम (नः उरुष्यताम्‌ ) हमारी 
रक्वा करं । ( २ ) आधिदैविकः पक्ष म--दइन्द्र्‌ वायु, वरुण जरू को पवित्र 
करने के ख्ये यजमान पुरुष सोमः भोषधि समूह को जभ्नि म जहति 
दे, खी पुरूष दोनों की दुष्ट संगमे रहित बुद्धि पतत्र हो! तसे 
प्रदीक्च, दाह करने वारी “उषाः' अभ्चि शिखा ॐ ससान उज्ज्वल ही । आप 
दोनों परस्पर प्रेमविवाह बन्धन मै बंधकर परस्पर की रक्षा कर। 
स्पधन्ते वा ड देवहूये अच्च येषुं ध्वजेषु दिद्यवः पतन्ति । 
युवं तौ ईनद्राचरणावमित्रान्हतं पराचः शार्वं विषूचः ॥ २॥ 

भा०्~-(अच्र) इस (देव-हूये) मनुष्यो के परस्पर स्पध ॐ भवसर 
रूप संप्राम सँ रोग (स्पधन्ते उ वा) परस्पर स्पद्धौ करते ह तब (घरे 
ध्वजे) जिन ध्वजाभो पर॒ (द्द्यवः पतन्ति) चमकती बिजलियों के समनः 
पडते ह हे (इन्द्रा वरुणा) शचुहन्तः हे शतुवारक ! (युवं) तुम दोनों 

दप. 
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८ तानू अमित्रान्‌ ) उन श्न्रुओं को ८ इतम्‌ ) मागे ओौर (विपूचः पराचः 
श्वौ) विरुद्ध पश्च ॐ शत्रुओं को शन्रुहिसकू शखसेना से दूर सार भगामो। 
आपथिद्धि स्वयशः सद॑ः छ देवीरिन्द्रं वर्णं दवता धु 
कष्ठारन्या घारयति प्रवक्ता उन्राण्यन्यो अप्रतान हन्त ॥३। 
` भा०-(ख-यक्लसः) अपने धनैश्वयै से यश्च पाने वाखी, (देवीः) 
दानक्ीर, (दरेरताः) मानुष व्रजा (सदाःसु) सभा-भवनो वा उत्तम पदां 
पर (इन्दं वरणं धुः) रे शर्यवान्‌ गौरं श्रष्ठ पुरूप को आदरपूर्वकं स्थापित 
करं! उन दोनोंमेवे (एकः) एक्‌ इन्द्र नाम अध्यक्ष (प्रविक्ताः) अच्छी 
भकार विमक्त (ङ्ष्टीः धारयति) बलवान्‌ हलाकर्षित भूमियों को बषभ, 
या मेध के समान प्रजां को घारण करे ओर (अन्यः) दसरा वरुण, 
काुवारकं अध्यक्ष (भम्रतीनि दत्राणि) अप्रस्यक्ष शन्रुओं को दण्डित करे । 
अर्थात्‌ इन्द का काम प्रजा को विभक्त कर क्षासनन्यवस्था करना भौर 
वर्ण का काम दुष्टो का दमन है। १, दीवानी, २, फौजदारी 
स सनक्तुटाचद्स्दु हता य शद्‌" शवसा ङा समस्वरन्‌ | 
श्ाववतद्वसं वा हविष्म्ानसदिःस छखविताय प्रयस्वान्‌ ॥ ४॥ 
भा०--हे (बादिष्याः) अदिति, अण्ड राजनीति भौर भूमि के 
हितैषी जनो ! (यः) जो (होता) दानशचीर पुरुष (श्वस) अपने बर से 
तुम दोनों के प्रति ( नमस्वान्‌ ) उत्तम अन्नादि सत्कार से युक्त होता है 
स.) वह (सु-कतुः) शुम कमे करने हारा ओर (कतवित्‌ अस्तु) सव्य 
खीर पुण्य ज्ञान को उपाजन करने वाखा हो भौर जो (अवसे) रक्षा 
लिये ८ वां भववत्तत्‌ ) तुम दोनों को प्राच होता है, वह ८ भ्रयस््रान्‌ ) 
भ्रयत्न र होकर ८ सुविताय इक्‌ आत्‌ ) सुख प्राक्च करने मे समथ, 
< हा वष्मान्‌ ) भन्नसम्पच्च हो | (२) इसी प्रकार आहतिदाता ज्ञान 
भर बर से अच्रवान्‌ होकर उत्तम यज्ञ ओौर ८ त्‌ चित्‌ ) वेद द्वारा 
यक्षचयन करे सुय, वायुं ओर वेदं से हविष्मान्‌ हो, उत्तम फक प्राक्च करने 
ओ समथ सौर यज्ञशीर हो । 
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इयमिन्द्रं वर्दणमरष्र मे गीः प्राच्तोके तनये तूतुजाना । 
सछरत्नासा दंववाति नप्प यपं पात स्वस्तिथिः खद्‌ नः ॥५५॥ 
भाट--च्याख्या देखी सूक्त ५1४ ॥ इति सक्वमो वगः ॥ 
( <द | 
वसिष्ठ ऋषिः ४ वरणो देषता ॥ छन्दः---१) ३, ४, ५, ८ निचत्‌ चिष्डुप्‌ । 
२, ७ तिराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ आर्षी विष्टुप्‌ ॥ अष्टं सूक्तम्‌ ॥ 
भारा त्वस्य महिना जनूपि वि यस्तस्तम्भ रदी चिदर्वीं। 
भ्र चाक्खष्वं जुदुदं वहन्त द्भिता वश्चत्रं पप्रथच्च यूम ॥१॥ 
भात वरण परमेश्वर (अस्य महिना) हसङ़े महान्‌ साम्यं से 
{जनूषि) जन्म लेने वाले समस्त प्राणि (धीरा) दुदधि ओर कर्म॑ द्वारा मेस्ठि 
होतेह (यः) जो (चिन्‌) पूजनीय (उवी रोदसी) विक्षारू सूर्यया 
आकाश्च जौर भूमि को (तस्तम्भ) थामे है, वह ही (न्त) बडे (करष्वं) 
महान्‌ ( नाकम्‌ ) सुखस्वख्प परमानन्द को (ग्र नुनुदे) प्रदान करता हे, 
वही महान्‌ सूयं को चरता है । वह ही (मूम नक्षत्रं च) बहुत से नक्चन्र 
बण को ( प्रत्‌ ) वित करता है । 
उत स्वयां तन्वा सेवंदे तत्कद्‌ा न्व! न्तरवदणं भुवानि । 
किमे हव्यमहृणानो पेत कदा खुकीकं खमन शमि ख्य॑म्‌ ॥२॥ 
भरा०--(उत) ओर (खया तन्वा) मँ अपने इस देह से ८ तत्‌ ) 
उसकी (कदा) कथं (संवेदः) साक्षात्‌ कं ओर (कदा जु) कब नै (वरणे 
सन्तः) उस वरण योग्य श्रेष्ट पुरुष के हृद स वरणीय पति के बीच वधू 
के समान (सुवानि) एक हो सदा । वह प्रु, चाथ (अहणानः) मेरे 
भरति अनादर वा कोप रहित होकर (मे हव्यं) मेरे स्तुतिवचन, ट शो 
(किं जुषेत) क्योकर प्रेम से स्वीकार करेगा नौर मै (कदा) कव (सुमनाः; 
म चित्त होकर उस (डक) परम सुखद्‌, आनन्दमय को (अभि 
यसू ) साक्चात्‌ ड्ग । 
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पच्छ तदेनो दरण दिृश्छप कितुषो विप्रच्छम्‌ । 
खमानयिन्मे कव्थ॑स्िदाहरयं ह तुभ्यं वरुणो हृणीते ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (वरण) वरण योग्य ! श्रेष्ठ परमो ! मै (दिष्य) दशेन का 
खभिराषी होकर (तद्‌ एनः प्रच्छे) वुद्धसे वह॒ पाप प्ता हँ जिसके 
कारण मै बंधा ह । मै (उष-उ एमि) जिन्ासु होकर तेरे समीपलायार्ह 
भौर म (चिकितुषः) ज्ञानी पुरुषों से भी ८वि एच्छम्‌ ) विविध भकार 
ते पूता रहा र । (कवयः चित्‌ ये समानम्‌ इत्‌ आहुः) पूज्य विद्धान्‌ 
मुकषे एक समान हयी उपदेश्ष करते हँ किं (अयं वरुणः) यह वरुण, शरेष्ठः 
परु ही (तुभ्यं हृणीते) वुद्च पर श्ट है। 
किमाग॑ आस वरुण ज्येष्ठं यत्स्तोतारं जिघं।सखि सखायम्‌ । 
प्र तन्म वोचो दल्भ स्वधावोऽव त्वानेना नम॑सा तुर इथाम्‌ ॥४। 
भा०--हे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ ! दुष्टो के वारण करने हरे, प्रमो ! 
(किम्‌ आगः जास) वह क्या भपराघ है १८ यत्‌ ) जिसके कारण (ज्येष्टं 
स्तोतार) बडे से बडे स्तृतिकत्तां (सखाय) खेही, मित्र को भी (जर्घांससि)ः 
दण्ड देना चाहता । हे (दृडभ) दुरम ! हे न नाश्च होने हारे, भवि. 
माशिन्‌ ! है दूरम ! सदा दुर, विद्यमान ! हे (सवधावः) भन्नपते, जीवमः 
कै स्वामिन्‌ ! (मे तत्‌ प्रवोचः) युश्चे वह॒ उपाय बततरा जिससे (अनेनाः) 
निष्पाप होकर (नमसा) भक्ति घे (तुरः) अति श्रीघ्र (त्वा व इयाम्‌ > 
छुक्च तक पटूच जाड, तुक्षे जान द । 
अवं दग्धानि पित्र्या खज्ञा नोऽव या वयं च॑कृमा तनूभिः । 
भव॑ राजन्पश्चतपं न तायुं सृजा वत्सं न दाम्नो वसिष्ठम्‌ ॥५॥ 
भा ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! प्रकाशस्वरूप प्रभो ! सू (नः) हमारे 
(पत्या) पार्क माता पितावा गुर्जनों के दौषके कारण प्राक्त इष 
(दग्धानि) तेरे भ्रति किये द्रोह जादि जपरानों को (अव सज) हमसे दुर 
कर भौर (वयं) जिन भपराधों को हम (तनूभिः चकृम) देहो से कते 


व 
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उनको भी (जव दज) दूर कर ¦ (तायुं न पञ्यु-तृप) चोरी की नियत से 
पश्युको धासादि खिलनि बले सन्देह सान्न बाधे गये चोर के समान 
बन्धन मे वेषे मुन्न (पञ्ुतृप) अपने इन्दरियखूप पञ्ज को मोग विरसो 
से त्च करते इए (ताथ) तेरे देयं को षिना पे भोगने वाले चोरवत्‌ 
यश्च (वसिष्ट) अति उत्तम वसु", तुद्य ही बसने वारे तेरे भक्तकोतरू 
(दाश्च वस्सं न) रस्ये घे बछडे के समान, दया पञ्युपाकवत्‌ (जव सृज) 
छते बन्धन से युक्त कर । 
नसस्वा दक्षा वसुमतः सा सरा सन्युवभादका जच; 1 
अदित ज्यायान्कनीयस उपार स्वप्नश्छनंददतस्य प्रयाता ॥६॥ 
०--हे (वरुण) न्यायानुसार सुल दुःख, देशचर्य-अनैश्वयोदि फ 
विभाजक ! न्यायकारिन्‌ ! प्रभो ! (अनृतस्य) श्वत अथौत्‌ सत्य, क्ान- 
मय, विवेक से रहित, असत्य ओर अविवेकमय दक्षा को (प्रयोता) स 
देने वाखा (सः स्वः दक्षः न) केवर वह॒ अपना कमं ही नहीं प्रसयुत भौर 
बहुत कारण है जिनमे प्रेरित होकर जीव सस्य, सुखो से रहित अचत 
पाप, दुःखादि मामं मे जाताहै) वे कारण दौनरसेद?जैसे(५) 
अपने कयि कामतोहैँ ही, या (सः स्वः दक्षः) वह स्वस्वरूप कन्तां 
आत्मा । (२) (सा ध्रतिः, सुरा) वह द्रुतगति से जाने वारे जख के 
समान अत्मा शी "सुराः अथात्‌ सुख से रमण करने की धरति, मुत्ति 
धरात्‌ रजोगुणी काम वासना मी कारण है । ( ३ ) (विभीदकः मन्युः) 
वह मन्यु, कोध, जिक्तषे सब प्राणि भय खाति द वह मी एक कारण है। 
(४) (भवित्तिः) चेतना, ज्ञान न रहना, मोह भी एक कारण दहे। 
(५ ) (ऋनीयसः उप-आरे) छेटे, अल्पश्क्ति वारे जीव के समीप (स्वः 
चन दत्‌ ) अज्ञान मै सोते ॐ समान (यायान्‌ अस्ति) बड़ा भी अथात्‌ 
उसके माता पिता, भाई बन्धु आदि स्व्यं अ्लान वा पापरतं मृदुं रहनेसे 
वदृसरे को मा्॑दिखाने मै असमथ होते हे । छोटा भी संग दोष से उसी 
ओर जाता है 1 कोद भी (भतस प्रयोता न) असत्य, भक्तान को दुर 
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करने वाखा नदीं होता अथवा--(अन्रृतख प्रयोता नसः स्वः दक्षोः 
असव्य, अज्ञान दूर करने वाखा न वह अपना बन्धु वा कमं है, (न शतिः, 
प्तासुरा) न वित्तकी ददता न प्रदृत्ति ओर (नमन्युः न विभीदकः) न 
स्तान वा किसीका कोप, न भय है । (अचित्तिः) जीवओं के केवर ज्ञान 
का अभावी है। अतः प्रमो! (कनीयसः उप आरे) इसत छेटे अल्प 
शक्ति जीव के समीप ८ स्वजः = सु-भमः ) उत्तम रूपवान्‌, कर्मवान्‌ 
{८ अ्यायान्‌ › येष्ठ भाई के समान महान्‌ त्‌. परमेश्टर (इत्‌ अस्ति) ही है 
्नो (अनृतख प्रयोता) सस्य रहित अविवेक को दूर करने में समर्थ॑हे \, 
अरं दासो न सीलहुषे कराण्यहं देवाय भूणीयेऽनागाः। 
्रचैतयदचितीं ठेवो र्यो यत्स राधे कवित॑रो जुराति ॥ ७॥ 
भा०~(अह) मै (अनागाः) पाप रहित होकर (भूणेये) णल्कः 
(देवाय) सर्वयुबदाता, सवभ्रकाश्चक परमेश्वर के टियि (मीदषः दासः न 
सवैदाता स्वामी के दास के समान (अरं कराणि) बहुत सेवा करं । बह 
(देवः) दानशीर प्रसु, (अर्यः) स्वामी (अचितः) अक्ञानी जनों को (अचेत- 
थत्‌ ) कषान प्रदान करता भौर वह (कवि-तरः) सबधे अधिक विद्वान्‌ 
होकर (गरस) स्तुतिकत्ती भक्त को (राये जनाति) देश्वयं प्राक्ि केदः 
न्मागं पर ङे जाता है। 
छ्य ख तुभ्य बर्ण स्वधावो हदि स्तोम उपधितश्िदस्तु । 
शं नः क्ेमे दमु योग नो अस्तु यथं पा॑त स्वस्तिभिः सद्‌ नः ८।८ 
भा०-हे (वरूण) कष्टो को वारण करने हारे ! हे (स्वधावः) जीवों 
के स्वामिन्‌ ! हे अन्नपते ! (अय॑सः स्तोमः) यह वह स्तुति वचनादि 
८ चुभ्यम्‌ › तेरे छिये (हृदि चित्‌ उप-भरितः स्तु) हृदय मेँ पूजार्थं स्थिर 
दहे । वह (नः क्षेमे न्नं ङ अस्तु) हमारे धन भास्ि कार सें श्लान्िदायकः 
हो । हे (सदा यूयं नः पात स्वस्तिभिः) विद्धान्‌ जनो! आप रोग हक 
सट ` आश्चीक्चनों भौर सुखोपायं ते रक्षा करो । इस्यष्टमो वर्म; ॥ 
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वसिष्ट कपिः ॥ वरणो देवना ॥ छन्द--१ विराट्‌ व्ष्टुप्‌ । २, ३; ५ 
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आर्षी त्रिष्टुप्‌ । ४, ६, ७ किष्टुप्‌ ॥ 


। त्पथु न ८ <} म] [कर 1 ^~ | 
रदेत्यथा वर्णः सू्ाय प्राणाति ससृदद्रया चदानम्‌ 


सगो मे स्रो अ्रतीक्रतायञ्चकारं महीरवनीरहभ्यः ॥ १॥ 
भा०~-(वदणः) सवेग्यापक परमेश्वर (सूयय) सूयं के (पथः) 
मार्गों को ( रदत्‌ ) बनाता है । वही (समुदिया) समुद्‌ की भोर जने 
वारी (नदीनां मणासि) नदियों के जलो को बदाता है । (स्गःन खष्टः 
अव्रती; घ्रतायन्‌ ) जैवे बरसा हज जरू नीची, बहती नदियों की ओर जाता 
है वैमे (सगः) जगच्‌ का बनाने वाखा (सृष्टः) जगत्‌ का सवामी (अर्व॑तीः) 
अधीन महती शक्तियों ओर प्रकृति की विकृतियों को ( तायन्‌ ) कान- 
पूल्क सच्चालिति करता हुआ (अहभ्यः मयैः अवनीः चकार) दिनों षे 
रात्रिया कौ पएरथक्‌ करता है । अथवा, वह (महभ्यः) न नाश होने वाले 
जीवां के खयि (महीः अवनीः) बडी रक्चाकारिणी शक्तियों तथा पाटकः, 
अन्नादि द्वारा वृक्षिदायक भूमियों को कमफरूके भोगार्थं ( चकार ) 
बनाता है । 
छ्चात्मा ते वातो रज्ञ आ नवीनोत्पद्नं भूर्णिर्यवसे सखवान्‌ । 
छन्तर्मही बृहती रोदसीमे विश्वा ते चामं वर्ण प्रियाणि ॥२॥ 
भा०-हे (दण) सवंब्यापक प्रभो | (वातः रजः) जिस प्रकार 
महान्‌ वायु धूलि को (जा नकीनोत्‌ ) सब तरफ उडाता, भरित करता 
है उसी प्रकार (वत्तः) बलश्लारी, गतिमान्‌ (ते भस्मा) तेरा व्यापक 
सामथ्यं (रजः) ब्रह्माण्डं म फैठे, धूलि कणवत्‌ लोकां को (जा नवीनोत्‌ ) 
सच्वाटित करता है । अध्यात्म म--(ते आस्मा वातः) तेरा आत्मा, जीव- 
भूत प्राण देह मे (रजः आ नवीनोत्‌ ) रक्तम्रवाह को प्रेरित करता है । 
(यवसे पञ्ः न ससवान्‌ भूणिः) घास, भूसा आदि पर पर्ने वाखा प्य 


दअ०५।सू०८७ ५] ऋर्वेदमाष्ये सप्मं मगडलम्‌ ८९ 


पि णि ण भा त नि नन 





भा०-(जमे मेधिराथ) मु्च दिमान्‌ पुरुष दो (वरणः) सव वरणीय 
शष्ठ भु (उवाच) उपदेश करता है कि (अध्न्या) कमी नाशन होने 
वारी, परमेश्वरी या प्रति शक्ति (त्रिः सक्च नाम) तीन गुना सात भथौत्‌ 
२१ स्वख्पों को (विभक्ति) धारण करती है । ( विप्रः विद्धान्‌ ) विविधं 
विद्याओं चे पूणं विदान्‌ पुरूव (उपराय) समीप स्थित्त (युगाय) मनोयोगं 
से विया ममरहण करने वारे शिष्य को ( शिक्चन्‌ ) उपदेश देत इभा 
(पदस्य) परमम्राप्य ब्रह्म पद्‌ के (गुह्या न) परम रदस्यों का, रहस्य बातो 
के समान ही ( वाचत्‌ >) उपदेश करे । 

श्रिः-सघ नामः-डइश्वरीय शक्ति या प्रकृति छे २१ स्वप धये त्रिषक्ताः०ः 
{ अथर्व० १।१।१९॥ >)के भष्यमे स्पष्ट कयि हे । पञ्तन्मात्राः 
पञ्च, स्थूखभूत, जानेन्द्रिय, कर्मेन्दिय जर मन । यद्वा, चरिः । सक्च पद्‌ 
प्रथक्‌ ह । इडे रन्ते हव्ये कोभ्ये चन्द्रे ऽयोतेऽदिते सरस्वति, मदि विश्रति 
एता ते अन्न्ये नामानि देवेभ्यो मा सुङ्ृहं व्रतात्‌ ॥ यज्ञ॒ ८ । ४२ ॥ वेद्‌ 
नेये 4१० नाम अध्न्याके कहेदहैँ। यहांवेहयी (त्रिः=३-- सघ ७= 
१०) नाम| त्रि" इत्यस्य प्रथमैकवचने त्रिः ॥ अथवा सुपां सुपो 
अवन्तीति जसः स्थाने सुः । 
तिस्रो चाक निहिता ्रन्तरस्मिन्विष््ो भूृरीरुषसः षड्विंघानाः। 
गरत्छो राज्ञा वरुण्यक्र एतं दिवि प्रे्धं हिरण्यये छभ कम्‌ ॥ ०॥ 

भाग (तिलः धावः) तीनों रोक, भूमि, अन्तरिक्ष ओौर आकाश 
मे (अस्मिन्‌ अन्तः निहिताः) इस, सबके माच्छादक, वरुण परमेश्वर के 
डी भीतर स्थित है ओर (तिलः भूमीः) तीनों भूमियां (उपरा) एक 
दूसरे के समीप स्थित (षड्‌ विधानाः) छः छः प्रकार के कतु आदि 
विधानों सहित वे भी उसकेही भीतर ह (गुत्सः) सान का उपदेष्टा 
(राजा) सर्वोपरि शासक (वरुणः) स्॒वश्रष्ठ, गुर खूप से वरण योग्य प्रमु 
ही (दिवि) अकाश मे (मेङ्खं) उत्तम गति से जाने वाङ (एतं) उस 
< हिरण्ययम्‌ ) तेजोमय सूयं को, अन्तरिक्च मे गतिमान्‌, हित, रमणीय 
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ख्पवायुको ओर भरमि पर वेजोमथ अभ्चिको द्मे) दीष्ठि, जल ओर 
कान्ति के स्यि (चक्रे) बनाता है। कं पादपूरणः | 
अत्र [सन्ध वर्णा दार्व स्थाप्या न ज्ता अगस्तादष्ल्ान्‌ ¢ 
गम्भीरदयसो रजसो विमानः सुपशरक्षजः खता शस्य राजा ॥६। 
भाग्यः इव सिन्धु) सूयं जिस प्रकार अकेखा समस्त आकाल 
मै ध्यापता है उसी प्रकार परमेश्वर (यौः) तेजस्व खूप, (वरणः) सदं्यापक 
होकर (सिन्धु) अतिवेग से जाने वा प्रकृति के बने जगत्‌प्रवाह को (अवः 
स्थात्‌ ) व्यवस्थित करता है । वह (दरप्सः न शतः) जर विन्दुवत्‌ शेत, 
च्छ एवं रसस्वख्प कान्तिमय है । वह (गः) सिंहवत्‌ बख्वान्‌ वा, 
(गः) ज्ञानी जनों दवाय खोजने योग्य ओर (गः) अति शुद्ध, पावनः. 
स्वरूप, ८ तुविष्मान्‌ ›) सवं दाक्तिमान्‌ है । वह (ग॑म्भीर.कंसः) गंमीर 
समुद के समान अगाध सौर प्रशसा योस्य, वेदमय गस्मीर ज्ञान का 
उपदेष्टा, (रजसः विमानः) इदप्र समस्त खोक समूह का दिशेष निर्माताः 
भौर साता है, वह (सुपारक्षत्रः) सुख ते सर्वपारक बरेशवर्यवान्‌, (जख 
सतः राजा) इस सत्‌ , यक्त संसार का राजावत्‌ शासक है । 
यां रल्डयाति चक्रुषे चिदागो वय स्यास्र वरुणे अनागाः । 
अचु ठतान्यदितेतऋंघन्तो ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥९॥ 
भाग्यः) जो परमेश्वर ८ जागः चकृषे चित्‌ ) पाप, अपरा 
करने वारे भङेके व्यि (खडयाति) उस पर दया करताहै, उस 
(वरुणे) सवश्चष्ठ भ्रमु के अधीन हम (अनागाः साम) निष्पाप रहें । उस 
(भदितेः) अखण्ड शासक प्रसु के (रतानि अनु) तों, नियमों के अनुद्रु 
(ऋधन्तः) समृद्ध हे विद्वान्‌ जनो ! आप रोग (यूयं नः ख्रस्तिभिः सदाः 
पात) हम उत्तम आक्षीव चनो से सदा पान करो । इति नव्रमो वर्मः ॥ 
पि 
वसिष्ठ क्षिः ॥ वरूणो देवता ॥ छन्दः--१, २, ३, £ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ४ 
४, ५, ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सक्षच सक्तम्‌ ॥ 
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प्र छन्ध्युवं वर्णाय रेष्ठ सति व॑सिष्ठ मीर्‌हषे भरस्व । 
य दैसर्वाञ्चं कर॑ते यज॑ञं खहख।मचं चषणं वहन्तम्‌ ॥ १ ॥ 
भाग्यः) जो परमेश्वर (ईम्‌ ) इस (अर्वाच) अभिपुख भाये 
(यजत्र) दानश्नील, जत्मसमष्क आर सस्हगति करने वारे पुरुष को 
(सहख.मधघं) सहं धनो से सम्पन्न, (दृषरणं) बलवान्‌, मेघदत्‌ उदार 
लौर (च्रहन्तम्‌ करते) बड़ा बना देता है उस (वरुणाय) सर्वश्रेष्ठ, सबको 
देश्वये देने बाले, (मीट्षे) देश्वयो की सर पर मेघवत्‌ निष्पक्च होकर दृष्टि 
करने वाले, सवके सेचक, वर्धक परमेश्वर के निमित्त (परेष्ठं) अति उत्तम, 
प्रिय (मरति) स्ति भौर डुद्धिका (प्र भरस्व) प्रयोग कर । 
अघा स्व॑स्य खन्द जगन्वानग्नेरनीकं वरुणस्य मंसि । 
स्वः ्यददयन्नधिपा उ अन्धोऽभि सा वपुर्दश्ये निनीयात्‌ ॥२॥ 
भाज-(जधं जु) ओर यैं (जस्य) इस (अभेः) तेजोमय (वरणस्य) 
सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के विय में ( जगन्वान्‌ ) ज्ञान प्राक्च कर ओौर उसकी 
क्षरण जाकर उसके ( सं-दशम्‌ ) सम्यक दैन योग्य (अनीकं) तेज कों 
(मंसि) मनन करता हँ । (यद्‌) जिस प्रकार (अश्मन्‌ अन्धः वपुः दृश्ये 
निनीयात्‌ ) पत्थर, शिरा, चक्की जादि में पीसा बन्न या कुटी ओषधि, था 
(अश्मन्‌ अन्धः) मेव के साघार पर उत्पन्न अन्न शरीर छो उत्तम, दशनः 
योग्य बनाता है उसरी प्रकार ८ यत्‌) जो (अधिपाः) सर्वोपरिपार्क 
(खः) सुखकारी, सूर्यवत्‌ तेजसी है वह (अन्धः) अश्नवत्‌ प्राणों का धारक 
होकर (श्ये) साक्षात्‌ करने के चयि (मा) युन्चे (वयुः) उत्तम खूप, 
करीर आदि ( निनीयात्‌ >) प्राक्च कराता है । जथाीत्‌ प्रस शरीर इसीलिये 
दैताहै कि हम उससे भगवान्‌ के सुखमय, खूप को पने की साधना कर।: 
घा यद्रुहाव वरुणश्च नावं श्र यत्समूद्रसीरयाव मध्यम्‌ । 
अधि यदपां स्युधिश्चराव पर ्र्खं ईद्कयावहै शभे कम्‌ ॥ ३॥ 
भा०-(अहं) मै लौर (वरणः च) सर्वश्रेष्ठ, वरण योग्य स्वामी. 
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दोनों दो मित्रों के समान वा पति-पलीवत्‌ (यत्‌ नावम्‌ आ खहाव) जब 
नाव पर चरट्‌ (यत्‌ सयुद्रम्‌ मध्यम्‌ हैरयाव) ओर जब सथुद्‌ के बीच 
उक्तको चलावं (यत्‌ अधि अपां) जव जलो के ऊपर (स्नुभिः चराव) 
गमनशील यानां से विच तो खमे) शोभा ओौर ८ कम्‌ ) सुख पाने के 
चयि (रद्ध) ज्ूे पर (गरेह्ूयावहे) हम दोनों च्चे । क्षिष्य बौर गुरमक्त 
भीर उपास दोनों वाणी या स्तुति रूप नौका पर चदृते है, आनन्द सागर 
की जोर बदते हे। (स्नुभिः) नाना साधनो से (अपां अधि) प्राणौ पर 
वश करते दै, (गरे) परम गन्तव्य पद पर शोभा व कदयाण फे निमित्त 
उकच्छरष्ट गति प्राक्च करते है । 


क $ (५ 


वाख इ वरुणा नाव्याघाहाष चकार स्वपा महभिः 
स्तोतारं विप्रः छदिनत्वे अहां याच्च द्यार्वस्ततनन्यादुषासंः ५४॥ 
भू०~(वरूणः) वरण योग्य चार्यं (वसिष्ठ) अधीन वस कर 
 ब्रह्मचयं पारने वे, क्ष्य को (नावि) ज्ञान सागर से पार उतारने वाली 
वेदमयी वाणी खूप नौका म (ह) अवदय ( आधात्‌ ) स्थापित करे । वह 
स्वयं (स्वपाः) उत्तम क्म॑शीर, सदाचारी होकर (महोभिः) बडे २ गुणों 
से (वसिष्ठं ऋषिं चकार) उन्तम ब्रह्मचारी को वेद्‌ मन्त्रार्थो को यथार्थ 
देखने म समर्थं विद्वान्‌ बनावे । (विभः) विविध विद्याभों से शिष्यको 
पणं करने वाला चायं (अन्हां सु.दिनत्वे) दिनं को छ्युम, मङ्गलकारी 
चनाने के लिये (यात्‌ दयावा जु यात्‌ उषसः नु) भये दिनों भौर आयी 
रातो म भी ८ स्तोतारं ततनन्‌ ) अध्ययनश्चीर शिष्य को जौर अधिक 
विस्तृत ज्ञानवान्‌ करे । 


क, व्यान नां सख्या बभुवुः; सचावहे यर्दवृकं पराचित्‌। 


बृहन्तं मात वरुण स्वधावः सहस्रद्वारं जगमा गर्हं त ॥ ५॥ 
भा०--हे (वरण) वरणीय श्रेष्ठतम ! हे (स्वधावः) प्राणपते ! (नौ) 
षम दोनों के (व्यानि सख्यानि) वे नाना प्रकार के भिन्नता के भाव (क्त 


^ 
अ०५।सु०८८।७] ऋग्वेदभाष्ये सप्तम मण्डलम्‌ ९२ 

बभूवः) कहां इए, ( यत्‌ ) जो हम दोनों ८ पुराचित्‌ ) मानां पूट्कारु षे 

(अदरक) परस्पर चोरी का भाव न रखते हष (सचावहे) परम्पर मिलकर ` 
रहे । हे (वरुण) वरण योभ्य | नाथ | हे (स्वधावः) गौर अश्रत के 

स्वामिन्‌ ! हम हन्त) महान्‌ (मान) परिमाण वारे (सष्टस्रह्रारं) 

सहस्रां द्वार वाङे (गृहं जगाम) घर को प्राक्च हा । जीवों के लिये जगत्‌ 
सहलो द्वार वात्मा प्रयु का बनाया गृह है, मुष्के चिये (मानं) ज्ञानमय 

महान्‌ , ग्रहण योग्य साश्रव, मोक्षपद प्रयु श्यः है। इसी अकार प्रजा, 

राजा पूवं परिचित मित्रवत्‌ व्च, वे कुटिलतादि से रहित हो, प्रजां राजाः 
के सहस्र द्वार वारे विह्यार गृहवत्‌ रष्ट्को प्रष्चदहों। 


~ ९ 


य स्चापिरनित्यो वरण रियः सन्त्वामागौसि कृणवत्सखा ते । 
मा त एनस्वन्तो यक्षिन्भुजेम यन्धि ष्छा विधः स्तुवते वरूथम्‌ ॥६॥ 
भा०~-हे (वरूण) सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! राजन्‌ ! तृ (नित्यः) सदाका 
(जापिः) बन्धु (भ्रियः) प्रिय ( सन्‌ ) होकर ह प्राक्च है उस ( खाम्‌ > ` 
तेरे भ्रति (ते सखा) तेरा भित्र यह जीव ( भागांसि छणवत्‌ >) नाना प~ 
राध करताहै। हे ८ यक्षिन्‌ ) यक्ष 'मथौत्‌' पूजा करने वारे भक्त जर्नो 
के स्वामिन्‌ ! हम खग (ते) तेरे देश्यं का (एनस्वन्तः) पापी होकर (मा- 
भेम) भोगन करं । तु (विप्रः) मेधावी, गुर के समान (स्तुवते) 
स्तुतिशीर को (वरूथं यन्धि) वरण करने ओर दुःखों, अज्ञानं के दूर 
करने योग्य उत्तम गृह, सुख, सान ओौर चर दे । 
ध्रुवां तवा क्षितिषु शियन्तो व्य, स्मत्पा्नं वरुणो सुमोचत्‌ । 
भवो वन्वाना अदिंतेरुपस्थाद्ययं पात स्वस्तिभिः सद नः ।५७1१०॥. 
भा०--परमेश्वर जीवों के कमं बन्धन किस परकर काटता है १ हम 
रोग (आसु ध्रवासु क्ितिष) इन नाना धारने योग्य, उ्यवस्थित, कम भौर 
भओम-भूमियो सं (क्षियन्तः) निवास करते हुए वा (क्षियन्तः) रेशय॑युक्त, 
बा क्षीण होते इषु, कभी उ्वंगति, कमी नीव गति प्राक्त करते हुए, . 
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८ अदितेः उपस्थात्‌ >) भूमि चै (अवः वन्वानाः) तृ्तिकारक भन्न प्राक्च 
करते हैँ ओर जिस प्रकार (अदितेः उपस्थात्‌ अवः बन्वानाः) सूं से 
दीति प्राक्च करते हं उसी प्रह्यर (भदितेः) अखण्ड स्वप परमेश्वर से हमः 
(अव्रः) रक्षा, सुल, परेम (वन्वानाः) धाश्च करते रहे । वह (वरणः) सर्व॑ 
ष्ठ अस्रु (अस्मत्‌ पारश) इमे पाशके वि सुमोचत्‌ ) दुदातादै। 
` (नः यूयं सदा स्वस्तिभिः पात) हे विद्धान्‌ पुरूषो ! भप लोग हमारी सदा 
-उन्तम उपायों से रक्चा करो । इत्ति दक्षमो वर्मः ॥ 
८९ | 
वसिष्ठे कषिः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः--१--४ आर्षी गायत्री । ५ पाद- 
निनचृज्जगती ॥ सप्त्च सक्तम्‌ ॥ 

मादु वरूण घछन्पय गृह्‌ राजश्च गमम्‌ | भ्रव्टा सक्ष भरख्य ॥९॥ 
भा०-हे (वरुण) दुला को दूर्‌ करने हारे ! उत्तम षदे ङे ल्यि 
चरने योभ्य } सवशर ! हे ८ राजन्‌ >) देदीप्यमान } हे (सुक्षत्र) उत्तम 
धन, देश्य, बरुसे सम्पन्न ! ८ अहम्‌ ) मैं ८ खन्मयं गुहम्‌ ) मही कै 
"जने शह के तुद्य नश्वर, (खन्मयं = खन्‌-मर्य) खष्यु से क्रन्त, क्षव 
ख्य (गुहं) भवय अहण योग्य, वा आत्मा को पकडे इए इस देह को 
मोष गमम्‌ ) कमी न प्रास्त कखं तो अच्छा हो। हे प्रभो! (खड) 
सबको सुखी करने हारे दयालो ! तू (डय) सुखी कर, हम पर दया 
कर । प्रजामी राजा ते यदी चाहे किवेम्शीकेषरों मनरह कर 
` पक्के मकानों यै रहं ओर सख्ढ भौर सुखी ह। 
 यदाम भरस्फ्रलित रातन ध््ाता अद्रवः। सव्ठा सश्चत यन्ठय ॥२॥ 

भा०-हे (अद्धिवः) मेघवत्‌ शातिन्दायक पुरुषों तथा पर्वतवत्‌ रदु 
शुरुषों के स्वामिन्‌ ! प्रभो ! राजन्‌ ! ८ यत्‌) जब मैं (अस्फुरय्‌ इव) 
तद्पता इभा सा, (दतिः न ध्मातः) कुप्प के समान परल इना, पंक षे 
-भरे चर्मवाय के समान रोता गाता (एभि) शरण भाऊ, हे (सुक्षत्र) 
{खबर ! सुन ! त्‌. (अड, सृडय) सुखी कर, द्या कर । 
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कत्व॑ः समह दीनता अतीपं जगमा छचे। मठ्ठा खंश्चतर मृढयं ॥२॥ 

भा०--हे (समह) उत्तम पए्ज्य | टश्वयैवन्‌ | (दीनता) दीन होने के 
कारण मै (नस्वः) सत्‌ कमं जर सत्‌ हान के (ग्रतीपं जगम) बिलङ्कर 
विपरी चला गया हँ अर (छचे) बडा श्लोके करतार । अथवा 
(छचे) छद पवित्र प्रमो ! हे (सुक्षत्र) उत्तम धन जर बल्काखिन्‌ ! तू 
खड, छडय) सुखी कर, कृपा कर । 

छपा मध्ये ठस्थिवांघं ठष्णाचिद्‌ज्रितांस्म्‌ 

श्रवा क्षत्र मृष्टय ॥ ४ ॥ 

भा०-हे (सुक्षत्र) उत्तम बू रेश्वयं के स्वामिन्‌ ! (अपां मध्ये 
क्ष्थिवंसं) जलो के बीच मे खडे (जरितारं) रोगादि तै जीणे होते हपु 
युरुष को जते ८ तृष्णा अविदत्‌ ›) प्यास सताती है उसी प्रकार हे भ्रमो! 
(जरितारं) तेरी स्वति करने वारे (भपां मध्ये तस्थिवांसं) आप्त पुरूषो के 
अीचवया प्राणों या रक्त मथद्रवसे पणे शरीर के बीच रहने वाले युक्चकी 
भी (तृष्णा) भूख प्यास्त फे समान विषय भोगादि की सारसा प्रा्ठ है, हे 
अमो} हे (खड, डय) सबको सुखी कश्ने हारे ! त यश्चै सुखी कर । 
यत्कि चदं वरुण देव्ये जनेभिद्राहं मनुष्या ¦ चरामसि । अर्चित 
यत्तव धम युयोपिम मा नस्तस्सादन॑सो देव रीरिषः ॥५।११।५॥ 

भल्--हे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! (दैव्ये अने) विद्वाच्‌ सप्पुरुष ॐ 
हितकारी जन के उपर या उनके दीच रहकर हम (मनुष्याः) मनुष्य 
(यत्‌ किच) जो छ मी (इदं अभिद्रोह) इसत प्रकर का दोह आदि 
(चरामसि) करते है मौर (अचित्ती) बिना हान के (यत्‌ तव घमा युयो- 
पिम) जो तेरे बनाये धर्मौ, नियमो को उब्टंघन रते है, हे (देव) भभो ! 
-राजन्‌ ! (तस्माद्‌ एनसः) उस अपराध यापापसे (नः मा रीरिषः) हरमे 
दुःखित सत कर । अर्थात्‌ इममे से द्रोह के भाव, उपेक्षा भौर ज्ञान 
को दूर कर जिसे न पापों न दण्ड भिरे इस्येकादशो वर्मः ॥ 





९६ ऋग्वेदमाष्ये पच्चमोऽष्टकः [अ०६।१०१२।३ 


भो शिका ५.५ क ४७, ०२०८० 


[ ९० | 


वसिष्ट कषिः ॥ १--४ वायुः । ५--७ इन्द्रवायू देवते छन्दः--१, २, ७ 
विराट्‌ व्रिष्टुप्‌ । ३ त्रिष्टुप्‌ । ४; ५; & निचृत्‌ विष्टुप्‌ ॥ स्च सक्तम्‌ ॥ 
प्र वीरया श्युचयो दद्विरे वामध्वयुसिमैश्ुमन्तः खुतालः। 
वह वायो नियुतो याह्यच्छा पिबा सुतस्यान्धसो मद्य ॥ ९ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र-वायू ) रेश्वय॑वन्‌ | शबरुहन्तः ! इन्र ! हे वाुवत्‌ 
 बरवान्‌ वीर सेनापते ! (चयः) दध भाचारवान्‌ , हेमानदार (वीरया = 
वीराः) वीर (मधुमन्तः) बख्वान्‌ , मधुरभ्रकृति, (सुतासः) योग्य पदां 
पर अभिषिक्त पुरूष (अध्वयुंभिः) प्रजा की हिसा पीडान चाहने वारे 
सोभ्यघ्रत्ति विद्वानों सहित (वाम्‌ प्र ददिरे) तुम दोनों को भ्रा होवे है! 
हे (वायो) वायुवत्‌ सर्वोपकारिनच्‌ बख्वन्‌ ! तू (निथुतः) नियुक्त, वा 
सहसरं भश्वादि सेनाभों को (वह) सन्मागं पर ङे चरु ओर (सुतस 
अन्धसः) देश्वयं ते सध, उत्पन्न अच को (याहि) पाष्ठ कर ओर 
(मदाय) वृत्ति के लिये उसका (पिब) उपभोग कर । 
हैञ्ानाय प्रहवि यस्त आनट्‌ सोमं शुचिपास्तुभ्यं वायो । 
कृणोषि तं मर्यषु भरशनस्तं जातोजातो जायते वराज्य॑स्य ॥ २॥ 
भा०-हे (वायो) बलवन्‌ ! हे विद्रन्‌ ! (यः) जो (छचि-पाः) शध 
भाचार, स्यवहार का पारक पुरुष (ते ईशानाय) तुक्च सर्वैशवर्यवान्‌ का 
(छनि सोमं) छढ भन्नादि, देश्वयं भोर (हुति) सर्वोत्तम दान ( भान्‌ ) 
भरास् कराता है, (त) उसको त्‌ (मस्यैष) मनुष्यों के बीच (गरकस्तं कृणोषि) 
भ्रस्त, क्म॑कुशक, मानयोम्य बना देता दै ओौर वह (नातः-जातः) उत्तम 
खूप ते प्रकट होकर (भस्य) दस प्रजाजन के बीच (वाजी) ज्ञानवान्‌, 
रोश्वयेवान्‌ , बर्वान्‌ (जायते) हो जाता है । 
राये चु यं जक्षतु रोद खीमे राये देवी धिषणां धाति देवम्‌ । 
अध॑ वायुं नियुतः सश्चत स्वा उत इवेतं वसुधितिं निरेके ॥३॥ 


६।स्‌०९०४] ऋगेदभाष्ये सप्तमं मरूडलम्‌ ९७ 
भा०~(इमे रोदसी) जाकाश्ष, भूमि के समान ये माता जौर पिता, 
राजसभा ओर अ्रजासभा दोनों (राये) र्ट के देश्यं की इद्धिके खयि 
(नु) ही (यं) जिसको (जन्लतुः) उव्पन्न करते ओर ८ यं देवम्‌ ) जिस 
विनजिगीष को (धिषभः देवी) सर्वोपरि किद्यमान विद्रव्समा भी (राये) 
दय की रक्षा के स्यि (घाति) स्थापित करती है उस (वायु) श्नु को 
वायुवत्‌ भूल से उखाडने मै समथ दुष को (स्यः) उदकी अपनी 
(निघुदः) लश्च सेनां ओर पभ्रजापं (सश्चत) मरास्च होती ह (उत) ओर 
उसी (शेत) सण, एवं छुद्धाचारवान्‌ को (निरेके) सर्वोपरि पद्‌ पर 
(वसु-धितिभ्‌) श्यै की ख्याति रखने वाल्य जान कर प्राक्च होते दै । 


(कन [कद्‌ 0 


सखड्श्चषसः खषदूेना अरप उरु ज्यातकावदद्‌ध्यानाः। 


गस्य चिदर्वयशिज्ो तवि व॑दुस्तेषामयुं प्रदिवः सस्युरापः\ ४॥ 


भाज जिस भ्रकार (उषक्षः) उषाप्‌, भरमात वेखाषवा सूथंकी 
दाद कान्तये ८ सु-दिनाः उच्छनम्‌ ) उतच्म दिन वाली होकर प्रकट होती 
है, (अरि-प्राः) पाप रहित (दीष्यानाः) देदीप्यमान, (उर भ्योतिः विविदुः) 
बहुत बडे विश्या प्रकाशवान्‌ सूयैको प्राक्च करती (उरिजः) कान्तियुक्त 
होकर (गव्यम्‌ ऊर्वम्‌ विवत्रः) रदिमयों के बडे धन को फैराती है (जनु 
भरदिवः आपः सखः) अनन्तर आकाश्च से मेध जर बरसते हे इसी प्रकार 
उषसः) उषावत्‌ जीवन के प्रारम्भ भाग मे वत्तमान नर नारीगण (सु 
दिना) शुभ दिन युक्त होकर (उच्छन्‌ ) अपने गुण प्रकट करं ओर वे 
(दीध्यानाः) श्वर का ध्यान करते इए (उर ज्योतिः) बडी भारी ज्ञानमय 
अयोतति को (विविदुः) प्राक्त कर । वे (उशिजः) कामनातान्‌ वा प्रीतियुक्त 
डोकछरं ८ गव्यम्‌ उर्व॑म्‌ ) वेदवाणी के धन को (विवव्रः) विविध प्रकार से 
विवरण कर, उसकी व्याख्या ओर रहस्योद्धाटन करं । (तेषाम्‌ जनु) 
छनके पीछे २ ही (भ्र-दिवः) उत्तम फर की कामना करने वारी (भापः) 
भाक प्रजाप (सः) चरू । 

।., 





तो तो ०४८०००७. 


९८ ऋरवेद भाष्यं पच्वमोऽष्टकः [अ०६।ब०१२।& 


ते खत्येन मन॑खा दीध्यानाः स्वेन युक्ताः युक्ताखः क्रतुना 
वहन्ति । इन्द्रवायू वीरवाहं र्थ वामीख्ानयोयभे पृक्षः सचन्ते ४ 
भा०-(तै) वे पूर्वोक्त जानवान्‌ , विद्धान्‌ लोग (सत्येन मनस) 

सत्य चित्त गौर सत्य यथार्थं ज्ञान से (दीध्यानाः) चमकते हए वा सस्य 
चिन्त से ष्यान करते हष (स्वेन युक्तासः) अपने आत्मसामथ्य जौर देश्वयं 
से युक्त होकर (दीध्यानाः) चमकते हुए वा आत्मयोग का अभ्याक्ष करते, 
(दीभ्यानाः) प्रस का ध्यान करते हुए (युक्तासः) नियुक्त, योगी होकर 
(स्वेन क्रतुना) अपने ज्ञान ओौर बरूसे ही (वहन्ति) रथ कोअश्वोंके 
समान देह को धारण करते ह । हे (इन्दर-वायू ) रे्यंवन्‌ ! सत्य- 
दश्चिन्‌ ! बखवन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! ((दैशानयोः वाम्‌ ) स्वामी, शासक रूपः 
जाप दोनों के (वीरवाहं र्थ) वीरो को धारण करने वाले रथवत्‌ रमणीय 
उपदेक्ष वा स्थिर पद्‌वाराष््‌ को (वहन्ति) धारण करते ओौर सच्चाखितः 
करते हे ओर वे (पक्षः) परस्पर प्रीतियुक्त होकर (अमि सचन्ते) परस्पर 
समवाय बनाकर रहते है । वा (क्षः अभि सचन्ते) अन्नः इत्ति को 
आक्च करते हें 

ईजानास येः दध॑ते स्व॑णा गोभिरश्वेसिवखमि्हिरण्यैः 

इन्द्रवायू सरयो विरवमायुरद्धिवीरेः पूर्तनाख सदयः ॥ ६॥ 

भा०-(ये) जो (दश्णनासः) रेश्वयेवान्‌ जौर शसन अधिकार स 

युक्त होकर (नः) हमारे सरवंस्र धन, राष्‌ ओर सुखादि को (गोभिः) 
गौसों ओर भूमियो, (अशेभिः) घोडा (वसुभिः) राष्टरवासी विदानो आरं 
(हिरण्यैः) सुवणोदि धातुभों ओौर हित रमणीय साधनों से (विश्वम्‌ आयुः) 
पूण जीवन (दधते) धारण करते है, या प्रदान करते हें । हे (इन्द्रवायू) 
देश्वयेवान्‌ बरूवान्‌ प्रधान नायकं पुरषो ! वे (सूरयः) विद्वान्‌ पुरुष 
(अवंद्धिः ब्रीरेः) श्रो को नाशा करने हारे वीर युर्पों हारा (परतनासु) 
समामों म (सद्यः) विजय करं । 


च०६।तु०९१।१] ऋग्वेदमाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ ९९. 


अवेन्तो न श्रवसो भिश्चमाणा इन्द्रवायू खंष्तिभिर्बकिष्ठाः । 
वाजयन्तः स्वर्वसे इुवेम यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७।॥१२१ 
भा०-हम लेग (जव॑न्तः) शरतरुजं के नाशक वीर पुरषों ओर अश्वो 
के क्षमान बलवान्‌ , (श्रवसः भिक्षमाणाः) श्रवण करने योग्य ज्ञान शी 
योग्य गुरुभं आर अन्न की गृहस्थो से याचना करते हुए, (वसिष्टः) 
उत्तम चसु, वह्मचारी होकर (सु-अवसे) उत्तम खान ओर रक्षा के लि 
स्वय (वाजवन्तः) स्षान, बङ्‌, धनादि को चाहते ओर प्राक्त करते इष 
(इन्द्रवायू इवेम) देःयंवान्‌ ओर बलवान्‌ एवं ज्ञानदर्शी भौर ज्ञान ढे 
दच्छुक जनों को प्राक्त कर, उनको आद्र से छुखर्वे । (यरय) आष रोगः 
(नः सदा स्वस्तिभिः पात) इमे उत्तम आशिषो अओौर स्वस्ति विधायक. 
मन्त्रो भौर साधनों से (पात) रक्षा करो । इति हादे वर्मः ॥ 
॥ 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ १, ३ वायुः । २, ४--७ इन्द्रवायू देवते । छन्दः--१, ४,. 
७ विरा त्रिष्टुप्‌ । २,५,६ आर्षी त्रिष्टुप्‌ ॥ ३ निचत्‌ विष्टुप्‌ ॥ सर्च सूक्तम्‌ ॥. 
कुविदङ्ग नमखा ये वृधासः परा देवा अनवद्या आसन्‌ ¦ 
ते वायवे मर्नवे बाधितायावासयन्चषसं सूर्थैण ॥ ९ ॥ 

भाग्-(ये) जो (नमसा) विनयपूरंक ब्रृद्ध जनों के भरति नमस्कार 
याशु को नमाने वारे बल ते (पुरा) परे (धासः) बद्ने हारे (जन- 
व्यासः) अनिन्दिताचरण करने वारे, (देवाः) विद्या, धन पुत्र आदिकः 
अभिरूाषी ( आसन्‌ ) रहते हैँ (ते) वे (वायवे) वायु के समान बख्वान्‌ 
वा ्राणवत््‌ प्रिय, (मनवे) मननश्लीर, कानयुक्त (बाधिताय) पीडित 
भजाजन की रक्षा के लिये (उपसं) प्रभात वेखा के समान कान्तियुक्त 
तेजस्विनी सेना को ((ूर्थण) सूर्यवत्‌ तेजस्वी न्यक पुरुष के साथ 
(बाधिताय मनवे) पीडति या खण्डित वंश वाङ मनुष्य की वंशवृद्धि के. 
स्यि (उषसं) सन्तान की कामनायुक्त खी को (सूर्येण) पुन्नोत्पादन द. , 
समथ पुरुष के साथ ( सवासयनर्‌ ›) रख । 





ततम 


१०० छर्वेद भाष्ये पच्चमोऽष्टकः [अ०६।व०१३। 





उरान्त{ दता न दभः गोपा मासश्च पाथः छरद््च पर्वीः। 
इन्द्रवायू सुप्रतिवेश्ियाना माडीकमीय्‌टं खुडितं च नव्यम्‌ ॥२॥ 
भा<--८उशन्ता) सबको चाहने वारे (दृता) कशल्ुजां को सन्तक्च 
करने वाटे, (गोपा) प्रजा के रघ्चक, (इन्द्रवायू ) देया, बलवान्‌ 
पुरुष (मासः च शरदः च) वर्प आर मासो तक (पूर्वीः) एवं विद्यमान 
प्रजा की (पाथः) रक्षा करं! हे (इन्द््‌-वाथू) {देश्वयवन्‌ ! हे बरवन्‌ ! 
वाम्‌ इयाना) अप दोनों कौ प्राक्च होता इञा, (सुम्बत्तिः) उत्तम उपदेश 
(माईडीकम्‌ ) सुख ओौर (रवितं) उत्तम, नव्यम्‌) स्तुत्य आचार 
(ईड) चाहता है। 
पीवोभर्नो रथिकरधः सुसेधाः दवेतः सिषक्ति नियुतामभिश्रीः । 
ते वायये सञघस्य वि त॑स्थर्धिश्दे्नरः स्वपत्यानि चकुः ॥ ३॥ 
भा०-(निश्ुताम्‌ अभिश्रीः) नियुक्त चैन्यों के बीच सबके आश्चय- 
योग्य एवं उत्तम राञयर्क्ष्मी से सम्पन्न (छतः) शुद्ध शेत, उञ्ञ्वर वण 
का व्च धारे (सुमेधाः) इम, उद्धिमाय्‌, उत्तम शद्रुनाक्नक बरबान्‌ पुरूष 
(रधि-वृधः) देशय को बदृने वाले, (पीवः अन्नान्‌) अक्रादि से इष्ट इष्ट 
घुरुषों को (सिषक्ति) समवाय बना कर रहता है जर (ते) वे (नरः) 
समस्त नायक पुरुष (समनसः) एक वित्त होकर (वायवे) र्वान्‌ नायक 
भुरुष की बृद्धि के च्य (वि तस्थुः) उसके समीप सर जर स्थित होते 
1 वे (विशा) सभी (सु-भपस्यानि) उत्तम २ सन्तानो के समान (चक्रः) 
काम करते है । अथवा, वे सब (सु-मपत्यानि) उत्तम, न गिरने के, शम 
कमं करते ईै। 
यावन्तरस्तन्वे< सावद्‌षजा याडचरश्चक्षसा इत्यन; । 
दाचि सामे शुचिपा पातत्तस्मे इन्द्रवायू सदतं बाहर्द ॥४॥ 
भा०-हे (इन्द्रवायू ) रेवयवन्‌ † हे बरवन्‌ † हे शनुहन्तः 
भौर क्ष्रु को उलाड्‌ देने वाडे नायको (यावत्‌ ) जव तक या . जित्य 
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(दन्वः तरः) शरीर का बर हो ओर (यावत्‌ ओजः) जितना ओर जब 
तक बर पराक्रम हो ओौर (यावत्‌) जब तक (नरः) नेता खेम 
(चक्षसा) उचम इान-दद्यैन से (दीध्यानाः) देदीप्यमान हों तक्‌ तक अप 
दोनों (खचि) द्ध, (सोमम्‌ ) प्रजाजन वा शसक को (पातम्‌) पाव 
करो ओर (खचि सोमं पात) छुद्र अन्न, टेश्वय का उपभोग करो (ददे 
दृश (बर्हिः) बृद्धिशीर प्रजा पर (सदतम्‌ ) अध्य जनं कर विराजो । ` 
लियुक्रानः लियुतः स्पादैवीया इन्दर॑तरायू सरथं यातस्र्वार्‌ । 

हृदं हि वां प्रथत मध्वो अचर प्रीणाना वि सडक्तसस्मे ॥ ५॥ 

भा०--हे ( इन्द्रवायू ) विचत्‌ ओर वादु के समान तीव्र, बर्वाच्‌ 
नायक पुरषो ! (स्पादेवीराः) स्पहणीय, मनोहर वीर पुरुषां से युक्त 
(निदुतः) अदं सेनां को (निषुवाना) जपने अधीन सच्राखित करते इष्‌ 
भाप दोनों (स-रर्थ) रथ॒ सहित (अवाक्‌ यातम्‌ ) अगे बद । (ददं हि) 
यह कायं ही (मध्वः अध्रं भशतम्‌) अपप दोनों को अन्न यः जजीविक्ा 
भ्क्च करने का सर्वोत्तम साधन है | अथवा (इदं हि) यह ही (वां) जाप 
दोनों (नष्वः) शचघरु को पीडित करने वाले वक का ( अभ्रम्‌ ) रेट माग 
( प्र्तम्‌ ›) खूब इष्ट ओर आगे २ बदुने वाखा हौ, (जघ) ओर 
(मीणाना) प्रश्न एवं प्रजा को प्रसन्न करते हए (अस्मे वि मुयुूम्‌ ) 
हम विविघ बन्धने से युक्त क्ये। | 
याच छतं नियुक्ते याः खदसमिन्द्रवायू विश्ववाराः सचन्ते। 
माभिर्यातं सविदचाभिरर्वाक्पातं न॑रा परविभृतस्य मध्व॑ः ॥ ६॥ 
भा०--हे (इन्द्रवायू ) वियत्‌, पवन फे समान तेजस्वी, बलशाली 

पुरुषो ! (याः) जे (वां) आप दोनो के (शतं) सैको जौर (याः सहस) 
लो हजारो (निदुतः) अश्वो के सैन्यगण. (विश्ववाराः) श््रुभं के वारण 
करने मै समर्थं होकर (सचन्ते) समवाय बनाकर रहते ह (आभिः) इन 
(सु-विदत्राभिः) उन्तमः देश्यं काभ कराने या उन्तमर छान शषिक्षा से युक्तः 
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सुरिक्षित सेनां से आप दोनों (अवाक्‌ यातं) भागे बद । हे (नरः) 
नायक पुरूषो ! आप दोनों (भरतिश्छतस्य) वेतन हारा परिपुष्ट (मध्वः) सैन्य 
रू की ( पातम्‌ ›) रश्चा करो । 
अर्व॑न्तो न श्रव॑सो भिक्षमाणा इन्द्रवायू खुष्तिभि्व॑सिषठाः 
वाजयन्तः स्वव॑से हुवेम यूयं प।त स्वस्तिभिः सद नः ॥५॥१२॥ 
भाग~--्याख्या देखो सू० ९०। ७ ॥ इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 
[९२ | 
मसिष्ठ क्रषिः ॥ १, ३--५ वायुः । २ इन्द्रवायु देवते । छन्दः--१ निच 
तिष्टुप्‌ । २, ३, ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ आषीं व्िष्टुप्‌ ॥ 
आ वायो भूष शुचिपा उप॑ नः खसं ते नियुतो विश्ववार । 
उपो ठे अनघो मद्यमयामि यस्य॑ देव दधिषे पूर्ठपेय॑म्‌ ॥ १॥ 
भा०-हे (छचिपाः) छुचि, श्च चरित्रवन्‌ ! निष्पाप, निरपराधः, 
इमानदार की रश्चा करने वे! हे (वायो) तुष भन्न को प्रथक्‌ करने 
वारे वायु के समान सस्य, असस्य के विवेक का करने हारे विद्वन्‌ ! तू (नः 
छप आ भूष) हमे प्राक हो, सुशोभित कर । हे (विश्व-वार) वरण करने योग्य ! 
पापों के वारक ! (ते सहसरं नियुतः) तेरे जघीन सदसो नियुक्त, अद्धा 
पाठक । हे (देव) विद्वन्‌ ! तू (यस्य पूपेयं) जिसे पूवं पारन वा 
भोग योग्य अंश को (दधिषे) धारण करता है मैं उसी (मम्‌ ) तृसिकारक, 
हषजनक (अन्धः) भन्न को (ते उतो अयामि) तेरे लिये प्राघ्च कराड । 
श्र सरोत। जीरो अध्वरेष्व॑स्थात्सो ममिन्द्राय वायवे पिब॑ध्ये । 
घ्र यद्ध मध्वे अधियं भरन्त्यध्व्दो देवयन्तः शाचीभिः ॥ २॥ 
भा०--( यत्‌ ) जिस (मध्वः) श्तरुपीदक बरु ओर मधुर रेश्वय 
के (जभ्रियं) प्रमुख पद्‌ तथा श्रेष्ठ भाग को (देवयन्तः) शुभ गुणों भौर 
-उन्तम फलों छी भाकांक्चा करने वाले (अमध्वयैवः) प्रजा की हिसा से रषिब 
-गाष्ट्-पारुक जन (वां प्र भरन्ति) भाप दोनों के लिये प्राक्च कराते ई, उख 
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(सोमम्‌) ेश्चयं॑या बल वीयं को (इन्द्राय वायवे) विदत्‌ , पवन, सूरय 
-चायुवत्‌ तेजस्वी भौर बख्वान्‌ पुरुष के (पिबध्यै) उपभोग ौर रक्षा के 
खये (अध्वरेष) यज्ञादि उपकारक कार्यो म (वीरः सोता) इद्ध विद्वाग्‌ 
देश्व्योत्पादक, वीर शासक, ८ भ्र अस्थात्‌ ) भराप् करे । 
भर याभिर्यासि दाश्वां खमच्छ। नियुद्धिर्वायविष्टये दुरोणे । 
निनो रथं खभोजसखं युवस्व नि वीरं गव्यमदव्यं च राधः ॥३॥ 
भा०--हे (वायो) स्ानवन्‌ ! विद्ठन्‌ { बर्वन्‌ † (याभिः नियुन्िः) 
निन भश्वादि सेनाओं सहित (दुरोणे) गृहवत्‌ राट मँ वियमान (दाश्वांसम्‌ ) 
कर जादि देने वारे प्रजाजन को (जच्छ प्र यासि) भली परद्छर प्राष्ठ शेता 
हैउनद्वाराद्यी तू (नः) हमे ८ सुभोजसं रथिम्‌ ) उत्तम भोग्य पदार्थौ 
ओर रक्षा साधनों से सम्पन्न रेश्वयं॑को (नि युवस्व) प्रदान कर भौर 
वोर) वीरजन, (गम्यं राधः) गौ आदि जौर (अवव्यं च राधः) भशवो से 
अनी सम्पद्‌ भी (नि युवस्य) प्रदान कर । 
ये वायवं इन्द्रमादनास अरदुवासो नितोशनासो श्यः । 
न्तो वृत्राणि सुरिथिः ष्याम स सद्धांसो युधा चभिंरमिजन्‌ ॥७॥ 
ञ्य०--(ये) जो (वायवः) बलवान्‌ पुरुष (इन्द्रमादनासः) भात्मा, 
आणो के समान श्रच्रुहन्ता, प्रजा को प्रसन्न करने मे समथ (सादेवासः) 
'सब ओर विद्वान्‌, विजयाभिराषी, व्यवहारज्त पुरुषो को रखते ओर 
(भ्यः) शत्रु के (नितोक्षनासः) मारने वारे हों रेतसे (सूरिभिः) शासक 
भौर विद्वानों द्वारा हम (इत्राणि तरन्तः) विघ्रकारक शान्रुभों का नाश्च भौर 
धनो को प्राप्च करते इए (युधा) युद्ध द्वारा (वभिः भिन्नान्‌ सासह्ीसः) 
चीर पुरुषों हारा शुभो को पराजय करने वारे हं । 
भा नेों नियुद्धिः शतिनीभिरध्वरं संहस्िणीभिरूपं याहि यज्ञम्‌. । 
जायो ्सिमिन्त्तवने मादयस्व यथं पात स्वस्तिभिः सदा नः ५१४ 
भा०~--दे (वायो) बलवान्‌ वीरजनं ! तु (शतिनीभिः सहलिणीर्भिः) 
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सौर तथा हजार र के भर्टो के नायको वारी (नियुद्धिः) अश्व-सेनार्थोः 
सहित (नः यन्तं उप याहि) हमारे यन्त, रज्य को प्राक्त हो । (नरिमन्‌ 
प्षवने मादयस्) इस रेश्वयेदु्त श्ासन में तू प्रसन्न हो, अन्यो को प्रसन्नः 
कर । वीर पुरूषो ! आप खेग (स््रस्तिभिः नः सदा पात) उत्तम उपदेक्ष 
धचनों भौर कल्याणकारी उपायोंसे हमार सदा रक्षा करं । इतिः 
चतुदंलो वर्गैः ॥ 

[ ९३ | 


वसिष्ठ काषिः ॥ इन्द्राप्नी देवते ॥ हन्दः---१, ८ निन्वृत््‌ त्रिष्टुप्‌ ! २, ५ 
आर्षी त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, ६, ७ भिराट्‌ वरिष्टुप्‌ # अष्टर्चं सक्तम्‌ ॥ 
सुच सु स्तामरं नवजातसयेन्द्रान्नी चछत्रहणा जषेथाम्‌। 
उभावा सुहवा जाहवासिता वाजं सखद उरते घष्ठा॥१॥ 
भा०-जस प्रकार (वृच्र-हणा) विन्रनाश्न वा धन अश्नादि प्राक्ठ 
करने वाङ माता पिता (नव-जातं छुचि) नये उस्पन्न उत्तम शुद्ध बार्क को 
( जषेतास्‌ ) प्रेम करते भौर (धेष्ठा वाजं उश्चते दत्तः) पार्क माता पिताः 
बुसुक्षित को अन्न देते है उसी भकार हे (इन्द्राप्नी) इन्द्‌, रेध्थैवन्‌ भौर 
अधिवत्‌ तेजख्िन्‌ अग्रणी नायको आप दोनों (त्र. हणा) बदृते शन्ुभों 
का नाश करने वारे होकर ( शुचिम्‌ ) छद पवित्र व्यवहार वारे (नव- 
जातस्‌ ) नये ही अधीन भाक्त, (स्तोमं) स्तुत्तियोग्य म्रजा के मधिकार 
(बद) माज के समान सदा ( छडेषेताम्‌ ) परेम ओर उत्साह से भाप्च कर! 
(ता) वे दोनों (येष्ठा) भ्रजा तथा सैन्य, सभादि के अधिकार को उत्तम 
दीतिसे धारण करने मे समथ होकर (सः) श्षीघ्र ही (उशते) कामन 
वाङ प्रजाजन को (वाजं) जभिरुपितत धन, अन्न, बरु, ज्षान आदि प्रदान 
कर । (उभाहिवां) अपदोनों कोदी मँ (सुहवा) सुख से, जादर 
- सित बुखने योग्य, सुगृहीतनामधेय (जोहवीमि) स्वीकार करता है, 
आपको भाद्र से निमन्त्रित करं । माता पिता दोनों ही इन्द्र ओर दीर्गः 
की मभि द । वे सन्तान के वाधक कारणों का नाश करने से अन्रहन्‌' ह ¢ 
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ता सानसी शवसाना दि भरतं स॑कदघा शव॑सा शूशुवां स॑ । 
कषय॑म्तौ रायो यवसस्य भूर; यक्तं वाज॑स्य स्थविरस्य पुष्यः ॥ै 

भा०-(ता) वे दोनो (सानसी) सेवा करने योग्य, शरणीय, दान 
दैवे वारे भौर (खवक्ताना) बरपूर्क दे.खर्य॑भोगने वारे, (साक-वरधा) 
एके साथ दद्धि को प्राक्च ओर (वक्ता) बल ते ( शु्ुवांसा भूतम्‌ ) 
बदते रहो भौर (भूरेः यवस्य) बहुत से अन्न भौर (रायः) दान देने 
योग्य धन पर (क्षयन्तौ) प्रव करते हृष्‌ (भूरेः) बहुत बडे (स्थविरस्य) 
चिरस्थायी (चृष्वेः) शुनाशक (वाजस्य) बर, सैन्य को ८ पृक्तम्‌ ) साथ 
भिखमये रक्लो । | - 
उपो ह यद्विदथं वाजिना गुक्षीमिर्विप्राः पर्मुतिभिच्छमनाः। 
अर्वन्तो न काष्ठां नक्च॑माण इन्द्राञ्नी जोडवतो नरस्ते ॥ २॥ 

मा०-( यत्‌) जो मनुष्य (वाजिनः) बख्वान्‌, संग्रामचतुर,. 
देशवयवान्‌ भौर (भमतिम्‌ इच्छमानाः) उत्तम इद्धि, ज्ञान को चाहने वाल. 
(षिपराः) बुद्धिमान्‌ पुरुष (धीभिः) बुद्धिर्यो, कमे हारा (विदथं उपो अगुः). 
उत्तम ज्ञान, देश्रयं ओर संभाम को परास करते ह (ते) वे (नरः) उत्तम 
जन (इन्द्राग्नी) इन्दर्‌ अभि, विद्यत्‌ अप्नि ओर आचार्यं ओौर मध्यापक. 
भौर सभापति, सेनापति इन २ को (जोहुवतः) भुल स्वीकार करते दए, 
उनके पत्ति अपने को सौपते इश्‌ (काष्ठ अर्वन्तः) दूर २ देश की सीमा 
की भोर अश्च के समान अगे बद्ते हष (काष्ठ) छा, अथःत्‌ कः परम 
सुखमय आस्था? स्थिति को (नक्षमाणाः) प्राक्च करते हुए (विदथं उपो 
युः) पराक्षभ्य उदेश्य प्रा करते है । विदान्‌ गुरुभों को पराप्त कर ज्ञानी. 
सग काष्टा = गाठ, अर्थात्‌ वेद्वाणियों मँ परम स्थिति प्राक्च करे 
(विदथं उपो अगुः) प्राप्य तत्व ज्ञान या सुख पाते है । सभापति, सेनापदि- 
क अधीन जन (काष्ठाः जथौत्‌ राष्टया भूमि की चरम सीमा तक पटुचतेः 
द, वे सार्वभौम राज्य का श्नासन करते है । 
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गीभिर्विश्रः प्रमतिसिच्छमान ईष्ट रथिं यशक्तं पूवैभाजम्‌ | 
शृ्द्राम्नी बचहणा सुवज्रा प्र नो नव्येभिस्तिरतं देष्णेः ॥ ४॥ 
भार-(विप्रः) विद्वान्‌ पुरुष (गीर्भिः) वेद्वाणियों द्वारा (भ- 
मतिम्‌ ) उत्तम कान (इच्छमानः) भाष्च करना चाहता इजा, (प्वं-भानम्‌ ) 
पूर्वं॑विद्रानों से सेवित, एवं शिष्यो को उपदिष्ट, (यश्चसं) यश्चोजनक 
८ रयिम्‌ ) ज्ञानैशचयं की (इहे) याचना करे जीर (इन्दा) आवार 
शिक्षक भावाय, ज्ञान दाता विद्वान्‌ दोनों वीर नायको के समान (दृ 
इणा) विघ्रं को नाश्च करने वारे (सु-षन्ना) पापादि के भली प्रकार वर्जन 
करने वारे उपदेश, ज्ञान रूप व्र से युक्त होकर (नभ्येभिः देष्णेः) नये 
से नये उपदेषटव्य हानो द्वारा ( नः प्र तिरतम्‌ ) ह्मे बदुविं | 
सं यन्मही मिथती स्पधमाने तनूख्ा शूरसाता यतैते । 
अदेवयुं विदथे देवयुभिः खा दतं सोमसुता जनेन ॥५॥१५॥ 
भा०~-८ यत्‌ ) जब (मही) बडी २ ( मिथती) एक दुसरे श 
मारती, रर्कारती इह" (तन्‌-रुवा) विस्तृत शरीर के तेन से (स्पधंमाने) 
एकं दूसरेसे बद्नेकीदोचियोंके समान स्पद्धा करती ददे दो सेना 
{शर-साता) वीरो के संग्राम में (सं-यतेते) परस्पर षिजय का यत्त करती 
द उनमें, हे इन्द, अभि! वीये ओर अग्रणी नायक जनो ! घाप दोनों 
(विदथे) संम्राम मे (देवयुभिः) दानशीर, च्रत्तिदाता राजा के भ्रिय प्च 
चारे वीर पुरुषों के साथ भिखकर (जदेवयु) राजा के अप्रिय, शरु जन को 
(सोमसुता जनेन) ेश्चयं सन्नादि के उस्पन्न करने वाङे प्रनाजन के साथ 
भिरूकर (उृत्रा हतम्‌ ) विकारी श्नमो को मारो । इति पञ्चदशो वभः ४ 
इमाम षु सोम॑खतिसुपं न णन्द्रस्नी सौमनसाय॑ यातम्‌ । 
नू चिद्धि परिमस्नायें श्रस्माना वां शाश्व॑द्धिरवद्रतीय वाजः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (न्द्राप्री) रेश्वयेवन्‌ ! हे विद्ठन्‌ ! अणी नायक जनो ! 
भाप दोनों (नः) हमारी ( इमाम्‌ ) इस ८ सोम-सुतिम्‌ ) ` अश्न भोषधि 


अ०६।सु८९३।८] ऋम्वेदमाष्ये सप्तमं मण्डलम्‌ १०७ 


ए) क ^ क का क, + च) 





ति ५० 





भादि द्वारा श्ये यज्ञ को (सौमनसाय) उन्तम मन बनाये रखने के खयि 
८ सु-आ-यातम्‌ ›) आदर पू॑क जाये । (नू चित्‌ हि) आप रोग कमी मी 
(भस्मान्‌ परि मन्नथे) हमे स्याग शर अन्य कोन मान । मैं प्रजाजन 
(वा) आष दोनों को (वज्ञैः श्वदधिः) बहुत अन्नो ओर रेश्वर्यो से (भः 
वबृतीय) आदर पएवंक सम्मान कर । 
सो अञ्च एना नमसा समिद्धोऽच्छा भिन्नं वरुणमिन्द्रं वचेः, 
यत्सीमायंश्चकृमा तत्सु खव्ठ तद्य॑मादितिः शिश्रथन्तु ॥ ७ ॥ 
भा हे (भन्ने) भुल के समान अग्रणी पुरुष ! (सः) वह तू (एनाः 
नमसा) इस माद्रयक्त वचन ओर विनयकारी दुष्टां के नमाने वले बक से 
(सम्‌-दद्धः) खवर भिवत्‌ तेजसी होकर (मित्रं वरणं दन्द) खेवान्‌ अष्ट, 
रे्वयंवान्‌ पुरूष को (च्छ वोचः) भली प्रकार कह कि (सीम्‌ ) हम 
यत्‌ ) जो भी (भागः चञ्म) भपराध करतु ( तत्‌ ) उषसे (खु) भली 
श्रकार (षड) दयादष्टि से न्यायपूर्वकं देल । ८ तत्‌ ) उसको (भर्थमा) 
दुष्टों का नियन्ता, न्यायकारी पुरुष शौर (अदितिः) सद्व्यवस्था को न 
डरने दने वाखा, दद्‌, पुरूष हम अजाजनों के उस अपराध को (शिश्रथन्तु) 
प्रजामें से निमूरु करं। 
धता अग्न आशुषाणास इष्ठीर्युबोः सचाभ्यश्याम वाजान्‌ । 
मेन्द्रो नो विष्णुशरखतः परिख्यन्यूयं प॑त स्वस्तिभिः सद्‌॥ नः ८११६ 
मा०--हे (घरे) अग्रणी जन ! हम लेग (एताः) इन (इष्टीः) देने 
योग्य करादि अंशं को (माङ्षाणासः) शीघ्र देते हुए, (यवोः) तुम दोनों 
के ८ वाजान्‌ >) बलों, ेश्व्या छो (सचा जभि अश्याम) एक साथ मोग 
कः । (इन्द्‌ः विष्णुः) देदवर्यवान्‌ जन भौर स्यापक भअधिक्छार वाले 
शासक तथा (मर्तः) बर्वान्‌ वीर पुरुष, विद्रान्‌ जन ( नः परिख्यन्‌ ) 
मारी उपेक्षा, निन्दा वत्यागन करं । (यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात) 
आप रोग हमारी सदा उत्तम उपायों से रक्षा कर । इति षोडक्चो वभः # 


1) 
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[ ९७ | 
वसिष्ठ क्षिः ॥ इन्द्रानी देवते ॥ छन्दः--१, ३, <; १० च्रार्षीं निचृद्‌, 
गायद्रौ । २, ४, ५, ६, ७, ९; ११ आर्षी सायत्री । १२ ्नार्षी निचृदनुष्टुप्‌ # 
दरं सक्तम्‌ ॥ 

इयं वमस्य मन्मन इन्द्रा ्ची प्ठस्तुःतः। च्रश्राढश्रिरिवाजनि १ 

भा०-हे (इन्दाणी) इन्द, ेश्वयवन्‌ ! हे (जघ्ने) अंग मँ ञ्युकने 
हारे, पिनयश्ोक शिष्य जन! इर्य) यह (एव्य.स्तुतिः) पुवं पुरुषों से 
प्राक्त उत्तम ॒क्षानोपदेञ्च (अस्य मन्मनः) इष क्तान्रान्‌ पुस्पका( काम्‌ ) 
आप दोनो के प्रति (ज्रन्नाव्‌ ब्ृष्टिः इव) मेधसे चष्टे के समान (अजनि) 
ग्रकर इञा करे । 
णतं जरितुदवभिन्द्राक्ची नवं शिरः । इताना पिप्यतं धियः ॥२४ 

भा०-हे (इन्दाघ्नी) दैश्वयं ओर विनयक्षीर पुरषो ! भाप दोनों 
ही, (जरितुः) उपदेष्टा, जन के ८ हषम्‌ ) ग्राह्य उपदेश का अ्रवेण करो। 
(गिरः) उत्तम वेद्‌ वाणियों ओर (गिरः) उपदेष्टा जन की ८ वनतम्‌ ) 
याचना भौर सेवा करो । (ईशाना) अधिक समर्थं होकर (धियः) सत्कमो 
ओर सदू-बुद्धियो को ( पिप्यतम्‌ >) बदाभो | 
मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माभिश्चस्तये। मानों सैरधतं निदे 

भागे (नय इन्दास्नी) उत्तम नायो} हे इन्द, अभि देदवर्य- 
वन्‌ ! विद्यावन्‌ ! नायकं, नायिका जनो! जाप (नः) द्म (पापाय) 
पापकम के स्थि (मा रीरघत्तम्‌ ) अपने अधीन मत रक्लो । (अमि 
श्षस्तये मा रीरधतम्‌ ) शत्रु द्वारा पीडित करने के चयि भी मत्त रक्छो, 
(निदे) निन्दित कमं वा निन्दा करने बिके खमकेखिमी हने किस 
के अधीन मत्तरखो | कों मी प्रजा छिपीशामक ॐे अघीन इन तीमः 
प्रयोजनों को प्रान होनेदे.१ पागचवारं की ब्रद्धि, श्चन द्वारा अपना नाशः 
शौर निन्दक, दुष्ट ऽ्यक्ति का छाम । यदि श्नासक परजाम पाप, प्रजाकी 
हानि भौर निन्दको, दुटोंकाखाभ करताहै तो प्रजा अपने भीतर इन्द्रः 
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र अचि अर्थात्‌ देर्वर्यवान्‌ , ज्ञानवान्‌ , बर्वान्‌ , तेजस्वी पुरुषां में 
धमोचार, मजा ङी रक्षा भौर शवात्माभिसान को जागृत कर स्वतन्त्र हयेन 
का प्रयाद्तं करे ! ट 
इन्दे श्चा नमों वृदन्॑श्तियेरथामहे । धिया धना अवस्यवः 8 
भ्०~--हम खग (अवस्यवः) कान, रक्षा, भाणतृ्ठ, देश्वयादि चाहते 
ए, (इन्द्रे अश्नौ) टेश्वयंवान्‌, शचरुहन्ता सत्‌ अश्चिवत्‌ तेजस्वी, कानी 
र्गो मे ब्रहत्‌ नमः) बड़ा आदर, शल बर ओौर ८ सु-दृक्तिम्‌ ) छम 
वत्ती, उत्तम स्तुति भौर शु पापादि को वर्जने का वरू ओर (धिया) 
दधि ओर के द्रा (वेनाः) वाणि को (खा दंस्यामहे) प्रेरित क । 
ता हि रा््वन्त॒ ईट इत्था विप्रास ऊतये । 
सबाधो वाजसातये ॥ ५॥ 
भा०-(द्था) इस प्रकार (शशन्तः विप्रासः) बहुत से विद्वान्‌ 
पुरुष (सबाधः) पीडति होकर दुःख पीडा आदि की चचां संदेशषादि रेकर 
(उत्ये) भनी रक्षा ओौर (वाजक्तातये) संग्राम करने ख्यि(त्ा हि 
ईडते) उन दोनों इन्दर, अभि को अध्यश्चरूपसे चाहते दै । 


$ (^ द 


[ | 
ता च गीर्भिर्विपन्यवः प्रयस्वन्तो हवामहे । 


मेधसाता सनिष्यवः ॥ ६ ॥ १७ ॥ 
भाग्-हम (वपन्यवः) विविध व्यवहारो बा, (प्रयस्वन्तः) उत्तम 
इत्तम प्रयास वा उद्ेगशीख भौर अन्यो को (सनिष्यवः) इत्ति देने वाङ 
(ताबा) उन लाप दोनों इन्द्र, अिजनोंको ही (मेघ-साला) अद्नखम, 
यक्त र संग्राम के लिये (गीर्भिः) नाना वाणियों से (हवामहे) घ्ुखते 
ह । इति सप्तदक्लो व॑ः ॥ 
इन्द्राग्यीो अवसा रातसस्मभ्य चर्षणीसहा । 
मानो दुःशंसं ईशत ॥ ७॥ 
भा०--हे (चषणी-स हा) मनुष्यां के बीच श्नु क्ष पराजय करने 
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वारे (इन्द्रान्नी) रेर्यवान्‌ , वियावान्‌ , सूयं मौर असनि के समान तेजघ्ली 
नायको ! जाप दोनों (ज्म्य) हमारी (जवस) रक्षाके क्षित (जाः 
गतम्‌ ) आओ । जिष्तसे (नः) इम पर (दुः्ंसः) दुष्ट वचन बोखने काला 
करोर दुवौदी पुरुष (मा ईशत) शासन, अधिकार न करे | 
मा कस्य नां अररुषो धृतिः प्र णङमत्यस्य | 
इन्द्राग्नी लाभे यच्छतम्‌ ॥८॥ 

भा०~हे (दन्दाद्री) इन्दं सूयैवत्‌ , अभवत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे दु्टो के 
पीड्क ! ज्तान प्रकाश्चक जनो ! आप दोनों ( नः शमं यच्छतम्‌ ) हमे सुखं 
दो । (कख) किसी भी (अरख्षः मव्यंस्व) मति रोषकारी, क्रोधान्ध 
मनुष्य की (घृतिः) हिसा च्छ (नःमाप्र णडः) हम तकन पहूुचे। 
गोसद्धिर्ण्यवदसख यद्वामश्वावदीयह । इन्द्राग्नी तद्वनमहि ॥९॥ 

भा०-हे (न्द्रा्री) सूयं अथिवत्‌ तेजस्वी पुरूषो ! इम ( यत्‌ » 

जो भौर जेसा भी (वाम्‌ ईमहे) जप दोनो से मांगते है ( तत्‌ ) वह 
( गोमत्‌ >) गौभों, ( हिरण्यवत्‌ ) सुवणादि बह्मूस्य पदाथं मौर (भश्वा- ` 
वदू) अशो से सम्पन्न (वसु) धन (वनेमहि) परास कर । 
यत्सोम आ सते नर इन्द्राभ्नी अजाहवः। सत्तावन्हा सपर्यवः १० 

भागे (सक्षीवन्ता) उत्तम अश्वां के स्वामी, (इन्द्रानी) विचत्‌ , 
जभ्निवत्‌ तेजस्वी, ज्षानप्रकाक्षक शबनरुसंतापक जनो ! ( यत्‌ ) जब (सोमे 
सुते) पुत्रवत्‌ भिय "सोम" भथात्‌ भोदधि, अज्रादिवत्‌ मोग्य राष्ट्र म (नरः) 
नायक रोग (सपयेवः) छश्रषा करते हुए (आ भनोहयुः) आद्र से 
दुरखते है । 

उक्थेधिष्रैजरहन्तमा या मन्दानः चिद्‌ गिरा। 

ऋङ्गृषैराविवासतः ॥ ११ ॥ 

भाग्या) जो जाप दोषों (डच्रहन्तमा) दुष्टं को खूब दण्ड देने 
बा, (उम्येभिः) उत्तम वेद्-वचनो से (मामन्दाना) सबको असन्न करते 
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है, वे ( गिदा चित्‌) वेद्‌ वाणी से गौर (मूः) उत्तम स्तुति-वचनो,. 
उपदेशों से (जा विवासतः) खानप्रकाश्च करते हैँ । 

ताविदुःशंखं मर्त्यं दुर्विदां रक्षस्विनम्‌ । 

च्रामोगं हन्मना हतसुद्धि हन्मना इतम्‌ ॥ १२ ॥ १८ ॥ 

भा०~-(तौ इद्‌) वे दोनो ही (दुःशंसं) दुर्वचन, कठोर भाषण करने. 
वाले (दुरविहांस) दुरंणी, विद्यावान्‌ , ( रक्षस्विनम्‌ ) अन्यके कार्य मं 
विघ्र करने वाले के सहायक, (आभोगं) चारो तरफ षे भोग विरसर्मेः 
श्न, भोगप्रिय, (मस्य) मनुष्य को (हन्मना) इननकारी हथियार से 
( इतम्‌ › दण्ड दो भौर ८ उद-धिम्‌ ) पानी को घारण करने वाले घट. 
या ताखाब ॐ समान उसको भी ८ हन्मना हतस्‌ ) चल हारा नाकः 
करो । जैसे धट या जलाश्षय को दण्डे या फावडे से तोड़ या खोदकर जर 
निकाल कर खाली दिया जाता है उसी प्रकार दुराचारी, दुष्ट को दण्ड. 
देकर उसका सर्वस्व हरना चाहिये । इत्यष्टादश वेः ॥ 

[ ९५ ] 
वसिष्ठ क्षिः ॥ १, २, ४--& सरस्वती । ३ सरस्वान्‌ देवता ॥ छन्दः--- 
१ पादनिचत्‌ वरिष्टुप्‌ । २, ५, & आर्षी त्रिष्टुप्‌ । ३; ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥. 
षड््चं सक्तम्‌ # 

भ्र क्चोद॑खा धाय॑सा ससर एषा सरस्वती धरुणमायसी पूः 
य॒ वाष॑याना रथ्येव याति विश्वं च्रपो महिना सिन्धुरन्याः ॥१॥. 

भा०-पल्ली, खीं रे न्तेव्य--जिस प्रक्छर (सिन्धुः) बहने वाली 
नदी (क्षोदसा सले) पानी से बहती है, (भायसीः पू) रोहे के प्रकोट के 
पमान नगर की रक्षाकरती, (रथ्या दव) रथमै रगे अश्वो के समान 
{प्र बाबधाना) मामं के व्रश्च, ख्तादि को उखादुतती इदे, (अन्याः अपः च 
प्रबाबधाना) अन्य सब जरू-घारामो को बाती इदे, यख्य होकर 
(याति) भागे बदृती है उसी प्रकार (सरस्वती) उत्तम ज्ञानयुक्त विदुषी : 


नि 
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खी (धायसः) पृटि्ारक, बालक को पिलाने योग्य दृ (क्षोदसा) जरं 
द् से (प्रसरे) प्रेम खे प्रवाहित होती है । वह ( धरणम्‌ ) गुदस्य की 
छार भौर सबका आश्रय ह्यो, वह (आयसी एः) रोह के अकोट के 
समान, द्द्‌ द्वं (मा-यसी) सव प्रद्र से श्रम करने वारी ओर (दः) 
वचनं अौर परिवार के पान करने वारी हो } वह (रस्या इव) रथे 
हने अश्वो के समान षद्‌ योर (लदिना) अने सामथ्यं से (विच्छा: भन्यदः 
सपः) अन्य माष जनों को (हिनः) सञुद्र या सहानद्‌ के सम्मान (ख 
वधान) वद्‌ सम्बन्ध से बांधती इद (यति) संसार-मागं पर चे । 
दकचेतत्सःस्व्रती नदीनां द्युती गिरिभ्य आ सुद्रात्‌ ) 
सयञ्चत॑स्ती भुव॑नस्य मूर्तं प्ये ठु नाषाय ॥ २ ॥ 
मा०-- जिस प्रकार (नदीनं एका सरस्वती छविः) नदियों मसे 
एकं अधिक वेग, अधिक जरु वारो, स्वच्छ-जला नदी (गिरिभ्यः अ 
सथ दात्‌ यती) पतों से सुद्‌ तक जाती इडं (नाहुषाय) मच वग के 
लले (धृदं पयः दुदुदे)-=ॐ ओर अन्न प्रचुर मात्रा म देती , इक्ी भक्छार 
(सरस्वती) उत्तम च्ञान वालं विहुपी सखी (नदीनाम्‌) न्य स्छध, 
्नसम्पन्च खयो ॐ बीच मी (छचिः) खुदध, आचार, चरिन्र, ख्प जौर 
बाणी वारी होकर ८ एका चेतत्‌ ) भेरी दी सवं प्रशस्त जानी जाय । 
वह (गिरिभ्यः) उपदेष्टा पितता आदि गुर्भों ते (आ सम॒द्राल्‌ ) कामना 
योग्य, इ६जनक, पतिगृह को (यत्ती) प्राक्त होती हुई (सुव नस्य) स मस्त 
लोका छो (भूरेः रायः चेतन्ती) अपने बहत देश्वयै को बलच्छाती इर, 
(नाहुषाय) सम्बन्ध मै बंधने वाले पति फे किप (दतं पयः» घी, खेह, 
दुष्य, जश्न आदि की (दुदुहे) इद्धि करे । 
स वाचे नयौ योषणासु वणा रिष्यत्रेषमो य॒क्षियास्ड । 
ख कजिन मघवद्भ्यो दघाति वि सातये तन्वे माछ जीत ॥३# 
भा०-- नरश्रेष्ठ का व्भन--(सः) वद्‌ (नर्यः) मनुष्यों का दितकारी, 
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-अनुष्यो भं श्रेष्ठ पुरुष (यक्तियासु) यज्ञ, परस्पर संग वा दान प्रतिदान 
दवाय प्राप्त (योषणासु) चयो, धर्मदारं म (दृषा) वीयं सेचनं 
समर्थ, (वृषभः) बलख्वान्‌, (श्षिशुः) सह शयन करने वाख होकर 
(वादे) एत्र, धन धान्यादि चे वदे । (सः) वह (मधव्यः = मलवद्भ्यः) 
यत्त करने वाछे याङिकों जर धनैशवयं सम्पन्न राजादि के हिताथं (वाजिन) 
अर, अन्न, धन, ज्तानादि से सम्पन्न पुत्र को प्रजात्‌ (दधाति) धारण 
अरे, विद्वानों को अश्वयानादि वेगयुक्त पदार्थ छो दक्षिणा ख्प मे डे । वह 
(सादये) पुत्र, धन अन्न ज्ञानाद्वि ॐ राम एवं समाम के स्यि भी (तन्वं) 
क्षरीर वा आत्मा को (वि मादनी) यक्त, दान, खान, ओषधि, उपदेश्ष, 
अनन, निदिभ्यासन, क्लानेपाजेन, सस्कार, तप जादि विषिध उपायां से 
शुद्ध करे भौर युद्धार्थं अख-श्ख, वेष-भूषा, पदक्छादि से सजवे । 
डत स्था नः सर॑स्वती जुपाणोषं ध्वत्छुभगा य॒ज्ञे च्रस्मिन्‌ \ . 
शितश्ुभिमैमस्यैरिणाना सया युजा चिदुत्तसा सखिभ्यः ॥ ७॥ 
भा०--(उत) बौर (स्या) बह (सरस्वती) उत्तम कान वारी विदुषी 
खी, (अुषाणा) सेह करती (अस्मिन्‌ यन्ते) इस यक्त मै (सु-भगा) 
उत्तम रेश्वयवुक्त, सौभाग्यवती दोक्छर ( नः उप श्रवत्‌ ) हमारी बात 
ध्यानपूर्वकं सुन । बह (नमस्यः) नमस्कार योग्य (भित-ज्चुभिः) परिमित 
संकुचित जानुं वाले, सभ्य, तव्य पदार्थों के जानने वारे विद्धान्‌ 
युरो के साथ (इयाना) माघ होती इदं (राया) देश्वयं ( चित्‌ ) ओर 
(युजा) सहयोगी पति से तू (सखिभ्यः) अपनी सखी सदेखियां से 
(उत्तरा) अधिक उष्छृष्ट हो । 
इभा युद्धान यष्पद्‌ा वमाः त्रात स्ताम्‌ खरस्वात युवस्व । 
तव शानर्पयदम दृधासा उपरस्थद्ामहरणन चदम्‌ ॥२॥ 
भा०--हे (सरस्वति) उत्तम ज्ञान युक्तं विदुषी ¡ क्षानमयःअभो 1 
तु. (स्तोमः अति जुषस्र) उत्तम स्तुत्यवचन को प्रेम ॒सेः स्तीकार कर । हम 
८ पृ, 
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(नमोभिः) विनय वचनो, मद्धो सहित (दुष्मत्‌ भाजुहयाभ). तुमसे नाना 
्रह्य पदां स्वीकार करते हुए (तव परियतमे शशमन्‌ ) तेरे प्रियतम गृहं 
भँ अपने को (दधानाः) रखते हर्‌ (दक्षं च शरण) इच के, समान क्षरण 
देने का (उप स्थेयाम) तेरे निकट उपस्थित ह्यं 
छ्रयसरं ते सरस्वति वर्यिष्ठो दाराक्रतस्यं खुभगे व्यावः ॥ 
वधं शुर स्तुवत रंसि वाजान्यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌{ नः ६।१९ 

भआ०--हे (सरस्वति) उत्तम सिनेवति ! विडुषि { हे (सुभगे) उत्तम 
आाग्यश्ाटिनि ! (अयम्‌ वसिष्ठः) यह उत्तम ब्रह्मचारी (ते) तेरे स्वि 
(कतस हारौ) सत्य क्तान, भन्न ओर धन केदो द्वारे को (ग्यावः) भरकटं 
रता है । हे (शर) छम चरित्र, रूप, उञ्ज्वरू गुणों बाली ! तु (स्ठुचते) 
शृणो की परक्षसा करने वारे, गुणमाह जन को (वाजान्‌ ) शन्न, देश्व्यादि 
(रासि) प्रदान कर) है विदान्‌ रोगी! (यूयं सवस्तिभिः न पात) आः 
खोग उत्तम २ जाश्चीवादों, दम कर्म दाय हमे पाप से बदाभो। 

दस स्त मे सरखती, सरस्वान्‌ देवता हं । उत्तम ज्ञान का पश्म 
भण्डार परमेश्वर है इसते सरस्वती, सरस्वाच्‌ नाम परमेश्वर के है । ८१). 
परमेश्वर विश्च को धारण करने, वा स्वाश्रय होने से शधरुण' है । पार्क 
होने से "प्‌. व्यापक होने षे सिन्धु" है । सर्वत्र रक्षक, पोषकं खूपसे 
व्याप्त है, सबक्ष्टोको दूर करता है। (२) वह दक अद्वितीय, खवच्छ, 
विमरू, (गिरिभ्यः) उपदेष्टा गुखुजनों से हरम उपदेश हारा क्त है । वह 
सबको प्रकाक्च, अन्न, चेतना वा ज्ञान देता है । (३) सब सञ्चालक सूर्यादि 
शक्तियों सै व्यापक होने से "नयैः, सवव्यापक होने से "शिद्युः, सवेप्रबन्धक 
होने षे श्वूषा", सबको धारण करने, सुखवषैक होने से श्ूषभ' ३, वही 
सबको देश्यं देता है, उसको प्राक्च करने के लिय योगी भपने कम, मन, 
भात्मा को शुद्ध करे । (४) सर्यैच्र्यवाच्‌ होने से भस श्सुभगः (मित 
ञ्युभिः) गोडे सिकोड या धुरे टेक भासन से बैठने वाठे (नमसः) भक्तः 
अनो से उपासित होकर रेश्वयं, योग पे सब भन्य भात्माभों से भधिकः 


प्र०६।स्‌०९६।३] ऋ्वेदभाष्ये सप्तम मण्डलम्‌ ११५ 
है । (५) बहप्रसु हमा स्तुति स्वीकार करे भौर हम उसकी शरण, 
सुखमयी छायः मै विश्राम ल । 

[९६ | 


वसिष्ठ ऋषिः ॥ १-३ सरस् ती । ४-& सरस्वान्‌ देता ॥ छन्दः-१ आर्ची 
मुरिगढ्दती । इ निचत्‌ पक्तिः । ४, ५ निचद्गायत्री । ६ रारण गायत्री # 

वरद मायिये वचोऽसुयौ नवीनम्‌ । 

सरैरूपतीमन्महया खुवृक्तिभिः स्तोमेवेसिष्ठ रोदसी ॥ १॥ 

भा०--हे (वसिष्ट) उत्तम विदन्‌ ! तू (सदसी) भूमि भौर सूर्य 
दोनों म नायक जौर (नदीनाम्‌ असय) नदियों मै बलवती नदी के समान | 
समरदध प्रजार्भोमे सव्से बर्श्ारी, प्रमु की (ङहत्‌ ड गायिषे) बहुत २ 
सतुति कर । (सुष्टक्तिमिः) स्तुति भौर (स्तोत्रैः) वेद ॐ सुत्त भौर यक्तादि | 
से (सरस्वतीम्‌ इच्‌ महय) जो भनादि काल से कान, शक्ति, भाण, सुख, 
देश्वयं का भरवाह बहा रहा है उसकी (महय) पूजा कर । 
डमे यत्तं महिना श्युशे अन्ध॑सी अधिक्षियन्ति पुरः । 
साद बोध्यवित्री सरुव्छखा चोद राधो मघोनाम्‌ ॥ २॥ 

भाग (यत्‌ » जिस (ते) तेरे (महिना) महान्‌ सामथ्यं से (प्रवः) 
मनुष्य सण (उतरे) दोनो बो (जधि क्षियन्ति) प्रात करते हहे (छश्े) 
अति उञ्छ स्वशटप वारी सरस्वति ! परमेश्वरि ! ज्ञानमयी ! (सा), वह 
तू (मररत्खा) दिह्रानों की भित्र (अत्री) समस्त संसार की रक्षा करने | 
वाली वा जेहमयी होकर (नः बोधि) हमें छान दे भौर (मधो). 
देश्र्यवान्‌ जनों को (राधः चोद) घनादि प्रदान कर । 
भद्रमिद्धदवा कृणवर्सरंस्वत्यकवारी चेतति चाजिर्गवती । 
गृणाना जमदग्निवर्स्तुवाना चं वसि्ठचत्‌ ॥ ३ ॥ 

मा०~-(भदा सरस्वती) सबका कल्याण करने वारी वह्‌ परमेश्वरी 
(वाजिनी-वती) बल्युक्त किया नौर रेश्र्य, भश्वादियुक्त भूमि भौर सूर्यादि 


११६ ऋश्वेदभाष्ये पच्वमोऽष्टकः [अ०६।ब०२-1६ 








छी स्वामिनी, ज्ञानादियुक्त, विद्धानों की स्वामिनी भौर (अकव-घरी) 
छुल्सित मारं न जाने देने वारी होषर सवके लिये (भदम्‌ इत्‌ छृणवत्‌) 
कल्याण ही करती है । वही (चेतति) सव्ङो क्षान देती है । वह (जमद्‌- 
चिवत्‌ ) अञ्वरल्िति भन्नि के समान प्रकाश्चस्वरूप, (ग्रणाना) स्तुति की 
जाती है मौर (८ वसिष्ठवत्‌ ) सब मे सर्वोत्तम खूप से बसने बारे, 
जगच्चिवासिनी के समान (स्तुवाना) स्तुति की जाती है । 
जनीयन्तो न्वश्रवः पुञ्चीयन्त॑ः सुदानवः । सरस्वन्तं इत्रामहे ॥४॥ 
भा०---हम रोग (जनीयन्तः) भाया खूप संतति जनक क्षेत्र की 
शामना वारे, (पुत्रीयन्तः) पुत्रों की कामना वारे, (द्रवः) भागे 
बद्ने वारे शौर (सु.दानवः) उत्तम दानश्चीर पुरुष (सरस्वन्तं) उत्तम 
ज्ञानवान्‌ भभु को (हशमहे) प्राक्च होते, पुकारते, उसी से याचना छरते है । 


च 1 


ये त सरस्व ऊ्मेयो मधुमन्तो घतश्चुतः। तेथिर्नोऽचिता भव ५ 

भा०--हे (सरस्वः) उत्तम ज्ञान ओौर बरश्षाटिन्‌ ! (ते) तेरे (ये) 
जो (मधुमन्तः) मधुर आनन्द्‌, जल, अन्नादि युक्त ओर (घृतच्छुतः) भक, 
खेह भौर जर प्रदान करने वाडे (उम॑यः) उत्तम तरङ्गवत्‌ उल्छष्ट माभ से 
जाने वारे ्रि्ठान्‌ , सू्ै, पवन, मेघादि दै (तेभिः) उनसे तू. (नः) हमारा 
(अविता) रक्चक (भव) हो । 

पीयिवरांसं सरस्वतः स्तनं यो विश्वद॑सैतः। 

भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ॥ ६॥ २०॥ 

भा०~(यः) जो (विश्छ-दद्ेतः) समस्त जीवों के दषेन योग्य, सूर्य 
समान तेजस्वी है, उस (सरस्वतः) उत्तम ज्ञानवान्‌, शर्तिमान्‌ श्रञयु के 
(पीपिवांसं) सब पोषक, (स्तनं) स्तन के समान बारकवत्‌ पोषक या 
मेघवत्‌ सबड़े प्रप्र वेदोपदरेश्च देने वारे, बेदपय शब्द्‌ बाश्रभुका हम 
(मक्लीमदि) सेवन करं भौर उसीदी दी ८ प्रजाम्‌, इषम्‌ ) प्रजा, उत्तम 
सन्तान, भन्न तथा प्रेरणा भौर सदिच्छा कषा सेवन करे । इति विशते वगः ॥ 


अ>६।्‌०९७द३] ऋर्वेदभाष्ये सप्तमं मसख्डलम्‌ ११७ 


[ ९७ | 


वसिष्ठ क्रिः ४ १ इन्द्रः । २, ४-८ बहस्पतिः । ३, ९ इन्द्रान्रह्मणस्पती । 
१० दन्द्राशरहस्यती देवते ॥ छन्दः--१ आर्षी त्रिष्टुप्‌ । २, ४, ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 
३, ५; ६, ८, ९; १० निचत्‌ त्िष्टुप्‌ ॥ दश्च सूक्तम्‌ ॥ 

यज्ञे दिवा न॒पदने परथिव्या नरा यच देतयवा मदनेन । 

इन्द्राय यत्र सर्वनानि सन्परे ग्न्य प्रथमं दयश्च ॥१॥ 
भा०-हे परमेश्वर इन्दर्‌ ! (यत्र) जिस (यज्ञे) सर्वोपास्य, सवप्रद्‌ 

भरस्ु के भार्य (देवयवः) दिव्य श्रक्तियों की कामना वा देव, उपास्य, 

सुखदाता के भक्ति करने वाले जन (दिवः प्रथिष्याः) भाकाकश्च जौर भूमि 

पर के (चू-सदने) मनुष्यों के रहने के स्थान म (मदन्ति) हषे राम करते 

ह । (च) भौर (वयः) तेजस्वी, कानी पुरूष (मदाय) मोश्चानन्द्‌ खा के 

खिये (यन्न) जिस प्रु के आश्रय स्थिर होकर ( अरथमं गमन्‌) शरेष्ठ 

पद्‌ को पाते दरस (इन्द्राय) परमैश्वयंवान्‌ प्रसु के खयि मै (सवनानि) 

समस्त उपासना (सुन्वे) करं 

अ दय! चणीप्रहेऽदासि बहस्पतिनी मह आ सखायः। 

यथा भवम साखदुषं अनागाया नो दाता परावतः पितेव ॥२॥ 
भा०~-(यः) जो (नः) इमे (पिता इव) पितौ के समान (परावतः) 

दूररवे,वा परम पद से (दाता) सब सुख रेश्वयोदि देनेहारादहैवह 

(बहस्पतिः) बडे, व्र्मण्ड का पाटक (नः) इमे (आ महे) स प्रक्छरसे 

देता है । हे (सखायः) भिन्नो ! हम उस (मीढुषे) मेधवत्‌ देश्वय सुलों के 

व्बाने वारे, दानी, श्रु के प्रति (यथा) निस प्रकार हो (मनागाः भवेम); 

निरपराघ, निष्पाप हो, इसील्यि हम (दैव्यानि अवांसि) सर्व॑भरद, सर्व- 

भका प्रु के दिये बलों, तृधिकारक जक्नादि देवरथो भौर रक्षां शो 

(आ बृमीमहे) चाहते है । 

तम ज्यष्ठुं चमसा हविाभः सुरोवं ब्रह्मणस्पत गरणी । 

ईन्द्र "छाका माहु द्यः सपद या ब्रह्मणः दकस्य राजा ॥२४ 








११८६ ऋग्वेदभाष्ये पच्चमोऽधकः [अ०६।व३०२१।५ 


0.१ 





भेक 


भा०--(चः) > (देवङृतस्य) परमेवेर के डिव्य पदाथ, प{थिवी 
भादि वा जीवों क स्यि बमाये इषु (व्रह्मणः) रान्‌ ब्रह्मण्ड का (राजा) 
श्ामी है उस (महि) महान्‌ (न्द) ेहवयैवान पसु सो (दैव्यः) शिद्वानों 
की देवोचित (शछो$ः) स्ति ओर (दैव्यः शोकः) देव, भ्रमु सै भष 
"श्टोक' अथ)त्‌ वेदवाणी, (सिषक्त) भप्त होती है, वह उसी का वणेन 
करती, उसीको रक्ष्य करती है। (तम्‌ उ अग्र) उक्ती सवश्रष्ठ, (खु- 
शेवं) उसम सुखदाता, घानन्दकन्द्‌ ८ ब्रह्मणः पतिम्‌ ) ब्रह्माण्ड, श्रङृति 
भीर वेद के पार्क प्रमु ष्टी मैं (हरिभिः) उत्तम वचनां अन्नौषधि साधि 
की आहुतियों सहित (गृणीषे) स्तुति कं । 
सञआनो योनिं सदतु प्रष्ठो वृहस्पतिर्धिभ्ववारो यो अरित । 
कामों रायः खदी्यस्य तं दत्पपेश्नो अति स्तो अरि्ठान्‌ ॥४॥ 

भा०~(यः) जो (विषव-वारः) ससे वरण योग्य है शौर ओ सव 
संकटो, पपों को दुर करता है (सः) वह (धेष्ठः) प्रियतम, समे महान्‌, 
(खृहस्पतिः) षडे ब्रह्माण्ड षा स्वामी है, वह (नः) हमारे (योनि) प्राक 
होने यां एकत्र भिरे के स्थान, ददय-देश्ष मँ, चेवक्छ के गृह पर स्वामी के 
समान (जा सदतु) भूनभ्रह क्र प्राक्च हो। वही परमेरवर हमारी जो 
(सुवीय॑स्य रायः कामः) उत्तम बर्युक्त दकव की अमिराषा है (तं) 
उस अभिरषाको (दात्‌) पूणे करता घनौर (सश्चतः) प्राक्च हेने वा 
(अरिष्टान्‌) ब्द्यु रक्षणो से भी (जत्िपष्त्‌) पार करता, उनको दुर 
करता है । अथवा (सश्चवः नः अरिष्टान्‌ जति पत्‌) क्षरणागत अधे 
हम लोगांको, विना विघ्नादि के संसार संक्टसे पार कर देता, दुच्छि 
अदान करता है । 


तमा नों श्र्कममरवाय जुष्टमिमे धासुरश्धनासः पुराजाः । 


श्युिकरन्दं यजतं पस्त्यानां बहस्पतिमनर्वाणं हुवेम ॥ ५॥ २१ ॥ 
भा०्-(नः) हमारे (दरानाः) पूव कार मेँ नाना जन्मों मे उत्पन्न 


च्छ०६।सूु०९७& |] ऋर्वेदभाष्ये सप्तमं भरडलम्‌ ११९ 
(इमे) ये (अग्धतासः) अव्रिना्षी जीवगण (अदृताः) दीघं जीवन के 
श्ये ( अकंम्‌ ) जनन फे समान (अषत्ताय) अशत, मोक्ष सुख प्राक्च करने 
के स्यि (जुष्ट) प्रेम से वेचनीय (भक) जचना योग्य (तस्‌) इस 
-परमेश्वर को (धासुः) धारण क ओर (पस्त्यानां) गृहो, बा गृहस्थं के 
समान देह खूप गृहमे रहने बाले जीवों के ( यजतम्‌ >) उपासनीय, 
-(शचि-कन्द्र) गुर वा न्यायकन्तौ के समान इद्ध, निर्दोष वचन कहने वा, 
{ अनवीणम्‌ } अश्वादि की भवेक्षान करने वारे सखयंगामी रथवद्‌ 
निरपेक्ष, जगत्‌ के सञ्ञालक, अहिंसक ८ इृस्पतिस्‌ >) बडे २ सुयोदि के 
भी पार्क प्रमु कोडम (हुवेम) स्तुति कर, उसी कोयाद्‌ कर) 
त्ये कविय वर्मः ॥ 


तं चग्मासों अरुषासो अस्वा बृहस्पति सहवाहो वहन्ति । 
सहश्चिद्यस्य नीठवत्खधस्थं नभो न रूपमरंषं वसानाः ॥ ६ ॥# 


भा-~(सहवाहः अकवा: यथा चहर्पततिं बहन्ति) एक साथ चेखने 
नि अश्व, या अवासी, जैषे बडे सैन्य के स्वामी को अपने ऊपर 
धारते है उसी प्रकार (यस्य) जिस परमेदवर का (सधस्थं) साथ रहना ही 
८ नीडवत्‌ ) गृह के समान आश्रय देता जौर ( सहः चित्‌ ) सब दुः 
को सहन करनेर्मे समथं बर ईह ओर जिसक्छा (ख्पं नभः न) ख्प 
भाकाल् वा सूयं ढे समान व्यापक गौर (अस्थ) भति, उउ्वख, तेजोमय 
वै, (त) उस प्रु को, (वसानाः) इत जगत्‌ मे या उसकी भक्ति मे 
-रहने वाले, (श्षग्मासः) सुखी, आनन्दम, शक्तिमान्‌ , (भरषासः) उञज्व 
-हपयुक्त, तेजस्वी सूयेवत्‌ प्रकाशमान (अद्वार) विद्या विन्तान मेँ निष्णात 
'खुरुष वा वेग से जाने वारे सूर्याद्‌ रोक (सह-वाहः) एक साथ भिरकर 
संसार यात्रा करते इए, वा एक साथ विहव कोधारण करते हृषु, 
{हस्ति वहन्ति) मदान्‌ वह्याण्ड के पालके प्रभु को अपने उड्‌ 
धरण करते है । 
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स हि शुचिः ञातप॑ञ्चः सख डन्ध्युर्दिरण्यवाशीरिषिरः स्वर्षीः । ` 
बृहस्पतिः स स्ववि ष्वः पुरू सखिभ्य आसुतिं करिष्ठः ॥७॥ 

आ (सः हि) वह प्रु निश्चय से (ज्यचिः) अति पवित्र, (शत- 
पत्रः) शतदल कमल के समान उञ्वल, निस्हंङ्ग, वा (शत-पन्नः) सेकड 
रेव वे पूण है (सः छन्ध्युः) वह सबको छुद्ध करने वाखा, परमपावनं, 
(हिरण्य-वाश्चीः) हित, रमणीय वेदवाणी दे यु्ठ, (इषिरः) सबके चाहने 
योग्य, (स्वः-साः) संख का देने वाला है । (सः सु-अवे्ञः) वह उत्तमः 
रीति से विद्व मे व्यापक, (ऋष्वः) महान्‌, (सलिभ्यः) अपने समानि 
ख्याति, आत्मा नाम वलि जीवां फे लिये (पु आसति) बहुत सा अक्ञ 
भादि रेदव्यं (करिष्ठः) उत्पद्च करने वाला है, सबते बड़ा अन्नदाता, वहै 
(्रहस्यतिः) महान्‌ जगत्‌ का बड़ा पारक, घदरपति है । इसी प्रकार 
राज्ञा रा्रक्ास्वामी भी हो । वह (चिः) दैमानदार धर्म, अथं, कामः 
आदि सब उपधाभो से शध हो (दतपन्नः) सैकड़ों रथों कास्वामी 
(्ध्युः) शचरु, दु्टादि राञ्य के कण्टको का रोधक, (हिरण्य-वाक्तीः) रोह 
आदि के चमकते शखाखों वारा, (इषिरः) सेना का स्चारुक, (सवपषौः) 
शान्ुतापकारी अखं तथा प्रजा सवां का दाता, (स्‌-जवेशः) सूखपूषक 
राष्ट पविष्ट, सु-र्थिर, (ष्वः) महान्‌ (सखिभ्यः पुर आसति करिष्ठः) 
भिन्न वगो के स्यि नाना रेदवय उसपन्न करने वाख हो| 


देवी देवस्य रोदसी जनि ञी बहस्पतिं वावृधतुर्महित्वा । 
दश्चाय्याय दक्षता सखायः करद्‌बह्णे सुतरा सुगाधा ॥ ८ ॥ 
भा०-(देवी) नाना सुखो, रेवया के देने वारे (रोदसी) भूमि, 
आका, (देवस्य महित्वा) सवंग्रकाशक, सवंदाता प्रसु के महान्‌ सामर्थ्यं 
से (जनित्री) जगत्‌ को उत्पन्न करते है । वे दोनों (छृहस्पति) महान्‌. जगब्‌ 
क्रे पार्क प्रसु की महिमा कोही (द्धतः) बदा रहे है । हे .(खखायः) 
भिन्नो ! आप शखोग (दक्षाय्याय) महान्‌ सामथ्यं के स्वामी को (दक्षत) 
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बदाजो जोर जिस भकार ८ सत्रा सुगाधा ब्रह्मणे करत्‌ >) उत्तम, सख 
तै अवगाहन करने योग्य जरूधारा अन्न उत्पत्ति की सहायक है उसी 
प्रकार (सतर) दुःखसागर से सख से तरा देने वारी अति उत्तम, (स्‌- 
गाधा) वेद्गाणी, (ब्रह्मणे) उत्तम महान्‌ सामध्यवान्‌ परमेइवर को प्राक्ष 
करने के द्यि क्ानोपदेश्च ( करत्‌ ) करे । 
हयं चौ ब्रह्मणस्पत सुवक्तिब्रह्यन्द्राय वञिणे अकारि 1 
छ्विष्रं धियो जिगरतं पूरन्धीजज्ञस्तस्नया वजुषामरातीः ॥#९॥ 
भा०-हे (-्ह्मणस्पते) ब्रह्य, वेद जौर बडेरा के पाल्क! हेः 
(इन्द) रे्चयवन्‌ ! जीव ! (व) जाप दोनों की (इन्द्राय वन्चणे) शाक्त 
श्षारी भस्मा की (इयं) यह (सुदृक्तिः) उत्तम स्तुति (अकारि) की है । 
घ्राप दोनों (धियः अविष्ठ) उत्तम बुद्धि्यो, कमो की रक्ा करो भौर 
( पुरन्धीः जिगृतम्‌ ) कमं करनेवा देह को पुरवत्‌ घारण करने वाख 
जीवों शो उपदेश्च करो । (वनुषां) कमं ए सेवन करने वाङ जीवों के 
(अरातीः) सुखादि न देने वाके, बाधक (अयः) श्रुभों को ( जजस्तम्‌ ). 
नाश्च करो । 
सहस्पत यचामन्द्रश् वस्वा (दन्यस्यङ्ाथ =त पवाथवस्य। 
तं रावं स्तुचत कोस्य वचद्यय पात स्वास्तामः सदानः १०।२र्‌ 
भा०--हे (चहस्पते) महाय विश्व के पालकं ! हे (इन्द्रः च) 
जीवात्मन्‌ ! ( युवम्‌ ) आप दोनों, (दिभ्यस्य उत पाथिवस्य वस्वः) माकन 
भौर भूमिके समस्त टेश्वर्यो के (दशरथे) प्रस हो । आप दोनों (स्तुवते 
कीरये चित्‌ ) स्तुतिश्चीरः, विद्वान्‌ को (रयि धत्तम्‌ ) रेश्चयं प्रदान 
करौ । हे विद्वान्‌ जनो ! (यूयं स्ठस्तमभिः नः सदा पात) आप खेग हमारी 
सदा कल्याणकारी आकष, उपाथो से रक्षा कसे । इति द्वाविक्षे वर॑ः ॥# 
| [ ९८ | 
वासिष्ठ क्षिः ॥ १२-६ इन्द्रः ७ इन्द्राबृहस्पती देवते ॥ हन्दः-१, २, ९,. 
७ निवृत्‌ तिष्टुप्‌ ।.३ विराट्‌ तरिष्टुप्‌ ! ४, ५ त्रिष्टुप्‌ ॥ षड्चं सक्तम्‌ # 
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-अध्व॑र्थवोरऽख्णं दुग्यसंद्युं जदयोतन वषभायं क्षितीनाम्‌ । 
-शौरदवदीया अगपानमिन्दरः विश्वाहेद्याति श्नसोमभिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 
भा०~--हे (अध्वयवः) यक्त ॐ इच्छुक भरजापीदन भौर प्रजार्दिसन 
कौन चाहने वारे द्ग्रा्षीर प्रजाजनो ! आपि रोग ( क्षितीनाम्‌ ) मदुष्यों 
-मै (इषमाय) शेष पुरुष के लिये (अरणं) रुचिकर, कमी न सकने वारे, 
( दग्धम्‌ ) दूध के समान, समस्त भूमि.भागो से प्राक्च ( अंशम्‌ ) 
अन्नादि, का अंसभाग करवत्‌ (जुहोतन) प्रदान करो । (सुत-स्रेमसू 
"इच्छन्‌ ) अमिषे द्वारा पराच होने योगर देशव को चाहता हुमा, (इन्दः) 
-क्षत्ुहन्ता राजा, ८ गौरात्‌ >) भूमि मँ रमण करने वाङ, प्रनाजन पै (अव 
"यानं वेदीयान्‌ ) प्रजा पारन क्छ वेतन प्रास करता इजा (विश्वाहा दत्‌ 
याति) सदा प्राप्चहो। (२) यज्ञ मे याज्ञिक खोग भूमियों पर बरस्मे 
घाटे मेघ षके खयि शुद्ध दुष ओर भोषधियों शी आहुति ट, तब इन्द्रः 
अथात्‌ सुयं मोषधि-उस्पादक "अवपानः अथात्‌ जख को किरणों दारय 
^ गौरत्‌ ) प्रथ्वी पर के जराश्षय, सयुद्रादि से भाश्च करने लगता है । 
य्दधिषे प्रदिवि चाद दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्चि। 
उत हृदोत मन॑सा जुषाण उकश्र्िन्द्र प्ररिथतान्पाहि सोमान्‌ ॥२॥ 
भा०--हे (इन्दर) रेश्वयचन्‌ ! ( यत्‌ ) जे तू (भ.दिि) उत्तम तेज 
- होने पर (चार अन्नं दधिषे) उत्तम अन्न को पुष्ट करता है, (दिवेदिवे) 
“दिनों दिन जख्पान के समान (अस्य पीतिम्‌ इत्‌ वक्षि) इस राष्‌ के पान 
"कौर उपभोग की कामना कर, उसके पालन काये को धारण कर । (उत) 
:-ओर (हृदा उत॒ मनसा) हदय भौर मनसे, भेम भौर क्ञानसेराष्को 
, (षणः) सेवन करता भौर ८ उश्चनू ) निस्य चाहता इभा (स्थितान्‌ 
` सोमान्‌ पादि) प्राक्च देयो भौर सोम्य वीरो की रक्षा कर । (२) सूरं 
: अत्ति तेजसिता के बरु पर अन्न की रक्षा करता है, प्रति्िन नर का 
धान करता हला, बनस्पतियों का पाटन पोषण करता है । 
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लज्छनः सोमं सहसे पाथ॒ परते माता महि पा्नघ्रुवाच। 
खन्द्रं पयथो्व न्तरिंश्तं युधा देवेभ्यो व्ितश्च र्थ ॥३॥ 
भआ०--विजिगीप राजा का कत्तव्य । हे (दन्द) देः्येवन्‌ ! शशुदन्‌ ! 
शाजन्‌ ! तू (जज्ञानः) प्रकट होकर (स्मे) श््ुश्जियी बल को बढाने छे 
खयि (सोमं) रेशवयैमय राष्ट को (पपाथ) पान कर ओर (माता) जगत्‌ 
उत्पादक भूमि माता (ते सष्िमानम्‌ ) तेरे महान्‌ साभथ्यको (घ 
उवाच) उत्तम रीति से कटे । ह (इन्द्र) वेनानायक | तू (उरं अन्तरिक्ष) 
विक्षारु भन्तरिश्च को (युधा) युद्ध साधनों सरे (ज पप्राथ) विस्तृत कर 
ओौर (देवेम्यः वरिवः चकर्थ) विजयेच्छुक सैनिको, प्रजाजनों के लिये 
श्वन उत्पन्न कर । 

(२) खयं या विदत्‌ सोष्यि की रक्नाकरता है; भूमि उसके 
महान्‌ साम्य को बतलात्ती है; (युवा) प्रहरकारी विदयत्‌ से आकाश को 
शण करता, अन्न चाहने वारे मनुष्यों के ल्य अन्न उत्पन्न करता है । 
यद्योधया महतो मन्य॑मानान्त्साक्षाम तान्वाहुभि राद्दानान्‌ । 
यद्वा चुभिन्रंतं इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयाजि सोध्वसं जयेम ॥४॥ 

भा०-( यत्‌ ) जवतु (महतः) बडे २८ मन्यमानान्‌ ) अभि- 
-मानद्ीरु शद्ग को (योधयाः) हमते खडा ओौर हम ( शाशदानान्‌ ) 
मारते हए ( क्ताचू ) उनको (बाहुभिः) बाहुजो घे (साक्षाम) पराजित 
करं । (वा) ओर ८ यत्‌ ) जब हे (इन्द) सेनापते! तू (भिः वृत्तः) 
मनुष्यों या वीर्‌ नायक से धिर कर (अमिःरुध्याः) शनुजों का युकाच्छा 
करे तब्र इम (त्वया) तेरे बद से (तं) उस (सौश्रवसं आजि) उत्तम यश्च 
छीत्ति.जनक संग्राम का विजय करं । 
भेनद्रस्य वोचं प्रथमा कृतानि ध नूत॑ना सघश्ञा या चकारं । 
यदेदरदैवीरलतहिष् भाया अथामचत्केवलुः सोमो अस्व ॥ ५ ॥ 

भा०~--(इन्द्रसखय) धरयुहन्ता सेनापति के (भसा) थम, युख्य 
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{कृतानि) कर्तव्यं को यँ ( अर-रोचम्‌ ) उपरे करता हँ । (मघवा) 
देःयंवान्‌ , धनवान्‌ (या) जिन २ (नूतना) प्रशस्त, न्ये रे कायौ को 
(चकार) करे, उनका (प्र वोचं) अच्छी प्रकार वर्णन करं । ( यत्‌ ) जब 
वह (अदेवीः मात्राः) अमानुषी, दष्ट पुरुषों ऊे कपटकृत्यों को भमी 
(असदिष्ट) पराजित करे (जथ) अनन्तर (सोमः) यदह रेशर्युक्त राष्ट 
(केवरः) केवर ( अस्य भभपत्‌ ›) उसी ॐ अधीन हो जता है। 
तवेदं विण्व॑माभितः पशव्य" यत्पदयंनसि चच्चसा सूरस्य । 
गवामसि गापतिरकः इन्द भक्षीमहि ते प्रयतस्य वस्त॑ः॥ ६ ॥ 

भा०--हे (इन्दर) परमैश्वर्यं प्रभो ! राजन्‌ ! (यत्‌ ज तु 
(सूचय चक्षया) सूरय के प्रकाल से (पयसि) देखता ह, उसको प्रकारित 
करता है, इसयिये ( इदं विश्वम्‌ ) यह समस्त विश्च (जभितः) सब तरफ 
(तत्र) तेरे ही (पशव्यं) "पश्ञ्य' अथात्‌ इन्द्रियो से देखने योग्य है} 
अथवा (इदं ते विहं पश्शव्यं) यह तेरा समस्त विर दश्चेनीय है अथौत्‌ 
पटु, वष्ट, जीवों के भोगने योभ्यदहै। तु (गवाम्‌ गोपतिः असि) सकं 
वाणियों, भूमियों ओर सुयाीदि रेका कागोपाल्क के ससान स्वापी ` 
है । (प्रयतस्य) सर्वो्ृष्ट नियन्ता ओौर सद्धारुक तेरे ही दिये (वसः) 
एेश्वय का हम (बक्षी महि) मोग करं जथवरा (वस्वः प्रयतस्य ते भक्षीमहि) 
सरम बसे स्वत्छष्ट, नियन्ता तेरा ष्ीहसम भजन कर। 
व्ह॑स्पते य॒त्रमिन्द्र्च वस्वो दिऽयस्भरराथे उतत पार्थिवस्य | 
छन्त राय स्तुवन करय चिद्य पात स्वास्नभिः सदा नः ५1२३ 

भा०--ञ्पाख्या देषो सूक्त ९७ | १०॥ इति त्रयोविंशे वग; ॥ 

[ ९९ | 

वसिष्ठ ऋषिः ॥ १-३) ७ विष्णः । ४-६ इन्द्रचिष्ण देवते ॥ छन्द्रः--१, ६ 
विराट्‌ ब्िष्टुप्‌ २, ३ व्रिष्टुपू्‌। ४, ५, ७ निवृत्‌ चिष्टुप्‌ ॥ सर्च सृक्तम्‌ ॥ 
परो माज॑यः तन्वा ब्धान न ते सदहिन्वमन्वंदयुवन्ति। 
उभे.ते वद्य रजसी प्ाथञ्थ्ा चिष्णों देव॒ त्यं परमस्य चित्स ॥१॥ 
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भा०--ह (बधान) सव्ये बहे ! वा समस्तं जगत्‌ ॐ बढ़ाने हारे ! 
(विष्णो) सवेग्यापक † (तन्त्रा) अति विस्वृत्त या जगत्‌ छो फैडाने वारे, 
(यात्रा) समस्त नगत्‌ की नाने वाली श्रकति से भी (परः) उ्ृष्ट (ते 
तेरे ( महित्वम्‌ ) महिमाको कीं मी (न अनु अश्नुवन्ति) पा नहीं 
सकते । हे (देव) सव्रकाशर ! (एधथिव्वाः ते) संसार का विस्तार करने 
चलि तेरे ही नाये इन (उभे) दोनों (रजमी) सुय प्रथिवी, वा भाकाश्च 
ओर भूमि दनो ल्येकां को तिद्ध) जानने हें दु (जख) इसे मी 
८ पम्‌ ) उष्ष्ट तत्व को (विस्वे) प्राक्त है ओर जनता है। 
न > विष्णे जायमानो न जाते देवं महिश्नः परमन्त॑माप । 
उदस्तम्ना नाकमष्वं वहन्तं ढाध्ं प्रार्च| कुम प्रथिञ्ाः ४२॥ 

भाग्--हे (रिष्णो) व्यापक जगदीश्वर (न जायमानः) न उत्पन्न 
शेता हुआ नौर (जातः) उत्पन्न भा कोड (ते महिच्नः) तेरे महाम्‌ 
सामथ्यं के ( परम्‌ अन्तम्‌ ) परल्टी सीमया दो (न आप) प्राक्च नहीं कर 
सकाहै। हे (दरैव) सटप्रकाश्चक ! तु (बन्द) वदे भारी, (कण्वं) जहान्‌ 
( नाकम्‌ ) स्र दुखं से रहित, परम मोक्ष धाम गौर महाच्‌ आकाश्च 
छो (उत्‌ अस्तश्चाः) उख रहा है भौर (पथिच्याः) पृथिवी की (पाची 
ककु) प्राची दिलाष्छो जने सुय प्रकाित करताहै उसी प्कारत्‌ 
(प्रथिभ्याः) जगत्‌ मात्र खो विस्तारित करने वाली सर्वाश्रय प्रकृति को 
प्राचीं खकृमम्‌ ) जगत्‌ के उत्पच्च होने के पूव से उत्तम ख्पसे भ्रकट 
शोने वाले आजी भाव जथौत्‌ विङति माव वो (दाधर्थ) धारण कराता 
ड । “कुप्‌ --कङ़भिनी भवति, कडकप्‌ डच्जं ठुजतेः दुःल्जतेवा । निर* 
७।६३।५॥ कज स्तेव्रकरणाथेः | उन्जिरा्जवीभवे। भास॑दीमावः 
अवृत्तिः, प्रहता वा ॥ 


1 @ भ, + ~ [१ | 
इरावती धनूमक्ती हि सतं खूपवसिनी मुषे दश्चस्या। 


|) 


उयस्तभ्ना रादसी विष्णवेत द्ध पृशिवीमभितो मयूरः ।३॥ 


॥ 





9 च ता, काव व, य य त ता ता क का ^ 
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हन्दाविस्ण्‌ रहिताः शम्बरस्य नय पुरो नवति च सथिष्टम्‌ । 
छातं वर्चिनः खस्य च साकं ह्या अप्रत्यसुरस्य उीरान्‌ ॥ ५॥ 
भा०-हे ८ इन्द्राविष्णू ) इन्द्र ! रेश्वर्यवन्‌ ! विष्णो ! अ्यापकः 
शक्तिदालिन्‌ ! आप दोनों (शछस्करस्य) क्रान्ति, सुख नाशक श्चन्रु ऊे (नव, 
मवति च पूरः) ९९ नगरिया, प्रकारो को ८ श्चथिष्टम्‌ ) नाश करो) 
(जसुरस्य) बख्वान्‌ शन्न के (भप्रति) बेजोड, (सतं सहं च॒ अबचिनः 
वीरान्‌ ), सौ हजार बरुवान्‌ तेजस्वी वीरो को (साक हथः) एक साथ. 
दण्डित श्रे । 
दयं मनीषा बृहती वृहन्तोरक्रमा तवसा उधयन्ती । 
ररे जां स्तोम विदयंयु विष्णो पिन्वतमिषो वृजनेष्विन्द्र ॥ दे ॥ ` 
भाते (दिष्णो) व्यापक साम्य बाले ! हे (इन्द्र) टेश्व्येवन्‌ १ - 
श्षुहन्तः ! (दयं) यह ज्रहती) बडी, (मनीषा) मनकी प्रेरक शक्ति. 
पर्ा, (उष्मा) बड़ पराक्रम वारे, (बृहन्ता) बडे साम्य॑वान्‌ (बौ , 
भाप दोनो को (तवसा) दख वे (वर्धयन्ती) बदाती इहे (विदथेष) संभ्रामों ` 
भ (स्तो ररे) उत्तम संघ-बरू देती है । बाप दोनों (इजनेप) शचचुभो कोः 
दुर करने में समथ प्रयाणकारी बलों मे ( इषः पिन्वतम्‌ ›) अन्नादि त्था 
चीन मरेरणाषं दो । 
वष॑ट्‌ ते विष्णवास आ कृणोमि तन्मे जषस्व शिपिविष्ट इरयम्‌। 
वधेन्तु त्वा खुष्रुतयो गिरे मे य॒य पात स्ठस्तिथिः सदा नः ॥७॥२४ 
भारे (विष्णो) विविध प्रकार से व्यापक, नाना सैन्यीं से चिरे! 
विक्षेष नियमों मेँ बद्ध { (ते) तेरा (आप्तः) स्थापन ( वष्ट्‌ ) सत्कार- 
पूवक (आकृणोमि) करता ई । हे (शिपिविष्ट) तेजो, पराक्रमो ते युक्त | 
सूर्यवत्‌ तेजस्िन्‌ ! चू (मे) सक्च राष्ट्र जन का (तत्‌ हभ्यम्‌ ज॒षस्तर) वहं 
नाना पराद्य उपायन, भेटादि स्वीकार कर (तवा) वके मे) मेरे (सु- 
स्तुत्यः गिरः) उत्तम स्तुति मे पटु विद्वान्‌ जन (वधन्तु) बहुवि । है 
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विद्वान्‌ पुरषो ! (यूयं) भाप सेग (सदा स्वस्तिभिः नः पात) सदा उत्तम 

क्षान्ति सुखप्रद साधनों से हमारी रक्षा करो । विव्णुः--जथ यद्विषिरो 

भवति । विक्चतेवा व्यक्षोरेव । निर्‌० ५२।१९॥ इति चतुर्धिश्षे वर्मः # 

[ १०० ] 

वसिष्ट ऋषिः ॥ विष्णददैवता ॥ छन्दः-- १, २, ५; ६, ७ निचत्‌ चिष्ट्प्‌ । 

३ विराट्‌ छिष्टुप्‌ । ४ आधौ त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्तं सक्तम्‌ ॥ 

चू मतौ दयते खनिष्यन्यो विष्णव उर्गायाय दाशत्‌ । 

श्र थः सत्राचा म्यसा यजात एतावन्तं दथमाविवासात्‌ ॥ १ ॥ 
भायः) जो (मर्तः) मनुष्य, ( सनिष्यन्‌ ) दान देने की दरच्छा 

-से (दयते) दान देता, द्या करता है वही (उद्-भायाय) बहतो से धति 

पतु त्तियोग्य (विष्णवे) व्यापक परमेश्वर ॐ निमित्त ( दात्‌ ) दान करे । 

(यः) जो मनुष्य (सत्राचा मनसा) सस्यनिष्ट मन से (म्र यजाते) यज्ञ, 

दान करता वा देव पूजा करता है बह (एतावन्त) उतना ही ( नभम्‌ ) 

मनुष्यों के हित्‌वा सवम व्यापक परमेश्वर की जा विवासत्‌ ) सेवाः 

करता हे । 

त्वं विष्णो सति विभ्वजन्यामप्रयुतामेवयावो सति दा: । 

.र्चां यथां नः सुवितस्य भूरेरश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्य रायः ॥ २॥ 
भा०--हे (विष्णो) सवेभ्यापक प्रभो ! (त्वे) तू (विश्वजन्या) सब 

„ जनों को हितकारिणी, ( अप्रयुताम्‌ >) सबङे साथ मिरी इदं, (सुमति 

मतिम्‌ >) उत्तम ॒ज्ञानयुक्तं बुद्धि या उत्तम बुद्धि सहित ज्ञान का (दाः) 

अदान कर । (यथा) जिससे, (नः) हमारे पास (सुवितस्य) उत्तम रीति 

ने प्राप्त (मूरेः भश्वावतः) बहुत से अवो ते युक्त, (पुरु-चन्दरस्य) बहतो 

के आह्ाद्कारक (रायः) देद्य का (पचः) हमपे सम्पकं हो । 

अदेवः पंथिवीरेष एतां विं चक्रमे शतच महित्वा । 

र विष्णरस्तु त॒वसस्तवींयान्त्वेषं द्यस्य स्थविरस्य नाभ ॥ ३॥ 
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भ{०--(देवः) देजःस्वरूप, प्रकाशस्वरूप परयेश्वर ने (सहित्वा) 
महाव सार्य से (दतः) इम ( एथिक्रीस्‌ ) एथिवी को (त्रिः) सीन अरक्ार 
गे ( शत्त-जचसम्‌ ) तकूड् दक्षि शुक्त पदः से एणं (वि चैकरमे) बनाया 

। सूचै, विद्यव्‌, अश्चि तीनों अस्षियंसे प्ष्वीको सदं चकते 
पदाथा छ! भण्डार बनः डाला है। बह ( तवस: तवीयःन्‌ ) बलवान्‌ से 
वलवान्‌ (विष्णुः) व्यापक प्रस (घ अस्तु) सवघे उचा, उत्तम है; उस 
(स्थविरस्य) स्थायी, नित्य प्रभु का (नाम) नाम, स्वरूप भौर क्सन 
सू्ै के प्रकाश के समान (त्वेषं हि) तेजोमथ, तीक्ष्ण भौर उञ्ज्वर है । 
- वि चक्रमे पृथिवीमेष पतां ्चेजाय विष्णुमखुषे दशस्यन्‌ । 

घ्रवासो! अस्य कीरयो जनास उखुधिति सुजनिमा चकार ॥४॥ 

भा०-(एषः) वह (विष्णुः) विशेष खूप से संसार को अ्रबन्धमें 
बाधने जौर उसमे भ्यापने हारा परमेरवर ८ एतां प्रथिवीम्‌ ) इस परथिवी 
को (मनुषे दशस्यन्‌ ) मनुष्यों को दान देता इजा (क्षेत्राय) निवास करने, 
वा क्षेत्र, निवासं योग्य देह धारण करने के खयि (वि चक्रमे) विविध 
प्रकारं कां बनाता है। (जस्य) इसष्छी (कीरयः) म्तुत्ति करने वाङे 
(जनासः) जन्तु, आत्मगग (घ्रवासः) संदा स्थिर, नित्य दै । वह प्थ्वी 
को ( उरु-क्षितिम्‌ ) बहुत जीवो से बसने योग्य भौर ८ सुजनिम्‌ ) उत्तम 
रीति से जन्तुञों, अन्नादि ओषधि वनस्पतियां के उत्पन्न करने वारी (भा 
चकार ) बनाता है । . | | 
प्र तत्ते शरद्य दिपिविष्ट नासः रौलामि वयुनानि विद्धान्‌ । 
तं त्वा गूणासि तवस्तमव॑व्यान्क्षथन्तसस्य रजसः पराके ॥ ५॥ 

भा०---ह (शिपिविष्ट) सुय के समान रदििमयों से जद ! चू (अयः) 
सबका खामी, (वयुनानि) सब कमो, कानों को ८ विद्धान्‌ ) जानने हार 
है। (त्व्‌) जोतेरे दही (नाम) खह्प जौर (वयुनानि) कमो की (जय) 
आज तैं (शंषाभि) स्ति करता हँ । मै ( जतम्यान्‌ ) अस्पन्चक्ति, नि्बर 


१३० ऋग्वेद माध्य पच्मोऽष्टकः [अ०५।ब०१।१ 


मन त ०००००५७ गभ 





मलुष्य, (स्वा तवस) चुद्च बलवान्‌ की स्तुति कर्ता द भौर (अख रजसः 
पराके) इस महान्‌ विश्च के परे विचसान, महान्‌ से सहान्‌ (खा तं 
गणानि) उस तेरी भैं स्वति, प्राथेना करल द 
किमित्तै विष्णो परिचक्ष्यं मृल्थ यद्व््चे शिपिविष्टो अस्मि। 
मा वप( च्रस्मदपं गृह दत्यदन्यरूपः समिथे वभू ॥ ६॥ 
भाञ--(ते) वेरा( स्स्‌ इत्‌ ) कौनसा खूप ( परिचक्ष्यं भूत्‌ ) 
सर्वजन दश्लैनीय, या कथन करने योग्य है यवत्‌ ) जक्छको तु (बदक्चे) स्यं 
उपदेश कर रहा है कि मै (क्षिपिविष्टः अस्मि) रश्मयो म भविष्ट, उनसे 
पिरे सूयं के समान तेजोमय ह । ( अस्मत्‌ ) हमसे अपने ( एतत्‌ ›) उस 
तेजोमय (वपः) खूप को (मा जप गूह) मत छिपा । (यत्‌) क्योकितू 
(समिथे) मिरूने पर (अन्यरूपः ' बभूथ) दूसरे ख्पों मँ प्रकट होता ह । 
[३ | म, क ५०९ {~ (क 
वषट्‌ ते विष्णवास आः छणोभि तन्मे जुषस्व रिपिविष्र इव्यम्‌। 
(~ क ५ * क 
वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरे मे यथं पात स्वस्तिः सद! नः ७२५६ 
भा०---ग्याव्या देखो सू० ९९ ।७॥ इति पञ्विशषे वेः ॥ इति 
-वष्टोऽध्यायः ॥ 
अथ सप्माऽध्यायः 
| १०१ | 
वसिष्टः कुमारो वाञ्चेय कषिः ॥ पजेन्यो देवता ॥ छन्दः--१, ६ विष्टुप्‌ । 
२; ४, ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ निच्चृत्‌ विष्टुप्‌ । 
4 1 भ, (०५ | भ 
तिस्रो वाचः प्र वद्‌ ज्योतिरश्रा या एतद म॑घुदाघसूधः । 
ॐ भ | क 9 द | ५ (का 
स वत्लं कृष्वन्गभमोषधीनां खद्यो जातो चषमो रोरवीति ॥१॥ 
भा०--जिख प्रकार (वृषभः) बरसता मेष (रोरवीति) गजता है 
(ज्योतिर्ाः वाचः वदति) प्रथम विदत्‌ ज्योति को चमका कर वादर्मै 
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18 
गर्जना करता 2 ओर (ऊधः मधुदोधम्‌ दुहे) अन्तरिक्ष पे जरू को दोहता 
३ ओर ( ओषधीनां गर्म" कृण्वन्‌ ) ओपधि्यो को गर्भित करता है उसी 
रकार है विदन्‌ ! तू (अयोतिरम्राः) चान ज्योततियःं षे युक्त वा जभ्र भाग 
ञ्ज प्राण छप उ्योति से युक्त (तिचः वाचः) तीनों वेदवाणियो, गद्य यजुष, 
छन्द टग्‌ जओौर गीति साम को (प्र वद्‌) उपदेश कर (याः) जिने 
(वृषभः) मनुष्यो म श्रेष्ठ जीर मेघवत्‌ गम्भीर वाणी का उपदेष्टा जन 
{एतत्‌ ऊधः) इत उरभ्व॑स्थित व्रह्म से ( मघु-दोधम्‌ >) मधुर, मबेद्मय 
ज्ञान रस को (दुद) दोहन करत्ता है (सः) वह (ओषधीनां) ओषधि, 
सद्ादि के अ्रहण करते वारे (वस्) छोटे बच्छे के समान बाख्क को 
अपना ( वत्सं कण्ठम्‌ ) अन्तेदासी शिष्य बना कर (सद्यः) भति शीघ्र ही 

(जातः) स्व्यं प्रकट हकर (रोरवीति) उपदेश करता है । 
यो वधन ओषधीनां यो च्रपां यो विश्वस्य जगतो देव ईशं । 
स च्चिधातुं शरणं श्म यंसन्निव्ु ज्योतिः स्वसिष्ठयः स्मे ॥ २॥ 
भा०~(भोषधीनां वधंनः) ओषधियों को बहुनि वादय, (अपां 
वधनः) जलो का बढ़ने वाखा, मेघवत्‌ सूर्यवत्‌ (देवः) भ्रकाक्ञ, जर का 
देने वाखा (विश्वस जगतः ईशे) सब जगत्‌ का वामी है । वह (न्निव 
ज्योतिः यंसत्‌ ) तीनों ऋतुभों मे सुखप्रद प्रशाश्चदेता है उक्ती भकार 
(यः) जो (देवः) सर्वसुखदाता प्रस (खोषधीनां वधैनः) उष्णता को धारण 
करने वारे जीवों को बदृने वाखा, (यः) जो (जपां वर्धनः) जलस्थ, 
जरुचारी जीरो को बढाने वाख' ओर (यः) जो (विश्वस्य जगतः) समस्त 
जगत्‌ का (दैक) खामी है। (सः) वह परमेश्वर (अस्मे) इमे (सु- 
खमिष्टिः) सुख से चाहने योग्य (त्रितं ज्योतिः) त्रिविध ज्ञान देने वारा 
चेद्मय भाश्च ओर (त्रि-घातु) तीन धातु सुवर्णादि मे बने (रणे) गृह 
आर तीन धातु वात, पिति कफस बने शरणयोग्य देह जर (त्रिवत) 
ङीनों कालों मे वत्ते वाखा सुख, नित्य ( यंसत्‌ > दे। 


| 1 ^ 
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स्तरीरु त्वद्भवति सूतं उ त्थदचथावशं तन्वं चक्र एषः | 
पिदधुः परः पतिं गृभ्णाति खाता तेनं पिता वर्ध॑ते तेनं पुञ्चः ॥३॥ 
भा०--८ खद्‌ ) मेघ क एकरूप (स्तरीः उ) न प्रसवने वारी गौ 
के समान होता है, ( सुते स्वत्‌ ) ओरं उसका एक छप प्रसवशीर गौ ॐ 
समान जल धाराएुं उत्पन्न करता है । (एषः यथावक्षं तन्वं चक्रे) वह 
सुयै की कान्ति के अनुसार अपना व्यापक रूप बना ठेता है । वह (पितः 
पयः प्रतिगरभ्णाति) सूये खूप पितासे जर को ग्रहण कर्ता मौर (तेन) 
उससे (माता) परथिवी भी जर ग्रहण करती है । (तेन) उस जरु मे 
(पिता वधते) सूयं महिमा से बदत्ता ओर (तेन पुत्रः वधते) उस्ीजरके 
पुत्रवत्‌ ओषधि वनस्पति तथा जीवादि भी बदते ह । उसी प्रकारे प्रभो! 
( स्वत्‌ › तेरा एक प (स्तरी;ः भवति ड) सर्वाच्छादक सर्वरकक होतः 
ह जौर (स्वत्‌ ) दूसरा खूप (सूते ड) समस्त जगत्‌ को ` उत्पन्न करतां 
है । (यथावक्ष) जितनी इच्छा होती है उतना ही (एषः) कह परमेश्वर 
(तन्वं) अपना विस्तृत संसार (चक्रे) बनाता है । (माता) निस .भकार 
साता (पितः) पिता से (पयः प्रतिगरम्णाति) वीयं भ्रहण कर गभ धारण 
करती है मौर उससे (पिता युश्रः वधते) पिता का व्ल, प्रिय पुत्र बदता 
है । उसी प्रकार (पितः) सवपाक पिता से हयी (माता) स्व॑निमोत्री 
भङ्कति (पयः) वीयं, बल, शक्ति को (प्रति गुभ्णाति) प्रति सगं अरहण 
करती है ओर (तेन) उससे ही (पिता) स्व॑पारुक प्रु की महिमा 
(वधते) बदृती है या (तेन) उस शक्तिसे ही (पिता) पालक भरम 
(वधते) जगत्‌ को गदा है सौर (तेन पुत्रः) उसषे दी युत्रवत्‌ जीवजगत्‌ 
भी (वर्ध॑ते) बदृता, बृद्धि को प्राक्च करता है । | 


[+ जात + (१ च ९ [भष 
यरिसिन्विश्वानि सुवनानि तस्थुस्तिस्रो याचय्धा सस्ुरापः। 
1 [+ (क 
चयः कोशास उपसेचनाखो मध्व॑ः श्चोवन्त्यमितो विरध्टाम्‌ ॥४॥ 
भा०-( यस्मिन्‌ ) जिसके जाधार पर (विश्वानि भुवनानि) समस्त 
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रोक, समस्त प्राणी, (तस्थुः) स्थिर है, (यस्मिन्‌ तिखः चावः) जिसके 
ज्य हीनो लोक थ्वी, भान्तरिश्च ओर दूयं स्थित ह । ( यस्मिन्‌ ) 
जिसका आश्रय ठेकर (आपः त्रेधा सल :) जल तीन प्रकार से गति करते 
डे, एथिकी से वाष्प बनकर उपर उठते ह, मेघ से जर बन कर नीचे आते 
ओर समुद्रसे वायु के दरपर भूमिपर आति है । अथवा (जापः) प्रकृति 
के सुक्ष्म परमाणु जिसे आश्रय पर तीन अकार की गति करते है, 
संयोग, विभाग र चक्र ति ओर ८ यस्मिन्‌ ) जिसके आश्रय (त्रयः 
कोशासः) तीन कोश्च (मध्वः उप.सेचनासः) जरु बरसने वे मेधोंके 
समान मघुर भानन्द्‌ की वष करने वाले होकर (विरपशम्‌ अभितः) उस 
महान्‌ के चारों ओर (शोतन्ति) गति करते हँ । अध्यात्म म तीन कोश 
विक्चानमय, मनोमय, आनन्दमय । सूयं मै तीन कोश-करोमोस्फोयर 
फोटोस्फोयर भौर उद्रजन । यह सब कमं उसी महान्‌ प्रयुके ही अघीन्‌ 
हो रहे हे । 
ड्द वचः पर्जन्याय स्वराजे दो श्रस्त्वन्तरं तज्जुजोषत्‌ । 
सथोभुषो वृष्टयः सन्त्वस्मे खुपिप्पङः आओषघीरदैवगोपाः ॥ ५ ॥ 
भाग-(इदं वचः) यह वचन (स्वराजे) स्वश्रकाश्षस्व रप, (पजन्याय) 
सवरा के देने वारे, सर्वात्पादक ग्रसु के लिये (हृदः अन्तरं अस्तु) 
दय के भीतर हो | ( छत्‌ ) उस स्त॒ति-वचन को वह प्रु ( उजोषत्‌ ) 
स्वीकार रे (अस्मे) हमारे सुल के लिये मयः-सुषः बृ्टयः शन्तु) सुख 
देने गाली बरष्टियां सदा हों ओर सुपिप्पलाः) उत्तम फल्युक्त (देवगोपाः) 
मेघद्वारा रक्षितं (ओषधीः) ओषधि मी (मयः-सुव सन्तु) सुखकारी ह । 
पजेन्यः--पजन्यस्तृपेः आद्यन्त विपरीतस्य । तर्पयिता जन्यः परो 
जेता वा| जनयितावा । प्राजधिता बा रस्लानाम्‌ । निरु० । 


स रतोधो वषभः राश्व॑तीनां तस्मिन्नात्मा ज्मतस्तस्थष॑श्च । 
० 1 = [कवा २ 1 
तन्स ऋतं पातु ज्॒तशारदाय यूयं पात स्परस्तिभिः सद्‌ नः ।६।१ 
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भा०-(सः) बह परमेश्वर (रेतोधाः) कृति देवी मे विश्व को उव्प्ञः 
केरने वारे परम बीज, रेतस्त, तेज को आधान करने वाला (शश्वतीनां) 
वृषभः) मेव के समान सब सुखो का वधेक, बहुत सी गौषों क बीच साड 
के समान समस्त एथिषियों मै जीवों छा वीज वपन करने दाख है, 
( तर्मन्‌ ) उसे ही आश्रय (जगतः तस्थुषः च आत्मा) जंगम बौर 
स्थावर संसार का आत्मा या सत्ता विद्यमान ह । (तत्‌ कतं) वह सत्य 
नमय परपेश्वर (मे इतश्षारदाय पातु) मेरे जीवन को एौ उर्षौ तक. 
पान करे । हे विदान्‌ पुरुषो ! (यूं स्वस्तिभिः नः सदा पातत) आप 
रोग उत्तम उपायों चे हमारी सदा रक्षा केर । इति प्रथमो वर्मः भर 

१०२ | 
वसिष्ठः कुमारो वभ्नेय ऋषिः ॥ पजन्यो देवता ॥ छन्दः--१ याज॒षी विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । २, ३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ दयचं सक्तम्‌ ॥ 

पजन्याय॒ प्र गायत दिवस्पुत्राय सीद्डषे ! 

सख ना यवसमिच्छतु ॥ १॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ रोगो ! (दिवः पुत्राय) प्रकाशमान सुर्यं से उस्पन्न, 
सूयं के पुत्र व (मीढुषे) सेचन करने मेँ समथै, वर्पाक्ीरू (पर्जन्याथ) जक 
के दाता मेघ के सदश ज्ञान प्रकाश्च ते बहुतों की रक्षा करने वारे ओर 
हृदय म आनन्द के सेचक, (पजेन्याय) सब रसो के दाता, सबके रत्पादकः, 
भसु परमेरवर के यि (म्र गायत) अच्छी प्रकार स्तुति, हान करो 
(सः) वह (नः) हरमे ( यवसम्‌ ) अन्नादि देना (इच्छतु) चाहे । 

या मयय्माषधाया गचा कणात्यवताम्‌ । 

पजन्यः पुरुषीणाम्‌ ॥ २॥ 

भाग~(यः) जो ( जोषघीनाम्‌ ) मेघ के समान ओषधयो के 

( गवाम्‌ >) गौ्गो. ( अवताम्‌ ) अरव ओर ८ पुरुषीणाम्‌ >) मानव लियो 
के (गभम्‌ छृष्णोति) गर्भं उत्पन्न करता है, वही (पञैन्यः) सवक्छा, सवते 
उक्तम उत्पादक परमेदवर है । परन्यः--परो जनयिता । (निस०) 
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(० (कस भ 
तस्पा इदास्ये इवियैदःता मधुमत्‌ । 
9 ® | 
दष्छा नः खथत करन्‌ ॥३॥ २॥ 
मा०-जो परमेश्वर वा गुर (नः) हमारे (नास्ये) युख स (इडस्‌ ) 
वाणी को (संयतं) खच्छः धकार सुनियन्त्रित ८ करत्‌ ) करता है (तस्मै 
दत.) उसी के युणगान के स्यि (जस्ये) सुख मं (मघुमत्‌-तमम्‌ ) अत्यन्त 
मघुर गुण पे युक्त (हविः) वचन (जक्षेत) धारण करो ओर अन्यो को 
भी करभो । इसी प्रकार जो भु मेघ ऊ समान (नः इडां संयतं कर्‌ ) 
हमे नियम से अन्न देता है उसके छिये मधुर हवि को (आस्थे) छिन्न भित 
करके दूर २ तकफल देने वारे नधि (हविः) मधुर अन्नादि चर्‌ 
प्रदान करो) उसी ॐ लिये अपने युलमे भी मधुर अन्न का अहण 
करौ । महिन पदाथ मांसादि का नहीं । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 
[ १०२ | 
वसिष्ठ ऋषिः ॥ मण्डूका देवताः ॥ छन्दः--१ आर्षी अनुष्टुप्‌ । २, ६, ७, 
८; १० आषीं त्िष्ठुप्‌ । ३, ४ निचत्‌ च्रष्टुप्‌ । ५, ९ विराट्‌ व्रष्टुप्‌ ¦ 
तृचं सूक्तम्‌ # | 

विना १. [ (भ्व | 
खेवत्छरं शशयाना व्राह्मणा वतचारिणः | 

4| (हका ५९ 
वाचे पजेन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥ १॥ 


मा०~--जिस भकार (संवत्सरं श््वयानाः) वधे भर पडे रहने वाले 
(मण्डूकाः) जलवाक्ती मैडक (पजन्य.जिन्वितां वाचं प्र अवादिषः) मेघ पते 
प्रदान की वाणी को सुव ञ्चे २ शेरते ईरक्ती प्रक्र (त-चारिणः) 
नियम, चतत भाचरण करने वारे (संवत्सरं इष्षयानाः) ववे भर ॒वेप करते 
हुए (व्राह्मणाः) च्वह्यः, वेद्‌ के जानने वादे, वेदक, येदाम्या्ती, विद्वान्‌ 
जन (मण्डूकः) क्तान, जाचन्द मे मञ्च होकर (पजन्थ-जिन्वित) सर्वोस्पाद्क 
भुकड़ी हुं (वाचं) वेद्‌ वाणी का (प्र बवादिषः) उत्तम रीतिसे 


ए 
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ए भवचन किया कई । मण्डूकाः मञ्जूकाः मनात्‌ । मदतेव\ मोदति- 
कर्मणः । मन्दते वक्चिकम॑णः । मण्डतेरिति वैयाकरणा; । मण्ड एषामोक 
इति वा । मण्डो मदेकौ । यदेवा । (निर ० ९।६) 
दिव्या आपं च्मि यदेनमाथन्दकि न द्युप्कं सरसी राथःतम्‌ । 
गवामह न सायुकल्सिनीनां सण्डूकानां उग्रा समेति ॥ २॥ 

भाग (दति छष्कं न) प्ूखे चमडेकेपच्रङे समन (सरसि शयान) 
ताखाब मेँ पड़े ( एनस्‌ ) इस मण्डूक को (दिव्या रापः) माकाश के जट 
८ यद्‌ भमि जायन ) जवर प्राक्च होने ह ठव (मण्डूकानां वग्बुः) मेडका 
का शब्द (वत्सिनीनां गवां मायुः न) बडे वाली सौनं के शब्द्‌ के समान 
ही (सम्‌ एति) जता दै इसी प्रकार (दष्क दृति न) सूखे चमपाव्र के 
समान (सरसि) प्रकषस्त क्षानमागे मे ( श्चयानम्‌ ) तीक्ष्ण त्प करते. हृष 
(एनस्‌ प्रति अभि) इस बाह्भण वेगं खो (दिव्याः यापः) ज्ञानमय परमेहवर 
ते प्राक्च होने वाली क्ञान-काणियंवा ज्रानी आप्ति पुददष, वषौ जल ॐे 
समान ही ( मायन्‌ 9 प्राक्च होते है चवर (मण्डूकानां) मानन्द्‌ वा क्तषानमें 
गहरे मघ्च विद्वानों का (वग्नुः) उत्तम उपदरेश्च ओर ८ वर्सिीनाम्‌ ) 
नियम से व्रह्मचर्यवाद्त करने वाले शिष्यो वे दुक्ठ (गवाम्‌ साधुः) वेद- 
चाणिों की ध्वनि मी (अत्र) इस लोकम (सस्‌ एति) अच्छी प्रकार 
सुनाहे देती दै । शशयानाः, शयानस्‌--क्िल. निकाने । 
यदीमेर्मौ उतो च्भ्यव्षीच्तष्यावंतः धाचुप्यागतायाप्‌ । 
अक्ख्छीकत्या पितरं न पत्रो अन्या यन्यस्धुप वदन्तमहति ॥ ३ ॥ 

मा०~(उश्चतः) वष छो चाहने वे जीर ( वष्यात्रतः पमान्‌ ) 
प्यास इनके प्रति ८ मर्ष आगकठायाम्‌ ) वपी काल जा जाने पर (घ्मि 
अव्पीत्‌ ) मेघ वेता है, (पुत्रः प्रं स) पित्ता के घरति पुत्र के ससान 
(वदन्तम्‌ अन्यस्‌ अन्यः उप एति) बोलते एक मेडक के पास दूसरा जै 
भा जाता है उसी प्रकार (आगतायां प्रादृषि) वर्षाकाल आनेपर (यद्‌- 
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ईम्‌ ) जव भी (उद्वतः) विच्य दी कामना करने वारे ओौर (तृष्यावतः 
दनान > छान की पिदासामे युक्त इन शिष्यां के प्रति विद्धान्‌ पुरूष मेघ 
के समशन ( अभि अवर्षत्‌ ) ज्ञान की वपा करता है तव (वदन्तम्‌ अन्यम्‌ 
उप) उपदे करते इए एक के पास (अन्यः) दुसरा शिष्य (पुच्चः पितरं 
न) पताके पास पुत्रके समान ही (अक्वलीक्कुत्य) विनशन होकर (उप 
दति) आता है अर्‌ ज्ञान प्राक्च करता है। 
च्न्यो चन्यं यरम्णाव्येनोरपां प्रकषम यदम॑न्दिषाताम्‌ । 
मण्डकः यद्भिवरष्ठः कनिप्कन्पृश्चिः स म्पृडन्कते हरितेन वाच॑म्‌ ॥४॥ 
भा०--जिस प्रकार (अषां भरसर्गे) जलो के खुद जाते पर ( यत्‌ 
असन्दपात्तम्‌ ) जव दयो मेडक वहत प्रसन्न हो जाते दै (अन्यः अन्यस्‌ अनु- 
गृभ्णाति) एक दुसरे को पक्ड्‌ ङेता है, (कनिष्कन्‌ मकः पएक्चिः हरितेन 
याच सम्छडक्ते) पीला, ददता मेड हरं मडक स अपनी भावान्न मिराता 
है उसी प्र्ार (यत्‌ ) जब्र (भरं प्रसर्भ) आठ वेदलानों ॐ प्रदान करने 


के व्यि गुद कषिष्य दोनों € अमन्दिपाताम्‌ ) अतति प्रसन्नो जाते है 

(एनोः) इन पूर्जाक्त गुर ओर र्िष्य दोनामे से (अन्यः) एक, गुर 

य॑ ( अन्यस्‌ ) दुसरे ऋ (अनुगृभ्णाति) अनुभ्रहपं क स्वीकार करता 

है सौर (यत ) जः (जमिष्ृष्टः) जभिदतवित तरिचाच्रत जातक (मण्डूकः) 
५ हू ५.५ सू ५ 

ति हपनान्‌ होकर ( कनिष्कन्‌ ) विदयः प्रदाने करता है तत (पश्चि) चेद्‌ 

7 प्दद्ान्‌ या प्रद करने योग्य वव्राज (हरिततन) ज्ञान महण छने वारे 


शिष्य से (वाचम्‌ सदत) अपनी वाणी क्या खभ्पके कराता है, भपना ज्ञान 

प्रदान करता है । 

यदेषामन्यो दन्यस्य कार न्नाक्तस्मेव बदति शिक्त॑माणः। 

सर्च तदेषां ख्ुखेव पथ यत्सवाचो वदथनाध्यप्सु ॥५॥२॥ 
भा०--( यद्‌ ) जत्र ( पुषम्‌ ) इन दद्रा मे से (अन्यः) एक 

विद्वान्‌ श्लिष्य (रिक्चसाणः) लिक्षा पाद्छर (जन्यस्य श्ाक्तस्य) दूसरे 


१३८ ऋग्वेदभाष्ये पच्चमोऽष्टकृः [अन्व 0. 
शक्तिमान्‌, विया, आदि से ्षम्पन्न गुरु ङी (वाचस्‌ वदति) बाणी को 
कहता है ओर ८ त्‌ ) जव (अप्सु अधि) प्राह शिष्यो वा भ्रजाओोंके 
बीच, इन विद्रा्नो मै (सुवाचः) उत्तम वाणी कै बोलने हरे जप रोग 
(वदथन) उपदेश्च करते हैँ ( तत्‌ ) तव (एप) इनका (हद) समस्त 
(पवं) पालन योग्य चरत, ब्रह्मचयरदि वा क्तानंकाण्ड, वेदादि अध्ययन 
(समिधा इव) सण्दध उल्सवादि के समान हौ जातत है । इति तृतीयो वग: ॥ 
भामायस्को यजपाटूरेकः पदिनरका हरितः एकु एषाम्‌ | 
समति नाय कथ्रता विरूपाः पुर्जा काच वपावद्येतद्न्तः॥६॥ 
भ०-( एषाम्‌ ) इन विद्वान्‌ ब्राह्यणो स से (एकः) एक (गो- 
मायुः) वेद वाणियों का उत्तम प्रवचन करने मे समथ होता है । (एकः 
अज-मायुः) एक विद्वान्‌ अजन्मा, जात्मा, परमेश्वर के विषय में प्रवचन 
करने मं समथ है। (एक पएरश्चिः) एक प्रश्नोत्तर ओर उनका समाधान 
करने मे शर है । (क हरितः) इनमे से एक ज्षानों छो म्रहण करने मे 
कुश होता है । ये सब (समानं) एक समान (नाम) श््राह्यणः "विदान्‌ 
नाम धारण करते हुए मी (दि-रूपाः) विषिघ विद्यां श धारण करते 
ह । वे (वदन्तः) उपदेश-प्वरचन करते दुष (पुरुत्रा वाचं पिपिद्यः) नाना 
अकार से बाणी को प्रकट करते है | 
बराह्मणासो अतिराञे न सोमे सरो न पूर्णश्मितो वद॑न्तः । 
संवत्सरस्य तदहः परि छ यन्मण्डूकाः पराश्षीणं वभूवं ॥ ७ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( यत्‌ ) जद (संवत्सरस्य) वषै ॐ बीच (वरर 
षीणं अहः वभूव) वषौकारुका दिन होरा दै, (तत्‌ अहः) उस दिनि 
(मण्डूकाः) मेडक (पूणे सरः अभित्त वन्दृदः परि तिष्ठन्ति) भरे ताल 
के चारों ओर वलते इष षिराजते है । उसी प्रकार (भक्षि.रात्रे) अति 
रात्र सोसयाग की रात्रिको अतिक्रमण कर वत्वारी विद्यान्‌ (सोमे) 
सोम अथौत्‌ शिष्य के निमित्त (न) भी है (बाह्मणः) विदान्‌ वैद 
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खगै ! आप लेग (प्ण स्रः मभितः वदन्तः) पूणं ब्रह्म या वेद्‌ क्षान का 
 उदेश्च करते दुष (संबस्सरस्य तत्‌ अहः) वधं के उसु दिन (परि स्थ) सब 
एक वेर सा बना क्र वैडा कर। 
ब्राह्मणासः खोभिनो वाच॑मक्रत बह कृण्वन्तः परिवस्सरीणम्‌। 
चध्वर्यवों घर्मिणः सिष्विदाना च्विभवन्ति गुद्यान केचित्‌ <€ 
भाग्~(सोभिनः ब्राह्मणासः) सोमयाग करने वारे, वा अपने 
जघीन सौम, ब्रह्मचारियों को शिक्षा देने वारे धिद्ठान्‌ ब्रह्मवेत्ता रोग (परि 
वससरीणस्‌ ) वष भर (ब्रह्म करष्वन्तः) वेद्‌ छा उपदेश करते हुए (वाचम्‌ 
अक्रत) उत्तम प्रवचन क । (अध्वर्यवः) यक्ञ-कन्त (घर्मिणः) सूयेवत्‌ 
तेजस्वी या घम, प्रवरग्यष्टि करने हारे (सिष्विदामाः) स्वेद युक्त होकर 
मी (केचित्‌ ) कुछ विदान्‌ रोग (गुह्याः न) गुहा मेँ वेडे तपस्ियो के 
समान (गुद्याः) गुहा, बुद्धि ज्ञान या हदय-गुहा म रमण करते हुए 
(आविर्भवन्ति) प्रकट होते हे । 
देवदिति जुगुपुदशस्यं ऋतुं नरो न प्र मिनन्त्येते । 
खंवन्सरे प्राच्रष्या्गतायां वत्ता वमौ अदर नुवते विसर्गम्‌ ॥ ९॥ 
भा०~(संवस्सरे) वर्ष मे (तकाः धमाः) तपे घाम अथात्‌ सूचके 
तेज (प्रा्रुपि आगताय) वर्षाकारु जाने पर (विक्षम्‌ अश्नुवते) विविध 
भ्रकार से जलें को व्याप छेते हे, मेव खूप से प्रकट करते दै, वे (द्वादकषस्य) 
बारह मास के बने वषं के (देव-हिति) जख्मद्‌ मेव की (जगुषुः) रक्षा 
करते जौर (नरः) मायक वायुगण (ऋतुं न प्रभिनन्ति) ववा क्रतु को नष्ट 
नदीं होने देते उसी प्रकार (संवत्सरे) एक वपं मेँ { प्राद्ुषि जागतायाम्‌ ) 
वेषा के अने परर (वक्षाः) वप से संतक्त, (घमः) तेजस्वी पुरुष भी 
(धिसमेम्‌ अश्नुवते) विविध अकार फे अध्याय, काण्डादि से युक्त वेद काः 
अभ्यास करते दँ । वे (द्ादश्चस्य) बारहो मास वषे भर (देवहितिं 
जगुः) परमेश्वर के दिये च्षान-कोश् शी रक्षा क्रते ह भौर (पते) वेः 


१४० ऋग्वेद भाष्य पञ्चमोऽष्टकः [अ०७व ०५।१ 
(नरः) उतम पुरुष (कटु न प्र मिनन्ति) "हतुः अथात्‌ सत्य ज्ञानयुक्त वेद 
को उसी प्रकार नष्ट नहीं हने दते जेषे नर जीव अपने जातिवमै मे क्तु 
का व्यथं नाञ्च नद्यं होने देते । 
गोमायुरदादजमांयुरदात्पृक्चिस्दाद्धस्ति नो वक्नि। 

गर्वा म॒ण्डूका ददतः छतां सदसस प्र पिरन्त श्रायुः १०।४ 

भा०-(गो-माथुः) बाणियों का उपदेष्टा विद्वान्‌ (नः वसूनि अदात्‌) 
हमे नाना देश्यं दे। ( जज-मायुः नः वसूनि अदात्‌ ) निष्य पदार्थ 
मीव, आत्मा मौर प्रकृति का उपदेशक विद्धान्‌ हमे नाना देश्व्यदे। 
(हरितः) ज्ञान संग्रही विदान्‌ ( नः वसूनि अदात्‌) ह. देश्य दे! 
(मदहूकाः) क्तान, मोक्षादि ॐ आनन्द में निसश्च भौर अन्यो को आनन्दित 
करने वाले विद्धान्‌ जन (सहल्रसावे) सहसो के रेश्वर्यो ओर सुखो के देने 
के निमित्त (गवां क्षतानि) सैकड़ों वाणियों का (ददतः) उपदेश्च करते हष 
"(नायुः भ्र तिरन्ते) आयुकीदृद्धि खरं । इति चतुर्थो व॑ः ॥ 
१०४ | 

वसिष्ट ऋषिः ॥ देवताः-- ---७, १२५, २५ इन्द्रासोमो रक्षोहणो 28 
-१९-२२, २४ इन्द्र. ९, १२; १३ सोमः! १०, १४ अभ्चिः। १२९१ देकः । 
९७ आब्राणः। १८ मस्तः। २३ वसिष्टः । २३ पृधिव्यन्तरिक्षे ॥ छन्दः-- 
१, ६; ७ बिधादजगती । र आर्षी जगत्ता । ३, ५, १८, २१ मिचृञ्जगती । 
८? १०; १६१, १३, १४० १५; १७ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ९ आर्षी त्रिष्टुप्‌ । 
१२, १६ विर्‌ त्रिष्टृप्‌ । १९, २०, २२ व्ष्टुप्‌ । २३ आर्ची मुरिग्जगती । 
२४ याज॒भी विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ९५ पादिचृदनुष्टुप्‌ ॥ पञ्चपिरत्युच सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रासाा तपतं रं उव्जतं न्य॑षेयतं चषणा तसोध्चघैः । 

परा श्टरणीतस्रचितो न्योषतं इतं नदशं नि दिशीतसबिणः.॥९॥ 

भा०--इुशं का दमन । हे (इन्दा सोमा) “इन्द्रः दे्वयवन्‌ ! शन 

{इन्तः ! हे सोम, शाक्त जन। राजा के पुत्रवत्‌ प्रजाजन ! माप दोनों 
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भिरक्षर ८ रक्षः तपतम्‌ >) विकारी, इष्टो को इतना पीडित कसे । कि. 
वे पश्चात्तापे, । ( उठ्नतम्‌ ) उनको द्युकाथौ, उनका गर्वं चूर करी + 
हे (इषणा) अवरन्धक, बख्वाद्‌ जनो ! (तमः-व्रधः) भक्तान, अन्धक्छारं 
बदाने वारे लोगों को (नि अप्तस्‌ ) नीचे दवा किवेग्रवर्नदहों) 
उन (अचित) मखं लोगों को ( परा श्रणीतम्‌ ) पीडित क्योकि वे 
सुरे पथ से परे हट जायं । उनशो (नि ओष) सन्तापित करो, (हर्त) 
दण्डित करो, ( नुदरेथाम्‌ ) उनको परे मगाते रहो । (अन्निणः) प्रजा छाः 
सवस खा जाने वालों कोभी (नि शिक्नीतम्‌ ) खूब तीक्ष्ण दण्ड दौ। 
इन्द्रासाम्रा समघरसमभ्य' घं तपुययस्तु चररग्निर्या ईव । 
वह्यद्धिष क्रव्याद्र घार्चक्चस द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिने ॥२॥ 
भा०-हे (इन्द्रासोमा) टेश्र्येवन्‌ ! हे उत्तम शासक जनो ! आपः 
दोनों (अघ-शंसं) पाप की चचा करने वे जओौर (अघं) पापी पुरुषो 
( सम्‌ अमि धत्तम्‌ >) अच्छी प्रकार बंधो, वह (तपुः) संतक्ठ होकर 
(अभिवान्‌ चरः इव) अश्चि पे युक्त पात्र वा अन्नादि समान सन्तक्त होकर 
(ययस्तु) पीडित दहो1 जप दोनों (ब्रह्मद्विषे) वेद्‌ ओौर वेदक्त के द्ेषी 
(करव्यादे) कच्चे सांसखोर ओर (किमीदिने) अव क्या, अब क्या इस 
प्रकार मूद्‌ ओर (घोरचक्षसे) करर दृटिं वाले पुरुष को (भनवाथं) निरन्तर 
८ देषः धत्तम्‌ ) अप्रीति करो । देसे भ्यल्ियों से क्मीप्रेमनकरो। 
इन्द्रासोमा दष्कतो ववर च्रन्तसनारम्भणे तमसि प्र विध्यतम्‌ । 
यथा कनातः पुनरक्श्चनाद्‌यनतत्तद्रामस्त सहसरं मन्युमच्छवः ॥ ३॥ 
भा०--हे (इन्द्रासोमा) रेश्वय॑वन्‌ ! श्ुहन्तः ! राजन्‌ ! हे (सोम) 
धम का अयुशासन करने वाले विद्वान्‌ जनो | जाप खोग (दुष्कृतः) दुष्टः 
ओर दुःखदायी कामना करने वे दुष्ट पुरुषों को (त्रे अन्तः) चारो र 
से धिरे कैद, कारागारादि स्थान के भीतर भौर (अनारम्भणे तमसि) 
` अवरुम्बन रहित, पपे अन्धे मेँ जिसमे कायन द्या ना सके (भ्र 
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विध्यतम्‌ ) रखकर दण्डित करो । (यथा) जित्तसे (अतः) वहां ते (पुनः 
"एकः चन) पिर एक भी कोहं (न उद्‌ अयत्‌ ) उठ के ऊपर न आवे 
(वाम्‌ ) आप दोनों का८( तत्‌ ) वह अद्भुत (मन्युम्‌ शवः) कोधसे 
-परिपृणं, बर, पराक्रम (सहसे अस्तु) दुष्टों के पराजय ॐ ल्थि हो । 
इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवो वधं सं पंथिष्या च्रघद्य॑साय तहैणम्‌ । 
उत्तक्षतं स्वर्य! पतेभ्यो येन रषयो वाद्घानं निङ्यैयः ॥ ४ ॥ 

भा०--हे (इन्दासोमा) रेश्वयवन्‌ , हे उत्तम विद्यावान्‌ दोनों जनों ! 
आप दोनों (अचघ-क्तसाय) पाप की च्चा रने वारे पुरुष को दण्ड देने के 
लिये (दिवः) सूयं ओर (प्रधिव्याः) प्रथिवी से ८ वधं वतेयततम्‌ ) दण्ड 
किया करो ओर इसके लिय ८ तर्ह॑णम्‌ ) नाक्कारी (सर्य) सन्तापजनक 
ओर घोर नादक्ारी (पवतभ्यः) मेघो से आने वाङ विदत्‌ तत्व को (उत्‌ 
तचम्‌ ) उत्तम रीति से प्राक्च करो । (येन) जिते (बाद्रधनं रक्षः) बद्ते 
दुष्ट जन को मी (निनूवेथः) दण्डित कर सको । 
इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवस्पयञ्चितपेभिथुवमदमहन्मभिः । 

| € 9 ७ जसि (~ भ, ८1 1 

तपुवघेभिरजरेभिररिणा नि परान विध्यतं यन्तुं निःस्वरम्‌ ५॥९ 

मा०--हे (इन्द्रासोमा) राजन्‌ ! शाक्त क जन ! ( युवम्‌ ) भाप दोनों 
(अश्जि-तकेभिः) अधि से तपे हए, (अह म-हन्ममिः) मेघ से विचत्‌ वा घले 
के समान आघात रने वारे (तपुरवषेभिः) दु क नाश्चक भख, नाली- 
कादि ुच्कि वाणो से (दिवः परि) भाकश्चसे दूरसेदही मार कर 
'(जत्रिणः) प्रजा के नाशक, मक्षक दुष्ट पुरुष के (पशन) दोनों पासो के 
बर सुदाय को ( नि विभ्यतस्‌ ) छिन्न भिन्न करो। जिसते वह (निः- 
स्वरम्‌ ) बिना भावाज कयि, चुपचाप, बिना कष्ट परहुवाये (यन्तु) चरा 
जावे । इति पञ्चमो वेः ॥ 
इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वतं इयं कक्ष्याभ्वैव वाजिनः । 
यां वां हाच परिहिनोमि मेधचमा ब्रण{णि नृपतीव जिन्वतम्‌ ॥द६॥ 
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मा०--(कक्ष्या वःजिना जश्वा-इव) जिस अकार वेग वारे, बलवान्‌ 
अश्वो को बगर्षन्द्‌ की रस्सी चारों गोरसे बधती है हे (इन्द्रासोमा) 
शेश्वयवन्‌ वा क्षानदशिन्‌ आचाय ! हे सोम ! स्मैम्थ भावयुक्त शिष्य ! (वां) 
आप दीनां को इयं मिः) यह सान वा वाणी (कक्ष्या) अवगाहन करने 
योग्य गंमीर, (विश्वतः परि भूतु) सब पक्र ते गौर सव ओरसे प्रष्ठ 
ही । (वा) घाप दोना की (य) जिस (होत्रा) . महण करने योग्य उत्तम 
वाणी को (मेधया) उत्तम घारणावती बुद्धि द्वारा (परि हिनोमि) मै बदा 
या आघ करं (इमा बरह्माणि) ओर इन वेद्‌ वचनं को वा धनों को (पती 
हुव) राजाओं के समान ( जिन्वतम्‌ ) भाक्च करो । 
अति स्मरेथां तुजयद्धिरवेर्हतं दहो रक्षो भङ्गरा्तः 
दन्द्रखामा देस्छत मा खग यानः कदा चदायदास्त द्द ७ 

भा०-हे (दन्द्रासोमा) रेश्वयवान्‌ ! जानवान्‌ पुरषो ! आप दोनो ! 
(वजयद्धिः) शन्रुजं का नाच करने वाले (एवैः) प्रयाणश्चीर भ्यो, सैन्यो 
तथा अनज्ञाननाश्क तानां मे ( प्रति स्मरेथास्‌ ) भव्येक वस्तु का रमरण 
करो । (मडगुरावतः) नगर गृहादि को तोडने बारे तथा बतादि का नाश्च 
करने वारे, (दहः रक्षसः) दोदश्चीरु, विच्चकारी दष्ट रषं ओौर दुष्ट भावों 
को ८ हतम्‌ ) दण्डदो, नाश्च करो । (यः) जो (नः) हमे ( कदाचित्‌ ) 
कभी भी ह) द्रोह या देष से (जमिदासति) नश्च करता, वा हरमे 
अपना दासवत्‌ बना खेदा है, रेमे (दुष्कृते) दुराचारी पुरूष को (सुगं मा 
भूत्‌ ) कभी सुख प्रा्ष न हो । 
यो सा पकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे अद्रतेभि्षचवोभिः। 
आपं इव कारिना सङ्खमीता अख॑द्वस्त्वासत इन्द्र वन्ता ॥ ८ ॥ 

भा०--हे (इन्द) रेधयवन्‌ ! हे दुष्टा के नाश्यश्छारेन्‌ ! (यः) जो 
(पाकेन मनसा) परिपक्र = टद्‌, सव्ययु्ठ क्न वा चित्त से अथवा 
(पाङेन = वाकेन,) उन्तम सस्य केचन जोर (मनसा) उत्तम ज्ञान सहित 
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( चरन्तम्‌ ) आचरण करने | वारे (मः) युद्च पर (अचूनेभिः कवोभि) 
अस्य वचनों द्वारा (अभि-चषटे) आक्षेप करता है उह ( असन्‌ ) असत्य 
का (वक्ता) कडने वाखा (कासिना संरमीताः अपः इव) सटी म चि 
जरो के समान (जलन अस्तु) नही सा होकर नष्ट ठो । 
ये पारस अिदहरन्त एवय खा भद्रं दुष्यन्त स्वधामि: 
अहये वा तान्प्रदद्तति सास ज्याचा द्‌ घात लच्छतस्पस्थ॥ 

भा०-ये) जो लोग (पैः) बुरे अभिभ्रायो याङुटिलं चारोसे 
(पाकशंसं) परिपक्, दद्‌ सत्य वचन कहने वारे को (धिहरन्त) विरद 
माम सै ङे जते है (वा) अथवा जो (स्वधाभिः) अपने बल, अन्न, गृह 
वेतनादि के बल्सेवा वेतन भोगी पुरुषां द्वारा (मद्रं दूषयन्ति) भले 
, आदमी को दृपित करते है, उस पर दोष रूगाते हँ (सोमः) शासक राजा, 
विद्वान्‌ न्यायाधीश्च ( तान्‌ ) उनो (वा) भी (जये प्र॒ ददातु) हिंसक 
सपदि जन्तु के काटने, वा सपंवत्‌ कुटिलाचार करने के ल्य दण्ड दे) 
(वा) अथवा, ( तान्‌ ) रेस ुरुषों को (निः ऋतेः) अति दुःलदायी जन्तु, 
सिह, रीछ आदि वा पीडक के (उपस्थे) समीप (जा दधातु) रक्ख । 
योनो रसं दिप्सति पित्वो अग्नं यां अश्वाला.या गत्रायस्तः 
मनूनाम्‌ । स्फु स्तनः स्तखरृू्दट्श्चरम्त्‌ त्त ष हयता तन्त्रा 
तनाच॥१०॥६॥ 1 

1०--हे (अग्ने) अग्रणी अश्नवत्‌ तेजान्‌ ! (यः) जो दुष्ट पुरुष 

(नः) हमारे (पिः रसं) अन्नके रस, सारभाग को (दिप्सति) नाश 
करना चाहता है ओौर (यः) जो हमारे (अश्वानां) घोडों, (गवां) गओं 
वेरो जौर (तनूनां) शरीरो के (रसं) सारवान्‌ वख्युक्त परिपुष्ट अंश को 
नाश्च करना है वह (रिपुः) शच्च, पापी, (स्तेनः) चोर ८ स्तेयङत्‌ ) चोरी 
करने वाटा, पुरुष (दभ्रम्‌ एत) हिंसा, पीडा वा खष्यु दण्डको प्रस्हो 
भौर (सः) वह (तन्वा) क्षरीर ओर (तना च) धन, पुत्रा से (नि हीय- 
ताम्‌ ) वञ्चित किया जाय । 
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परः सा अस्तु तन्वा तन! च विचः पृथिवीरधो अस्तु विर्वा; । 
प्रतिं शयष्यतु यशो अस्य देशा या नो दिवा दिप्सति यश्च नक्त॑म्‌ ११ 
भा०-भौर हे (देवाः) विदान्‌ मनुष्परो ! (यःच) जो (नः) हसे 
(दिबाः) दिन के समय, या ( नक्तम्‌ ) रात के समय (दिप्सति) हानि 
पहुचाता, (सः) वह (तन्वा तना च) शरीर जओौर्‌ पुत्रादि से भी (परः 
अस्तु) दुर हो ! वह (विश्वाः) समस्त (तिखः) तीनों (प्रथिवीः) भूमियो, 
रोको से (नधः अस्तु) नीचे रहे, वह ग्दे मे, या नीची कोटि में रक्वा 
जावे । (अस्य यशः) उसका यशश, कौक्ति, बल (प्रति श््वतु) प्रतिदिन 
सूखता जाय । 
खुविनानं चिकितुषे जनाय सच्च।सश्च वच॑सी पस्पृधाते । 
तयोर्यत्सत्यं यतरजीयस्तदित्सोमो ऽवति हन्त्यास॑त्‌ ॥ १२॥ 
भा०-(चिकितुपे) जानने वाले (जनाय) मनुष्य के स्यि (सत्‌ च 
भसत्‌ च) सत्य ओर असत्य दोनों (सुिन्ञान) अच्छी प्रकार जानने 
योग्य है, स्योकि (सत्‌ च असत्‌ च वचसी सत्य भौर असत्य दोनों 
कचन (पस्प्रधाते) परस्पर स्श् करते हँ! दोनों एक दुसरे के विरोधी 
होते । ज्ञानी पुरुष के लिये विरोध छा देख केना कठिन नहीं । (तयोः 
उन दोनों मे (यत्‌ स्यं) जो सत्य है ओर (यतरत्‌ कजीयः) जो अधि 
ऋज, धमनु दै ( तद्‌ इत्‌ ) उखद्धी ही, (सोमः) उत्तम शासक 
विद्वान्‌ (अवति) रक्षा करता है ओौर (अतत्‌ हन्ति) असत्‌ को विनष्ट 
करता हे । 


०, | = @ (०५ भ + | 


नवाड सामो जिनं हिनोति न क्न्य मिथुया धारयन्तम्‌ 

हन्ति रक्षो दन्त्याखद्वन्तस्‌भाविन््॑स्य प्रवितौ शयाते ॥ १२॥ 

मा०-(सोमः) उत्तम शासक (जिन) पाप भौर असत्य को (न 

वै उ हिनोति) कभी इद्धि न दे मौर (मिशुया धारयन्तं) असत्य पश्च को 

धारण करने वले ( क्षत्रियम्‌ >) बलश्चाखी पुरुष को भी (न हिनोति) नं 
१० 
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बदने दे | (रक्षः) इष्ट पुरुष को (हन्ति) दण्ड दे, मौर (असद्‌ वदन्तम्‌ 
हन्ति) असस्यवादी को मी दण्ड दे । (उभौ) दे दोनों भी (इन्द्रस्य प्रसितौ) 
दुशं के भयकारी पुरुष के उत्तम बन्धन में (शयाते) षे जायं ) 

८ ॥ भ, 9 2, 
यदि काहसन्च॑तदेक आघ घ चा दर्वा अप्यृहे अघे: 
मस्मभ्य जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचस्ते निरथं स॑चन्ताम्‌ १४ 


[क 


र्‌ 
भा०--(यदि वा) ओर यदि ( अहम्‌ ) नै (अदरृतदेवः) असत्य 
बात का प्रका करने वाखा हँ अथात्‌ ऋत, सत्य व्यवहार शख नहीं 
ह, हे (भसन) तेजस्विन्‌ ! अथवा मेँ (देवान्‌ अपि) विद्वान्‌ दुषो से भी 
(मोघं) कट धरूठ, व्यथं ही (उदे) नाना प्रन, वा तकं वितकं करता ह, 
हे (जातवेदः) विदन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! ८ अस्मभ्यम्‌ ) विचार करो कि हमारे 
सुधार के खियि (किम्‌ हृणीषे) क्यारेक्रोव कर हमे किस र प्रकार 
दण्डित करो । क्योकि (दोघ-वाचः) दोह या परस्पर द्वेष की बात कहने 
वारे (ते) वे नाना रोग अवश्य (निकथं) अति दुःख भौर धन, सत्य, 
शश्र रदवयदि से रहित, कष्टमय जीवन को ८ सचन्ताम्‌ ) पक्च हों । 


[> भ [9 [क्‌ 
ञ्रद्या रीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरूषस्य । 
अथा स वरिदेदभिरविं युंया यो सा मोघं यातुधानेत्याह ॥१५।७॥ 


भा०ग्-(यदि) यदि मै (यातुधानः) अन्यों को पीडा देने वाल, 
(अस्मि) होड जौर (यदि वा) जो मै (पृहपस्य) मनुष्य के (जायुः) जीवन 
को (ततप) पीदित करं, तो भँ (अद खुरीय) साज ही खल्यु को प्रा 
होढ । अथीौत्‌ अन्य कौ पीड़ा देने मौर मनुष्य जीवन को हानि पहुचाने 
वाठे को गद्यु-दण्ड हो । (भच) भौर (यः) जो (मोघ) व्यथै, (मा) सन्त 
(यातुधान इति आह) पीड़ादायक, करर कहे (सः) वह तू (दशभिः वीरैः) 
दशं प्रकारके प्राणों या दश्चो अगुलिभों, दोनों हाथों से (वि यूयाः) 
विधुक्त हो । इति सक्षमो वर्गः ॥ 
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यो मायातुं यातुंधानेर्याह यो वां रक्ताः न्युचिरस्मीत्याह । 
इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन विश्व॑स्य ज्ञन्तोर्धमर्पदीष् ॥ १६ ॥ 
भाज (यः) जो (अयातं मा) भन्य को पीडा न देने वारे अहिंसक 
ुद्छको (याच्धान इति आह) पीडा देने वाख, हिंसक रेसा बतलपे 
(वा) बौर (यः) जो (रक्षाः) स्वयं दु पुरुष होकर (शुचिः अस्मि इति 
आह) में निर्दोष, देसा बतखवे (इन्द्रः) राजा (त) उसको (महता 
वधेन) बडे भारी श्र से (इन्तु) मारे भौर वह (विश्वस्यजन्तोः) समस्त 
यापियों ते (अधमः) अधम, नीचा (पदीष्ट) समक्ष जावे । 
श्र या जिगाति खग्लेव नक्तपप द्रुहा तन्वंःगृहमाना | 
वरन अनन्तो अव सा प॑दीष्ट व्रावांणो श्न्तु रक्षसं उपब्दैः ॥१७॥ 
भा०~-(या) जो खी, (खगेला इव) उद्लनी के समान (हा) पति 
दोह करॐ़े (तन्वं गूहमाना) शरीर को छिपाकर्‌ ( नक्तम्‌ ) रात के समय 
भ्र अप जिगाति) धर छोड कर जाती है (सा) वह ( अनन्तां वन्रान्‌ ) 
गहरे गदां को (जव पदीष्ट) प्राक्त हो| (वाणः) क्षत्रिय लोग 
(उपब्दैः) गजना, घोषणां सहित (रक्षसः चन्त) दुष्ट पुरषो को 
विनष्ट करं । 
वि तिष्ठध्वं मरुतो विधिः च्छतं गभायतं रक्षः सं पिनष्टन । 
वयो ये भत्वी पनयन्ति नक्तभिय वा रिपो दधिरे देवे अध्वरे १८ 
भाग--हे (मरतः) वाञुवत्‌ बलवान्‌ पुरुषो ! (ये) जो (नक्तमिः) 
रातां के समय जाप रोग (वयः भूत्वी) तेजसी, भकाश्चयुष्त होकर (पत- 
-यन्ति) नगर स्वामी के समान रक्षा करते हँ ये वा> ओर ज आप लोग 
(अध्वरे) हिसारहित, एवं दुष्ट से अंहि सनीय (देवे) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष 
कै अधीन रहकर (रिपः) पापों ओौर दुष्ट पुरुषों को (दधिरे) पकदते हो 
वे लाप लेग (विषु) रजानौ मेँ (ति तिष्ठध्वम्‌ ) विशेष २ पदं पर 
विराजमान होवें भौर (वि इच्छत) बिविष देव्यौ की कामना करो । 


१४८ ऋर्वेदभाष्ये पञ्चमोऽष्टकः [अ०५।ब०८२० 
त 
(रक्षसः वि गृभायत) दुद पुरूषो को विविध प्रकार सेकैद करो भौर 
उनको (सं पिनष्टन) खूब पीस, दण्डि्त करो, चलो । अथवा--हे 
बरूवान्‌ पुरषो ! आप रोग उन दुष्टो को दण्डित करौ जो (वयः भूष्वी) 
भजा के भक्षक होकर (नक्तं पतयन्ति) रातर्मैद्धुपे प्रजा वा माङिक ॐ 
समान शासन करते ओर बहत धन क स्वामी बन जाना चाहते हँ जौर 
जो (देवे) विद्वान एलं करप्रद भ्रा भौर रज्ञा पर जौर (भध्वरे) यज्ञ 
(रिपः दधिरे) पापकम आचरण करते हे । 
अ व॑र्तय दिवो अदमानमिन्द्र सोम॑रितं मघवन्सं शिशाधि । 
पाक्तादपाक्तादधरादु्दक्तादभि ज॑हि रक्चखः पर्वतेन ॥ १९ ॥ 
भाद (इन्दर) शब्ुहन्तः ! तू ( दिवः अरमानस्‌ ) घाकाश्च फ 
पड्ने वारे ओों के समान (दिवः) तेजोयु्त-नाप्नेय जख से (अशमा- 
नम्‌ ) शन्रुनाश्कं गोरी आदि कषटठिन वस्तु (ग्र वत्तेय) फक । है (मघवन्‌ ) 
शेर्य॑वन्‌ ! तू ( सोम-रशितम्‌ ) रेश्चयं ओर उत्तम शासक से तीतर इषु 
श्रु भौर प्रजाजन दोनों को (सं श्षिशषधि) अच्छी भकार श्ासन कर.४ 
८ प्राक्तात्‌ , अपाक्तात्‌, उदक्तात्‌, अधरात्‌ ) पूवे, पथिम, उत्तर श्नौर 
नीचे, दक्षिण से भी (पवतेन) द्द पोर वारे दण्ड से, पश्यं के समान 
(रक्षसः जहि) दुष्ट पुरुषां को दण्डित कर । 
एत उ स्ये पतयन्ति श्वयातव इन्द दिप्सन्ति दिप्सवाऽदाभ्यम्‌। 
रदत शक्रः पद्युनस्याव्च 5 सजद दाच यातुमद्धयः २०1८ 
भागते उ प्ये) ये वे बहत से (श-याततवः) कुन्त के समान चाल 
चरने ओर अन्यो को पागल कत्ते के समान जिना भ्रजोजन काटने ओर 
अर्यो के प्रति परुष भाषण कहने भौर गुरा २ कर उरने वारे रेगदही 
(पतयन्ति) माङिक से बनना चाहते चौर प्रजा के धन हरना चाहा करते 
ह (दिष्सवः) हिसाकारी लोग ही (अदाम्यम्‌ इन्द्रं दिप्सन्ति) अदहिंसनीयं 
धेश्चयवानच्‌ राजा को मारना चाहा करते दह । (शक्रः) शत्त्लारी राजः 
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((पिद्यनेम्यः) श्चुद पुरषो को दमन करने ॐ लिये (वधं शिश्चीते) शख बरु 
को सदा तेज करे । (नूनं) जवद्य ही वह (यातुमद्धयः) भ्रजापीड़क दुष्ट 
णुशषां के दमन के छ्य (जश्चनि) षिचत्‌वत्‌ माघातकारी अच ( सृजत्‌ ) 
चनावे ओौर उन पर छोड । इत्यष्टमो व्भैः ॥ 
इन्द्रो यातृना्भभवत्पराकये हविर्मथीनामभ्या .विवांसताम्‌ । 
मीं शक्रः प॑रल्ु्यथ! वनं पातचैव सिन्दन्त्सत एति रक्षसः ।२१ 
भा०~-(इन्द्रः) राजा, देशर्यवाच्‌ शरन्रुहन्ता पुष (हि मंथीनां) 
अना फे अन्न, यक्तं के चर्‌ ओर राज्य ॐ कर आदि को बखात्‌ हरने 
वारे (यातना) प्रजाजों क पीडादायी मनुष्यों भौर (भमि आ विवासताम्‌ ) 
सामने से आक्रमण करने वारे पुरूषो को (परा-श्षरः) दूर तक मार 
मारने वाला ( आं भवत्‌ ) हो । (परञ्च: यथा वनं) जिस्‌ रकार फरसा, 
चन कोकाट गिराताहै, (पात्रा इव) जिस भ्रकार पत्थर वत्तैनों को तोड्‌ ¦ 
डालता है उसी प्रकार (शक्रः) शक्तिशारी राजा (रक्षसः) दुष्ट पुरूषो को 
(परश्च) ङल्दाडा सा होकर (जभि एति) प्राक्त हो गौर (रश्चसः सतः 
भिन्दन्‌ एति) उन दुष्टौ को मेद्‌ नीति से तोडता फोड्ता इभा प्रा हो । 
उरटकयातुं शच शर्कयातं जदि श्वय। मुत कोकयातुम्‌ । 
सपणयातुसुत गरध्यातं दषदैव भ्र सण रकं इन्द्र ॥ २२ ॥ 
मा०-हे (इन्द) शुभो के नाशक ! राजन्‌ ! ८ उलक-यात॒म्‌ ) 
ड़ उत्टके समान चार चरने भौर उक्षफे समान छिप कर प्रजा के धन, 
भ्राण.पर ाक्रमण करने ओर उनको भयभीत करने वाले को, (ुद्यल्क- 
यातुम्‌ ) छोटे उष्छ के समान अति ककरा बोर कर डराने जौर प्रजा के 
गरीब जनों को पीडित करने वारे को, ( शव-यातुम्‌ >) कत्ते के समान भैक 
कर, बकेकर, करोर वचन कह कर, उरा धमका कर भजाजनों को पीड़ा 
देने वारे, ( कोकयातुम्‌ ) उख्क की तीसरी जाति के समान भ्रनाको 
कष्ट देने वाटे ( सुपणे-यातुम्‌ ) बाज्न के समान क्षपटने वारे (उत) भौर 
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८ गृघ्रयातुम्‌ ) गीध ॐ समान गोर बनाकर उदासीन प्रजा को नीच कर 
खा जाने वारे, (रक्षः) दुष्ट जनों को (षदा इव) सिखबहे या चक्की केः 
पार्ये के समान पीस डरने वाले (ध्र षुण) दण्ड द्वारा नष्ट कर डाल । 
मायोरश्चौ शमि जञ्यातमावतापयारछतु मथना या कन्प्दना॥ 
परथिवी नः पाथवात्पात्वहखाऽन्तरेक्ं ष्देव्यात्पात्वस्पान्‌ ॥२२४ 
भा०-(रक्षः) इष्ट पुरुष (नः) हम तक (मा अभिनड) न पहुचे । 
( यातुमा-वताम्‌ ) पीडा देने वारे जनों के (मिथुना) जोड, श्यी पुरुष 
(या किमीदिना) जो निकम्मे, वाष्घुद्‌ कोटि का स्वार्थमय सेह ररते 
वै (अप उच्छतु) दूर ह । (परथिवी) पृथिवीवत्‌ सवाश्रय, विस्तृत श्चक्तिः 
(नः पार्थिवात्‌ अंहसः पातु) हरमे एथिवीते होने वारे पाप, कष्ट से बचावे 
ओर (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष ( भस्मान्‌ ) हरम (दिभ्यात्‌ अंहसः पातुमे 
जभाकल्ल की भोर से जाने वारे कष्ट से बचाव 
इन्द्र जाह पुमास यतुचानसुत लय समयया राङदानाम्‌॥ 
विधीवाख्ो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते इंशान्त्सूयैसुच्चरन्तम्‌ ॥ २४ # 


भा०--हे (दन्द) रेश्वय॑वन्‌ ! त (यातुधानं पुमांसं) पीडा देने वाङ 
पुरुष को भौर ८ मायया शाशदानाम्‌ ) माया से प्रजा की नाशक (लियं 
उत) खी को भी (जहि) दण्डित केर । (मूर-देवाः) मुद्‌ होकर विषयो मँ 
क्रीडा करने वाले, या मारने गारी, मौत की पीड़ा देने वले दुष्ट रोगः 
(वि-म्रीवासः) जिना रदेन के होकर (ऋदन्तु) नष्ट हों । (ते) वे (उत्‌ 
चरन्तं) उगते हुए ८ सूयं मा दशन्‌ > सूय को भीन देख पर्वे । 
प्रतिं चक्ष्व वि चक्वेन्दरश्च सोम जागतम्‌ । 
रक्लोभ्यो वधम॑स्यतस्रशनिं यातमद्धयः ॥ २५॥ ९॥६॥७॥ 
भा०-हे (सोम) रेश्व्यवन्‌ ! हे श्रासङ ! त॒म ओर (इन्दः च) 
शानरुहन्ता सेनापति दोनों ही (ग्रति चश्च) प्रस्येक व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार 
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कोदेवो भोर (विचक्ष) शित्रिव प्रकर ते देखो ( जागृतम्‌ ) उम दोनों 
सदा जाप्रुत, सावन रहो | (रक्षोभ्यः वधम्‌ जस्यत) दुष्टों के नान्न के 
ल्य उन पर शश् ब्रहार छर ओर (यादुमद्भ्यः अश्निम्‌ अस्यत) पीडा 
देने, वा नगरादि पर प्रयाण करने दाली तेना के खामियों पर विदधत्‌ के 
तुल्य अख का प्रथोग कसे ! इति नवमो वैः ॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 


इति सत्तम मण्डलं सप्राप्तस्‌ 


अथाद्म भर्डलम्‌ 
ध १ 
| 
प्रगाथो घोरः काण्वो वा। ३--२९ मेधातिथिमेध्यातिथी काण्वौ । ३०--२३ 
आसङ्गः प्लयोगिः । ३४ डाश्वत्याङ्गिरम्यासगस्य पत्नी कषिः ॥ देषताः-- 
१--२९ इन्द्रः । ३०--२३ आसंगस्य दानस्तुतिः । ३४ आक्तंगः ॥ छन्दः- 
१ उपरिष्टाद्‌ बृहती । २ आर्षी मुरिग्‌ ब्रहती । ३, ७; १०, १४, १८, २१ 
निरड़ ब्त । ४ आष स्सड बहती । ५, <; १५) १७, १९; २२, २५, 
३२१ निचृद्‌ ब्रहती । ६, ९; ११, १२, २० २४, २६, २७ आर्षी इतौ । 
१३ शङ्कुमती ब्रहती । १६; २३, ३२०; ३२ मार्च युरिण्डृहती । २८ भाघुरी 
स्वराड्‌ निचृद्‌ बृहतौ । २९ बहती । ३३ व्ष्ट्प्‌ । ३४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
चतुखिशद्चं सक्तम्‌ ॥ 
मा चिदन्यद रलत सखायो मा रिषण्यत । 
इन्द्रमित्स्तोता वषणं सचा सते छदुखुक्था च॑ शंत ॥ ९ ॥ 
भा०--हे (सखायः) मित्रो ! ( अन्यत्‌ ) भौर किसी को (मा चित्‌ 
शंसत) पूज्य, उपास्य मत कटो, (मा रिषण्यत) हिसा मत करो। 
(ब्रषणे) सुखो के वेक सर्वशक्तिमान्‌, जगत्‌ के प्रबन्ध करने वार, 
ग्यवस्थापक ८ इन्द्रम्‌ >) परयैश्वयं के स्वामीकी ( दत्‌ ) ही (स्तोत) 
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स्तुति करो । (सुते) इस उप्पञ्च जगत्‌ मँ (सचा) एक साथ बैड कर 
(युहुः) बार २ (उक्था च) नाना स्तुति (शंसत) कहो । 
अयक्राश्चण इषम यथाुर गा नं चत्तण्ल्लहम्‌ । 
विद्धेषणं खंवननोभयङ्करं महिषठमुभयाविनम्‌ ॥ २॥ 
भा०-(अव.क्रकिणं गां न) हल, शकट जादि को संचने वाटे बै 
के समान अपने अधीन जगत्‌ भर को चलने वारे (यथा बषभ) मेघ के 
समान सुखों के वषैक, वृबभ के समान बलशाली, (अज्ञरं) अविनाक्ञी, 
बलयुक्त, ८ चषणी-सहम्‌ >) सब मनुष्यों से उपर, (वि-दरषण) देष के 
भावों से विवर्जित, (सं-वनना) अच्छी प्रष्धार से सेवा वा भक्ति करने योग्य 
८ महिष्ठम्‌ ) अति दानश्चीर ( उभ्यं-करम्‌ ) अनुग्रह वा दण्ड, अथवा 
दोनों लोकां म कल्याण करने वारे, ( उभयाविनम्‌ ) दोनां रोकं म, 
कमं जौर भोग दोनों योनियों मे विद्यमान जीरो के रक्षक परमेश्वर को 
ही (जोत) स्तुति करो । | 
यच्चिद्धि त्वा जनां इमे नाना हवन्त ऊतये । 
च्रुमाकं बह्यदभिन्द्र भरत॒ तेऽहा विश्वा च वधनम्‌ ॥ ३॥ 
भा०~-(यत्‌ स्वा चित्‌ हि) जिस तक पूज्यको ही (दमे नाना जना) 
ये नाना जन (उत्तये) रक्षा भौर क्लान प्राक्च के टिये (हवन्ते) पुकारते, 
ह । हे (दन्द) रेश्वय॑वन्‌ ! (ते) उस तेरा (ददं ब्रह्म) यह वेद-ङान (विश्वा 
अहा) सब दिनों ही (अस्माकं वधंनं भूतु) हमे बद्ाने वाखा हो । 
वि त॑सुभैन्ते मघवन्विपश्चितोऽयौ विषा जनानाम्‌ । 
उप॑ क्रमस्व पुरुरूपमा भर वाज्ञं नेदिष्ठमृतये ॥ ४ ॥ 
भा०-हे ( मघवन्‌ ) देशव्यदन्‌ | (विपश्चितः) नाना विद्वान्‌ जन 
(विं त्ूर्यन्ते) विश्चेष खूप वे तेरे अनुभरह षे संसारसे पारदो जतेड, 
( जनानाम्‌ ) मचुष्यो को तू ही (विपः) कंपानें वाखा शौर (भयैः) अनु- 
अह करनेवाला स्वामीहै। तू ( पुरुूख्पम्‌ ) बहुत प्रकारं से (उष 
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ऋमस्व) ह प्राष्ठहो ओरं (उत्ते) हमारी रक्षाङे खयि (नेदिष्ठं वाजं 

भर) अति समीप प्राप्य देश्वयं, बल, एवं ज्ञान भ्रदान कर) 

सदे चन त्वामद्वि्ः पर छल्काय॑ देयाम्‌ । 

न सहस्य सऋधायुताय विधो न शताय दातामघ ॥५॥ १०॥ 
भा०-हे (अद्रिवः) अविनाशी शक्तिमन्‌ ! ८ स्वाम्‌ ) तुक्को (महे 

चन शुक्ला) बडे भारी मूल्य, या आर्थिक लाभे लियिमीलन परा 

देयाम्‌ ) कमी व्याग न कं ! हे (वच्रिवः) वीयंश्चारिन्‌ ! हे (क्त-मध) 

सेक देचर्यो के स्वामिन्‌ ! मै तुक्षे (सहस्राय) दजारों के दयि भी (न) 

नदीं व्यामूं । (क्षयुताय न) दुष हजारकेख्यि भीन स्यागूं (ताय न) 

सैकड़ों फे ल्थिभीनस्यामूं। इति दश्चमो वर्मः ॥ 

वर्स्यै। इन्द्रासि मे पितुरुत आातुर्भुञ्लतः। 

सातार्चमे छदयथः खमा व॑सो वद्धत्वनाय सा्थसे॥६॥ 
मा०--हे (इन्द) रेश्वयंवन्‌ ! राजन्‌ ! श्रमो ! तू (बे) मेरे (अञुज्ञतः) 

न पाटन करने बारे (पिदुः) पिता ओर (श्रावुः) माई से भी (वस्यान्‌ 

अति) श्रे है । हे (वसो) सब म बस्ने हारे अन्तयामिन्‌ ! च ओर 

(माता च) मेरी माता दोनों (समौ) बराबर है । दोनों ही (छदयथः) 

युक्षे आच्छादित करते हो । मेरे लिये छदि भ्थात्‌ क्षरण देने वाले गृह के 

समान हो ओर (वसुत्वनाय) युन्ने बसाने गौर (राधसे) धनैश्वर्यं देने के 

विये भी (समौ) माता ओर तू दोनों बरावर हो। 

क यथ क्तेद॑सि पुठ्ा विद्धि ते मन॑ः | 

अर्पि युध्म खजकृत्पुरन्दर प्र गाया अगासिषुः ॥ ७॥ 
भा०~--हे (पुरन्दर) देह खूपपुरोंका नाद्य करने वारे! हे देह 

अन्धन से द्ुडाने वे ! प्रभो ! (क्त इयथ) त्‌ कहां गयाहै!} (क्त इत्‌ 

असि) त्‌ कहं है? (ते) तेरे दिये (मनः) मेण मन (पुर्न चित्‌ हि) 

अहत २ स्थानों पर जता है । हे युध्म) दुष्टो ढो ताडना देने हरि! हे 
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( खजक्त्‌ › इन्द्रियो के बीच प्रकट टोने वाले! प्राण क्त्तियोंको भरकट 
करने हारे आत्मन्‌ ! वा आकाश यै उयक्त जगन्‌ के रचयतः! तरू (भलर्षि) 
सवत्र उ्यापता है । (गायत्राः) ग्न करने वारे विद्वान्‌ ओर वेदमन्त्र (ते) 
तेरह (प्र अगासिषः) सत्तम ल्पसे ययन करतें । (२) रजा दुध 
करने पे ध्युध्मः, ्ष्रामं करने तरे 'खजङ्कन्‌' है । 
प्रास्मै गायत्रमर्चत वावातुर्यः पुरन्दरः । 
याभिः काण्वस्योपं वर्हिरासदं याख॑द्ज्गी सिनस्पुरःः ॥ ८ # 
भा<~- जिस प्रकार वीर सेनापति वा राजा, (वावातुः) हिंसक वा 
भवर शतु के भी (घरंदरः) नगरियों को तोड़ फोड़ देने सै समथ होकर 
(व्री) बख्वान्‌ होकर (बर्हि; उप आसद्‌) राष्ट्रजा ॐ उपर क्ध्यक्षासनं 
पर बैठने वारो के ल्यि ( यासत्‌ ) उधोग करता है भौर (पुरः भिनत्‌) 
श्रु के नगरों को तोडता है उक्षी प्रकार (यः) जो परमेश्वर (वावातुः) 
निरन्तर सांसारिक भोगों को सेवने वारे जीवे केमी (घुरन्दरः) देह- 
बन्धन का नाश करता है ओर वह जीव (यामिः) जिन देहपुरी खूप 
साधनो घे, (कण्वस्य) बुद्धिमान्‌ पुरुष ॐ ( बर्हिः उप आसदम्‌ ) मष्टान्‌ 
यत्त म उपासना करने के लिये ( यासत्‌ ) यत्न करता है, उसी से वह 
(वच्नी) वीयंवान्‌ . आत्मा मी ( पुरः भिनत्‌) दैदह.पुरियों को छिद्र 
भिन्न करता है । 
ये ते सन्ति दश्चग्विन॑ः शतिनो ये संहस्िणः । 


1.६ 


अश्वाखो ये ठे बषगो रघुद्रुरस्तेभिर्नस्तूयमा ग॑हि ॥९॥ 
भा०-हे (इन्द्र) राजच्‌ ! सेनापते ! (तै) तेरे (ये) ओ (दशग्विनः) 
दश रतिया से जाने वारे, या दक्न सौभोंया भूमियों यामो के खामी, 
(शतिनः) सौ अरामो, यासौ भटो पर फे नायक (सहल्िणः) हजार 
भूमिर्यो, या भटोके स्वामी, यथ (शतिनः) सौ सव्या वेतन ओर 
(सहलिणः) सहल संख्या वेतन वारे (अश्वासः) अश्वारोही वीर पुरूष ई 
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ओर (ये) जो (ते) तेरे (वणः) बखवान्‌ (रघु.दुवः) अति वेग ते जने 
वाते हँ (तेभिः) उन सव्रङे साथ (न ) इसे (नृम ) पीर (अज) गहि) 
ष्च ह । (२) परमेश्वर पक्ष मै--द्ते इन्ियां के स्वामी, व्दक्षग्दीः 
रातव्रष्जीव शती" भर सहसो के पति श्वहखीः विद्धान्‌ वल्डान्‌ के 
द्वारा उने उपदेश्योसेत्‌ र्म प्राघ्ठदहे। 
आ त्वद्य खवर्ुघा हुवे गायजदरैपसम्‌ । 
इन्द्र धयु सदु घामन्यामिप॑मुखधरामरङ्छतम्‌ ॥ १० ॥ ११ ॥ 
1--( सु-दुघां धेनुम्‌ ) सुख पे दोहने योग्य गौ जिस प्रकार 
(उस्-धारा) बहुत दृध कीं धारा वाली, ( सबहुधघाम्‌ ) उत्तम गोरस देने 
बाली होती दै उसी प्रकार मै (इन्द्र) रे्र्यवान्‌ प्रयु को भी ८ घेच॒म्‌ ) 
गौ के समान ( सु-दुधाम्‌ ) सुख अमन्द रस देने बारी, ८ भन्याम्‌ ) 
अन्य, इन रोकिक गौं से सवथा भिन्न, ( इषम्‌ ) सदैव इच्छा करने 
योग्य, उत्तम मार्ग मे मरेरणा करने वाली, ( उरू-घाराम्‌ > बहुत से रोको 
को धारण करने मे समथ, बहुत सी वेद्बाणियों को देने वारी, नाना 
सुखधारा को मेघवत्‌ वपने वाली, ( अरं कृतम्‌ » प्रचुर अन्न सुखादि, 
उस्पन्न करने वारी, ( गायत्रवेपसम्‌ ) गान करने वासो को आवेश मौर 
प्रेमोदरेकों से कपा देने, गद्‌ गद कर देने वाली ओौर ( सब्दुघाम्‌ ) मधुरं 
दु ग्धवत्‌. परमानन्द एवं स्रः" परम सुख दहन करने बारी, (अथ भाः 
हवे) जानकर लुक स्वीकार भौर प्राथ्ना करता ह । इत्येकादश्षो वगः ॥ 
यत्तुदत्सूर एतश्च चङ्क वातस्य पणिना । 
वहत्कुत्खमा्घुनेयं जतक्रतुसःसरद्रन्धवैमस्ठनम्‌ ॥ १९ ॥ 
भा०-( यत्‌ ) जो (सूरः) स्वत्‌ तेजस्वी पुरूष (एतश्च) अश्व 
सैन्य को ८ तदत्‌ ) ` कषध ॐे समान माम पर च्टाताहै ओरजोः 
(वातस्य) वायु के से ( वडदू) वक्र गति बारे, (पणिना) पक्ष युक्त 
विमानां को सन्नाल्ति करता है जौर जे (गाैनेयं) भटनी श्रचुदर कीः 


॥ 
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"नाशक सेना के बने ८ कुस्सुम्‌ ›) शबर को ( वहत्‌ ) धारण करता है 
वह (शत-कऋतुः) बहुत पक्ता वाखा, एवं बहुत कमं करने वारे कत्ता 
पुरषो का स्वाधी, हकर ८ अस्तृतम्‌ >) जहिंसित, ८ गन्धवंम्‌ ) भूमि 
को धारण करने वाले पद्‌ वा अश्चतैनपर ( त्सरत्‌ ) प्राच क्छरं चस्ाबे। 
८ २) अध्यात्म मँ--( यत्‌) ज प्रमु (सूरः) सूय॑वत्‌ भरकाश्चक (एतश्च) 
अश्ववत्‌ देह ते देहान्तर म जाने वारे भोक्ता जीव को कम।नुसार चखाता, 
( अजैनेयं त्सम्‌ ) शद्ध चित्‌ 'अञचैनी' के स्वामी स्तुति कन्त जीव को 
(वातस्य) वायु के बने ( वड्‌ ) वक्र गतिसे देह में म्यापक (पणिना) 
"धाक्‌ प्राणापानों को प्राप्त करता है, वही (्तक्रतुः) अमित प्रज्ञ भ्रमु, 
भर्हिंसित, नित्य, ( गन्धर्वम्‌ >) वाणी के धारक जीव को ( त्सरत्‌ ) रोक 
रोकान्तर प्राच कराता है । 
य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जञम्यं श्राठदंः। 
सन्थाता सन्धि सघत पुरूवख॒रिष्कर्ता विहतं पुन॑ः ॥ १२ ॥ 
भाग्~(यः) जो (पुरा) प्रे भी (अभिभिषः कते) सरे या 
-नोडने वारे कीर बादि पदार्थो के बिना (चित्‌) मी (जन्रुभ्यः) हं्खियों 
तक के (आतृदः) प्रथक्‌ २ मोहरो को (संधाता) जच्छी भ्रकार जोद्ता है 
ओर जो (मघवा) रेश्वयैवान्‌ प्रमु वा आत्मा (पुरतुः) बहुत से रोकं 
भौर जनां मे बसा, (विद्रुतं सन्धि) विपरीत खुप से श्ुडेया विच्छित्र 
सन्धि को भी (नः दष्कत्तो) फर ठीक लगाने वाखा है वही इश्वर, 
इन्द्र तरा जीवात्सा है । शरीर की हङ्ियां को चिना चेपया कीलके जोड 
रखता ओौर टूटी या मोच लाद हुई सन्धियोंकोकिरिर्चंगाकरदेताहै 
यही दरश्वर ओर जीव का कौशल है। 


मा म निष्टयौ इवेन्द्र त्वदरणा इव । 
[8 1... (~ (~ ५ 

चनानि न प्रजहितान्वद्विवो दुरोर्षो अमन्महि ॥ १२॥ 
भा०--हे (इन्दर) रेश्वयवन्‌ ! हे (अदिवः) मेघो के खामी, सूर्यवत्‌ 


न~ =+ <~ ~+ ~~ ल त त क न ५७१० ~ 
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नाना वलो के स्वामिन्‌ ! इम (निष्ट्या इव मा भूम) नीच, इन, निवौ- 
सित पुरुषों के समानन हों। (तवत्‌ ) वक्षस प्रथक्‌ (अरणाः इव). 
रमण, या जीवन के अनन्द से रहित भी (मा भूम)न हदां। भर 
जितानि वनानि न) परित्यक्त, तिना देख भार के वनों उपवनों के समान 
कण्टकाकीणं मीमा भूम) नदहों। प्रत्युत (दुगेषासः) अन्यो ते द्व 
नहो सकने योग्य, वा उत्तम दुग, गृहो मं रहते इए (अमन्महि) वेयः 
मनन ओर मान कंर। 
अमन्मदहीद्‌ नाशवो.ऽनुग्राक्श्च चजहन्‌ । 
स॒कृत्सु ते महता शूर राघसान सताम मुदीमहि ॥ १४ 
भा०~--हे ( बृत्रहच्‌ ) विघ्नो, शबलो के नाशक प्रभो ! राजन्‌ ! हमः 
सदा (भनाश्षवः) अति श्षीश्रता न करते हुए, चैर्यवान्‌ ओर (ननुभ्रासः 
च) जतीक्ष्ण स्वभाव के, सौम्य होकर (ते) तेरा (स्तोम) स्तुस्य खूप भौर 
गुणों का (अमन्महि) मनन कर । हे यूर) ्षूरवीर ! शश्ुनाश्क ! (ते) 
तेरे (महता राधसा) बडे देश्वयं से ( सञ्‌ ) एक बार तो (स्तोमं अनु 
सुदीमहि) इम तेरी स्तुति करके खूब भ्रसन्न हो| 
यदि स्तोमं मस श्रवदस्माकमिन्द्रमिन्दवः। | 
तिरः प्रविं ससवांसं श्रारावो मन्दन्तु त॒मश्रा्घंः ॥१५।१२॥ 
भाग--हे राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! (यदि) यदितू (मम स्तोमं) मेरे 
स्तुति वचन को ( श्रवत्‌ ) श्रवण करे तो ( अस्माकम्‌ ) हम म्रजाजनों 
के बीच (इन्दवः) देश्व्यवान्‌ जन ओर (तिरः सण्वांसः) तिरे या दूर 
तक जाने वारे (आाक्ञवः) वेगसे जाने वारे (तुग्रयाद्घः) शघ्रुजों के 
नाशक सैन्य वरो फे हितों को बढ़ने वले, या सैन्यों से बदने बे वीर 
पुरूष भी (पिर) पवित्राचार वारे, ८ इन्दम्‌ ›) देखर्यवान्‌ तुश्च प्रको 
(मन्दन्तु) प्रसन्न केर । इति द्वादक्षो वगः ॥ 
आ त्वः खधस््त॑ति वावानः सख्यरा ग॑हि । 
उपस्तुतमघनना पर त्ववत्वधा तं वादम सुष्टातिम्‌ ॥ \६॥ 


१५८ ऋर्बेदमाष्ये पच्चमोऽष्टकः [अ०७ब० १३।१८ 
भा-(जचय) साज, तू (व्रातः) सेवा करने गारे, भक्त ओर 
(सष्युः) भित्र की ( सधस्तुतिम्‌ ) साथ की स्तुति को (आ गहि) प्रक्ष 
हो । (मघोनां) दे्यैवानों कौ (उपस्तुतिः) उपमा द्वारा की स्तुति भी 
ला प्र अवतु) तुक्षे प्राष्ठ हो । (अध) भौर मै (ते) तेरी ( सु-स्तुतिम्‌ ) 
उत्तम स्तुति करना (वरिम) चाहता दँ । परमेश्वर की स्तुति राजा, स्वामी 
वा मित्र ख्पसेमी की जाती है। | 
सोता हि सोसरमद्विभिरेमेनमप्सु घावत। 
गञ्या वस्व वासयन्त इन्नो निधश्न्वक्षण।भ्यः ॥ १७ ॥ 
भा०-हे विद्रान्‌ एुरुषो (अद्विमिः) जिस प्रकार मेधों से जल 
-बरसता ओर "सोमः ओषधि वर्गं उत्पक्च होता है उस्ती प्रकार (अदिभिः) 
-शख बरौ से (सोमं सोत्त) देश्वयं उत्पन्न करो । (अदिभिः सोमं सोत) 
-मेधवत्‌ कलशो से भभिषेक योग्य का अभिषेक करो । ( ईम्‌ एनम्‌ ) 
उसको (अप्सु) अजाजों मै (भा धावत) प्राक्त कराजो। हे (नरः) वीर 
-नायक जनो | जिस प्रकार वायुगण भाकाश्चमं मेधो को त्बजों के 
कप की तरह फैरा देते हँ मौर जर को (वक्षणाम्यः) नदियों की इद्धि 
के छियि मेघो को दोह देते ह उसी प्रकार तुम रोग मी (वख इव) वशो 
के समान (गभ्या वाक्तयन्त) गोघनों को बसाभा, गोओ ॐे रेड्‌ भूमि पर 
गह २ रहं । उन (कवक्षणाभ्वः) दूध प्राक्त कराने वारी गौभों ते (निः 
धुक्षन्‌ ) खूब दृध दोहो । 
अध ज्मो अघं वा दिषो बृहतो योच्चनादयि। 
या व॑र्धस्व तन्वां गिराममा जाता सुक्रतो पृण ॥ १८ ॥ 
भा०-हे (सु-कतो) उत्तम ज्तान, कमं सम्पादन करने वटे! तू 
(अध स्मः) प्रथिवी से (अघ वा-दिवः) वा भन्तरिश्च ते इृहतः रोच- 
नात्‌ ) बे चमकते सूयं से (जाता) उत्पन्न हुए प्राणियों को (भा प्रण) 
पालन कर भौर (अया मम तन्वा गिरा) इस्तं मेरी विस्तृत वाणीस 
(वर्धस्व) बद्‌ । 
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इन्द्र(य ख-सदिन्तसं सोमे सोता वरेण्यम्‌ । 
शक्र पणं पौपयद्विश्वया धिया हिन्वानं च वाजयुम्‌ ॥ १९ ॥ 
भा०-हे विद्रान्‌ रोगो ! जाप लेग (इन्द्राय) रेश्व्यवान्‌, शन्न 
इन्ता पुरूष के च््यि (मदिन्तम) अति जान्द्‌ ओौर तृक्षिकारक (सोरम) 
ओषधि रस के समान (दरेण्यं) शरेष्ठ धनैश्वयं को (सोत) उत्पन्न करो । 
(शक्रः) शक्तिशखी पुरूष ही (दनं) इसको (हिन्वानं वाजयुं न) बृद्धिकारक 
देश्वयं के इच्छुक प्रजाजन के समान ही ( पीपयत्‌ ) बद़ावे । राजा धन 
बृष्टि के लिये प्रजा का न्न करे, प्र्युत प्रजावत्‌ ही धन की दद्धि करे। 
मात्वा सोभ॑स्य गस्द्या सदा याचछहं भिरा, 
मूर मृगे न सवनेषु चक्कुधं क दंशनं न याचिषत्‌ ॥२०॥१३॥ 
भा०~--(सोमस्य) रे्चयं ॐ निमित्त (गल्दया) स्तुति तथा (गिरा) 
वाणी से मी (सदा) सदा ( भहं याचन्‌ ) मैं याचन करता इजा (मूग) 
अजापारुक (सवनेष) शासन के कार्यौ मै (खगं न) सिह के समान (त्वा) 
सुक्च पराक्रमी को (मा चुक्रधं) क्रोधित न करं । (इंशा्न) स्वामी से मल 
८ कः भ याचिषत्‌ ) कौन याचना नीं करता ! इति त्रयोदशो वगः ॥ 
मदेनेषितं मर्दमुच्रम॒ग्रेण रासा । 
विश्वेषां ततार मदच्युतं मदे हि ष्मा ददति नः॥२१॥ 
मा०--बह राजा, वा प्रमु (उग्रेण मदेन) अति आानंद नौर (उग्रेण 
शवसा) उथ्र बरु से, (इषि) अभीष्ट ( मदम्‌ >) आनंद (नः ददाति) हमें 
देता है भौर (मदे) सानन्दे ही ( विश्वेषाम्‌ ) सबको (तरतारं) पार 
उतारने बखा भौर (मदच्युतं) इष॑जनकः ज्ञान मी हमे देता है । 
शोवारे वायौ पुरू देवो मताय दाषुपे । 
ख सुन्वते च॑ स्तुवते च रासते विश्वगूर्तो अरिष्टुतः ॥ २२ ॥ 
भा०(दाश्चपे मत्तौय) कर दानादि देने वाङे मजुष्यके हिताथं 





| सि 
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देवः) दानशील राजा (शेवारे) सुव प्रष्ठ करने के निमित्त (पुरुवापर 
रासते) बहुत २ उत्तम धन देता है। (सः) वह (वि्व-गृत्तः) सबके 
म्रक्षसिल भौर (अरि-स्तुतः) शद्ुभों से भी प्रजञेसिव होकर (सुन्धते 
स्तुवते च) स्त॒ति भौर रेश्वयं उत्पन्न करने वा अभिषेक करने वारे प्रजा- 
जनके खपरि मी (रास्ते) टेश्वयं देता है। 

न्द्रः याह्वि मत्स्व चिरेण देव राधसा । 


(४ ^ 


सरो न परास्युदरं स्ैतिभिरा समेभिरुर स्फिरम्‌ ॥ २३ ॥ 


भा०--हे (इन्द) दे य॑वन्‌ ! राजन्‌ ! हे (देव) तेजसिन्‌ ! विजि- 
गीषो ! तू (आ याहि) भा अर (चित्रेण राधसा) जाश्चयजनक, नाना 
धनो से (मल्ल) हित दहो! तू (स-पीतिभिः) सिलकर पान, उपभोग 
नौर पालन क्रियाओं से (सरः न) सरोवर के समान (सोमेभिः) देश्या 
ते ( सफिरम >) प्रतिष्टित (उर) बडे ८ उदरम्‌ ) पेट के समान राष्रकोक 
को (यासि) पूणं कर । 
आ त्वां खदसखमा शतं युक्ता रथे हिरण्यये । 
बरह्मयुजो हस्य इन्दर केदिनो वहन्तु सोम॑पीतये ॥ २४ ॥ 
भा०-(हिरण्यये रथे) सुवणं या रोह जटिर रथ में जते (केशिनः 
हरयः) अया वे अश्व जैसे रथच्वामी को ठे जते हैवैते हे (इन्द्र) 
टेः्र्य॑वन्‌ ! सेनापते ! (सहर्ख) हजार २ भौर ( शतम्‌ ) सौ सौ (बह्म. 
युजः) अन्न, वेतनादि पर निथुक्त केशिनः) उत्तम केशां वारे तेजस्वी 
(हरयः) मनुष्य (युक्ताः) सावधान चित्त होकर (सोम-पीतये) रेशवर्य मय 
राञ्य के पार्नके लिये (हिरण्यभरे रथे) हित भौर सुन्दर रमण योग्य 
राष्ट म (लवा) तुकि (आ वहन्दु) आदर से अपने पर धारण करं 
आ त्वा र्थे हिरण्यये टस मयूरशेप्या । 
छितिपष्ठा व॑दता मध्वो अन्धसो विवक्षणस्य पीतये ॥२५।१४॥ 
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भाग्-(रथे हरी) रथम दो अश्वो के समान (हिरण्यये) टेश्वयं 
युष्ठ (रथे) रमण योग्य, राष्र मे (मयूरकञेप्या) मयूर के समान शिर पर 
आदर सूच करणी धारण करने वारे, (हरी) उत्तमे नेता पुरुष 
(क्ञिति-पष्ठा) शेत, छद्ध ख्प वा, निर्दोष होकर (स्वा) तुद्धको (मध्वः) 
मधुर (अन्धसः) अञ्न के समान (विवक्षणस्य) विविध प्रकार से धारण 
करने योग्य रष्रमें स्वामी के महान्‌ काये के (पीतये) पाक्षि, उपभोग 
ओौर पाटन ल्यि ८ वहताम्‌ >) अपने उपर धारण करं । ८ २ ) अध्यात्म 
मे हिरण्यय रथ देह, इन्द्र॒ आत्मा, अश्च प्राण-अपान ह । विविध वचन 
या उपदेश्च मधुर अन्न, मधु विया, ब्रह्म तान है। वे उते पाक्त करावं ¢ 
इति चतुदश वगः ॥ 
पिवा त्वस्य भिर्वणः सुतस्य पूर्वपा ईव । 
परिष्कृतस्य रसिन॑ इयमासखुतिच्धारर्मदाय पत्यते ॥ २६ ॥ 

भा०~-हे (गिर्वणः) वाणियों के देने हारे आचाय! हे वाणियों 
द्वारा स्तुत्य ! राजन्‌ ! तू (पूर-पा-दइव) पूं कारु के अनुभवी पार्क के 
समान, (भख सुतस्य) इस अधीन श्िष्य वा प्रजाजन का पुत्र वा रेश्व्यं 
के समान (पिब) पारन कर । (परिष्कृतस्य) जच्छी प्रकार बनाये (रसिनः) 
रसयुक्त अन्न का (आसुतिः) बना पदाथं जिस प्रकार हषेननक होता दहै 
उषी प्रकार (परिष्टृतस्य) सजे सजाये, विद्यादि गुणों घे जरुंककृत 
(रसिनः) बख्वान्‌ पुरुष की (इयम्‌ ) यह (भा-सुतिः) अभिषेक क्रिया मी, 
(चाडः) सको जच्छी प्रकार गने वारी होकर (मदाय) सब के आनन्द्‌ 
के लिये (पत्यते) पारुकवत्‌ उक्षको सब का पति, स्वामी बना देती है । 


य एको अस्ति दंसना सदा उयो चछभि चतैः। 
गमत्ख शिप्री न स योषदा गमद्धवं न परि वर्जति ॥ २७ ॥ 
भा०--(यः) जो (एकः) एक, अकेखा ही, न्य सहायका के विना 
ही (दंसना) कमं सामथ्यं से (महान्‌ अस्ति) सहान्‌ है सौर जो (नतैः 
११ 
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महान्‌ ) बते, कत्तव्य पाटनं द्वारा (उञः) उभ्र दै (सः) वह (सिमरी) 

उत्तम श्षिरोय्चङकट वाखा, उत्तम ख नासिका वाखा, सुधुल एुरष (अभि- 

गमत्‌ ) हरमे प्राक्च हो । (न सः योषत्‌ ) उह हमसे प्रथक्‌ नही । वह 

( हवं गमत्‌ > स्छुति को राक्ष हय । बड (न परि वजति) हमारा व्याग न 

करे! (र) परमेश्वर सवेभ्रञु कमः से महान्‌, सानवान्‌, स्तुति के 

योग्य है । वह इमरे सदा साथ रहे । 

त्वं पुर चरिष्ण्वं वधैः शुष्णस्य सं पणर | 

स्वं भा अदं चयो अघं द्विता यदिन्द्र दन्यो भुर्धः ॥२८॥ 
सा०-दे (इन्द) शेश्चयवच्‌ ! राजन्‌ ! (छुष्णस्य) प्रजा के शोषण 

करने बाछे शरु, दुष्ट पुरप ॐ (चरिष्न्वं) अस्थिर या प्रजा के देश्वयं के 

भोक्ता (पुर) नगरवत्‌ द्धे, या छावनी को ( वधः संपिणक्‌ ) दण्डां भौर 

शसो से पीस उख, नष्ट कर दे भौर ( अध यत्‌ ) जब तू (इभ्यः सुवः) 

स्तुतियों को प्राक्च करे तो (जघ द्विता अनु चरः) अनन्तर दोनों प्रकार 

तेजं को प्राघ्च छर, अर्थात्‌ शनरुदेमन भौर शजापारन दोनों तुक्षे कीत्ति 

प्राक्च दों । तू सूयेवत्‌ प्रखर, प्रचण्ड भौर चन्द्रवत्‌ भजाजन-मनोरंजक 

कान्तियों को धारण कर । 

मम॑ त्वा सूर उदिते मम॑ सभ्यन्धिने दिषः । 

ममं प्रपित्वे अपिश्रे वसवा स्तोमासो अचत्सत ॥ २९ ॥ 
भा०-हे (वसो) सबको बसने वारे राजन्‌ ! प्रभो ! (सूरे उदिते) 

सूयं के उदय कारु मँ, (दिवः मध्यन्दिने) दिन के मध्याह्व कारुमें जौर 

(भपिष्वे) दिन के समाधि कारु मँ ओर (अपिनरयरे) रात्रि के जन्घकारमय 

कार मँ (मम) मेरे (स्तोमासः) नाना स्तुति-वचन (व्वा बद्व्सत) तेन्ने दी 

लक्ष्य करके निकर । 

स्ति स्तदीदेते घा त मेदिस सघोन।य्‌ । 

निन्दिताश्वः प्रयथो परमज्या मघस्य मेध्यातिथे ॥ ३० ॥ १५ ॥ 
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भाज (घ) निश्चय से हे (मेध्यातिथे) सत्संग करने योग्य, पूज्य 
अतिथे ! विदन्‌ ! (मघोन) पूञ्य ज्ञानादि के घनी गुरजनों का (स्तुहि 
स्तुहि इत्‌ ) तु अवदय वार २ स्तुति कर, क्योकि (ते) वे पूज्य जन 
(मघस्य) उत्तम धन, ज्ञानादि के (मंहि्ासः) उत्तम दाता है मौर 
(निन्दिवाश्चः) निन्दित अश्वो वाल, दुषटन्द्िय, अजितेन्द्रिय पुरुष (परपथी) 
सन्मार्ग का उलंघने वाखा भौर (परमभ्या) श्रेष्ठ पुरूषो के मान, आयु 
की हानि करने वाख होता है । इसल्यि मुष्य सदा परमेश्वर वा गुद- 
जनो की स्तुति करे जिते विनयश्चील ओर जितेन्द्रिय हो । अविनीत जन 
धनजितेन्दरिय, इषार्गी, गुरुद्रोही हे जादा है । इति पञ्छदश्षो वगः ॥ 
आ यदश्वान्वरनन्वतः शद्धा रथे उदम्‌ । 
उत वामस्य बस॑नध्िकेतति यो असिति याद्वः पञ्युः ॥ ३१ ॥ 
भा०-(८ यत्‌ ) जन मै उत्तम सारथी या रथासेही के ससान 
.(वननरवतः) विषयों के भोग करने वाले ( जश्वाच्‌ >) इन्दियरूप विषय 
भक्ता "अश्वो" को (आ) सब ओर से रोक रेता ह तव मँ (श्रद्धया) सत्य 
धारण के बर्तते (रथे) इस देह खूप रथ पर भी ( रुहम्‌ >) चड़ सक्ता 
ङ मथवा (श्द्धया) सत्य ज्ञान के बर पर मे (रथे) रसस्वरूप परम 
रमणीय भरञुके आनन्दम भी ( इहम्‌ ) प्राक्च होउ । (यादः प्यः) 
..मनुष्यो के हितकारी पञ्चे समान (यः) जो मनुष्य (यादः) यन्नवानू 
मनुष्यों के बीच कुश, (पञ) सम्यक्‌ तत्वदर्शी है वही (वामस्य) 
सर्वोत्तम, सुन्दर (वसुनः) परमैश्चयं का (चिङेतति) जानने हार है । 
य पज्च मह्ध माप्ह्‌ छद्‌ त्वचा हसर्ण्यया। 
एष विश्वार्यभ्प्रस्त साभगासङ्नस्य स्वनद्रथः ॥ २२॥ 
| भाग~-(यः) जो सात्मा (हिरण्यया त्वचा) सुवण की बनी सुनहरी 
पोषाक के समान उञ्ञ्वरु उ्योतिमय ख्प पे (मर्य) ुक्षे (क्रा) सरर 
श्राभिक व्यवहार, ज्ञान ओर देयं (मामहे) देता है (एषः) वह (जास 
ङ्गस्य) सङ्ग रदित भामा वा सबको सत्कार्या ते गाने हारे का (सनत्‌ 
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मेध्यातिथिः काण्वः पियमेधश्चांगिरसः । ४९१, ४२ मेधातिधिकषिः ॥ देवताः-- 
१--४० इन्द्रः । ४१, ४२ विभिन्योदोनस्तुतिः ॥ छन्दः--१---ई) ५.६; 
९, ११, १२; १४, १६१८; २२; २७; २९) ३२१; ३३; ३५; २७) 
2८, २९ सर्पौ गायत्रो । ४, १३. १५, १९--२१) २३; २४; २५; २६; 
२०, ३२, ३६, ४२ आषीं निचृद्गायत्री । ७, ८; १०; ३४) ४० र्षी 

विराड गायत्रो । ४१ पादनिचृद्‌ गायत्री । २८ आची स्वराडनुष्टुप्‌ ॥ 

चत्वारिदाट्चं सक्तम्‌ ॥ , 

इदं वसो सुतमन्धः पिवा दखधणैमुदसम्‌ । 

अन।मयित्रस्मिा ते ॥ १॥ 

भा०--हे (वसो प्रना को बसाने वाटे राजन्‌ ! वा भस्येक म बसने 
-वाखे आत्मन्‌ ! तू (अन्धः) अन्न के समान ८ सु-पणम्‌-उदरम्‌ ) अच्छी 
अकार पेट भर कर (सुतम्‌ पिब) अन्न जरुवत्‌ उत्पन्न देश्चयं का भोग 
कर । हे (वसो) गृहस्थ पितात्‌ ८ सुतम्‌ ) पुत्र को (सुपृणंम्‌ उदरम्‌ 
अन्धः पिव) पेद भर कर अन्न विलकर पाल । हे ( अनामयिच्‌ ) न भय 
करने हारे ! (ते) ठक्षे हम वह देश्वयं (रिम) प्रदान करं । 

नरभिधतः खतो अदनैरव्यो वारिः परिपूतः । 

अद्बो न निक्तो नदीषु ॥ २॥ 

मा०-जिस भकार (अशनैः सुतः) अस्तरों द्वारा अमिषत सोमरस 
(रभिः धृतः) कले हाया कंपित या हिखा ₹ कर (अन्यः वरैः परिपूतः) 
ड्‌ ॐ बने वाको से छनता है उसी प्रकार (अशनैः) शख बसा से (सुतः) 
अभिषिक्त राजः (नृभिः धूः) नायक पुरषो दवारा शिक्षित जर (अव्यः) 
रक्वा छरने योग्य राष्‌ के (वरः) उत्तम रेशव्यौ वा श्घ्रुवारक सैन्यो से 
(परिपूतः) पवित्र, परिगत राना (नदीष्‌ निक्तः अश्वः) नदियों मँ नहाये 
अश्च के समान (नदीषु) सखदध प्रजां के बीच (निक्तः) भभिषिक्त हो । 
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तं वे यवं यथा गोः स्वादुम॑कर्म श्रीणन्तः | 

इन्द्रं त्वा स्मिन्व्सधमाद ॥ ३) 

भा०-(यथः) जिस प्रकार (यय) सौ के बने भोजन को (गोभिः 
श्रीणन्तः) गाय के दधो से मिलते उसे दुधों के पाथ पकाते इषु (खादम्‌ ` 
सकरम) स्वादु बना ठेते दे यौर जैषठे (ते) देरे (वर्थ) श्रन्रु के नाशक सैन्य 
बरु को (गोभिः) श्रूयि्यो से उस्पन्न अर्थो द्वारा (श्रीणन्तः) परिपक्त, ददुः 
करते हुए र्ट को ( स्वादुम्‌ ) सुख से भोग करने योस्य (अकम) कई! 
वैसे ही हे (दन्द) सूर्यवत्‌ तेजख्िन्‌ ! शेश्वथभ्रद्‌ ! (अस्मिन्‌ सधमादे) इस 
एक साथ हितत होने योग्य अवसरे (व्वा) तक्षको हम (गोभिः 
श्रीणन्तः) उत्तम वाणियां से संगत करते इष्‌ ८ ख्वाडुम्‌ = सव-भादुम्‌ ) 
निज रेरवयं का भोक्ता (अकम) बनाते ह । 

इन्द्र इत्सोमपा एक इन्द्रः सुतपा विश्वायुः । 

चछन्तदवान्मत्यश्च ॥ ४॥ | 

भा०-( एकः इन्दः इत्‌ ) एक, अद्वितीय, शेक्वयवान्‌ इन्दर हीः 
(सोम-पाः) ओषधि वग के पारक मेव या सूयके समान देदवयं का 
पारक है । वही (एकः इन्द्रः) एक, अध्तीय, अन्यो की सहायता की 
जपेश्चा न करता हुमा इन्द्र, रेदवय॑वान्‌ राजा या प्रस (सुत्त-पाः) उद्पक्ञः 
े्रयं का मोक्ता, (सु-तपाः) श्रु को अच्छी प्रकार पीडित करने बाख, 
तेजस्ती (विवायुः) समस्त प्रजा का जीवन खवख्प, सबका खामी, 
सब को भराघ्च है । वही (देवान्‌ मस्यौन्‌ च अन्तः) सब दिन्य पदार्थौ, 
विद्वानों ओर मरणधमा प्राणियों के मीतर रहकर उनका (सोम-पाः)ः 
क्लिष्यवत्‌ पाठक, रेरवयंवान्‌ ओर पुत्रवत्‌ पारक है । 

नय दक्रन्‌ इुररच तव्रा उङ्न्यचसम्‌। 

च्रपरस्पुण्ते खादम्‌ ॥ ५॥ १७॥ 

भा०-(उर-व्यनसं) महान्‌ राष्ट मेँ विश्चेष प्रसिद्ध ( सु-दादम्‌ ). 
उत्तम हृदय वाड (यं) जिसको (न छुक्रः) न देह मेँ बख्वीर्थवत्‌ कान्कि. 
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तेजोषर्धक बल ओर (न दुरकषीः) न दुभावका ओर (न वृप्राः) नवृ, 
अति धनी जन ही (जप-स्पृण्यत) देष कर सकते ह वह वल क्छ वामी, 
सबं छां भिय ओर भिन्नहै । दहि ्षदशि वगः ॥ 

गएभयला पन्य ऋस्थन्थधम न चा भययन्त। 

्रसित्यरन्ति धडुभिः ॥ ६ ॥ 

भा०--(बाः न्ध्म) वेरमे वे जन जेते ष्ग मर्थात्‌ सिंहको 
(गोभिः खगयन्ते) हाकां षे ददते ह वैक्षे ( यत्‌ ) जिसश्छो (अस्मत्‌ अन्ये) 
हमघे दृसरे मी (गोभिः) स्तुति वाणियों से (खगयन्ते) खोजते दवे 
(धेनुभिः) वाणियो, स्ठतियों द्वारा द्यी (जमि व्सरन्ति) प्राक्च होते है । 

अय॒ इन्द्रस्य सोमाः खतासः खन्तु देवस्य । 

स्वे श्ये सुतपाव्नः ॥ ७ ॥ 

भा०-जैते (सुतपान्नः) यद्ध म सोमपायी इन्द्रं के लिये (सोमाः 
त्रय सुताः) सोन तीन दारं देवम शिया जाता है वैते (खे क्षये) पने 
निवास योग्य राष्ट्र मै (सुतपाव्नः) गृह म सु के समान रष्र्‌र्म प्रजा 
को पान करने वारे (इन्द्रस्य) ेश्वयंत्राय्‌ श््रुनाश्चक, (देवस्य) दासक्तीख 
` राजा के लिये (त्रयः सोमाः) सीनों प्रकार के देश्वयं जन, घन, मनन बरु, 
(सुतासः) अच्छी प्रक्छर तैयार (सन्तु) हों 

अयः कोरा{सश्ोवन्ति तिखश्चम्बःः सुपूर्णैः 

समानं आ भामम्‌ ॥८॥ 

मा०-(समाने) एक समान, (मामेन्‌ सधि) भरण पोषण योग्य 
राष्रवा युद्ध के मध्यश्च पद्‌ पर स्थित राजा के (त्रयः कोशासः) तीनां 
कोश जौर (तिखः) तीन प्रकार कौ (सु-पूणीः) खू पूण, सखद्ध (चम्वः) 
राष्ट की मोत्छ प्रजा वा सेनापुं (तन्ति) उसे शेयं देती द । तीन 
कोश--जनकोक्ल, राष्र, धन कोश खजाना अर मन्त्रकोश राजविद्व्समा 
वा सदिव परिषत्‌ आर दीन चमू, भजार, नेनाएं ओर शसक वं । 
(र) मश्णीय, पोष्य देह म तीन कोश्च विज्ञानमय, मनोमय, जानन्द्मय, 
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तीन,चमू , कर्मेन्द्रिय, ्तानेन्दरिय, मन, सभी नन्द्‌, ज्ञान, कर्मं भौर 
पारु देती दँ । 

दयचिरसि पुरुनिष्ठाः क्षीरिमेध्यत आशीर्तः । 

दध्ना मच्िष्ठः शूरस्य ॥ ९॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! त्‌ (पुर-निः-छाः) बहतो मे स्थिर होकर, (क्षीरः) 
शद्ध जलो से (मध्यतः) सब के बीच (आशीतं;) आसेवित होकर ओौर 
(दल्ला) राष्रके धारक बरसे (शरस्य) शूरवीर पुरुष को भी (मन्दिष्ठः) 
अनिन्दित करने वाखा होकर (श्निः असि) छद, पवित्र हो । अभिषेकां 
का अभिप्राय राजा को रागद्वेष, पक्षपात, रोभादि से पित्र करना है। 

इमे तं इन्द्र सोमास्तीना च्चस्मे खुतास॑ः । 

श॒क्रा श्राशिरः याचन्ते ५ १० ॥ ९८ ॥ 

भा०--हे (इन्द) रेर्यवच्‌ ! (इमे) ये (सोमाः) सोभ्य प्रजाजन 
ओर (अस्मे सुतासः) हमारे पुत्रादि (खन्ाः) बाछ्च-कार्यकारी, शुद्ध 
तेजसी, (तीव्राः) वेगवान्‌ होकर (ते) तेरा (जारिरं याचन्ते) आश्रय 
मांगते ह । (२) ये (सोमाः) जीव, पुत्रवत्‌ पालनीय, इद्ध, पवित्र 
होकर भ्रमु का आश्रय मांगते है) इत्यष्टादश वर्म; ॥ 

तौ च्चादिर पुरोट्धाश्नमिन्द्रेम सोमं श्रीणीहि । 

रेवन्तं हि त्वा छरणोमिं ॥ ११॥ 

भा०-हे (इन्द्र) रेशर्थवन्‌ ! राजन्‌ ! (हि) क्योकि मै (खा) तुक्चको 
रेवन्तं) धन छा स्वामी (श्णोमि) सुनता हँ । जिस प्रकार (आक्षिरम्‌ 
पुरोडाक्षम्‌ 9 रसादि से सिश्चित अन्न को अधि तपाता गौर जैसे भोषधि 
अन्ञादि का सूं परिपाक करता है उरी प्रकार चू ८ तान्‌ ) उन पूर्वोक्त 
शुदधाचारवान्‌ पुरषो को आर ( आश्षिरम्‌ 9) घाश्रय करने ओर देने योग्य 
(सोर) रेश्वयथुक्त रार तथा (दढ) उस ( पुरोडाशम्‌ ) अगि आद्र पूरक 
देने योग्य की (श्रीणिहि) सेवा कर, उनको तप दारा द्द्‌ बना । 
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इत पातासा खन्यन्ते दुमद्‌ाखा न सुरप्याम्‌। 
ऊधम नया जरन्त ॥१२॥ 
भा०-(दुमदासः न) दष्ट मद पे युक्त पुरष जैते (हव्खु पीतासः) 

दयो तक पीकर, (युद्धयन्ते) डते है इसी रकार ( सुरायाम्‌ >) सुख 
देने वाटी, राञ्यरक्ष्मीवत्‌ सुख से रमण करने योग्य आनन्द द्तार्म 
<हृ्सु पीतासः) हृदयो मँ आनन्द रस पान, अनुभव कर रेने वारे विदान्‌ 
-जन (बुध्यन्ते) अन्तःशन्ु, काम कऋोधादिसे युद्ध करते ह जौर (नन्नाः) 
वेद्‌ वाणियों कोस्याग न करने वारे विद्वान्‌ वा (घ्नाः) खी संगसे 
रदित ब्रह्मचारी वा मूकभाव से सन ही मन शयुग्ध हो (ऊधः न) मातुस्तन 
वा मेघवत्‌ सखश्षीं सर्वोपरि प्रयु की (जरन्ते) स्तुति किया करते ह । 

रवा इद्रवतः स्ताता स्यच्वावता सघानः। 

प्रदु हरिवः श्चतस्य॥१२॥ 

भा०--हे रेश्वयैवन्‌ ! (तवावतः) तेरे जते (मघोनः) उत्तम ज्ञान 

शति, रेदवयै के स्वामी सौर (रेवतः) धन स्वामी की (स्तोता) स्तुति 
करने वाखा युदष मी ८ रेवाच्‌ इत्‌ खात्‌ ) धनाच्य ह हो जाता है । 

उक्थं चन उस्यमानमगोंररिरा चिकेत । 

न गायत्रं गीयमानं ॥ १४७ ॥ 

भा०--(अरिः) व्यापक, स्वामी प्रमु (जगोः) वाणीराहेत, सूक जन 
के भी (ज्षस्यमानम्‌ उक्थं चन) न कहे गयं स्तुति वचनं को (आाचिकेत) 
जानठा है उसी प्रकार (न गायमानं सायतन च) न गाये गये गायत्र स्तोम 
गान योग्य गीत को भी जानतः है । भगवान्‌ मूक की भी सुनता हे) 

मान इन्द्‌ पीयत्नकवमा राधेते पसदाः। 

शिश्चा राक्षातः सरचाभिः॥ ३५॥ २९ ॥ 

भा०--हे (इन्द) ेरवयथ॑वन्‌ ! स्वामिन्‌ ! तू (नः) इमं (पीयल्लवे) 
हिस, कर एुरष के राभके लिये (मा परा दाः) मतस्माग जौर 
(लते मा परा दाः) हमे पीडति करने वे के हाथ मत दे। दे 
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(शचीवः) वाणी, शक्ति के स्वामिन्‌ ! तू. (नः) इमे (क्चीभिः) क्षक्तयं 
ओर वाणिथों ते दिस, दुष्ट॒पुरुप के दण्ड के खयि (शिक्ष) शिष्ला याः 
बर दे । इत्येकोनविक्षो वमः ॥ 

वयघ्रु स्वा तदिदर्था इन्द्र त्कषुयृन्तः सखायः! 

कण्व! उुक्थप्थिजरन्ते ॥ १६॥ 

भा०-हे (इन्द) रेश्वयं पद स््ाभिन्‌ ! (वयम्‌ कण्वाः) इम 
विद्वान्‌ रोग (तदिद) उस, इस पारमार्थिक, रेहिक नाना प्रयोजनो 
को चाहने वारे, (सखायः) भित्र होकर (सखायन्तः) वुक्षे सदा चाहते हृषु 
वा तुश्चे परा होकर (उक्थेभिः) उत्तम वचनो से (जरन्ते) स्वति करते है ¦. 

न घे्न्यद्‌ा पपन वञ्जिन्नपखो नर्विषठो | 

तवे स्तोमे चिकेत ॥ १७॥ 

भा०-हे ८ विन्‌ ) शक्तिशाछिन्‌ ! (जपसः) कम करने वाले 
तेरी (नविष्टौ) उक्तम पूजा के अवसर पर मँ (अन्यत्‌ नष जा पपन) ओर 
छ स्तुति नदीं कर, मै (तव इत्‌ उ) तेरी ही (स्तोमं चिकेत) स्तुतिः 
करना मान्‌ । 

इच्छन्ति देवा सुन्वन्तं न स्वपराय स्पृहयन्ति! 

यन्ति प्रमादमतन्द्राः) १८ ॥ 

भा०-(देवाः) विद्वान्‌, छम कामना वाटे जन (सुन्दर) यज्ञकसं 
ओर ईश्वर स्तुति सथा रेख प्राक्च करने वाले को (इच्छन्ति) चाहवे ह । 
वे (स्वाय न स्प्रहयन्ति) सोने कारे वा आख्स्य से प्रेम नहीं करते ।' 
(अतन्दराः) आख्स्यरदित पुरूष मी (प्रमादम्‌ यन्ति) प्रमादी हो जाते है 
इसस्थयि जाख्छयसेप्रेम म करौ । जथवा--(जलन्दाः प्र-मादम्‌ यन्ति). 
आरुक्य से रहित खोग द्यी उत्तम कोटि छा मानन्द पाठे ६ । 

भोषुप्र याहि वाजेभिर््ा दंणीथा च्रस्यशस्मान्‌ । 


सर्टो्व युवजानिः ॥ ९९ ॥ 
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भा०-हे स्वामिन्‌ ! (युवजानिः महान्‌ इव) जिस प्रकार धुवति खैः 
का परि (वाजेभिः) उत्तम २ नाना टेश्वयो सदित सान्‌ देकर खना 
अनुभव नहीं करत्‌, उसी प्रकार हे देश्वयेवन्‌ ! त भी ( सहाद्‌ ) गुणों 
म महान्‌ होकर (मस्मान्‌ अभि) हमे भति (जा उ सु-पर याहि) ज नौर 
सुखपूवंक, आद्र से जा (अस्मान्‌ अभि) हमारे परति (मा हमीथाः). 
रुजा, संकोच, तिरस्कार ओर कऋोध मत कर । 

मा ष्क दुर्हणावान्त्छायं करदारे च्चस्मत्‌ । 

स्रश्ीर इव जामाता ॥ २० ॥ २० ॥ 

भा०-हे स्वामिन्‌ ! तू ( दुहणावान्‌ ) दुःसह पीडा देने बाला भ्रभ्ु 
(जद) भाज ( अस्मत्‌ ) हमसे दर रहकर (मोस सार्य करत्‌ ) सारः 
दिन बिता कर सायंकारन करदे | (अश्रीरः इव जामाता) शषेमा, 
सौभाग्यादि से रहित जगाई जैसे दिन भरं व्यतीत करके रात्रिकारूर्मे 
आता है, जिसते उसङे छरी दशा प्रकट न दों । उपरी प्रकार हे स्वामिन्‌! 
तेय भी विरह असद्यदहै। त्‌ जाते २ विलम्बन कर, दीघर दृशेनदो॥' 
इति विषो वगः ॥ 

विद्या ह्यस्य वीरस्य भूरिदावरीं खसत्तिम्‌ । 

भिषु ज्ञातस्य म्नसि ॥ २९॥ 

भा०~-(अस्य वीरस्य) इस वीर के समान, विशेष बट से युक्त. 
विविध विद्यां के उपदेष्टा, सामी की (भूरिदावरीं) बहुत सुखैश्वय देने 
वाटी ( सु-मतिम्‌ ) कल्याणकारी जान, उड ओर वाणी को (विद्म हि) 
अवश्य जाने । (त्रिष) तीनों लोको, तीनों वेदों मे (जातस्य) अरकतिद्ध, तीनां 
के विष क्लाता के (मनांसि) ज्ञायां को भी (विद्व) जान । 

आत्‌ धिञ्च कण्ववनतं न घां विद्च रावखानात्‌ । 

यरास्तरं शतसमूतः ॥ २२ ॥ 

भा०-हे विद्वन्‌ ! रेश्वयंवन्‌ ! तु (कण्ववन्त) विद्रा पुरुषां से युक्त 
जन को (आ सिच्च) बरृ्च वनस्पतिवत्‌ सींच, बद्‌। 1 (शतम्‌-उतेः) सकद 
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शानो, रक्षां से सम्पन्न ( शवसानात्‌ >) बख्वान्‌ शक्तिशाली से (यन्ञ- 
स्तर) अधिक बलवान्‌ भौर यशसी दुसरे को (न घ विद्य) नहीं जानते । 

ज्येष्ठेन सोतरिन्द्राय सोमं वीराय शक्राय । 

भरा पिवरन्नयौय ॥ २२ ॥ 

भा०--हे (सोतः) उपासक ! यज्ञकत्तः ! तू (वीयाय) विविध ज्ञान- 
-बुद्धियो की प्रेरणा करने वरे, (कषक्राय) शक्तिशारी (इन्द्राय) रेशवर्यवान्‌ 
भीर (न्याय) मनुष्यों के हितकारी सामी के लिये (उयेष्टेन) उसे सर्वश्रेष्ठ 
जान कर (सोमं भर) रेश्रयादि, वा भपने आप भात्मा को अर्पण कर । 
-वह ८ पिबत्‌ ›) उसका पारन करे । 

यो वेदिष्ठो अन्यथिष्वश्वांवन्तं जरिवभ्यः। 

चाज स्तोतृभ्यो गोम॑न्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

भायः) जो (अन्यथिष्‌) अन्यो के अपीड़क भ्हिंसकं जनों मेँ 
'(वेदिष्ठः) सबसे अधिक वेदनावान्‌ , द्या है, वह (जरितृभ्यः) विद्वानों 
भौर (स्तोम्यः) उपदेशक को (अश्वावन्तं गोमन्तं वाजं) अचो भौर गौं 
-से सम्पन्न देश्वयं (वेदिष्टः) सवते अधिक देता है । 

पन्थ॑पन्थमित्सोतार आ घाव मद्याय। 

सोभ वीराय श्राराय ॥ २५॥ २१ ॥ 

भा०-हे (सोतारः) विद्वान्‌ जनो ! हे यश्चकत्ता जनो, हे देश्य, 
अन्रादि के उत्पादक प्रजा जनो ! जाप. रग (मदाय) आनन्द हषे के 
योग्य (वीराय) वीर (सूराय) शूर पुरुष के सिये (पनन्यं-पन्यं सोम) स्तुत्य, 
-एवं सर्वोत्तम अन्न टेशच्यादि प्राप्त कराम । इव्येकर्विश्लो वर्म॑: ॥ 

पाता चदा खुतमा घा गमन्नारे च्रस्मत्‌ । 

नियमते उतमूत्तिः ॥ २६॥ | 

भा०-(अस्मत्‌ आरे) हमसे दूर रहकर भी वृत्रहा) विघ्लो, 
'विघ्कारी च्रुमों का नाक्नक राजा (पता) राष्‌ का पाक होकर राष्को 
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८ सुतम्‌ ) पुत्रवत्‌ जान कर ८ भा घ गमत्‌ ) अवदय आवे । वड ८ श्तम्‌- 
उतिः) सैकडां रक्वा साधनों से सम्पन्न होकर (नियमत) राष्‌ की व्यवस्था. 
करे । (२) प्रघु पुत्रवत्‌ उत्पच्च संसार का पाख्कदै, अक्ञानियोंसे द्र 
है । वह तैकडं रक्चा साधनों से जगत्‌ को नियमों मे वाध रहा है। 

पह हरीं बरह्मयुजा शग्मा व॑श्चतः सखायम्‌ । 

गीभिः श्वतं गिवणसम्‌ ॥ २७ ॥ 

भा (बरह्म-युजा) चद्‌ राट के पालक पद्‌ पर नियुक्त बड़ वेतनादि 
पर सहयोगी (हरी) विद्वान्‌ ख्मी पुरुष (इस) इस रार मे (चछग्मा) सुख- 
दायक होकर (गीर्भिः श्रत) वाणियां से विख्यात, बहुश्रत ( गिव॑ंणक्तम्‌ ) 
वाणियों को स्वीकारने भौर देने वारे ( सखायम्‌ ) मिन्नरवत्‌ इन्दर को 
(आ वक्षतः) अपने उपर धारण करते हं । 

सवादवः सोमा आ याहि श्रीताः ससा आ याहि | 

शिषिन्रुषीवः दा्चीवो नायमच्छा सधमादम्‌ ॥ २८ ॥ 

भा०-हे ( शिप्रिच्‌ ) तेजस्विन्‌ ! हे (ऋषीवः) ऋषियों, दशगो,. 
इन्द्रियों के स्वामिन्‌ ! हे (शचीवः) शक्तियों, वाणियों के खामिन्‌ !. 
(सोमाः) ये अन्नादि जषधिरसवत्‌ जगत्‌ के उत्पन्न पदाथं अध्यात्म सै-- 
भध्याव्म आनन्द ओर ये जीवगण (खादवः) सुखकारी भौर (सु-जादवः) 
सुख की कामना करते, (सोमाः श्रीताः) समस्त रस परस्पर भिर गये हैः 
ओौर समस्त जीवगण रस पे तृषं । (भा याहि मा याहि) हेभ्रभो!तू 
मा, तूभा। (न) अमी ( जयम्‌ ) यह ( सधमादम्‌ ) साथ भिरकर. 
हषं उत्पन्न करने वारे को (जच्छ) साक्षात्‌ केर । 


1 €] ४ | भ, | 
स्तुतश्च यास्त्वा वधान्ति सहं राधसे चम्णाय । 
न्द्र कारिण वन्तः ॥ २९॥ 


भा०~--हे (इन्द्र) जास्मच्‌ ! (या स्तुतः) जो स्तुतियां (व्वा कारिणंः 
वर्धन्ति) तुक्च कन्त को बाती दँ जो पुरुष (महे राधसे) बडे देश्यं भौर 
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(दृम्माण) ज्ञान के लिगे द्रषन्तः) बद्ते इष्‌ (व्वा कारिणं) वुक्च कत्ता 
को प्राक्च रते है वे (दधिरे) उन स्तुत्यो को धारते है । 

गिरश् यास्व निर्वह रकया च तुभ्यं तानिं। 

खचरा दधिरे शकांसखि ॥ २० ॥ २२॥ 

मा०--हे (गिवीहः) मनुष्यों शो बागियां देने वारे, ओर हे वाणिर्यों 
दरार हृदग्र से धारते योस्य ! (यः च गिरः) जो बाणियां ओर (यानि 
च उक्थानि) जो उत्तम वेद्‌-वचन (ते) सेरे खयि भयुक्त ई विद्वान्‌ जन उन 
वाणियों ओर (तानि) उन उत्तम वचनां ओर (शवांसि) नाना बलों को 
(तुभ्यं) तेरी स्तुति केलियिही (सत्रा दधिरे) सदा ध्रारण करं । इति 
द्वा्धिश्चो वेः ४ 

एवेदेष तविकूर्भिर्वाज एको वजहस्तः 

समाद्श्ं्ता दयत ॥ ३१ ॥ 

भा०-८ एव हत्‌ >) निश्चय से ही, (एषः) यह (तवि-कुभिः) बहुत 
से रोकं को बनाने हाय (एकः) भकेला, (वल्रहस्तः) अपने हाथमे 
समस्त शक्तियों को किए हुए, ( सनात्‌ ) सनातन से प्रसिद्ध, (अष्टकः) 
अविनाक्षी भसु ही (वाजान्‌ इयते) समस्त देश्वयो ओर सुखी, सानो शो 
अदान करता है । 

हन्ता वृजं दक्षिणेनेन्द्रः परू पुख्दतः 

महान्महीभिः शचीभिः ॥ ३२ ॥ 

भा०-(इन्दः) बह पेडवयवान्‌ , दुष्टो का नाशक, (पुरुहूतः) बहतो 

हारा स्तु योग्य है । वह (दक्चिणेन) अति भवर ज्ञान ओर सामथ्यं से 
(इत्र) अक्ान को अन्धकारवत्‌ (हन्त्य) नाश्च करता है । वह (महीभिः 
शचीभिः) बड़ी २ शक्तियों र पूृञ्य बागियों षे गुदूवत्‌ ( महान्‌ ) 
महान्‌ है । 

यस्मिन्विश्वांश्चर्षणय उत च्यौत्न जयं(सि च। 

अनव घन्मन्दा सघानः॥ २२॥ 
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भा०-( यस्मिन्‌ ) जिस परमेश्वर े आश्रय (विद्वा; च्णयः) 
समस्त मनुष्य (उत्त च्यौल्ञा) समस्त बरु, ओर (ज्रयांसि) शरेष्ठ विज्ञय 
सामथ्यं है उक्ती (मघोनः) देश्वयं के स्वामी के ( अनुः घ इत्‌ ) अनुदर 
रहने वाखा पुरूष ही (मन्दी) अति सुली, आनन्दवान्‌ होता हे । 

एष एतनि चकारन्द्रा विद्वा योऽति उण्वें। 

वाजदावा सधान ॥ २४। 

भा०ग~(यः) जो परमेश्वर (अति श्चण्वे) सब शक्ति वैमवों मे सबसे 
अधिक सुना जाता है, ॐ ( मघोनाम्‌ >) देदहवय॑वानों को मी (वाजदावा) 
दश्वथं देने वाखा है (एषः) वह ही (एतानि) इन सब एरथिवी सूयाद 
को (चकार) बनाता है । 

वर्भत्¶ रथं गव्यन्व॑मपाकाड्िचचमवंति । 

इनो वखु स हि वो ॥ ३५ ॥ २३॥ 

भा वह (भ-भर्ता) सवते उच्रष्ट, प्रजा का पोषक प्रञु, (अपा- 
कात्‌ ) उच्चे मागं से रथ को सारथि ॐ समान ८ यम्‌ ) जिस (गव्यन्त) 
स्तुति वाणी या भूमि जादि के इच्छुक ( र्थम्‌ >) रमणकारी भक्तजन की 
(अवति) रक्षा करता है (सः हि) वही (इनः) स्वामी होकर (वसु बोढा) 
चेश्व धारण करने भौर उसका उपयोग करने वाला होता है । 

खनिता विध्रा अब्द्धिहन्ता वृर बरथिः सूरः। 

खत्या ऽविता विधन्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 

भा०-वह (त्रं हन्ता) जावरणकारी जज्ञान, विश्चकारी दुशं का 
नाश्च करने वाखा, (शूरः) शूरवीर सेनापति के तुख्य प्रु (विभ्रः) मेधावी, 
बुद्धिशाली, ज्ञानां का दाता है, वहीं (दभिः) उन्तम पुरूषो भौर (अर्वद्धिः) 
प्वान-साधनों से (सनिता) नाना सुखो का देने हारा है । वह (विधन्तम्‌ ) 
सेवा करने वारे का (सत्यः अविता) सच्चा रक्षक है । 

यज॑ष्येनं पियमेधा इन्द्र॑ साचा मसा । 

यो भूल्छोनः सत्यम॑द्धा ॥ २७ ॥ 
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भा०-जिस प्रकार (सोमैः) जलो से सू्थं व्यक्त जगत्‌ को तृक ओर 
असन्न करता है उसी प्रकार (यः) जो ( सोमैः सस्य-मह्वा भूत्‌ ) रेश्वर्यो, 
मरक साम्य ओौर बले से सत्य ज्ञान जौर व्यक्त जगत्‌ मै रमण करमे 
वाखा मौर क्लानी पुरुषों वारेदव्य ते सत्य रूप से स्तुति करते योग्य 
वा सबको भरसन्न करने वाला होता दै, हे (प्रियमेधाः) यन्ञप्रिय जने! 
(एनं इन्द्र) इस इन्द्र, देरवयंप्रद प्रु कौ (सत्राचा मनसा) सत्य ते 
युक्त, पर्वं तदुगत चित्त से ( यजध्वम्‌ ) उपासना करो । 

गाथश्रवसं सत्पतिं श्रव॑स्कामं पुरुत्मानम्‌ । 

कण्वासो गात वाजिन॑म्‌ ॥ ३८ ॥ 

भा०--हे (कण्वासः) विद्धान्‌ एुरूषो ! आप लोग (गाथश्रवसं 
जिसका यज्ञ मोर श्रोततभ्य ज्ञान वा स्वरूप गाने योग्य है, उस (सत्‌- 
पति) सजनो, सत्‌ पदार्थों के पारक, (श्रवः-कामं) श्रवणीय क्तान 
भभिरूषा, वा संकल्प वारे, ( युर-तमानस्‌ > इन्द्रियों मे की आत्मा ॐ 
समान बहतो के प्रिय ( वाजिनम्‌ ) देश्व्य॑वान्‌ , ज्ानवाच्‌ प्रमु की 
(गात) स्तुति करो । 

य ऋते चिद्गार्पदेभ्यो दात्ससखा चरभ्यः दाचींवान्‌ । 

ये अस्मिन्काभरमश्चियन्‌ ॥ २९ ॥ 

भा०-(यः) जो (ऋते) सत्य ज्षानमय, प्राक्षभ्य प्रसुमैया सत्य 
ज्ञान के बरु पर (पदेभ्यः) प्राक्च होने वाले (चरम्यः) मनुष्यों का (शची. 
वाच्‌ सखा) शक्तिशारी मित्र होकर ( गाः दात्‌ ) वाणियों को प्रदान 
करता है ओर (ये) जो ८ भरिमन्‌ ) इसमे ८ कामस्‌ ) सपनी अभिराषा 
को ( अश्चियन्‌ ) धरते भौर भाक्त करते हँ उनका भी वह मिन्र है । 

इत्था घीवन्तमद्विवः काण्वं मेध्यातिथिम्‌ । 

मेषो भतोगभि यन्नयः; ॥ ४० ॥ 

भा०-(दस्था) इस प्रकार हे (अदिवः) सर्वशक्तिमन्‌ { (घीवन्तम्‌ ) 
इुद्धिमान्‌ ; भ्यान धारणा युक्त, (काण्वं) विद्वान्‌ , (मेध्यातिथिम्‌) स्यापक 
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अञुवा अतिथि े उपासक के प्रति तु (मेषः) सब सुखो का देने वाखा, 
मेघवत्‌ (भूतः) दोर (अमि यन्‌ ) भव्यक्च होकर (जयः) प्राप होता है । 

रिक्ष विभिन्दो अस्मे चत्वार्ययुता ददत्‌ । 

य्रष्ठा परः खहस्ना ॥ ४१ ॥ 

भा०-हे (विभिन्द) विविध इुः्वों मौर अ्ञानों के नाशक ! प्रभो ! 
तू (ददत्‌) ज्ञान, रेश्वयीदि दान करता इजा (अस्मै) स अपने उपासक 
को (अयुत?) अग्थक्‌ भूत, एकत्र सम्मिलित (चत्वारि) चारं आह्तभ्य 
पुरूषार्थौ को (शिक्ष) प्रदान कर, (परः) ओर भी अधिक (सहला) 
बलवान्‌ (अट) सात सख्य प्राण मौर ज्वी बाणी को मी प्रदान कर । 

डत सखु त्ये पयोचुधां माकी रण॑स्य नप्त्या | 

जनित्वनाय मामहे ॥ ४२ ॥ २४ ॥ 

भा०~-(इत) ओर (त्ये) उन (पयः-दृघा) मात्रा पिता के समान 
दूध ओर सान से बारखकवत्‌ बढाने वाठे (रणख माकी) रम्य पदार्थौ 
को उत्पन्न करने वारे (नप्त्या) सडा परस्पर सम्बद्ध, भ्रसु ओर भृति 
दोनो को (जनित्वनाय) जीवों भौर जगत्‌ के उव्पन्न करने के लियि (सु 
मामहे) उत्तम रीति पै पूम्य जाने। “माकी निमान्यौ ॥ सा०॥ 
इति चतुविश्षो वगः ॥ 

| ३ 


मेध्यातिथिः काण्व कषिः ॥ देवताः--१-२० इन्द्रः । २१-२४ पाकस्थाम्नः 
कौरयाणस्य दानस्तुतिः ॥ छन्दः--१ ुढुम्मती बृहती । ३, ५, ७, ९, १९ 
निचृद्‌ बृहती । ८ स्वराड्‌ बृहतौ । १५; २४ बृहती । १७ पथ्या बृहती । 
२) १०; १४ सतः पंक्तिः । ४, १२; १६; १८ निचत्‌ प॑क्तिः। & भुरिक्‌ 
पृक्तिः । २० विराट्‌ पंक्तिः। १३ श्तुष्टप्‌ । ११, २१ भुरिगनुष्टुप्‌ ! 
२२ विराड्‌ गायत्री । २३ निचृत्‌ गायती ॥ चतुविरात्य॒चं सक्तम्‌ ॥ 
पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 
च्चापिन बोधि सधमाद्यो वृधेः समौ अवन्तु ते धिय॑ः ॥ २ ॥ 
१२१ 
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माहे (इन्द) टेयेवन्‌ प्रमो ! तू (गोमतः) वाणी से युक्त पर्थी 
वा इन्द्रियो स्वे युक्त रसिनः) रस, ब या सुख के अभिलाषी (सुतस्य) 
उत्पन्न जीव का (पिब) पार्न कर । (नः मत्स) हमे हरषित कर। तु 
(सधमाद्यः) सत्संग से आनन्द पाक्त करने हारा होकर गुरुवत्‌ (नः) 
हमारा (आपिः) आश्व बन्धु होकर हमे (वृधे) हमारी बृद्धि के ष्यि 
(बोधि) प्रदान कर । ओर (ते धियः) तेरे कर्म, बुद्धियां, भाथनाएं ओर 
स्तुतियां (अस्मान्‌ भवन्तु) हमारी रश्चा कर । 
भयामं ते सुमतौ वाजिने! वयं मा न॑ः स्तरभिमातये । 
च्रस्माञ्चि्ाभिरवतादभिष्िसिरा न॑ः स्चेषुं यामय ॥२॥ 
भा०~--हे रेयंवन्‌ स्वामिन्‌ ! (वयं) हम (वाजिनः) ज्ञान, ेश्चय॑ के: 
स्वामी होकर भी (त) तेरी (सु-मतो) उत्तम बुद्धि गौर ज्ञान के अधीनं 
(भूयाम) रहं । तू (नः) इमे (जभि-मात्ये) अभिमानी पुरुष के साथ के 
स्थि (मा स्तः) पीदित मत कर । त्‌. (नः) हरमे (सुम्नेष्‌) सुखदायक. 
प्रबन्धो मे (जा यमय) बांध ओर (चित्राभिः अभिष्टिभिः) भद्रु रः 
कामनानों से ( भस्मान्‌ भवतात्‌ >) हम युक्त कर, हमारी रक्षा कर । 
इमा ॐ त्वा पुरूवसो गिरो वाधैन्तु या ममं । 
पावकव्॑णैः शुच॑यो विपश्चितोऽभि स्तामेरनूषत ॥ ३ ॥ 
भा०~--हे (पुरूवसो) बहुतां को बसने हारे ! बहुत धनो कैः 
स्वामिन्‌ ! (याः) जो (मम) मेरी (गिरः) नाना वाणियां हों (इमा उ वा) 
वे सब भी तुश्चको (वन्तु) बदार्चे । ओर (पावकवर्णाः) अचि के समानः 
तेजसी, पवित्र करने वारे शरीर ओर वाणी वारे (छुचयः) अद्ध 
आचारवान्‌ , (विपित) विद्वान्‌ युरष (स्तोमैः) स्व॒तियों षे (खा अभि- 
अनूषत) तुक्षे स्तवन करं । 
चयं सदसखश्रषिंभिः सह॑स्कृतः समुद्र इव पथरथे । 
सत्यः सो अस्य महिमा गरणे शवो यज्ञेषुं विध्रराज्यें ॥ ४ ॥ 
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भा०~-(अयं) यह स्वामी, प्रमु (सहर) सहस्रो वार वा स्स 
(कपिभिः) ज्ञानदर्ीं तत्वक्लानी पुरुषां से (सहस्कृतः) बरू युक्त किया 
जाकर (सम्रुदः इव) सुद्‌ ॐ समान, (व्रथे) विस्तार को प्राह होता 
है । (सः भस्य) वह इसका (सस्य, मष्टिमा) सचा महान्‌ साम्य है जो 
(विप्रराज्ये ) विद्वानों के शासनम (यज्ञेप) यज्ञ, सस्संगादि मै (शवः). 
उसके बरू मौर जान छी (गुणे) चचां ओर स्तुति की जाती है । 
इन्द्र मिदवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वर | 
इन्द्र समीक वनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातये ॥५।२५॥ 
भा०--(देव-तातये) विद्वानों से दिये जाने वारे यज्ञादि उत्तम कार्थ,. 
वा देव अथात्‌ याचको के हित के लिये (व्यं) इम ङोग (इन्दर) देःखर्यवान्‌ 
स्वामी को (हवामहे) उुखाते ई, (अध्वरे भरयति) यल्ञ ्रृत्त होने पर भी 
हम (वनिनः) दानशीर होकर (न्दरं हवामहे) टेशर्यभ्रद प्रु की स्तुतिः 
करते दँ । (समीके) युद्ध के अवसर प्रर (वनिनः) रेशवर्थवान्‌ , वा श्रु 
हिसक होकर हम (इन्दर) शबुहन्ता सेनापति स्वामी को स्वीकार करते है. 
(धनस्य सातये) धनं छाम के लिये हम उस रे्वयप्रद की ही स्तुति करते है: 
दन्द्रा सल्ला रद्सा पप्रथच्छव ईइन्द्रुः सूयमसचयत्‌। 
इन्द्रं ह विद्वा सुव॑नानि येमिर इन्द्रं खुवानाख इन्द॑वः ॥ दे ॥ 
भा०-(इन्द्रः) वह देश्वयवान्‌ भ्रमु (महवा) महान्‌ साम्यं ते. 
(रोदसी) अआकान्न भौर भूमि को ( प्रथ्‌ ) विस्तारित करता है । वहः 
(दन्दः) सवैयेवान्‌ ८ सूर्य॑म्‌ अरोचयत्‌ ) सूर्यं को प्रकाशित करता है । 
(इन्द्रे ह) उस परमैरवयवान्‌ श्रु के अधीन ही (विश्वा भुवनानि) समस्त ` 
सुवन (येमिरे) सुव्यवस्थित हँ । (इन्द्रे) उस परमरवर्यवान्‌ पथु के अधीन 
ही (सुकानासः) उत्पन्न होने वाङ (इन्दवः) रेश्वय॑युक्त मेघ, सूर. 
चन्द्रादि सब खोक यौर छभ कमं करने वारे विद्वान्‌ रहते ड । 
परभ त्वा पदपयतद् ईन्द्र स्तामाभरयवः। 
समीचीनास च्भवः समस्वरन्रुद्रा गरणन्त पृत्येम्‌ ॥ ७॥ 
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भा०-दे (इन्द्र) शन्ुवा दु्टजनों फे नाश ओर उनके मयभीत 
करने जौर भगने हारे स्वामिन्‌ ! (आयवः) मनुष्य रोग (पूंपीतये) 
ससे पहरे आद्र से र्ट के उपभोग भौर पाटन करने के य्थि (ल्वा 
अभि) कक्षे रक्ष्य कर ही (स्तोमेभिः) स्वुति-वचनों से (समीचीना) शुद्ध 
उत्तम भाव से युक्त होकर (कटेभवः) तेजस्वी भौर धन ज्ञान से सम्पन्न 
जन ( सम्‌ अस्वरन्‌ ) मिलकर तेरी स्ति करते ई! (रुद्राः) इष्टो को 
रुराने वारे भौर प्रजा की पीडाञंको दुर्‌ करने वारे वीरगण तथा 
गजेते, चमकते मेघ सू्थादि, वा उपदेष्टा विद्वान्‌ जन (पयस्‌ गृणन्त) 
सबसे पूवं विद्यमान, सव॑शरेष्ठ तेरी ही स्तुति करते है । 
चरस्येदिन्द्रो वावृधे चृष्ण्यं शबो मद सुतस्य विष्णवि । 
दद्या तमस्य महिमानमरायवोऽदं एुवन्ति पर्वया ॥ < ॥ 


भा०~(सुतस्य) इस उत्पन्न जगत्‌ के (विष्णवि) व्यापक (मदे) 
भानन्द्‌ म ही (अस्य) इस जीव गण के ( इत्‌ >) भी (रष्ण्यं शवः) बलयुक्त 
सुखपद जान ओर बर को (इन्द्रः) वह रेश्वयेवान्‌ (वाद्धे) बद्ाता है । 
(जायवः) ज्ञानी मनुष्य (भ्य) जाज्ञ भी ( अस्य तस्‌ महिमानम्‌ ) इसके 
उस महान्‌ सामथ्यं का (पू्॑था अनु स्तुवन्ति) पर्ववत्‌ स्तुति करते है । 
त्वा यामि सुवीर्यं तद्‌ ब्रह्म पर्वचित्तये । 
येना यतिभ्यो भरगवे धने हिते येन परस्कण्वमाविंथ ॥ ९ ॥ 

भा०--हे रेदवर्येवन्‌ ! प्रभो ! (त्वा) न्ते मै ( तत्‌ ) वह (सुवीर्यं) 
उत्तम बरु (तत्‌ ब्रह्म) वह ज्ञान, धन, रव्यं (पूवं-चित्तये) पूणं क्षान 
ओर सञ्चय के निमित्त (यामि) मागता द (येन) निससे (यतिभ्यः) 
यल्लवान्‌ , जितेन्द्रिय पुरुषों जीर (गवे) तेजस्वी, परिपक्त अद्धि भौर पुष्ट 
वाणी वारे के उपकार के लिये (हिते धने) हितकारी धन के निमित्त 
८ म्रस्कण्वम्‌ ) उक्छृष्ट मेधावी पुरूष की (आविथ) रक्षा करता है । 
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येना समुद्रमखजो महीरपस्तदिन्द्र चुष्णि ते शावः 
सद्यः सो अस्य महिमा न खच्चज्ने यै शतोणीर नु चक्रदे ॥१०॥२६॥ 
भा०--हे (इन्द) रेष्वयंवन्‌ ! (येन) निस बलख्येत्‌ ८ सयुद्रम्‌ ) 
सथर को (मही; अपः) भूमियों मौर जरो को (जरूजः) रचता है (ते) 
तेरा ( तत्‌ >) वह (शवः) कान ओर बल (ष्णि) सब सुखों कोदेने 
वाखा है । ( यम्‌ ) जिसके अनुकर (श्रोणी; अनु चक्षदे) सन भूमि, सब 
मनुष्य चरते ओर स्तुति करते दँ (सः अस्य महिमा) वह उसकी महिमा 
है । (स्यः न संनशे) शीघ्र उसको नहीं जाना जा सकता ! 


^, „1 (4 [कद [१ ॥ि 
छरग्धी न इन्द्र यत्वा रथिं यामिं सवीयम्‌ । 
छग्धि वाजाय प्रथमं सिषासते शग्धि स्तोमाय पूर्व्यं ॥ १९॥ 


भा०-हे (इन्द) शेश्व्थप्रद्‌ ! ( यत्‌ रयिस्‌ ) जिस दशवे भोर 
( सु-वीयंम्‌ ) उत्तम बर को मँ तुक्च से (यामि) याचना करतां! तू वह 
(नः शग्धि) हर्मे देकर समं कर । ८ भथमम्‌ >) सबसे प्रथम, सर्वोत्तम 
पुरूष को (वाजाय) देशव प्राक्च करने के स्यि (श्षग्धि) समर्थ कर! हे 
(पष्य) पूवं के जनो मै सर्वोत्तम ! हे पृण ! तू (सिषासते) भजन करने 


की इच्छा वारे (स्तोमाय) स्तुतिकत्त जन के भे के छिये (शग्धि) सब को 

समथं कर या सब ऊख करने मे समथ है । 

छग्धी नो शरस्य यद्धं पौरमाविथ धिय॑ इन्द्रु सिषासतः । 

ण्वि यथा रुशमं दयावकं कपमिन्दर प्राः स्वर्णरम्‌ ॥ १२॥ 
भन्--हे (इन्द्र) रेश्चयंवन्‌ ! श्रुहन्‌ ! (धियः सिषासतः) नाना 

कर्मो ओर उुद्धियों का सेवन करने वे ॐे ( पौरम्‌ ) पुरवासी जन को 

(यत्‌ ह) जिसवे तू (जाविथ) रक्षा करता है, उनको वृष करता है (अस्य) 

इस रेश्व्य को (नः क्षग्धि) हमे भी प्रदान कर ओर (यथा) जिस प्रकार 

(रश्म) रोगों के श्रान्तिकारक, ( इयावकम्‌ >) विद्वान्‌ , ( कृपम्‌ >) पाद्य 
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( स्वः-नरस्‌ >) सुखप्रद नायक वीर एवं तेजस्वी पुरूष की (अवः) रक्षा 

करता है उसी प्रकार हमे मी (श्षण्ि) समथ बना । 

कच्नभ्यो अतसीनां तुरो ्रणीत मत्यः । 

लदीन्व॑स्य महिमानमिन्द्रियं स्वर्गृणन्त आनदयुः ॥ १२ ॥ 
मा०~(अतस्तीनां) निरन्तर एक देह से दूसरे देह मे वि्रने वारे 

जीवों में से (कः) कौन सा (तुरः) अति शीघ्रकारी (नव्यः) नथा, अपूर्व 

"फसा (मर्यः) मनुष्य है जो (जस्य) इस प्रयु के ( महिमानम्‌ ) महान्‌ 

साम्यं का (गणीत) उपदेश्च या वर्णन कर सके । (इन्द्रियं) "इन्द्र" के 

ही मष्टान्‌ रेश्वर्यं॑वा इन्दर, प्रभु के बनाये जगत्‌ कोद्ी (स्वः) परम 

सुख (गृणन्तः) कषत हु जीवगण (मस्य) इसे महान्‌ सामथ्यं का पार 

(नही चु आनछ्ः) कमी नदीं षा सकते । 

कदुं स्तुवन्त ऋतयन्त देवत कपिः को विप्रं ओहते । 

छदा हवै मघवन्निन्द्र सुन्वत कदु स्तुवत आ गमः ॥ १४ ॥ 
भा०--हे (देवत) देव † दातः ! प्रकाशस्वरूप | (कतयन्तः) सस्य 

ज्ञान भौर रेशर्यं की कामना वारे तुके (कद्‌ उ स्तुवन्त) कोन स्त॒ति 

करते हं (कः) कौन (ऋषिः) साक्षात्‌ त्वद (विप्रः) विद्वान्‌ (भा 

ऊहते) भराध्ना कर सकता है १ हे ( मघवन्‌ ) देरवयेवन्‌ ! हे (इन्दर) 

प्रकाशस्वरूप ! त (सुन्वतः) उपासना करने वारे के (हयं) स्त॒ति-वचन, 

मह्न को (कदा आगमः) कव प्राक्च होता ओौर (स्तुवतः) स्तुतिकन्ती 

उपासक के समीप (कत्‌ उ आ गमः) तू कव प्राक्च देता है ! 

उदु स्ये मघ्ुमत्तमरा गिरः स्तोम ईर्ते । 

खश्रालितो धनसा अक्षितोतयो वाज्ञयन्तो रथां इव ॥२१५।॥२७॥ 
भा०~(गाजयन्तः रथाः इव) संग्राम करने वाङ रथ वा रथारोही 

वीर जनं (अक्षित.उत्तयः) अक्षय बरसे युक्त होकर (सत्राजितः) एक 

साथ श्रुभों को. जीतने ओर (धनसाः) घन को भाक्त करने वाले होते दँ 
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उसी रकार हे (इन्द) देश्र्यवन्‌ प्रभो ! (त्ये) वे (मधु-मत्‌-माः) अति 
उत्तम रीति से गुरु षे सद्धित विद्या-मधु को धारण करने वारे (स्तोमासः) 
स्तुतिकनत्तौ ओर (गिरः) उपदेष्टा रोग वा, स्वति की वाणियां भी (सन्रा- 
जितः) सस्य के बर पर॒ सवत्र षिजयी, (घन-साः) देश्यं के भागी ओौर 
दानी (अक्षितोतयः) भक्षय तृश्ियुक्त वा अष्ुण्ण मार्गं वारे, (वाजयन्तः) 
-्ानैरवयं के अभिराषी होकर (उत्‌ ईरते) उपर को उठते हैँ । 
-कण्या इव श्रगवः सख ६4 विदवमिद्धीतमानशयः । 
इन्द्रं स्तोमेभिर्महयन्त च्रायवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०-(सूयाः इव) सूर्यौ के समान तेजस्वी, (कण्वाः इव) विद्वान्‌ 
-ननों के समान ही (गवः) पापों को भूनने वारे, वा वाग्मी जन, 
( विहवम्‌ इत्‌ धीततम्‌ ›) समस्त, विद्व ख्प से ध्यान करने योग्य प्रस को 
'(आनश्चुः) भाघ होते दै, या (धीतम्‌ विहवम्‌ आनञ्च) ध्यान करके, ज्तान्‌ 
दारा विद्व को जान ठेते ह ओर (स्तोमेभिः महयन्तः) स्तुतियों से पूना 
कर्ते हुए (ग्रिय-मेघास्ः) यन्ञप्रिय, सत्संगप्रिय, अन्नार्थी नन सभी 
८ इन्द्‌ >) देश्वय॑भरद प्रु की ( अस्वरन्‌ ) स्तति करते ह । 
युक्तरा हि चुअहन्तम हरी दन्द परादत॑ः ( 
्र्वाचीनो मघवन्त्सोपपीतय उग्र ऋष्देथिस गहि ॥ ९७॥ 
भा०--हे (दृश्रहन्‌-तम) विघ्ों ओर दारण करने योग्य व्यसमों के 
शक स्ामिच्‌ ! राजन्‌ ! चू (परावतः) द्र रे देश्षषे ही (इरी युक्षव 
हि) शी पुरूषो को परस्पर जोडा कर । हे ( मघवन्‌ ) रेदवर्थवन्‌ ! हे 
(उभर) बर्वन्‌ ! तू (सोमपीतये) देदवये, राष्ट खी रक्षा ढे स्यि (अर्वा- 
चीनः) आये दद्‌ कर या शबरु्दिसक सैन्यो से युक्त होकर (ष्वेभिः) 
बडे पुरुषों या विहन दवाय दिये उपदेश्च से हमे (जागहि) प्राक्च हयो । 
इमे हि ते कारवो वावय्िखा विप्रासो मेधसातये । 
ख त्वं यीं मघवन्निन्द्र गिर्वणो वेनो न श्णुधी ह्वम्‌ ॥ १८ ह 


१८४ ऋ्वेद्माष्ये पच्चमोऽष्टकः [अ०अव०२८।२० 





भा०--हे ८ मघवन्‌ ) रेश्वयवन्‌ ! हे (इन्दर) शशरुहन्तः ! हे भरकाश्च- 
स्वरूप ! जगत्‌ को देखने हारे ! हे (गिवणः) वाणियां से स्तति करने 
योग्य ! ओौर उनको धारने हारे! (इमे हिते कारवः) ये सव तेरे 
स्ततिकनत्तो (विप्रासः) बुद्धिमान्‌ जन (मेध-सातये) सस्छंग, यक्ष, दान 
भाष्ठ करने के लिये, (वावशुः) ठक्च दरवरं ॐ! चाहते है । (सः स्वं) वहतु. 
(वेनः न) अभिलाषी के समान ही (नः इवम्‌ श्टणुधि) हमारी पुक्छर सुन ॥ 
वनारन्द्र बृहताम्या वच वयचुभ्या अस्रः । 
निरवदस्य खगयस्य मायिसा निः पवतस्य गा आजः ॥ १९॥ 

भा०--हे (इन्द्र) एेदवथवन्‌ ! शबरुहन्‌ { राजन्‌ { (बृहतीभ्यः धनुभ्यः) 
बड़ी २ धनुर सेनां की प्रतिष्ठा केल््यितु (बृतरंनिर्‌ अस्फुरः) धनः 
को विनाश्च मत कर, उसकी रश्चा कर ओर विध्रकारी शन्का नाश कर 
(भेदस्य) अत्यन्त अधिक ज्ञानी (गयस्य) डुदढ वा स्वामी भ्रमु के 
भन्वेषक, (मायिनः) बुद्धिमान्‌ (पवतस्य) मेष त॒स्य सवके पारक पुरषः 
की (गाः निर्‌ अजः) वाणियों को हदय से निकाल वा अरहण कर । अथवा 
(मायिनः) मायावी (बबुंदस्य) हिंसाकारी (षटगयस्य) सिंहवत्‌ दुष्ट स्वभाकः 
की (गाः) चारो को (निर्‌ जज) दूर कर नौर (पवंतस्य) पव॑तवत्‌ दुभैमः 
स्थान्‌ के (गाः) मर्गो को (निः) निकाल, वना । 
नेरञ्चया रुरुचानर सूयां निः सामं इन्द्रिया रसः । 
चरन्तारक्षाद्‌ चमा अहमाह कृष तार्देन्द्र पास्यसम्‌ ॥२०॥२८॥ 

भा०~-हे (इन्द्र) रेशवर्यवन्‌ ! अकाक्षक ! जो तू ( अन्तारेक्चात्‌ >) 
अन्तरिक्ष भाग से ( महाम्‌ अहिम्‌ ) बडे भारी घाघातद्छासै मेव वा 
अन्धकार कोद्र कर देताहै, तब त्‌ (पौस्यं कषे) मनुष्यों के हितकर 
अपना बरु प्रकट करता है! उस समय (अञ्चयः निर्‌ रस्चुः) अधिरथ 
खूब भञ्वङ्ति दोती हैँ ( सूयः निर्‌ ›) सूयं सूत्र भरकाहित होवा है भौर 
(इन्द्रिः रसः) इन्द, आत्मा से सेवन करने योग्य, मोषयि आदे रसवद्‌ 
आत्मिक आनन्द मी प्रकट होता है | इत्यष्टाविक्षो वर्मः ॥ 
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यं मे दुरिन्द्रौ मरूतः पाक॑स्थामा कोस्याणः 
विश्वां त्मना शोभिष्टसुपैच दिवि घावचरमानस्‌ ॥ २१ ॥ 
भा०~परमेरवर का स्वरूप-(यम्‌ ) जिसको रक्षय करके (इन्द्‌ः) 

आचाय ओर (मरतः) विद्याचूगण तथा अत्मा जौर प्राण (मे दुः) यक्षे 
ज्ञान प्रदान करते ह ओौर परमेश्वर (पाकस्थामा) परिपक्त बर वारः 
(कौरयाणः) क्रियावान्‌ , समस्त पदर्थौ मे व्यापक, सबको चरने वाल 
वा कत्ता है । मँ उसको (विवेष) सबररे बीच मे ८ त्मना श्रोभिष्ठम्‌ ) 
आत्मा खूप से जति श्चोभावान्‌ तेजोमय को (दिवि धावमानम्‌ उप इव). 
काश्च में गति शरते सूयं के समान देखता ह । 

राहितं स पाकस्थामा सुश्ुर्‌ कक््यथाम्‌। 

अद्‌द्वाया दिबोघनम्‌ ॥ २२ ॥ 

भा०-टद्‌, बरश्षाखी, सवथेनियन्ता प्रस घुने खुर) सुख से धारण 
करने योग्य ( कक्ष्य-प्रास्‌ ) कक्षाजो, कोलो सै पूणं (रोहित) निरन्तर 
बद्ने वाखा वा ॒तेजच्वी आत्मा वा श्वरीर ८ अदात्‌ >) भदान करता है, वहं 
(रायः) नाना रेशवयं प्रदान करता है ओर वह ८ विबोधनम्‌ अदात्‌ ) मन, 
इन्द्रिय आदि विविध क्तानों के साघन ओौर विशेष जान भी देता है। 

यस्मा छन्ये दय प्रति चुर वहन्ति वदह्वषः 

अस्तं चयो न तुरम्‌ ॥ २३॥ 

भा०-(दमर्य वयः न) बलवान्‌ , शचरुहिसक, गृह स्वामी को वग~. 
वान्‌ अश्व जिस प्रकार (अस्त) घर की ओर छे जतेहैदृषी भरकर 
(यस्मै) जिस प्रु के दश्चेन के सिय (अन्ये दन्न वह्वयः) ओर दस्र अधिवत्‌. 
तेजस्वी शरीर को गाडी के समान उडाते वारे दन्न प्राण (घरं प्रति वहन्ति). 
धारक आत्मा के अधीन रहकर उसको उरते ई । 
च्रात्मा पितुस्तन्‌र्वसं ओजोदा च्भ्यञ्जनम्‌ | 
तुरीयमिद्रोषहिंतस्य पाकस्थामानं सोजं दातार॑मन्रवम्‌ ॥२४।२९॥ 

भागक (सहितस्य) बृद्धिश्षीर, तेजसी, श्षरीर मेँ उस्पञ्च होने वाधः 
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जीव को ( दातारम्‌ >) देने वारे ( पाकस्थामानम्‌ ) द्द्‌ बर्करी, 
८ मोनपर्‌ ) पार्क प्रसुकोही < तुरीयम्‌ इत्‌ मन्रवम्‌ ) तरीय, चतं 
परम पद्‌ केनामसे कहता । वही (जास्मा) जात्मा, चेतन है, वह 
(पितुः) अन्नवत्‌ जीवनाधार है । वह (तनूः) देहवत्‌ भिय नगत्‌ का 
` विस्तार करने वाख है] बह (वासः) वखवत्‌ आच्छादक, रक्षक आरं 
स्त्र बसने वाला सर्वव्यापक दै । वही (मोजः दाः) देह मे जात्मा फे 
-तस्य समस्त बरु पराक्रम का दाता जौर ८ सभ्यज्ञनम्‌ ) तेरादि जजिग्ध 
पदाथ के समान सर्वत्र कान्ति, खेद भौर प्रकाश देने बाल है। 
-इस्येकोनत्रिरो वगः ॥ 
| ४ | 


देवातिथिः काण्व ऋषिः ॥ देवताः--१--१४ इन्दः । १५--१८ इन्द्रः पूषा 
वा । ६९--२१ कुरगस्य दानस्तुतिः ॥ छन्दः-१, १३ भुरिगनुष्टुप्‌ । 
-७ अनुष्टुप्‌ । २५४, ६; ८; १२; १४; १८ निचृत्‌ पंक्तिः । १० सत 
पक्तिः । १६, २० विराय्‌ पंक्तिः । ३, ११, १५ निचृद्‌ बृहती । ५, ६ ब्रहती 
पथ्या । १७, १९ विराड्‌ बृहती । २१ विराङ्भ्णिक्‌ ॥ एक्ंशात्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
[क ॥ भ [भ 
यदिन्द्र प्रागपागुदङ न्यग्वा हूयसे वभिः। 
८ | | भ ^ ९। 
सिमा पुरू चपषूता च्रस्यानवेऽखि प्रश्शधं तुव ॥ १॥ 
भा०--दे (इन्द) देववन्‌ ! ( यत्‌ ) जो तु ( प्राग्‌, अपाक्‌, उदङ 
न्यग्‌ वा) पू, पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिण या ऊंचे नीचे, (सुभिः हूयते) 
मनुष्यो द्वारा पुकारा जौर स्तति छित्रा जाता है हे (भ्-लध) उत्तम बर 
शिन्‌ ! हे (सिम) सर्वश्रेष्ठ ! तू सचञुच (तरवे) चारों एुस्षा्थो को 
चाहने वारे मनुष्य सवके कीवमें भी (पुर व्र-सूतः) बहुत प्रकार छे 
मवुष्यों से प्रेरित, प्रार्थित ओर उपात्तित (जक्षि) होता है । 
भ 1 *\ ( | ॥ *\ | 
यद्वा रमे रुशमे इयावक कप इन्दर सादयसे सचा । 
1 1 ८. भ 1 ॥ { 
कण्वासस्त्वा ब्रह्माः स्तामवाहस् इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥२॥ 
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भा०-(यद्‌वा) ओरजीत्‌. (रमे) उपदेष्टा, (रुशमे) .अन्योंकी 
पीडा शान्त करने वाले रक्षक, (श्यावके) इधर उधर जाने वाङे व्यापारी 
ओर (छपे) दयाश्चीर, सामर्थ्यवान्‌ श्रमी, समी जनव्ं में (सचा) एक 
साथ सबको (मादयसे) प्रसन्न करताहै, हे (इन्द) रेश्वय॑वन्‌ ! गौर 
(स्तोम-वाहस्रः) स्त्िधारक, (कण्वासः) डद्धिमानू पुरुष (ब्रह्मभिः खा 
यच्छन्ति) वेदमन्त्र से तक्षे यज्ञ दवारा अपने को अर्पित करते वहत्‌ 
(बा गहि) हम प्राष्षहो 
यथ।( गौरा श्चपा कृतं ठष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । 
छ्यापिस्वे नः परपित्वे तृयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिव ॥२३॥ 

भा०-(यथा) जिस प्रकार (गौरः) गौं मै रति, भनुरागादि 
करने वाला इषम पञ वा गीर नाम द्ग, ( वृष्यन्‌ >) प्यास होकर (जपा 
कृतम्‌ ) जर पे भरे ८ इरिणम्‌ ) जटाश्चथ को (अवः एति) प्राक्च होता 
डे उसी प्रश्जर (गौरः) गो" इन्दियों मै रमण करने वाला जीव, (तृष्यस्‌ ) 
तृष्णायुक्त होकर (अपा) जलादि से विकारख्प र्धिरादि से (कृतं) बने 
( इरिणम्‌ > (राः अश्च के विकार से बने देह को (जव एति) प्राक्त होता 
हे । हे (इन्द्र) देशर्यवन्‌ ! आत्मन्‌ ! तू (नः) हमारे) (भापिष्वे) वन्धुभाव 
को (प्रपित्वे) प्राक्च होने पर (नः) हरमे ( वूयम्‌ >) शीघ्र ही (जा गहि) 
भ्त हो ओर (कण्वेष) विद्वान्‌ जनों के बीच (सचा) साथ रहकर (सु- 
पिब) अच्छी प्रकार मोक्ष-जानन्द्‌ स्स का पनिष्र।! (२) इसी प्रकार 
गगौ" भूमियोंमे रमण करने वाखा राज्ञा (हरिणं) जर, अक्रादि युक्त 
परदेश को अथतृषित दोक प्रास करे । षह विद्वान के बीच रहकर रण् 
रेश्रयै का भग ओर पारुन करे । 
मन््न्तु त्वा भघवश्चिन्द्रस्दवा सथादेयाख सुन्वत । 
द्म्नप्या स(मवपिवश्छम्‌ सतं उ्यघ्रं तद्‌धिषे सहः + ४॥ 

भा०-हे ( मघवन्‌ ) टेश्वयवन्‌ ! हे (इन्द) दुष्टों के नाश करने 
चाले प्रमो } राजन्‌ ! (इन्दवः) देश्चयं युक्त जीवगण (त्वा मन्दन्तु) तश्च 





१८८ ऋ्वेदभाष्ये पच्चमोऽष्टकः [अ०५।व०३१,६ 
भाश्च होकर प्रसन्न हों तेरी स्तति कर । (सुन्वते) उपासना करने वारे 
तथा (राधोदेयाय) आराधना वा उपहार देने वारे पुरुष के ( सोमम्‌ >) 
ज्ञानसम्पन्न, ( चपरू-सुतम्‌ >) उत्तम साता पित्ता के बीच उत्पन्न जीवे को 
युत्रबत्‌ (आयुष्य) स्वीकार कर, उसक्छा गुरुवत्‌ (जपिवबः) पालन कर । तू 
ही ( तत्‌ > उस (सहः) परम बल को (दधिषे) धारण करने हारा है) 
(र) राजा को सब प्रजाजन प्रसन्न करं । वह प्रजाजन के हिताथं चम्‌ 
अ्थौत्‌ सैन्यो द्वाया पराप्त राज्येश्वयं को बर से प्राक्त कर उसका पालन ओौर 
उपभोग करे, सर्वोपरि विजयी बरु को धारण करे 
पर चक्रे सहसा सहो वभस्ं सन्युमोजसा । 
विष्व व इन्द्र पृतनायवो यहो नि वृक्ला इव येमिरे ॥ ५॥ ३० ॥ 
भा०--वह श्वरुहन्ता स्वामी (सहसा) बलू से (सहः) शुभां का 
पराजय (म्र चक्रे) अच्छी प्रकार करे ओर (ओजसः) पराक्रम से (मन्युम्‌ 
बभञ्ज) शत्रु के क्रोध भौर अभिमान को तोड़ डे । हे (इन्द्र) टेयेषन्‌ ! 
हे (यहो) महान्‌ { (ते) तेरे अधीन (विश) सब (प्रतनायवः) सेनाबङ्‌ 
ओौर सामान्य अजास्थ मनुष्यों के स्वामी नायक जन (दक्षाः इव) वृक्षों 
के समान भूमिको वेर कर (नियेमिरे) भूमि या राज्य का प्रबन्ध करं ( 
"तनाः इति मनुष्य नाम नि०। इति त्रिक्षो वेः ॥ 
खहसखेणेव सचते यवीयुधा यस्त आनष्टप॑स्तुतिम्‌ । 
पञ परावरे छृणुते सची दाश्चोति नमउक्तिभिः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे देश्वय॑वन्‌ ! राजन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरी ( उप-स्ततिम्‌ > 
स्तति, गुणानुवाद्‌ ( आनड्‌ ) करता है, वह (सहस्रेण इव) अनेक, बर- 
श्षारी (यवीयुधा) शन्ुनाश्षक प्रहारक बर से (सचते) सम्पन्न होता है, 
वह॒ (सु-वीर्य) उत्तम वीयं, बर के ञाश्रय पर (द्ध) पुत्र, प्रनाको 
(प्रावगै) श्नु के निवारण म समथ (कृणुत) बनाता है गौर (नमः- 
क्ि9;) विनय वचनां से (दाश्नोति) दान करता है। 
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मामैय मा प्रमिष्मोग्रस्यं सख्ये त्वं । 
सदत्ते छरष्णो अभिचक्ष्यं कृतं पदम तुर्वशं यडुम्‌ ॥ ७॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! डे प्रभो ! हम (उग्रस्य) उग्र, अति बलवान्‌ (तव) 
तेरे (सख्ये) भित्रभाव मेँ रहकर (मा भेम) कमी न उरं, (मा अरमिष्म) 
कमी न थक । (वृष्णः ते) उत्तम भबन्धक ओर सुखो के वर्षक तेरे (त) 
क्षये ( महत्‌ ) बडे भारी (अभि-चक्ष्यं) प्रस्यक्च दशनीय कायं को तथा 
< यदुम्‌ ) यल्तश्ीर (त्वंशम्‌ ) धमं, अथं, काम, मोक्ष नादि के समिटाषी 
मानव जन को (पदयेम) देख । 
धत्थापस र्पग्य वाकसबषान दना अस्य सघा । 
मध्वा सम्घक्ताः सारघण घनवस्तृयमहि दवा पिव ॥८॥ 
आ०~जिस भकार (दानः न वृषा) सब सुल देने वाख, बर वीय- 
वान्‌ चेता युप (खब्याम्‌ सफिग्यं) बाम भाग म रखने वा प्रजोत्पादन 
योग्य अधाङ्गिनी को (अनु वावत) प्राक्च चर उसके अनुदर होकर रहत, 
उसक्छो आच्छादन करता है ओर वह भी (अस्य न रोषति) उससे ष्ट 
नहीं होती न उसको रुष्ट करती है, उसी प्रकार (इषा) अबन्ध्र करने में 
कुश्चर, परजा पर सुखो की वष करने वाटा, बलवान्‌ (दानः) दानश्ची, 
चवं दष्ट कनो नाश्च करने वाखा रुष ( स्याम्‌ ) श्वय से सम्पन्न वा 
रासन योग्य (स्फिग्यं) प्रतिष्ठा योग्य प्रजाजन को (अनु ववष) उसके 
अनुकर रहर बसावे, उसकी रक्षा करे । वह प्रजागण (अस्य न रोषति) 
उसे योषन दिल्छवे न उसके परति रोष करे । हे देश्व्यवन्‌ शचुहन्तः ! 
वेनवः) गौभों के समान वाणियां जौर भूमियां (सास्धेण मध्वा) मधु के 
समान मधुर दुग्ध, अन्न ओर कान से (सम्पदा) युक्त ई । तू ( तूयम्‌ >) 
शीघ्र ही (आ इहि) आ, प्राच हो मौर (आ द्रव) आगे बद्‌ ओर (घा 
दव) आगे चद ओर (भा पिव) ेश्वयं का उपभोग ओर पालन कर । 
ष्वा र्था रूफ इदा इदिन्द्र ठ ससखा। 
इवाच्रभाजा व्यस्ता सचते सद्‌ा चन्द्रा याति खभासुप॥९॥ 


त 1 
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भा०--हे (दन्द) रेश्वय॑वन्‌ ! प्रभ्मे ! (ते) वेरा (सखा) भित्र (अशी) 
अश्वो कास्वामी, (रथी) स्था का स्वामी (सु-खूपः) उत्तम खूपवान्‌ 
( गोमान्‌ ) इन्दि, वाणि, भूमियीं छा स्वामी इद्‌) ही दहो जाता 
है । वह (दवाघ्र-भाजा वयसा) धनादि से स्ट अन्न, बर, आयुसे 
(सदा सचते) सदा युक्त होता भौर (चन्द्रः) सबको सुखी करने वाखा 
होकर (समाम्‌ उप या्ि) सभा कोप्राघ्ठ होता है, सभापति वा समभा- 
सद्‌ बनता हे) प्रथु का मित्र जीव, भक्त, उत्तम मन, देह, खूप वाणी 
से युक्त होता ओर पेदव्रथेयुक्त ज्ञान से सम्पन्न होता मौर आह्वादयुक्तः 
होकर "स-माम्‌' प्रयु के समान छद कान्ति को प्राक्च करता है। 
ऋष्यो न ठष्यन्नवपानमा गहि पित्रा साठ वर्श अलु 
निमेधमानो मघवन्दिवेदिष् आजि्ठं दधिषे सहः ॥ २०॥ ३१ ॥ 

भा०-हे ८ मघवन्‌ ) उत्तम पूजित धनों के स्वामिन्‌ ! (तृष्यन्‌ 
ऋष्यः न) पिथासा खग जिस प्रकार (जवपानम्‌ आगच्छति) जलाशय या 
घाट को क्च होता अर (वश्नान्‌ अनु पिबति) यथेच्छ पान करता है उसी 
कारत्‌ भी (ऋष्यः) दशनीय एवं महान्‌ ८ वृष्यन्‌ ) देदवयं के ल्यि 
तृष्णायुक्त (न) फे समान ( घव-पानम्‌ >) अधीन पारन योग्यराष्र्को 
(खाः गदि) प्राक्च कर ) (वश्चान्‌ अनु) पनी अभिखाषाओं वा इष्ट, अधीनः 
जनों के अनुकल (सोमं) राषैदवयं का (पिब) पान भौर उपभोग कर । 
तू (दिवे-दिवे) दिनों दिनि (निमेघमानः) नियम से प्रजा पर सुलोका 
व्ण करता इजा मेघवत्‌ उदार होकर (ओजिष्ठं सहः) अति पराक्रम 
युक्त, शनरुपराजयकारी सैन्य बर को (दधिषे) धारण कर । 
अध्वयो द्रावया स्वं सोमिन्द्रः पिपासति । 
उप नून युयुजे ब्धणा हरी आ च॑ जगाम चञहा ॥ ११ ॥ 

माह (अध्वर्यो) प्रजा ै “ध्वर्‌ अथात्‌ हिंसन, पीडनादि को 
न चाहने वारे सेनापते ! राजन्‌ ! (व्व) तू (दवय) श्रुको द्र भगा, वाः 
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तत क भ न प त भ भ 


ग्रजापालनाथं नहयदि को बहा । क्योकि (इन्दः) देदवर्यवाद्‌ राज (सोमं) 
र्र्‌ को (पिपक्षति) पाटन करना चाहता दहै) दह (नुन) निश्चय से 
(घृषणा हरी) बलवान्‌ अश्वा को (उपयुधुजे) स्थ म, जडता आरं बर 
वीर्यवान्‌ सखी पुरुषों का (उप बु) परस्पर सम्बन्ध करे, ओर उनका; 
शष्के कायै मै उपयोग करे। इस प्रकार व्ह छन्रहा) बद्ते शत्रु तथाः 
विधं को नाश्च करता इजा (आजगाम च) आवे | 
स्वयं चित्स म॑न्यते दाद्यौरिजनो या सोम॑स्य तुस्पसि । 
इदं ते अन्नं युज्यं सञ्चितं तस्येहि प्र द्रवा पिब ॥ १२॥ 
भा०~--हे राजन्‌ ! (यत्न) जिस राष्र वा उच्चपद म (सोम्सख)त्‌ 
रेश्वयं से (म्पि) व्च होता है (सः) वह राष्वासती प्रजाजन (दाञ्चरिः) 
कर आदि देने वाख होकर ( स्वर्यं चित्‌ ) जपने जाप ही (मन्यते) सब 
राष्‌ काय को समन्ता है। (ते) रेरे लिये (इदं) यह समस्त (अन्न) भन्न 
(युग्यं) ओर सहयोगी बर ( सम्‌-क्षितम्‌ ) अच्छी प्रकार सींचा जावे। 
(तसय) उस्षकोत्‌ (भा इहि) प्रष्ठ कर ओर (ध्र दरव) अन्नादि ॐेखियि 
जर धारां प्रदवित कर, नह चरा ओर शभ्रद्व) वेगदेश्रानरु पर 
आक्रमण कर ओर (पिब) राष्ट्रका पार्न ओर उपभोग कर । 
रथेषठायाध्वथवः सोममिन्द्राय सावन ! 
अधि वरभ्नस्याद्रयो वि च॑ष्टे ख॒न्वन्तो दाश्वध्वरम्‌ ॥ १२ ॥ 
भा०-हे (अध्वयेवः) प्रजां के विनाशन को न चाहने वारे रष्क 
उत्तम पुरषो ! आप लोग (रथेष्ठाय इन्द्राय) रथ पर स्थित श्रन्रुहन्ता 
राजा वा सेनापति के लियि ( सोमम्‌ ) देश्वयं (सोतन) उत्पन्न करो, वा 
उसे अभिषेक करो । (जघ्वश्य जधि) अन्तरिक्च मे जिप्तं अकार (दाञ्च- 
अध्वरम्‌ सुन्वन्तः) वृष्टि, अन्नाद देने बाले सूथ॑ के जीवनम्रद्‌, जरभ्रद्‌ यक्त 
करते इए (अद्रयः) मेघगण (वि चक्षते) दिलाई देते हं उसी भक्छर (बन्नस्य 
अधि) मूर आधार राष्‌ के उपर ( दाछ्क-अध्वरम्‌ ) देश्वयैघ्रद राज्ाके' 
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्रजापालक यज्ञ को (सुन्वन्तः) करते इए (अद्रयः) शख-बरू के अध्यक्ष 
जन (वि चक्षते) विविघ प्रकार पे दख, वा विशेष २ आज्ञां कर| 
उपत्र्चं वावाता चुधणा हरी इन्द्रसपसु वश्चतः। 

सर्वां त्वा सक्तयो.ऽध्वरधियो वहन्तु सवनेदुप ॥ १४॥ 

भा०~-जिस् प्रशार (वावाता इषणा हरी बन्चं इन्द्रम्‌ उप वक्षतः) 

वेग से जाने वारे दृष्टिकारक वायु मौर मेव आकाश मे इन्द्र”, विधत्‌ को 
धारण करते हँ ओर जिस अद्धार (द्वं षणा इरी वावाता च्रं इन्द्रम्‌ सु 
छप्‌ वक्षतः) टखताच्‌ वेगवान्‌ द} अश्च अनन्व छुक्र ट्य पति राजा को 
ढोले जाते है उसी प्रकार ( व्रं इन्द्रस्‌ ) रषे उत्तम अबन्धक, सूर्य 
के समान तेजसी पुरुष च्छो (वावाता) वायुवत्‌ वेग से जाने जौरश्र्रुका 
नाश्च करने मे समथ (दषणा) वर्वान्‌ , मेघवत्‌ उदार हरी) दोनों विद्रानों 
के वग (जपनसु) राष्ट्र के नाना कायो मे (उप वक्त्रः) धारण करवा 
समीप जाकर अपने उक्तस वचन कदं । हे इन्द्रं देचयवन्‌ ! (अवाञ्चौ) 
ह्ाघरुनाश्क सैन्य गण से युक्त (व्वा) तक्षको (अध्वर-श्चियः सक्चयः) शनरुजों 
से न पराजित होने वारं कीवा युद्ध यज्ञ की शतेभा धारण करने वारे, 
वेग सरे जाने वाङे वीरगण (सवना इत्‌ उप वहन्तु) नाना रेशवयं अधिकार 
तुक्षे प्राप्त कर्व । 

प्र पघण ब्रुणीमहं युज्याय पुरूवसखम्‌ । 

स दक्र शिक्ष पुरुट्रत नो धिया तुजे राये विमोचन ॥१५।२२॥ 

भा०-हम (युज्याय) मित्रभावि वा उत्तम पद्‌ पर नियुक्त करने के 

ख्य (पूपं) पोषक (पुरू.वसु) बहुत पे रेशर्यं भौर रट्‌ में बते जनों के 
स्वामी को (ब्रूणीमहे) वरण कर । हे (शक्र) शक्तिश्षाठिन्‌ ! हे (पुरुहूत) 
बहुत से मनुष्यों से स्वीङृत ! हे (वि-मोचन) इुम्खों जर बन्धनं से 
छुडाने हरे ! (सः) वड च्‌. (नः) हरमे (तुजे) श्रु ॐ नाश करने भौर प्रजा 
कोश्षरण देने तथा (राये) रेश्व्य॑की दद्धि के स्यि (धिया) इुद्धिपू्व॑क 
(शिक्ष) शक्त बना, उत्तम रिक्षा दे । 
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सं न॑ः शिदणीहि भरिजोरिव क्षरं रास्व॑ रायो विमोचन । 
त्वे तन्नः सुवेद॑सुखियं बखु यं त्वं हिनोषि मत्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
मा०-( अरिः इव क्षुरम्‌ ) दोनों बाहुजो मँ पकड कर जिस 
भकार दुरे को तेज करते ह उक्त प्रकार हे राजन्‌ | हे (विमोचनः) को, 
बन्धनो से छुदाने हारे ! च्‌. (खरिजोः) दनो पालन्छीर बाहभों में 
सुरक्षित खर (नः) हमे (स शिशीहि) अच्छी प्रकार तीक्ष्ण कर, उत्तम 
ख्पते श्चाचित आर भरर शक्ति वाम चना ओर (रायः रास) नाना 
देश्यं पदान ऊर । (व्वं) तू (य) जिन्त ( मष्यंस्‌ ) मनुष्य वणं को, या 
श्रु को मारने बाखे सैन्य को (हिगेषि) सश्ाटिव करता है, हे राजन्‌ ! 
(स्वे) तेरे अधीन (नः) हमारा (उल्िर्य) गवादि पश्युश्चम्पदा ष युक्त, (तव्‌ 
वसु) व धन ८ सुवेदम्‌ >) खु से प्राक्च करने योग्य, सर्वोत्तम है । राजा 
ॐ शबर ओर भजाजन सर्वोत्तम धन है । उह स्दणोदिक को प्रजासे 
उत्तम न समक्ने, न उसके ट्य प्रजा का नाक ङरे। 


वेमि त्वा पृषच्चस्नसे वेधि स्तोतव आघ्रणे । 


न तस्यं वेस्यस्णं हि तद्वसो स्तुषे पञ्ञाय साघ्ने ॥ २७ ॥ 
भा०--हे ( पूषन्‌ ) पोषण करने हारे ! (र्न ते) उत्तम रीति से 
कायं करने के दिये मै पजावमं (स्वा) दश्च वेमि) चाहता हूं । हे (जा- 
यृणे) सब र से प्रदीक्च, सूर्यवत्‌ तेजसखिन्‌ ! (स्तोतव) स्ति के छियि 
मी (घवा वेमि) वक्षे ही चाहता हँ । हे (वस्यो) सबको बक्षाने अर सब में 
-बसने बारे प्रमो ! ( अरणं हि तत्‌ ) क्योकि वह रमणीय या सुखजनकः 
नहीं है इसख्यि (तस्य न वेमि) उ्षको मै न चाहं । (पल्राय) विद्धान्‌ 
(साम्ने) सबके श्य समान आदर योग्य, समान स्यवहार वारे श्रं पुरुष 
की मे (स्तुषे) स्तुति करता हं । | 
समाउ हवा अस्मिन्‌ छन्दांसि साम्यात्‌ ॥ सा० १।१।५॥ तद्‌ 
-यदेष सैः रोषैः समस्तस्मादेष एव साम ॥ जै० ३०१।१२।५॥ साम ` 
१३. 
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हति छन्दोगाः उपास्ते । एतस्मिन्‌ हि इदं सर्वं' समानम्‌ । श्च ०. १ ०।५। 
२।२०॥ यो वै भवति, यः श्रेष्ठतामश्नुते सः सामन्‌ भवति । असामान्य: 
इति ह निन्दन्ति । एै० ३।२३॥ त्यत्‌ सा च जमश्च तत्साम अभवत्‌ ॥ 
जै ३०१।५३।५॥ यद्धे तसमा च अमश्च समवदतां तत्साम अभवत्‌ ६ 
गो० उ० ३।२०॥ (१) जिक्षमे या जिसके जघीन सब समान हो, 
(२) जो सबके बराबर हों, जिसमें सब समाना, (३) जो सबषे 
शष्ठ हो, (४) वह प्रजा ओर उसका सदहवत्ती राजा दोनों मिर्कर 
संवाद करते हँ वह "सामः है । 
परा गावो यवसं कचिदाघरगे नित्यं रेक्णो! अमत्य । 
श्रस्माक पूषन्नविता शिवो भ॑व मंहिष्ठो वाजसातये ॥ १८ ॥ 
भा०~--हे (षणे) सर्वत्र पभ्रकाश्चमान ! तेजस्विन्‌ ! हे (अम्य) 
साधारण मनुष्यों से विक्लेष { ८ कच्चित्‌ ) चाहे (गावः) गौव ( यवसम्‌ >. 
चारेको लक्ष्य कर (परा) दुर भीहोंतो मी (रेक्णः) वह धन (निव्यं) 
स्थिर बना रहे, उसे कोद न हरे। हे ( पषन्‌ ) पोषक स्वामिन्‌! तु. 
(अरमाकम्‌ भविता) हमारा रक्ष ओर (शिवः) कस्याणकारक (भव). 
हो भौर तू (वाजसातये) देश्यं के संविभाग बल को भक्त करने के लियेः 
(संदिष्टः) अति दानक्ञीर भौर पूर्य (भव) हो । 
स्थरं रार्धः छञाताश्वं कुरुङ्गस्य दिविष्टिषु । 
राज्ञस्त्वेषस्य सुभगस्य रातिषु तुर्वशेष्वमन्महि ॥ १९ ॥ 
मा०~(दिविषिष्‌) उत्तम दान देने भौर न्तम इच्छं, अभि 
लाषाञों वाले (राहिष्‌) दानशील, (तवश) चारो पुरषं के इच्छुक 
मनुष्यों के उपर (कर गस्य) चमं करने वाङे समस्त जीवां को भी भास 
उनम भी व्यापक (राज्ञः) दीियुष्त, स्वयंाश्च, (स्वेषस्य) कान्तिमान्‌ , 
वीक्षण, (सुभगस्य) उत्तम रेश्वर्यवान्‌ भ्रु के (शताश्वं) सैकड़ों बनो, 
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सूयीदि, वा भोक्ता जीरो से सम्पन्न (स्थूरं राधः) बडे देश्यं को देखकर 
हम (अमन्महि) उसका मनन कर, मान सादर कर। 
धीभिः खातानि काण्वस्यं वाजिनः प्रि्यधेरभिदयंभिः। 
षष्टि खहस्नानु निर्मजामजे निथैथानि गवाखपिः ॥ २० ॥ 
भा०~(वाजिनः) देश्वयवान्‌ (काण्वस्य) विद्वान्‌, राजा के (निम- 
जाम्‌ ) आते विषुद्धं (गवां) गौओं भौर वेग से जाने वाङे अदवों के (षष्टि 
सहस्रा) ६०००० साठ २ हजार के (यूथानि) समूह (अभि-चभिः) 
तेजस्वी (प्रिय-मेधैः) यत्त के प्रिय, विद्वानों, श्रुहिंसन के परिय (धीभिः) 
बुद्धिमान्‌ पुरुषों द्वारा (सातानि) अच्छी प्रकार विभक्त हों । उनको 
(ऋषिः) उत्तम द्रष्टा निरीक्षक पुरुष (अनु निर भज) सञ्चालित करे । 
वक्षाश्चिन्मे अभिपित्वे अरारणुः । 
गां भ॑जन्त मेहनाश्वं भजन्त मेहन! ॥ २१९ ॥ २३ ॥ ७॥ 
भा०-( दृष्ठाः चित्‌ ) ब्रृक्ष जिस प्रकार वायु का क्चकोरा ख्गने पर 
मर्मर ध्वनि करते है, वे जिस भकार (मेहना) बृष्टियुक्त (गां भजन्त) भूमि 
का सेवन करते है भौर (मेहना बरव भजन्त) वृ्िकारक बाञ्चुगामी वायु 
का सेवन करते है उसी प्रकार (मे) यक्ष स्वामी को (भभिषित्वे) प्राप्त 
होने पर ८ ब्ृश्चाः चित्‌ ) भूमि को वश करके बैठे हुए भूपति खेगमभीं 
(अरारणुः) हर्षध्वनि करते दह । वे (गँ) उत्तम भूमि को (भजन्त) भ्ठ 
करते तथा (मेहना अश्वं भजन्त) उत्तम अश्वादि सैन्य को प्राक्च करते है; 
इति त्रयख्िक्षो वः । इति सक्वमोऽध्यायः ॥ 





असः <४ 
श्च ऋछ्‌! जध्याभः 
[५ 
[+ [१ फ ओ (५ (न) 
ब्रह्मातिथिः काण ऋषिः ॥ देवताः--१-२७ अश्विनौ ! ३७-३९ चयस्य 
करशोदानस्तुतिः ४ छन्ः--१;, ५; ११; १२, १४, १८, २१, २२; २९, 
३२; १३, निचृद्‌ गायत्री । २--४; ६---१०, १५--१७; १९; २०; 
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२४; २५; २७; २८३ ३०; २४; २६ गायत्री । १३२, २३, ३१, ३२५ 
विराड गायत्री । १३; २६ आची सखराड गायत्री । ३७, ३८ निचृद्‌ ब्रहती । 
३९ श्रा्षी निचृदनुष्टुप्‌ # एकोनचत्वारिदादुचं सक्तम्‌ ॥ 

दूरादिहेव वस्छत्यसणप्घुरसिभ्वितत्‌ । 

वि भासं विश्वदातनत्‌ ॥ १॥ 

भा०-( यत्‌ ) जिस प्रकार (जरणसप्सुः>) बर्ण छान्ठिदु्त उषा 
(द्रत सती) दर रहकर मी (दह एद) यहां ड, समीप विद्यमान के 
समान ( अक्षिरिवतत्‌ ) जगत्‌ को वेत कर देती है ओर (विदवे-धा) सब 
रकार से (भा) कान्तिको (वि अतन्‌) फैराती है उस्पी भकार 
(भरणप्सुः) अरुण कान्तियुक्त, स्वस्थ, (दुरात्‌ सती) दुर देश मे रहक्ती 
इदं भी, सच्चरित्र खी (इह इव) जैसे यहां ष्य हो, देसे गृहवत्‌ ही (अक्षि- 
दिवतत्‌ ) अपने उञ्ञ्वल चरित्र से जगत्‌ को छश्च करती ३ नौर (विश्वधा) 
सब भरकर से ( भां वि जहनत्‌ ›) अपनी कीति, दीप्ति को केराती है । 


मरजनाथे' महाभागाः पूजाहां गृहदीक्षयः । 
सखियः भियश्च गेहेष न विशेषोऽस्ति कश्न ॥ मनु ° ९।२६॥ 
जृवरदखरा मनोयुज्ञा स्थेन पृथपाजसा । 
सचेथे अभ्विनोषस्म्‌ ॥ २ ॥ 
माहे (दख) ददेनीय, दुष्टों बा श्वरीरस्य दोषों के नाश करने 
वारे खी पुरषो ! ख्य॒ नायको, प्राण उदानवच्‌ हे (मरिवना) अश्वो, 
इन्द्रियों मौर मन के श्वामी जितेन्द्रिय जनो ! ८ नरवत्‌ ) दो नायको के 
समान जाप (मन्युना) मन स्प सारथिया अश्व की शक्ति से युक्त 
(प्रथुपाजसा) सधिक वरुश्ाली (रथेन) दृद रथ श्प देह से युक्त होकर 
(उषसम्‌ सचेथे) जपने चाहने वाले को प्रा्ठष्ोभो। (२>)दो वीर 
नायक श्रातुपीड्क सेना प्राक्त कर । ( ३ ) भाण उदान मनोयोग युक्त स्थ 
अथात्‌ व्यापार से योगाभ्यास द्वारा विन्ञोका ख्प उवा को भाप करावे । 
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यवाभ्या वाजनावक्च प्रात स्ताभा अरश्चत। 

चाच दता यथाहेष ॥२॥ 

भा०~-हे ( वाजिनी-वष्ु ) अन्न, बर, एेदव्यं युक्त प्रजा, सेना भौर 
भूमि से उत्पन्न धने धनी सखी पुरषो ! (चुवास्य) भाप दोनों के खये 
(स्तोभाः) उत्तम स्तुत्िवचन (प्रति अटक्षत) भ्रव्येक कायं मे दीखं । (यथा 
दतः) दूत के समान यैं (वाचं भोदहिषे) वाणी के धारण खं । 

पर्धिश्रा ण ऊतये एुरून्द्रा पुरूवसू । 

स्तव कण्वासा द्ाश्व्ना ॥ ४॥ 

भा०-(भक्ििन्य) उत्तम जिवेन्दिय खी पुरूष दोनों (परश्रिया) 
बहुत को प्रिय, (पुमन्द्रा) बहतो को प्रसन्न करने वारे ओौर ८ युख्वसू > 
बहुत से देक्व्यौ के स्वामी होकर (नः अतये) हमारी श्वा के ष्यिं ष) 
उन दोनों को (कण्वासः) विद्राच्‌ खग (स्तुषे) उपदेश के स्यि हो । 

महिष्ठ वाज्जसात्नेषय॑न्ता जअभस्पतीं । 

गन्तासि दशुषो यहस्‌ ॥ ५॥ १॥ 

मा०-हे विद्वान्‌ खी पुरषो ! आप दोनों (मंहिष्ठा) मति पूज्य 
(वाज-साततमा) छान, अन्न वरू के देने वालों मे उक्तम (इषयन्ता) उत्तम 
अन्न की कामना करने वारे (भः पती) उत्तम कल्याण कमे ओर शुध 
जरूको पान वा पान करने वाछे स्वयं पदि पल्ली (दाद्चषः गृहम्‌ ) क्तानादि 
देरे वाङे ॐ गृह को (गन्तारा) जाने वारे होगो । इति प्रथमौ वगः ॥ 

ता सुदेवाय द्ाद्युषे सुभचामवितारिणाम्‌ | 

घतेगव्यूातेशक्षतम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-(ता) वे भाप दोनो उक्तम विद्वान्‌ ओर उत्तम विजिगीष वा 
विध्यादि के अभिखाषी शिष्यो ॐ स्वामी (दाञ्चषे) ्ानदाता गुर, भावाय 
वा धनप्रद स्वामी ङी ( सु-पेधाम्‌ ) उत्तम बुद्धियुक्त ( भवितारिणीम्‌ ) 
दिनाश्च न होने देने बाख ( गव्यूतिम्‌ ) वाणियों के सम्मिश्रण होनेकी 
य्न क्रिया वा नीति को गोचर भूमि के समान ही ( घृतैः क्षतम्‌ ) खेहों 
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कनकः 





ओर घृतादि पवित्र पदार्थो वा (तैः) जरो से सींचो, बदा, उश्चत करो । 

भा नः स्ताससुप द्रव्यं इयनेभिरद्यभिः 

यातपम्श्वायराश्व्सा ॥ ७ ॥ 

भा०-हे (नधिना) उत्तम भश्वों जौर इन्द्रियों के स्वामी जनो! 

आप दोनों (नः) हमारे ( दवत्‌ तूयम्‌ ) श्रीश्च क्षीर ही (नः) हमारे 
(स्तोमम्‌ उप) स्तुत्य उपदेश्च को प्ाक् करने के रयि (उयेनेमिः) उत्तम 
गति वारे सदाचारी, (अश्चभिः) शीघ्रगामी भौर (भश्वेमिः) भश्ोवत्‌ प्राण 
छत्तियों से ( उप यातम्‌ ) प्राक्च होभो । 

येभिस्तिखः परावतो दिवो विश्वानि रोचना, 

अीरदून्परिदीयथः ॥ ८ ॥ 

भा०~(येभिः) जिन वेग युक्त साधनोंसे तुम दोनों (तिलः. दिवः 
त्रीन्‌ अक्तून्‌ ) तीन दिनि ओर तीन राते मँ ही (परावतः) दूर र्‌ ऊ 
देशो जौर (विश्वानि रोचना) समस्त रुचिकर स्थानों को भी (परि दीयथः) 
पारेञ्नमण कर सको उन साधनों से हमारे ( स्तोमम्‌ उपयतम्‌ >) स्तुत्य 
यज्ञादि काय को भी प्राप्त होभो 

तनो मोमतरिषं उत खातीरट्विंदा। 

वि पथः खातये सितम्‌ ॥९॥ 

भा०--हे (भहविदा) दिन को आस्त कराने या ज्ञान करा देने वाले 
उषा सूर्यवत्‌ वा सूये चन्द्रवत्‌ (दर्विदा) अविनाशी स्मा वा दिनि त्य 
के हाता जनो } जापि दोनों (उत) भी (नः) हमारी (गोमती; इषः) उत्तम 
वाणिरथा से दुक्त इच्छां बौर (गोम॑तीः इषः) भूमियों वः गोरद--दुग्ध, 
दही घृतादि से युक्त न्नं (उत सातीः) ओरं रेवन स्तेम्य सम्पदो को 
भरा करो मौर (पथः सातये) सन्मार्गं प्रा करने ओौर सेवन श्चरने के 
ल्य ( भरि सितम्‌ ) बिदिथ भकार से नियम दन्धन इरे ¦ 

जा ना गामतन्तमाश्वनचा खलार्‌ खरथ सायम्‌ 

वष्ट्हमश्वाचतारषः ॥ २० ॥ २॥ 
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भा०-हे (भिना) नितेन्द्रिय खी पुरूषो ! (नः) इमे (गोमन्त) 
-गौभों (सु-वीर) उत्तम वीरो ( सुरथं रयिम्‌ ) गौर उत्तम रथों वाला 
शेश्वयं ( जा वोढम्‌ >) भराक्ल कराजो भौर (अश्वावतीः इषः) अश्वो वाली 
-सेनाभों को भी ८ आ वोढम्‌ ) रखो । इति हितीयो वर्गः ॥ 

वावृधाना श्भस्पती दस्चा हिररण्यवतेनी । 

पिबतं खोम्यं मधु ॥ १९॥ 

भागे (दख) दुःखों के नाश करने वाङे भाप दोनों (छभस्पती) 
इत्तम शुभो सर कस्याणमय जाचार का पाटन करते हए (वाडधाना) 
दृते हए ८ सोम्यं मधु पिवत्तम्‌ ) भोषधि-रस से युक्त मधु एवं मधुर 
भन्न, जरु का उपमोग करो । 

चस्मभ्यै वाजिनीवसू म॒घवद्‌भ्यश्च सप्रथः । 

छर्दियन्तमद्‌ाभ्यम्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०-हे ( वाजिनी वसू ) अन्न, देश्वयं, बर आदि उत्पन्न करने 
वारी क्रिया, सेना आदि को धनवत्‌ पाख्ने वारे वीर, विद्वान्‌ खी पुरुषो ! 
साप दोनों ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे ओर (मघवद्भ्यश्च) उत्तम धनसस्पन्न 
पुरषो के ख्यि (अदाभ्यम्‌ छर्दिः) न नाश्च होने योग्य, गृह प्रदान करो | 

निषु जह्य जनानां याविष्टं तूयमा ग॑तम्‌ । 

मो ष्व॑र र्या उपारतम्‌ ॥ १३॥ | 

भा०-हे शक्तिमान्‌ सेनापति, सैन्य वग जनो ! (यौ) जो आप दोनों 
(जनानां ब्रह्म) मदुष्यों के घन, जच्न जौररष्ट को निसु अविष्टम्‌ ) 
सच्छी प्रकार रक्षाङ्रतेदो वे आप ( तूथ्म्‌ जः गतस्‌ ) श्ञीघ्र ्राष्च 
होभो । (अन्यान्‌ ) अर विरोधियौं को (मो सु उप अरतस्‌ ) मत प्राक्च होमो । 

चस्य पिवतमण्विनः युवं मर्दस्य चाख्णः । 

सभ्यो रातस्यं धिष्ण्या ॥ २४ ॥ 
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भा०-हे (अश्विना) स्थी सारथिवत्‌ अश्वो, इन्द्रियों तथा वेगयुक्त 
साधनों के स्वामी जनो { आप दोनों (धिष्ण्या) स्तुत्तियोग्य, उत्तम बुद्धि 
युक्त शर पूज्य भसन वा पदु के योग्य होकर (एतसय) आदर पूर्वक 
दिये (अस्य चारण; मदस्य) इस उत्तम वृक्ठिजनक मधुर मधुपकादि न्नः 
का ८ पिवत्‌ >) पान, उपभोग कशे 

च्रस्म आ वहतं रयि छतवन्तं सहसिणम्‌। 

परश्च विश्वचायसम्‌ ॥ १५॥२॥ 

भो०-हे जितेन्द्रिय खी उुरुषो ! वा र्थी सारथिवत्‌ राजा ओर 
सचिव जनो ! भाप दोनी (अस्मे) हमारे टियि (कततवन्तं) सौ गौर (सड 
लि्ण) हजार संख्याधुक्त (रथि) रेश्चयं ८ आवतम्‌ › प्राक्च करा । वह 
देयं (पुरश्च) बहतो को अन्न देने भौर वसाने मै समर्थं जौर (विन्व- 
धायसस्‌ ) सबका पारक पोषक हो । इहि तृतीयो वर्मः ॥ 

पुख्खा चिद्धि वा नया जिद्धयन्ते मनीषिणः । 

वाघद्धिरदिवनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०-हे (नरौ) नायक जनो ! अमात्य राजा, वा दी पुरषो ¢ 
(मनीषिणः) मनस्वी, कानी रोग (वां) जाप दोनों को (परत्र चित्‌ हि 
बहत से कार्यो में (विह्वयन्ते) जाद पूर्वक दुलारे । आप दोनों (वाघद्धिः) 
काय भार उठाने मँ समथ, जशो के समान क्षमतायुक्त पुरषो सदित ८ जए 
गतम्‌ ›) भाभो | 

अनासा वक्तबाहुषा इविष्मन्ता अरङ्कतः | 

यवा हवन्त अन्विना॥ १७॥ 

भा०-हे (अश्विना) जश्च भथौत्‌ राष्ट के स्वामी राजा भौर अमात्य 
सेना-सभा के सध्य्ष जनो ! (युवं) जाप दोनों को (दृक्त-बर्हिषः) इनता 
को काट खाने वारे, यक्लश्षीक चतुर पुरुषों के समान बदते शतरुभों को 
काट गिराने वाले (हविष्मन्तः) अन्नादि उत्तम सणद्धिमान्‌ (अर्तः) 
भव्यन्त उद्योग से कायं करने वाले, कर्मण्य जन (हवन्ते) डुरते ह । 
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चस्पराकमद्य वासयं स्तोमो वािष्ठो अन्तमः 

य काभ्या मृत्वाश्चना॥ १८ ॥ 

भा०--हे (अशिना) अश्वादि वैन्य, राष्ट भौर विद्यादि मे निष्णातं 
विद्वानों के स्वामी जनो ! ( जस्माकम्‌ ›) हमारा (अयं) यह (वां) जाप 
दोनों को रक्षय करके शिया (स्तोमः) स्तुति, उपदेश्च, वचन पएुवं उ्यवहार 
(युवा््यां) चाप दोनों के ख्य (अन्तमः) अति समीप ओर (वादिषटः). 
अति सुख प्राप्त कराने वाखा (भूतु) हो । | | 

योह छां मघुनो दतिराहिती र्थचषणे | 

ततः पिकतमश्िना ॥ १९ ॥ 

भा०~-हे (अश्विना) रथी सारथिवत्‌, जितेन्द्रिय, विद्यावान्‌ एवं 
भशवो, राष्ट्रादि के स्वामी जनो ! जिस प्रकार (रथचषणे आहितः इतिः) रथ 
को चने के सथान पर जल की मशक र्टकी रहती है जौर रथस्थ पुष 
(मधुनः पिबतः) जल का पान भौर अन्न का भोजन करते है उसी अकारः 
(रथ-नषणे) रमण योग्य गृहस्थ वारर कार्यके उटनिके समयी 
(वां) भाप दौनों के लिये (मधुनः) मधुर भन्न, जरू तथा टेश्वयं का (यः) 
जो (दतिः) पात्र (भाहितः) भादर पूरक प्रस्तुत किया जावे (ततः) उससे 
८ पिबतम्‌ ) जल अन्नादि का उपमोग करो । जथवा--(यः मधुनः दतिः). 
जो "मधु" अथात्‌ श्न्रु ॐ दमन या पीडन, उषे काट गिरने समथ 
शखाख सैन्य (आहितः) रट के सब ओर स्थापित हो (ततः) उसके बरू. 
पर ( पिबतम्‌ ) राष्‌ कापार्न ङ्रो। 

तेन नो वाजिनीवस्र पश्वे ताकाय रं गवे । 

हैत पाचरसारषः ॥ २०॥ ॐ॥ 

भा०-हे ( वाजिनी-वसू ) "वाजिनी ज्ञानयुक्त उदधि, चरू युक्त सेना 
जौर देयं युक्त सदधि, भूमि आदि के स्वामी | माप दोनों (तेन) उस 
पूर्वोक्त मधु से पूणं पात्र वा शान्चुकषक बर से (नः) हमारे (पशवे) प्म, 
(लोकाय) सन्तानं भौर (गवे) गौं की शान्ति, कल्याण के टयिः 
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“ भा०-हे (बृषण्‌-वसू ) वलवान्‌ युर्षों को राट मँ बसने वारे नायक 
शुरुषो ! (यत्‌ वा) जब २ मै भाप दोनों को (हुवे) पुकार, तब २ साप 
दोन (ताभिः) इन नाना (नव्यसीभिः) अति नवीन, ति उत्तम (सु- 
शस्तिभिः) शणसन व्यवस्थां जौर (उतिभिः) रक्षा साधनों सहित 
८ आयातम्‌ ) प्राप्त दोनो । 

यथा चित्कण्वमाव॑तं प्रियमे धस्रुपस्ततम्‌ । 

अओ शिञ्ञासमण्िना ॥ २५॥ ५॥ 

भा०--( यथा चित्‌ ) जैसे भीहो वैसे हे (अरिवना) जितेन्द्रिय 
रवान्‌ विद्यावान्‌ खी पुरुषो ! जाप ८ कण्वम्‌ जा अवत्तम्‌ ) विद्धान्‌ पुरष 
की रश्चा करो भौर आप दोनों ८ उपस्तुतम्‌ > शरक्ञंसनीय ८ प्रिय-मेधम्‌ ) 
यक्त भौर युद्धादि के परिय विद्वान्‌ ओौर वीर पुरष कीरक्षा करो। 
( क्षिज्ञारम्‌ अत्रिम्‌ ) मधुर शब्द्‌ करने ओर मधुर वचन कहने वारे वाद्य, 
गान प्रिय, गायक, कवि जौर उपदेष्टा वग की रक्षा करो । इति पञ्चमो वैः ४ 

यथोत कृत्व्ये घनेऽ्ु गोष्वगस्त्यम्‌ । 

यथा वाज्ञेषु सोभ॑रिम्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०-हे उत्तम विद्धान्‌ बख्वान्‌ खी पुरुषे ! (यथा उत) ओौर जैसे 
हो वैसे, (क्रव्ये धने) धम वैदा करने के रिय (अंम्‌ ) खाने ओर मोगने 
योस्य अच्वादि की रक्वा करो जौर (रोष) किरणो के प्रापत्यथं भौर भूमियों 
को सम्पन्न बनाने के लिये ८ अगस्त्यस्‌ ) स्थात्रर पवेत ब्क्लों दी रक्षा 
कर । (यथा) जेते हो वैदे (काजेष) जानो, अननं मर खों कीरक्लाके 
स्यि ( सौभरि ) उनङे उत्तन पार्क की रक्षा कर) 

एतावद्वा ब्रुषष्वस अतो दह भूद अश्वसा । 

गणान्दः दुखसफिमहे ॥ २७ ॥ 

भ[०--हे ( इपण्-वसू ) बलवान्‌ सको को राट चसने वा 
उनको धन समक्न वाखे पुरूषो ! (गृणन्तः) आप डन के प्रति उपदेश्च 
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करते इ९्‌ हम ( वाम्‌.) आप, दोनों के . ८ एतावत्‌ ) इतना ( सुश्नम्‌ » 
सुखकारी रेर्वयं (भतो वा भूयः) वा इसमे भी अधिक की (ईमहे) 
याचना करते है । | | 

रथं हिरण्यवन्धुरं हिरण्याभीश्युमदिवनः 1 

आ हि स्थाथो दिदिस्प्रखम्‌ ॥ २८॥ | 

भा०-हे (जरिवना) “अष्रव अथौत्‌ वेस से जाने वाङ रथ विमानः 
विद्यत, भक्षि, जरू अदि के स्वामी, तस्सम्बन्धी का्यङुश्चल विद्वान्‌ शिस्फी 
जनो ! भाप दोनों ( हिरण्यवन्धुरम्‌ ) सुवण, खोह आदि धाहु घे सुन्दर, 
( ्िरण्याभीञ्चम्‌ >) खेहादि धातु क्थ बनी रोकथाम वाले (दिधि. स्पृकषाम्‌ ) 
आकाञ्च, भूमि दोनों को स्पशे करने वाङ दोनों मेँ जाने वले, (रथं स्थाथः 
हि) रथ पर विराजो । 

हिरण्ययीं वां रभिसीषा अंश्चो हिरण्ययः | 

डभा चक्रा हिरण्यया ॥ २९. ॥ 

भार--दे विद्वान्‌ क्षिव्पी जनो ! (बा). ्तम दोनों के (दषाः) रथ के 
अग्र दण्ड (रमिः) द्द्‌ ओर (हिरण्ययी) सुवणादि उत्तम धातुके बने द्यं 
ओर (अक्षः हिरण्ययः) जक्च मी हके षद बनेह्। (उभा) दोनी 
(चन्न) चक्र भी (हिरण्यया) लेह से बने, च्ड ह| 

तेनं नो वाजिनीवसू परावतंश्छिदा ग॑तम्‌ । 

उपेमां खषटतति मम॑ ॥ ३०॥ दे ॥ 

भा०--हे ( वाजनीवस्‌ ) बर्वती सेना, अक्नसम्पदा वाी भूमि के 
स्वामी जनो ! (तेन) उस पूर्वोक्त रथ मे ८ परावतः चिद्‌ ) दृर्देक्षमेभी 
( नः भाग॑तस्‌ ) अपि रोग हमारे गास् जाया करै, ( इमाम्‌ ) इस (ममः 
सु-स्त॒तिम्‌ >) मेरी उत्तम स्तुति, उपदेश्षदि श्रवण छरो । इति षष्ठो वर्म; # 

आ वहेथे पराकाू्वरक्चन्तावषदेवना । 

इषो दासीरमर्त्या ॥ ३१ ॥ 
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भारे (अमत्य) भसराघारण मनुष्यो ! आप दोनों ( पराकात्‌ ) 
दूर दश्च पे श्राह (इषः जा वहेथे) अनादि सामभियों शो खाया करो ओर 
(पूर्वीः) पलं भा अन्नो को (अश्नन्ता) भोग करते हृष (दात्तीः) अ्यादि 
भजा को भी अन्न सामध्री देते रहो । उक्ती भकार ( पराकात्‌ ) दुर देशों 
तक भी (इषः दाः वहेथे) तीन शलुनाशक सेनां रक्खे । 

आ नें दुक्षत श्रयोधिस साया स॑वसद्दिदना । 

परच्यन्दा सा सखन्या ॥ ३२ ॥ 

भा०--हे (नासस्या) कमी सस्य जाचारण म करने वारे, (अशिना) 
रार, बरु स्वामी जनो} खाप दनो (इर-चन्द्रा) बहुत परजा को 
आह्वादित करने वरे तथा बह सुवणोदि के स्वामी होमो भौर (नः) इरे 
(धचनैः) यशो, धनो, (श्रवोभिः) रनौ, श्रवण योग्य कानों मौर र्शस्ाओों 
(राया) जौर द्वयं सहित (नः ज उप यादस्‌ ) हमारे पास आया करे। 

पह व पुषितप्छडो वयो वहन्तु पर्णिनः । 

अच्छ! स्वध्वरं जलम्‌ ॥ २३॥ 

भा०-(इ€) इस राष्ट्र मै (मरषित.-प्सलवः) लिग्ध ओर उत्तम रीति 
से परिपक्र भोजन करने वारे, (पर्णिनः) उत्तम रथो ओर वानो के स्वामी 
(वयः) पक्षिवत्‌ क्लीघ्रगामी, तेजसी विद्वान्‌ पुरुष घोड़ों के समान, नियुक्त 
दक्र (वां) माप दोनों हयी (सु-जध्वरं जन) उत्तम यज्चयुक्त प्रजावगं को 

{जच्छ भा वहन्तु) भरी प्रकार रथवत्‌ धारण करं । 

` र्थं वामञ्गायस्लं य इषा वतैते खड्‌ । 

न चक्रसमि बाधते ॥ ३४ ॥ 

भाग्--(यः इषा सह वर्तते) जो अञ्नादि तथा सैन्य से सम्पश्चहै 
तुम दोनों के (सनु-गायसं) जजुगमन करने योग्य, प्रषसनीय ( रथम्‌ ) 
रमणीय रष को(र्थचक्रन) रथ को चक्र के समान (चक्रं) चक्रवत्‌ 
पर-तैम्य, अथवा कमंकवगण (न मभि बाधते) पीडित नदीं करं । 
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हिरण्ययेन रथेन द्वत्पाणिभिर दवेः । 

धीञवना नास॑त्या ॥ ३५ ॥ ७॥ 

भा०-हे (नासत्या) नासिका स्थित प्राणों के समान राष्ट म विद्यमान 
प्रयुख सी पुरुषो ! आप दोनों (घी-जवना) कमं ओर बुद्धिर्मे तीव्र वेगः 
होकर (दवत्‌-पाणिभिः अश्वैः रथेन) वेगयुक्त चरणों वारे अश्वो से रथ के. 
समान ही शीघ्र कम॑कारी, सिद्ध हस्त विद्वानों से सजित (हिरण्ययेन रथेन); 
सुवणांदि से सन्नद्ध उत्तम रर सहित ह्म भाश्च हो । इति सप्तमो वर्मः # 

युवं मग जागृवांं स्वदथो वा चुषण्वस्‌ ¦ 

ता नैः पृङ्क्तमिषा रयिम्‌ ॥ २६ ॥ 

भा०--हे ( ब्षण्वसू ) बलवान्‌ पुरुषां को धनवत्‌ पारने वाले राजा 
सचिव जनो १ (युवं) आप दोनों (गं) सिंहवत्‌ बल्वाच्‌, (जागृह्नास). 
जागरणज्ीरु, सावधान, पुरुष को (स्वद्थः) उत्तम रेश्र्य, तथा पुष्टिकारक 
भोजन दो । (ता) वे सेनादिके स्वामी आम लेग (नः) इमे (इषा). 
बरुवती सेना सहित ( रयिस्‌ एडन्तम्‌ >) एेय प्राक्च कराभो । 
ता मे अश्विना सनीनां दिचयातं नवानाम्‌ । 
यथा चिच्चैद्यः कशुः रातसुष्रानां दद॑त्खदस््रा दन्न गोन।म्‌ ॥२७॥ 

भा०-हे (अश्विना) वेगयुक्तं अश्वादि साधनों के खामी जने ! (ता) 
वे जाप दोनों (मे) य्न विद्धान्‌ वा र्र्‌ के ( नवानाम्‌ ) नये नये (सनी) 
योग्य देश्व्यौ ओर ज्ञानं का सदा ( विद्यातम्‌ ) जान करते, जनते का 
प्राक्च कराते रहौ । ( यथा वित्‌ ) जिसे (चैः कञः) विद्वानों य उन्तम 
त्ानदर्ची जर तेजस्वी पुरूष (उष्टाना) रषे बसने ओरश््ु को दन् 
करने वाङ ( क्षतम्‌ ) सैकडो प्रनाजं वा वीरो दथा (गोनास्‌ दश्षसहखा) 
दस सह पञ्भो व भूम्यां को ( ददत्‌ ) प्रदान करे । , 
यो से हिरण्यसन्टो दश्च राज्ञो अद । 
द्यधस्पदा इच्वेयस्यं कृष्र्यच्यक्षखा च्रमितो जनाः ॥ ३८ ॥ 
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भाग्~(यः) नो बड़ा राजा, ग्रसु (मे) खनने (दिरण्य-सरशषः). 
सुवर्णं था सूयं के समान दीने वारे वा दित अौर रमणीय तत्व ज्ञान को 
देखने वारे सम्यकदर्शी (दश्च राज्ञः) दसो तेजख्ी, राजसभासदं को (मे) 
मेरे हितार्थं (भमंहत) राष्‌ को प्रदान करता है उस (चैद्यस्य) कानी, 
विद्वानों मै सर्वोत्तम पुरुष के (अघः पदाः) अघीन (रष्टयः) कषक, शत्रु 
पीडक जन ओौर (अभितः) चारों ओर (चमंन्नाः जनाः) चमं, खडग आदि 
का अभ्यास करने वारे वीर पुरुष ८ इत्‌ >) अवदय रहं । (२) भसु 
परमेश्वर सब ज्ञानी, जीवों मै व्यापक होने से न्च है, जीव कृष्ट भूमिर 
भन्नवत्‌ उत्पन्न होने से @रष्टिः, जन्म ङेने से !जनः ओर चमवेष्टित देह को 
बार रेरेनेवा उसमे कमो मौर ज्ञानोंका पुनः २ नभ्यास करनेषे 
'चर्म॑श्नः है । वे उसॐ़े अधीन दहै । वह भ्रमु युक्च जीवगण को दस हित,. 
रमणीय, ज्ञानप्रद तेजोयुक्तं प्राण, इन्द्रियां प्रदान करता है। 


माकरेना पथा गाद्नेमे यन्ति चेदयः । 
न्यो नेत्घुरिगोहते भूरिदावत्तरो जन॑ः ॥ ३९ ॥ ८ ॥ १ ॥ 

भा०- (येन पथा) जिक्ष मागं षे दमे चेदयः) ये विद्वान्‌ जन. 
(यन्ति) गमन करते है (एना पथा) उस मागं से ( माकिः गात्‌ >) कोद 
जा नहीं सकता । उनका मामं सुगम नदीं होता । (अन्यः) दूसरा कोई 
(भूरिदावत्‌-तरः जनः) बहुत धनादि देने बाल ओर (सूरिः) विद्वाच्‌ भी 
(नः ओहते) इतना भारादि उडाने मै समथ नहीं होता है । इत्यश्टमो वगः ४ 
इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

( द | 


चत्सः काण्व कषिः ॥ १--४५ इन्द्रः ¦ ४६-४८ तिरिन्दिरिस्य पारल्ञव्यस्य 
दानस्तुतिदेवताः ॥ छन्दः--१-- १३) १५--१७, १९; २५--२७; २९; 
३०, ३२२, ३५: ३८; ४२ गायत्री । १४, १८; २३; २३; ३४; ३६; 
३२७, ३ ९४१, ४३, ४५, ४८ निचृद्‌ गायत्री । २० आर्ची स्वराड 


२०८ ऋग्वेद भाष्ये पच्चमोऽष्टकः [अ०८।य॥०९।३ 


॥ क क पि 





-गायत्री । २४; ४७ पादनिचद्‌ गायत्री । २१, २२, २८, ३१, ४४, ४६ 
आर्षी विराड़ गायत्री ॥ | 


., |` 


मरा इन्द्रो य ओजक्ता पर्जन्यं बुष्िर्मौ इव | 
स्तोमेवैत्लस्य वाच्रधे ॥ १॥ | 
मा०-(यः इन्द्रः) जो देश्चयं दाता परमेश्वर (दृष्टिमान्‌ पजेन्यः इव) 
छट वके मेव के समान (इन्दः) अच्च जलवत्‌ उत्तम पलों का दैने वाखा 
 (पजन्धः) सर्बोचछ्ट विजयी, सब सुखो-रसो का दाता है, वह प्रु (भोजस 
महान्‌ ) बर पराक्रम से महान्‌ है । वह (स्तोमैः, स्तुति वचनो आर 
वैदिक सूक्तोपदेश से गुरुवत्‌ (वत्सस्य) अधीन बसने दाङ कषिष्यवत्‌ प्रस 
मे ही निवास करने वारे एवं बालकवत्‌ प्रिय मक्त की (वाटे) 
इद्धि करता है। 
प्रजामृतस्य पिध्रतः भ यद्धर॑न्त वयः । 
विधा तस्य वासा ॥ २ ॥ 
भा०-हे पभो! (क्ट्तस्य) सत्य ज्ञानमय (पिप्रतः) जगत्‌ को पूर्ण 
करने वारे तेरी ( गजाम्‌ ) उत्तम प्रजा को ( यत्‌ ) जो (वह्वयः) सूर्यादि 
भौर जगत्‌ मे मभवत्‌ ज्ञान-प्रकाश्च धारण करने वाङे विद्धान्‌ (भ भरन्त) 
जच्छी प्रकार प्रजा का पोषण करते हँ वे ही (ऋतस्य वाहसा) सस्य ज्ञान 
-को धारण करने से (षिप्राः) सचे "विभः विद्वान्‌ है। 
कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्तोमेयक्ञस्य साधनम्‌ । 
जामि दछुवत आर्युचम्‌ ॥ २॥ 
भा०--(८ यत्‌ ) जब (कण्वाः) विद्वान्‌ पुरूष, (इन्द्र) देशव्यवान्‌ भसु 
-को (स्तोमैः) स्त॒ति वचनों तथा अधिकारों, पदों से (यज्ञस्य) परस्पर 
-मिरूकर करने योग्य ॒देवप्‌जा, संगतिकरण सावना, दान आदि सत्कर्म 
-का ( साधनन्‌ ) साधक, निमित्त (अक्रत) बना छेते दै तब वे (आधुघम्‌ ) 
"संकटो को पराजित करने वारे मायुध क समान प्रसुकोहीवे (जामिं 
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जवते) अपना बन्धु कहने रुगे । वे उसीको सबसे बड़ा बल, 
सबसे बड़ा अख मानते हँ । अथवा जववेप्रसु को सर्वोपास्य जान सेते 
ड तवर वे लादि को (जासि ववत) म्यं चतखाया करते है । 

खमस्य सन्यये विशयो विम्य नमन्त दृष्ः । 

खभुद्रायेव सिन्यवः ॥ ४॥ 

भा०-(सथुद्राय-दव सिन्धवः) नदिय निस्त प्रकार सयुद्र को प्राक्च 
होने के यिय (ममन्वः) उदकी आर ही हुक जाती द उसी प्र्छार (विश्वाः 
विशः कृष्टयः) समस्ते प्रजाप, श्रु खषैण करने वारी सेना भौर कषक 
जन (अस्य मन्यवे) इस प्रयु के क्न कोप्राष्ठ रने के लिये उसी के 
समक्ष (सं नमन्त) छती है । 

आओज्स्तदंस्य तित्विष उमे यात्छम्र्वयत्‌ । 

६न्दभ्यमद रदिसा॥५॥९॥ | 

भा०-(इन्दः चम इव) जिस प्रकार शबरुहन्ता वीर पुरूष रक्षा 
-साधन डारु ओर शचुछेदन के साघन खड्ग क (सम अवक्तयत्‌ ) अच्छी 
अकार बराता है तब (मस्य भोजः तिषिषे) उसका पराक्रम च॑मकता है, 
उसी रकार ( यत्‌ ) जब (इन्दः) परमेश्वयंवा्‌ प्रु (चमं इतर) खडग 
हाल के समान हयी ( रोदसी उमे सम्‌ धवर्त॑यत्‌ ) प्रजा ओर शासक वं 
दोनों को एक साथ संचालित करता है ८ तत्‌ ) तभी (अस्य) उक्ष भ्रु 
का (मोजः तिस्विषे) पराक्रम, बर, तेज अधिक चमकता, प्रव्यक्च सूयं के 
-अकाशवत्‌ दश्िगोचर होता है । इति नवमो वर्मः ॥ 

वि चिद्रचस्य दाचता वच्रण चतपवेणा । 

शिरो बिभेद चृष्णिना॥६॥ 

भा०-- जिस प्रकार सूयं, विदत्‌ वा वायु (दृत्रस्य शिरः) मेच के 
-उपर के भाग को (ृष्णिना वेच्रेण) बृषटिकारी विचत्‌ रहार से (वि बिभेद) 
खिन्न भिन्न करता है उसी प्रकार रेश्वर्यवाचू राजा (त्रस्य) बद्ते श्नु के 

१४ प, 


२१०. ऋग्बेदभाष्ये पच्चमोऽष्टकः [अज्ाबर०१०।९-. 
(शिरः) भ्रषुख चैन्य को (बृष्णिना) बलवान्‌ , शखादि वषेक (वल्चेण) श्त्रु-: 
निवारक (शतपच॑णा) सैकां खंड वारे वा अनेक पाटन साधनों से युक्तः 
वैन्य बरू से (दोधतः वृत्रस्य) हृदय मेँ भय, कंपकंपी पैदा करने वाध 
त्रासकारी श्षन्रुगण के (शिरः वि बिभेद) क्षिर या प्रुख अंगकोखिञ्च 
भिन्न करे। (२) उसी प्रकार गुर, प्रु शान्ति वेक (शतपर्वणा); 
सैकड़ां पर्वं, अध्याय, अनुवाकादि विच्छेदो घेः युक्त क्षानमय वेद्‌ से अक्तान- 
कारी वृत्र का नाश्च करता दहै। 

इमा चछमि प्र णेचुमा विपामभषु चीतयः 

छश्ः शाचतत ददतः ॥५७॥ 

भा०~--हम (अग्रे) भभ्रगण्य विद्वानों के अधीन ( विपाम्‌ ) वेद्‌ 

वाणियों मे ते (इमाः) इन (धीतयः) स्तुत्यं भौर धारण करने योग्य 
वाणी याकर्मौ को(जमिम्र नोुमः) साक्षात्‌ कर अभ्यास कः, पद 
ओर अन्यों के भ्रति कें । वे (भैः श्योचिः न) अभि की उवास के समानः 
(दियतः) प्रकान्ञ करने वारी हँ । "विपा? इति वाड-नाम । 

गुहा सतीरुप त्मना प्र यच्छोचन्त धीतयः । 

कण्वा ऋतस्य धारया ॥ ८॥ | 

भा०~( यत्‌ ) जो (धीतयः) संकल्प वा कमं (गुहा सतीः) डदि 
भै विद्यमान रहकर (मना) अत्मा के सामथ्यं से (प श्नोचन्त) प्रकाशित 
होते द उनको (कण्वाः) हम विद्वान्‌ जन (ऋतस्य) सत्य ज्षान की 
(धारया) वाणी ते (भ नोनुमः) अच्छी अकार प्रकट करते हे । 

प्र तामेन्द्र नशीमाहे राय गामन्तसश्विनंम्‌। 

प्र जह्य पूर्वचित्तये ॥ ९ ॥ 

भा०-हे (इन्द) रेश्वयं के दाता! हम ८ तम्‌ ) उस (गोमन्तं 
रयिम्‌ ) गौभों से युक्त सम्पत्ति, इन्द्रियों से युक्त दे ओर वाणियों से 
युक्त ज्ञान नौर ( अश्िनम्‌ ) अश्वो से युक्त वैन्य बर को (प नशीमहि 
भच्छी मकार प्राक्त कर । इसी प्रकार.हम (प६-चनित्तये) सब. से. पव॑ 
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विद्यमान एवं पणं ब्रह्य ॐे ज्ञान के लिय (गोमत्‌ बह्म) वाणियों से युक्तः 
ब्रह्म = वेद सान को (ग्र नश्नीम्ि) अच्छी अकार प्राक्च कर । 

ग्रहामिद्धि पितुष्परि मेधास्रतस्य जग्रभ | 

छह सूय इवाजनि ॥ १०॥ १०॥ 

भा०-(अहं) मै जित्तासु ८ इत्‌ ) हीं (हि) अवश्य (ऋतस्य) वेद्‌- 
मय सत्य ज्ञान के ८( पितु; मेधाम्‌ ) पितावत्‌ पालक प्रभु वा गुड की 
( मेधाम्‌ ) ज्ञानवती बुद्धि को (परि जग्रभ) ब्रेमपवंक ग्रहण करं ओर 
(अहं) मै (सूर्यः इव) सूयं के समान (अजनि) होऽ । इष्येकादक्षो वगः # 

यहं प्रत्नेन मन्मना गिरः श्युम्भामि कण्वचत्‌ । 

येनेन्द्रः शुष्ममिदधथे ॥ ११॥ 

भा०~(येन) जिस ज्ञान ते (इन्द्रः) देश्वयेवात्‌ खुरुष या आत्मा 
(डष्मम्‌ इत्‌ दधे) शचुशोषक बर को धारण करताहै (अर्ह) मै भी 
(भरतेन) पुराने, सनातन, नित्य (मन्मना) मनन योग्य वेदमय या ञात्म- 
स्वान से ( कण्ववत्‌ ) उत्तम मेधावी पुरुष के समान (गिरः श्चुम्मामि) 
वाणियों को सुक्नोभित करं । 

ये त्वामिन्द्र न तष्रवुैषया ये च तुष्वः 

धेस्व खुष्रतः॥१२॥ 

भा०-हे (इन्द) देश्वयंवन्‌ , अन्तान नाश्चक प्रभो ! विद्वान्‌ आचाय! 
(ये) जो यथाथं ज्ञान के दष्टा न होकर (लाम्‌ न वष्टुबुः) तेरी स्तुति नहीं 
करते हँ (च) ओौर (ये च क्रषयः तुष्टुवुः) जो ज्ञानद्रष्टा होकर स्तुति करते 
है उनसे तू (सु-स्तुतः) उत्तम रीति से वर्णित भौर स्तुतियुक्त होकर (ममः 
इव्‌ > सुश्चे अवश्य (वर्ध॑स्व) बदा, ज्ञान से पूण कर । ज्ञानदाता गुर भौरं 
्रहीता शष्य दोनों क्तानदरी होने से ऋषि है । उन्म एक उपदेश्च करते 
ह दूसरे श्रवण करते 
यदस्य सन्युरध्वनीद्धि चच प्वेरा रुजन्‌ । 

रपः ससुद्मरयत्‌ ॥ -१३॥ 


२९ ऋरवेदभाष्ये पच्चमोऽष्टकः [अ०८।य०१२।१६ 

भा०-८ यत्‌ ) जब (अस्य मन्युः) सूयं था विचत्‌ का भ्रलर ताप 
वा कोप (व्र) मेव के (पवकः) पोर २८ वि रजन्‌ ) छिन्न भिञ्च करता 
है तव ( अपः सथुद्रम्‌ देर्यत्‌ ) जलें को वह मेध सयुद्र की तरप 
म्ेरित करता है उसी मक्छार ( यत्‌. ) जब (मन्युः) ज्ञानमय प्रु वा गुर 
(अस्य) इस जीव शिष्य को (बर्न) विस्तृत जान का ( पवश्चः विरुजन्‌ ) 
पोर २, अंश्च २ खोखकर ( अध्वनीत्‌ ) उपदेश करता है, तब वह (अपः) 
जीव अपने क्मंकोवा लिङ्ग शरीर को रस ( सथुद्रस्‌ ) आनन्दमय प्रमु 
करे प्रति ( देरयद्‌ ) सञ्ालित करे । 

नि शुष्णं इन्द्र धणास वज्ज जघन्थ दस्यवि । 

तुषा ह्यत्र खणण्वष ॥ १४॥ 

भा०-हे (इन्द्र) रेश्चयवन्‌ ! हे (उ) सवेशशक्तिमन्‌ ! दु्टं 
देने हारे! तू (इषा हि) निश्चय से बलवान्‌ , सुखो का वर्षेक (ण्वि) 
सुना नाता है। च्‌ (खुष्णे दस्यवि) भ्रजाशोषक, कष्टदायी दुष्ट पर (धर्णसिं 
चञ्र) द्द्‌ वञ्च (नि जघन्थः) प्रहार कर कि वह दुष्टकमंसे हटे । 

न द्याव इन्द्रमजिका नान्तारद्लात कज्णम्‌ । 

न विव्यचन्त भूमयः ॥ १५॥ ११॥ 

मा०-८ इन्द्रम्‌ ) रयंवान्‌ , ८ वचघ्रिणम्‌ ) सर्व शक्तिमान्‌ भसु से 
(न च्यावः). . न भकाश्चमाच्‌ सूयं तारे, (न अन्तरिक्षाणि) न अन्तरिश्चगत 
वायु आदि ओौर (न भूमयः) न भूमिस्थ जर, जन्तु आदि ही (मोजसा) 
बरु पराक्रम से (वि व्यचन्त) अधिक द । जथवान सब सूयै, न सव 
आकाश्च, न सब अन्तरिश्च जओौरन सब भूमियां दी उस महान्‌ अनन्त 
परमेश्वर को व्याप सकते ह । इत्येकादश्षो वः ॥ 

यस्त इन्द्र महीरपः स्त॑भयमान आरयत्‌ । 

नि त पद्यासु रश्चथः॥ १६॥ 

भा०-हे (इन्दर) रेश्वयवन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरी (महीः भपः) बडी 
स्यापक, जगत्‌ की प्रारम्भक अङृति की सृष्ष्म मात्रां को (स्तभरयमानः) 
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स्तन्ध, निष्किय करता हभा ( जाच्रयत्‌ >) सर्वत्र प्रस सा. यि 
रहता है (त) उसको तू (पचास) गतियो वा शक्तिरूप क्िया्जो के बीच 
म (नि शिक्चथः) सर्वथा नष्ट कर देता है। जङ्‌ क्रति की जदतादही 
बर्न" है, जो सृष्टि के पूर्व प्रकृति को क्षिथिल, प्रस्त सा रखता है ! इसी ` 
प्रकार जो मेघ जलो को थामे रहता है वियत्‌ वा सुर्यं उसको आहत करके 
गतिघुक्त धाराभों म परिवर्तित करता है । इसी प्रकार श्रु भूमिय भौर 
प्रनानों को रोककर सुल मे होवे राजा (पचासु) पदाति सेनां के बल 
पर उसष्छा नाञ्च कर । 

य इमे रोदसी सही समीची सखमजग्रभीत्‌। 

तामाभरन्द्र त गृहः ॥ २७॥ 

भा०-(यः) जो (इमे) इन (मही) बड़ी (रोदक्ती) आकाज्च ओर 
भूमि (समीची) परस्पर मिरी, खी पुरषो की श्रेणियों को मेघ वा रान्र- 
वत्‌ (तमोभिः) अन्तान-अन्धकारों से ( सम्‌ अजग्रभीच्‌ ) ग्सच्ेताहै, हे 
(इन्द्र) सूर्यवत्‌ प्रकाशस्वरूप प्रभो ! तू (तं गुहः) उस अज्ञान, दुखान्ध- 


कार को टु कर, जान परकाञ्च दे। 

य इन्द्र यतयस्त्वा चगवाय चतुष्रवः 

ममदुस्र श्चरधी हवम्‌ ॥ ५८ ॥ 

भा०-हे (न्द्र) रे्र्यवन्‌ (ये यतयः) जो इन्द्रियों ओर मन के 
संयमी (ये च श्छगवः) भौर जो पापों कोज्ञानाधि से दग्ध करनेया वेद्‌ 
वाणियों को धारने वारे तपसी, विद्वान्‌ पुरूष हँ वे (व्वा) तेरी (वुष्ट्वुः) 
स्तुति करते । तू उन की सुनता दै) हे (उभ) दुष्टं के प्रति भवंकर 
दण्डधर प्रभो ! ( मम इत्‌ हवम्‌ > मेरी एकार भी तू (श्रधि) सुन ¦ 

इमास्त इन्द्र प्रश्चयो घतं दहत च्राश्िरम्‌ । 

एनास्रतस्य पेष्युषाः ॥ १९ ॥ 

मा०-हे (इन्दर) टेश्वय॑वन्‌ ! तेजन ! (इमाः प्रचयः) ये सूय 
अन्तरिश्च, भूमि आदि पदाथ गौजेों के समान ह । (ते) तेरे अधीन होकर ` 
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€ एनम्‌ >) उक्ल ( आशिरम्‌ ) भोगने योग्य (धृत) क्षरणश्चीर इग्धवत्‌ जर ¦ 
सक्नादि को (इमाः) ये (इहते) प्रदान करते जौर (ऋतस्य) तेज, जल, 
सन्न, धन, चान की (पिप्युषीः) बृदधि करते ह । ज्ञान बृद्धि करने से ऋषि 
ी "रभि" दै। 

या इन्द्र परस्वस्त्वासा ग्ममचक्रिरन्‌ । 

परि धमव सूयम्‌ ॥ २०॥ १२॥ 

भा०-( धमं इव सूर्यम्‌ >) धारण करने वाखा मेघमय जल वा वायु 
जिस प्रकार (सुय के वाप को (गभ॑ करोति) भीतर हण करता है उसी 
प्रकार हे (इन्द्र) टे्येवन्‌ , रभो ! (याः भ्रस्तः) जो जगत्‌ मे उ्पन्न करने 
चारी शक्त्ये (आसा) जख से अथीत्‌ श्ुख्य बरु से, वा स्तुति द्वारा (ल्वा) 
लुक्षे ( गभ॑म्‌ भचक्रिरन्‌ ) अपने भीतर शक्तिखूप मे धारण करते है) 
इसी प्रकार मादापुंवा मताएुंमीजौ गभे धारण करतीदहैवे भी 
सूयेवत्‌ तेरे ही उत्पादकांश को भीतर धारण करती है । अनादि खपे 
तेरे ही उत्पन्न किये प्राणदायक जीवांश्च को भ्रजाष्‌ सुख से श्चरीर धारक 
रूपम लेती ह| इति दशो वर्मः ॥ 

त्वानच्छवसस्पते कण्वा क्न वाच्ुचुः | 

त्वा सखतास इन्दवः ॥ २९१॥ 

भा<-हे (शवसः पते) बर के पारुक } (कण्वाः) विद्वान्‌ लोग 
(< खाम्‌ इत्‌ >) तुक्षे रक्ष्य कर (उक्थेन) स्तुति वचन कहकर (व्षुः) 
स्वयं श्रद्धि, करते हे । (इन्दवः) भक्ति रस से द्वित होने वारे (सुतासः) 
उस्पन्न जीव, एवं भक्तजन पुत्रवत्‌ ८ त्वाम्‌ >) तुक्न पिता को प्राक्च कर स्तुति 
से (वा्ष्टः) बढ़ते, तेरी महिमा गाते ह । 

तवेदिन््र प्रणीतिषूत परशच॑स्तिरद्विवः। 

य॒ज्ञो वितन्तसाय्यः ॥ २२॥ 

भाग--हे (अदिवः) मों के खामी सूयवत्‌ ! अनेक शक्तियों के 


[क्‌ क 


स््राभिन्‌ ! (उत) जर (म्रणीतिष) उत्तम उच्कृष्ट नीतियों ओर रचनाभों ते 
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आ ( तव. इत्‌ > तेरी ही (अ्चस्तिः) उत्तम कीत्ति गौर क्सन है । तूही 
(यज्ञः) सर्वोपास्यं, सर्वदाता (वितन्तसाय्यः) अति विस्वृत महान्‌ है । 
आ नं इन्द्र महीमिषं पुरं न द॑र्षि गोमतीम्‌ । 
उत भरजां खुवीथम्‌ ॥ २३ ॥ 
मा०-हे इन्द) रेश्वयेवन्‌ { आत्मन्‌ ! तू (नः) हमे ( महीम्‌ ) 
-बडी, पूज्य ( इषम्‌ ›) इच्छा, मरणा, (गोमतीं उरं न) गवादि सम्पदा 
युक्त नगरी के समान इन्दियों ओर वाणी से युक्त, पाङन पोषण योग्य 
देह पुरी (उत) भौर (परजां) प्रजा, पुत्रादि भौर प्राणादि तथा (सु-वीयंम्‌ ) 
उत्तम बरुवीयं (भा दर्षि) देता है। (र) राजन्‌ ! त्‌ हमे ( महीम्‌ ) 
भूमि, अन्न, गवादि युक्त पुरी, प्रजा भौर उत्तम बरूदे। 
उत त्यदुाश्वद्व्यं यदिन्द्र नाहुषीष्वा । 
अग्रे विक्षु प्रदीदयत्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०-हे (इन्द्र) टे्र्यवन्‌ प्रभो ! ८ यत्‌ ) जो (भने) सबसे पह 
नाहुषीष विक्षु) मानुषी भरजाओं मै ( भ्र दीद्यत्‌ ) अच्छी प्रकार प्रकाशित 
होता है ८ स्मन्‌ >) वह ८ जाश्चु-अरुभ्यम्‌ >) अति शीघ्र अश्व, मन, इन्द्ियादि 
चो वश्च करने वाखा मन, प्राण आदि सामर्थ्यं । 
छमभि वरजं न त॑त्निषे सूर उपाकचश्षसम्‌ 1 
यदिन्द्र मृव्टयात्ि नः ॥ २५॥ १३॥ 
भा०--हे (इन्दर) रेश्र्यवन्‌ ! प्रभो ! राजन्‌ ! ( यत्‌) जोत्‌ (नः) 
हरम (डयि) सुखी करता है वह चू (सूरः) सूयं के समान तेजसी 
प्रकाश्चसखरूप ८ उपाक-वक्षसस्‌ ) अति समीप, अन्तःरण मे दद्रनीय, 
-गुरुवत्‌ समीप रहकर उपदेष्टा (वद्चं न) शरण वा गमनयोग्य ज्ञान मागं 
को (अभि तन्िषे) विस्तार करता है । इति अ्रयोदे वर्णः ॥ 
-यदङ्क दविषीयस इन्द्रं ध राजसि क्षितीः | 
सर्द अपार ओजसा ॥ २६ ॥ 
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भा०-(अङ्ग इन्द्र) हे पेदवय॑वय्‌ ! हे दुष्टों के दरन करने वाङे ¢ 
(यव्‌)जो तू ख्यं दही (तविषीयसे) बख्वती सेना के समन आचरण 
करता है त्‌ स्वयं (क्षितीः) सब बसी अजां पर (ग्र राजसि) उत्तमः 
राके समानहै। तू (भनक्त) वर परक्रम मँ ( महान्‌ ) बडा भौर 
(अपारः) भपार है, तेरा अन्त नदीं । 

तं त्वा हविष्म॑तीर्विशञ उप व्रवत ऊतये । 

उरुञ्र्यखमिन्दभिः ॥ २७ ॥ | 

भा०--हे प्रमो ! राजन्‌ ! (हविष्मतीः विकचः) उत्तम अन्न आदि देने 
जर उपभोग करने योग्य ददव्यो से सम्पन्न प्रजाएुं (इन्दुभिः) देदवरयौः 
सित (तं) उस (उर-त्रयसं स्वा) महान्‌ बल पराक्रम वादे वुद्च से (उफ 
ऊतये नुवते) रक्षा के लिये पाथना करती है । 

उपद्वरे गिरीणां संङ्गथे च॑ नदीनाम्‌ । 

धिया विधो अजयात ॥ २८ ॥ 

भा०-(गिरीणास्‌ उपह्वरे) पर्वतो के समीप, सुरिक्षत स्थान मँ भौर 
(नदीनां च संगथे) नदियों के संगम स्थान म (धिया) उत्तम क्म ओर 
उदधि के योग तथा ध्यान अभ्यास से (विभ्रः अजायत) मनुष्य विह न्‌, 
बुद्धिमान्‌ हये जाता है । उसी प्रकार विदार्थी जिकज्लासु (गिरीणाम्‌ उपह्वरे); 
ज्ञान के उपदेष्टा गुरुजनों के समीप भौर (नदीनां च संगथे) ज्ानोपदेष्, 
सान सम्पन्न जनां के सत्संग म रहकर (धिया) उत्तम कर्म भौर युद्धि केः 
योग से (विभः) विविघ विचारों से पूण, विद्वान्‌ (अजायत) हेता ई । 

अत॑ः समद्रसृद्रतश्चिकिर्त्वे अव॑ पद्यति । 

यतो विपान एजति ॥ २९ ध 

भा०-(यतः) जिस कारण से (विपानः) विशेष खूप से पालक वाः 
भ्यापक््‌ प्रभु (एजति) सव को चला रहा है, (अतः) इस कार्ण वह 
मशु ( चिकित्वान्‌ > सर्व है जौर वह सूय के समान (उद्टतः) ऊपर केः 
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रोकों को भौर ( सञुद्रम्‌ ) महा सागरवत्‌ प्रवाह से अनादि अनन्तः 
जगत्‌ स्म को भी (जव पक्यति) अपने अधीन देखता है । 

आदित्प्रत्नस्य रेतसा .ञ्योतिंष्पदयन्ति वाखरम्‌ । 

परो यदिभ्यते दिवा ॥ ३० ॥ १४ ॥ 

भा०~-८ यत्‌ ) जो (ल्योतिः) तेज वा प्रकाश (दिवा) दिन के समयः 
सूयं के समान स्वाभाविक खूप ते (परः) काट ओौर देश की सब मया- 
दां के परे, द्र मी (इध्यते) प्रकाशित होता है (प्रत्नस्य) सनातन्‌, 
नित्य (रेतसः) सब ॐ सञ्चालक, जल वा वीयंवत्‌ सबके उ्पादक श्रम 
की उस ( वासरम्‌ ) सबको बसने वाटी ज्योति को ( जात्‌ दत्‌ >) योगः 
साधनादि के पश्चात्‌ योगीजन (पश्यन्ति) देखा करते है | 

कण्वास इन्र ते सति विश्वं वधैन्ति पौस्यम्‌ | 

उतो छविष्ठ च्ष्ण्य॑म्‌ ॥ ३९॥ 

मा०-हे (इन्द्र) रेश्वयंवन्‌ ! हे (शविष्ठ) महान्‌ शक्तिमन्‌ ! (विश्व) 
समस्त (कण्वासः) घद्धिमान्‌ पुरुष (ते मति) तेरे दिये छान भौर (पौरस्य) 
पौरष युक्त बर, पराक्रम (उतो) भौर ८ इष्णयम्‌ > तेरे सुखवर्षी, बरू- 
वीर्य, धन धान्यादि को भी (वर्धन्ति) बदति हें । 

इमां म॑ इन्द्र खुश्ुति जषस्व प्र खु मामव । 

उत प्र वर्धया मतिम्‌ ॥ ३२॥ 

भा०-हे (इन्द्र) देश्वयैवन्‌ ! भ्रमो ! (मे) मेरी (इमां) इस (सु- 
स्तुतिम्‌ ) उत्तम स्तुत्ति को (जषस्व) प्रेम से स्वीकार करत्‌ (माभरसु 
अव) युक्षे उ्तम रीतिसे रक्षा कर, दुःखों भौर पापों से बचा । (उत) 
ओर (मतिम्‌ प्र वधय) मेरे कान, दुधि की इद्धि कर । 

उत ब्रह्मण्या वयं तुभ्यं प्रलद्ध वज्निवः। 

विप्रा अतक्ष्म जीवसे ॥ ३३ ॥ 

भा०~(उत्त) ओर हे (प्रदृद्ध) सब से महान्‌ ! हे (वन्निवः) सवं 
शक्तिमन्‌ ! वा शक्तिमानों के भी ख्यामिन्‌ ! (वयं विप्राः) हम विद्वान्‌ खगः 
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(दम्यं बऋह्मण्या) तेरे उपदेश्च किये ब्रह्म, वेदोपदि्ट क्षानों, कर्मो को 
(जीवसे अतक्ष्म) सुखमय जीवन बृद्धि के लिये करं गौर हम जीवन रक्षा 
के च्ि, तेरे ल्ि धनों ओौर अन्नं को उत्पन्न करं | 

छ्रभि कण्वा अनूषतापो न प्रवता यतीः। 

इन्द्र॑ वनन्वती सतिः ॥ ३४ ॥ 

भा०~--(कण्वाः) विद्वान्‌ मेधावी पुरुष (इन्दर) उस संैश्व्ैवान्‌ श्रभु 
"परमात्मा को (अभि अनूषत) रक्ष्य करके स्तुति करते है । (यतीः आपः 
भ्रवता न) बहती जरुधाराषएं जिस प्रकार नीचे जाने वारे मा्मसे द्य 
बहती ह उसी अकार (यत्तीः) यमनियमों का पाटन करते वारे इन्द्रिय 
चौर मन के वशीकत्त (आपः) जाक्चजन भी (भवता) उत्तम कम या मां 
से (इन्द्रम्‌ भमि अनूषत) इन्द्‌, भसु के समक्ष सुकते ह । ओर (मातिः) 
उनकी द्धि जौर वाणी भी स्वाभाविक खूप से (इन्द्रं वनन्वती) शेश्चयवान्‌ 
रसु का मजन करती हहं स्तुति करती है । 

इन्द्र सक्या वादु; ससद्रामव सन्धचः 

अयुत्तमन्युसजरम्‌ ॥ ३५ ॥ १५ ॥ 

०--(सिन्धवः सञ॒द्रम्‌ इव) जिस प्रकार नदिय समुद को बदाती 

ह उसी प्रकार (उक्थानि) वेदमन्त्र ( सञुदरम्‌ ) आनन्द के सागर भौर 
( अनुत्त-मन्युम्‌ >) सर्वोपरि ज्ञान, पराक्रम से युक्त ( अजरम्‌ ) जरारहित, 
अविनाशी ( इन्द्रम्‌ ) टेश्वयवान्‌ प्रभु को (वाघृधुः) बदाते है उसकी 
-महिमा का विस्तार करते है । 
` आ नीं याहि परावतो हरिभ्यां हर्यैताभ्याप्‌ । 

ईमामन्द खत पव ॥ ३६॥ 

भा०-हे (इन्द) रेश्चयवन्‌ ! प्रमो स्वामिन्‌ ! (हरिभ्यां परावतः) 
दो अश्वो से जेषे कोद शीघ्र दूर देसे आला है उसी प्रकार तू (हयैा- 
भ्याम्‌ ) कान्तियुक्त, मनोहर ( हरिभ्याम्‌ ) दुःखों के, हरने वारे चिन्मय, 
-भानन्दमय, ज्ञानमय बौर क्रियामय रूपों से (परावतः) दरयमान जगत्‌ 


न 
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कीसीमासे कहीं परे, अन्य अगम्य दन्ना से (नः आयाहि) हरमे प्राह, 
डे प्रभो ! (इमं सुत्तं पिब) उत्पन्न इस जीव संसार को पुत्रवत्‌ पान कर, 
वा ओषिधि रसवत्‌ पान कर, अपने मे एकरस करर । 

त्वामिद्धुजहन्तम जनासो वृक्तवहिंषः । 

हर्वन्ते वाजसातये ॥ ३७ ॥ 

भा०-हे वत्रहन्तम) आत्मा को घेरने वाङे अन्तान ओर दुःख- 
जनक वासना-पुज्ञों को नाश करने म सर्वोत्तम ! (वृक्त-वर्दिषः) शादि 
को छेदन कर यन्त करने वारं के समान वासनामूलों के उच्छेदक 
उपासक जीव (वाज-सातये) बर, अन्न ओर क्तानैश्वयं श्राक्च करने के स्यि 
{तवाम्‌ इत्‌ हवन्ते) तुश्चे बुखाते, ठ्षे उदेदय करके आहति देते ई । 

अनुं त्वा रोदसी उमे चक्रं न वर्त्यतशम्‌। 

अनं खवानास इर्दवः ॥ ३८ ॥ 

भा०--(एतक्त चक्रं न) जिस प्रकार घोड्‌ के पीडे २ रथ चक्र-जाता 
है उसी प्रकार (उभे रोदसी) दोनों आकाक्च मौर पएूथिवी (वा अनुवक्सि) 
तेरे पीठे २ चरू रहे हँ वे तेरे नखाये चर्ते हँ । उसी प्रकार (सुवा. 
नासः) देश्वर्यश्षीर या उष्पन्न होने वाटे (इन्दवः) कान्तिमान्‌ सूयीदि वा 
जीव्रगण (स्वा अनु) तेरे अनुकर चरते दै । 

मन्दस्वा सु स्व्॑णैर उतेन्द्र रा्णाव॑तति । 

मत्स्वा वव॑स्वतो भरती ॥ ३९ ॥ 

भा०-हे (इन्द्र) रेश्चयवन्‌ ! पभो ! त्‌ (खरः-नरे) सुखमय परम 
पद्‌ को लक्ष्य कर अपने को ठे जाने वाले (उत) ओर (श्चयणावति) पापादि 
को नाश्च करने वाली बुद्धि से युक्तं पुरुषमे (सु मन्दस्व) अच्छी प्रकार 
आनन्द्‌ उत्पन्न करे । (विवस्वतः) श्िष रूपमे तेरी परिचयं करने वारे 
गुरुप की (मती) मनन करने वाली बुद्धि सै (सत्स्व) आनन्द उत्पन्न कर । 
अथवा-- हे (इन्द्र) जाव्मन्‌ ! तू (खः-नरे) परम सुख आष्च करने ओर 
(श्वय॑णाव्रति) संकटो को दूर करने वारे शक्तिमान्‌ प्रभु मै आनन्द खम 


२२० ऋ.ग्वेदमा्ये पच्चमोऽषटकः [अ०८।३० १७४२ 
कर ।.तू (विवस्लतः) विश्चेष ख्ये संसारम बते प्रथु की (मती) सनन 
कीर उुद्धि मँ (मत्स्व) आनन्द्‌ खम कर, उसी मे रम । | 

वावृधान उण चवि चष! वज्रयरोर्वीत्‌ । 

वृचा सोसपात॑मः ॥ ४० ॥ १६ ॥ 

भा०~ जेषे ( उप चवि वाघ्रधानः दषा वदी अरोरवीत्‌ ) आकश्चमे 
बदता इजा वर्षणश्च, विच्यत्‌-मय मेघ गजता है वह (वृत्र-हा) जरू कोः 
भाक कर (सौम-पातमः) ओषधि गण का सर्वोत्तम पालक होता दै वैमे 
(इषा) सुखो का वैक, बरवान्‌, संसार का प्रबन्धक, (वन्नी) स्यं- 
शक्तिमान्‌, अज्ञान पापादि को वज्जने वाटे ज्ञान बरसे सम्पन्न, (वृत्रहा) 
विश्च जोर आवरक अन्ञान का नाशक, (सोम-पातमः) रेशवरयो, जगदुत्पादक. 
बरों जौर जीवों का सर्वोपरि पालक परमेश्वर (यवि) तेमोमय, क्ञानमय, 
स्वरूप म (उप) हृद्य के अति निकट रहकर (वादृधानः) महान्‌ महिमा 
भरट करता हज (अरोरवीत्‌ ) कषान उपदेश करता है । इति षोडशो वर्गः ॥ 

ऋषिर्हि पूर्वजा अस्येक शान ओज॑सा । 

इन्द्र॑ चोष्छथसे वसं ॥ ४९ ॥ 

भा०--हे (इन्द) रेश्वय॑वन्‌ यभो ! तू (हि) निश्चय से (ऋषिः) ज्तानो 
का दष्टा, (पूजाः) पूवं विद्यमान रहकर संब को उत्पन्न करने वाला, 
(ओजसा) पराक्रम से (एकः ईशानः) अद्वितीय दश्वरदहै, त्‌ ही (वसु). 
बसे समस्त जीव को (चोष्कूयसे) वश्च करता, वा टेशवय॑ देता है । 

च्रस्माकं त्वा सुरत उप॑ वीतपृष्ठा छि प्रय॑ः | 

शतं हन्तु हस्य: ॥ ७२ ॥ 

मा०--हे देदवयंवन्‌ ! (अस्माकं) हम य से (श्त हरयः) अनेकः 
मनुष्य (वीत-पर्टाः) कान्तियुत खूप चा सेजस्वी (व्वा उप) तेरी 
उपासना करते हष (सुतान्‌ ) नाना देशव मौर पुत्रौ तथा (प्रयः अनिफ 
सन्न, ज्षान आदि (भमि वहम्तु) प्राक्च ॐर, अन्यो को कर्वे । 
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मां ख पूर्व्या धियं मधोधतस्य पिप्युषीम्‌ । 

कण्व! उक्थेन वाच्घुः ॥ ४३ ॥ 

भा०-- (कण्वाः) विद्वान्‌ पुरूष (इमां) इस ८ पत्यम्‌ ) पूवं पुरुषों 
वा पूण पुष की (मधोः दतस्य) मधुर कान को दद्ने वाटे (धिय) इद्धि 
ओर क्म को (उक्थेन) वेदमन्त्र से (बाब्रघुः) बदुर्ये, सददध करं । 

इन्द्र भिद्धिमहीन १ मेये च्रणीत म्यः । 

इन्द्र सनिप्युरूतये | 2 ॥ | 

आ०~-(विमहीना) विविध सूयं, वाश्रु, जल जदि बडी श्चक्तियों के 
बीच मे मी (मेषे) पवित्र य्व मै (त्यः) मनुष्य ( इन्द्रम्‌ इत्‌ ) परमै- 
दवर्थवान्‌ प्रमु को दही (वृणीत) उपास्य जले । (सनिष्युः) दान देनेकी 
कामना वाला, पुरुष मी (ऊतये) रक्षा के स्यि (इन्द्‌ इत्‌ वृणीत) 
परमेदवर को हयी षरे । ( २ ) इसी भकार (मत्यः) समस्त मनुष्य (मेधे) 
संमराम के अवकस्तर पर ( विमहीनास्‌ ) विकि भूमयो के (इन्द्र) परमै- 
वदर्यवान्‌ राजा कोदही ख्य पद पर घरं। भौर (सनिष्यु ) देशव, 
वेतनादि का इच्छुक जन मी (ऊतये) रक्चाथ देशवयवान्‌ को प्राप्त करे । 

स्रवीश्चं तछा पुखष्टत भियमेघस्तुता हरी । 

सामपथाय वच्तः ॥ ४ ॥ 

भा०-हे (पुर-स्त॒त) बडुतों यारा स्तुति योग्य, बहूतों से प्राथित, 
उपासित (प्रियमेधस्तुता) यक्त, उपासनादि के प्रेमी बुरषों द्वारा स्तुत या 
उपदिष्ट (हरी) ज्ञाननिष्ठ ओर कमनिष्ट दोनां (सोम्पेयाय) ओषधि रसवत्‌ 
तेरे रेश्वर्थमय आनन्दं रस पान के ख्यि (अवाचं) अतति समीप पराश 
स्वात्‌ (त्वा वक्षतः) वुन्ने हृद्य मे धारण करते हे । 

छतसह तिरिन्दिरे खसं पराच ददे । 

राधासि याद्वासम्‌ ॥ ४६ ॥ 

भाग्-(जह) मेँ (यादवानां) मनुष्यां के (शतं सहसरं राधांसि) सौ 
र हजार मी देश्वयं (तिरिन्दिरे) उस तीणवम, सर्वोपरि रेगर्थवान्‌ , 


~ ^ ~ क 
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(परा) सवद्रश्टा, सवस्प्र्टा व्याप प्रभुम ही (नादे) प्राच करताद्ु} 
युषा स्यात्‌ साघु युवाध्यायकः । आश्चिष्टो दिष्टो बख्ष्टिः तस्येयं परथिवी 
सवौ वित्त पूणो स्यात्‌ स॒ धको मानुष नन्दः ॥ तेये शतं मानुषा 
आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धवाणामानन्द्‌ः....ते ये शर्तं अरजापतेयनन्दाः 
स एको ब्रह्मण आनन्दः । तेति० उप ० ब्रह्मानन्द वी ८ ॥ ८२) इसी 
प्रकारं (यादवानां शतं सहस राधांसि) यल्तकश्षीर परिश्चमी मनुष्यों के 
सेकडां सहलो देश्चय॑ (पर्चो) परश्यवत्‌ शचरुचेदन करने मे समर्थं (तिरि- 
न्रे) शचुहन्ता राजा के गधन ही मँ प्रजाजन प्राक्च कर सक्ता हुं। 
तिरिन्दरः तिरः ती्णतमः इन्दिरः इन्दः । पञ्चः पश्यः पदयते; ! 
रकारोपजनः । परञ्च; । अकारलोपः । प्यः स्प्रशतेः सस्प्ष्टा पृष्टदेश्चम्‌ , 
निर०४।१।४॥ 

अण उतान्यवता सहस्ना दद्य मानाम्‌ । 

द दुष्पज्ाय साम्ने ॥ ४७ ॥ 

र--वदे परमेश्वर (पच्नाय) प्राथेना वा ानाजन करने वाः 

(साम्ने) सब के रति समान इद्धि, समदश्लीं पुरुष को (जर्वतां त्रीणि 
शतानि) तीन सौ गतिशील वर्षो की जायु जौर (गोनां दश्तसहा) वेद 
वाणियों के दश्च सहस मन्त्र, विद्धान्‌ रोग (ददुः) भदान करते ह । 

उदानर कठा दचसुल्राच्चतुखुज्ा ददत्‌ । 

श्रवसा यादं जनम्‌ ॥ ४८ ॥ १७ ॥ 

मा०-(श्रवसा) श्रवण योग्य ्ञान तथा अन्न के निमित्त (या 
जनस्‌ ) यलरक्षीर ` मनुष्य को (कुहः उद्‌ आनट) सर्वश्रेष्ठ प्रभु उन्नतं 
करता है ओर वह (बलु्यनः) धमे, अर्थ, काम, मोच चारोंके साथं 
मनोयोग करने वाली (. उषटराय्‌ ) नाना पदार्थो की कामना वलि रोगों 
जथवा अन्तःकरण की चारों वृत्तिं का निरोध करने वारे, कर्मनीजों 
को स्तानाधि से दहन करने वालों को (दिवं ददत्‌ ) ज्ञानप्रकाश देता 
इञ (ककुहः) सरव॑श्रेष्ठ ' भ्रमु (श्रवसा उदानट) ज्ञान दारा उन्नत करतां 
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है । चतुरो धमा्थकाममोक्लान्‌ कामयन्ते इति तु्व॑श्ाः मनुष्याः चतुरः 
अन्तःकरणद्रत्तीन्‌ युते समादधति निदन्धन्ति, इति चतुर्युजः 1 ज्ञाना-- 
भिना कमणि उषन्ति दहन्ति ते उष्टा: इति सक्षदक्लो वैः ॥ 


| ७ | 
पुनवैत्सः काण्व ऋषिः ॥ मरतो देवताः ॥ छन्दः-- १, ३२--५;, ७-- १३). 
१७- १९, २१; २८; ३०-३२; ३४ गायत्री। २; ६; १४) १६; २०) 
२२-२७, ३५, ३६ निचृद्गायच्री । १५ पादनिचृद्गायत्री । २९) ३३. 
आर्षां विराड्‌ गायत्री षटत्रिराद्‌च सूक्तम्‌ ॥ 

पर यद्धच्तरिष्ुममिषं मखतो बिधरो अक्चरत्‌ । 

वि पचतंषु राजथ ॥ १॥ 

भा०- जिस प्रकार जन (मरुतः पवेतेष वि राजथ) वायुगण मर्धो 
मे विशेष वियत्‌ दीति उस्पन्न करते हँ तब ( विभः इषं अक्षरत्‌ > ख्प ष 
विद्धेष जल ते पूणं मेव बृष्टि को (त्रिष्टुभम्‌ > परथिवी के प्रति सेचन करता 
है। इसी प्रकार हे (मरतः) प्राणो! ( यत्‌ ) जब (विप्रः) पुरुष 
( त्रिष्टुभम्‌ ) तीन कालों म (दर्ष) अन्न रस को८( प्र भक्षरत्‌ ) अच्छी 
भकार देह मे सेचन करता है तव हे प्राणो ! तुम (पवेतेष) पवं अथीत्‌ 
पोरुभों से युक्त देह के अगां मं (वि राजथ) विराजते हो । (२) अथवा- 
हे (मरुः) वीर मनुष्यो ! (विप्रः) ज्ञान जौर टेश्वयं को पूणे करने वाख. 
विद्वान्‌ राजा (वः) जाप रोगों की ८ त्रिष्टुभम्‌ इषम्‌ >) क्षात्रबर से युक्त 
सेना को ८ भ्र अक्षरत्‌ ) आगे बदाता है तव आप रोग (पर्व॑तेष) पवतो 
अथात्‌ पर्वं पर्व, वा खण्ड २ युक्त सैन्य दलों म विशेष खूप से सुशोभित 
होभो । त्रिष्टुप--त्रिष्टुष इन्द्रस्य वञ्चः । एे° २।२। इन्द्र ष्टुप्‌ । श्च ° ६। 
६।२।७॥ इन्द्रियं चै त्रिष्टुप । तै° ३।३।९।८॥ वीयं" चै त्रिष्टुप्‌ | 
० १।२॥ क्षत्रं वै न्रिष्टुप। कौ० ३।५॥ त्रिष्टुप्‌ हि इयं एथिवी ॥' 
श० २।२।१ ०५ 
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यदङ्गः तविषीयवो या शुञ्ा अचिध्वम्‌ । 
नि पवता अहासत ॥ २४ 
मा०--जिस प्रकार जव (तवपीय वः यामं चिन्वन्ति) बलयुक्तं वेगवान्‌ 
-वायुगण अपने ज्र संयमन करने वारे, वायु सम्बन्धी बल को एक साथ 
रगा देते दँ तव (पवताः नि अदाद्त) मेघ मिश्ित दिक्षा मे मति करते 
यानिद्धदिदमकी जोर जा छक्ते हँ! उसी भकारं (अङ्ग) हे (तविषी- 
यवः) बलवती सेना बनाने के इच्छुक वीरो ! आप रोग ८ यत्‌ ) अव 
(खश्च) शादि से सज कर (यामं) नियामकः सैन्य वर को (लदिध्वस्‌ ) 
संञ्ित करसे तव (पताः) नाना पर्वा, खण्डं से युक्त सैनयवबल के 
अध्यक्च जन (नि अहासत) निवमपूैक प्राण करं । 
उश्रयन्त वायुभिर्वाश्रासः पृश्धिमातरः । 
घुक्चन्तं पिप्युषीमिषम्‌ ॥ ३ ॥ 
मा०~जिस अकार (पक्षि-माद्तरः) प्रबल धारा वर्षण करने वारी 
-नीहारिका से उष्पन्न (वाश्रासः) गर्जनाशीर मेघ (वायुभिः इत्‌ ई॑रयन्त) 
-वायु्ो के साथ उठते है तेब वे (पिष्युषीम्‌ इं धुक्षन्त) अद्र वनस्पति 
आदि को ब्दाने वारी जलव्र्टि को प्रदान करते दै । इसी प्रकार (एन 
मातरः) माता, भूमि, विदान्‌ गुर्गों भौर विदुषी माताओंके पुत्र 
-(वाश्रासः) उपदेष्टा पुरुष (वायुभिः) वायुदत्‌ बरुवान्‌ प्राणों भौर नेता 
पुरूषो पे युक्त होकर (उद्‌ दरयन्ते) ऊपर को उरते हँ तब वे (पिप्युषीम्‌ ) 
राटरको बनि वारी ( इषम्‌ ) सेना को (घुक्षन्त) पूणं करते वा राष् 
से बृद्धिकारक वरु भौर अन्न का दोहन करते है । अर्थात्‌ प्रयाण के पूर्व 
अन्न ओर बर का सञ्चय करते है । 
वपन्ति मरुतो मिहं प्र दैपयन्ति पर्वतान्‌ । 
यद्यामं यान्ति वायुभिः ॥ ४॥ 
मा०-जिस श्रकार (मरतः यद्‌ यामं वायुभिः यान्ति) सजल वायु 
स्थल युज के साथ माका मागं से जाते है तव वे (पर्व॑तान्‌ प्रवेपयन्ति) 
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मेधो को गति देते ओौर (भिर वपन्ति) वष को बीजवपनवत्‌ भूमि 
यर उख्ते है । इसी पकार (परतः) प्रचण्ड वातत ढे समान वीर नायक 
` -गण (यत्‌ ) जब (वायुभिः) तीघ्र गुवत्‌ बख्वान्‌ सैनिष्छ के साथ (यामं) 
अयाण सामं में गसन करते है ठव वे (मिहं वपन्ति) शख चष्ट करते हँ 
ओौर ८ पर्व॑तान्‌ ) पदवत्‌ चद्‌ दुभ को मी (प्रदेययन्ति) विचरित कर 
देते हे । विशेष दृष्टि लाने वाली मानसून वथु वेद्‌ मे मरतः" हे । (र) 
इसी प्रकार (मरतः) मस्य युवा मनुष्य ८ यत्‌ ) जब (वायुभिः) गन्धटु्ठ 
भूमिवत्‌ धर्म दारां के साथ (यामं यन्ति) उपयम अर्थात्‌ विवाह बन्धन 
आकष करते है तब वे (पर्व॑तान्‌ ) प्रसन्न करने ओर पारने योग्य आदरणीय 
जनो को (वेपयन्ति) हर्षित करते ओर (मिहं वपन्ति) निषेक दारा 
सन्तान उत्पन्न करते ह । 

नि यचामाय वो णिरिनिं सिन्धवो विधर्मणे । 

महे द्यष्मय येधिरे ॥ ५॥ १८ ॥ 

भा०~-ृष्टि खाने वारे सजर वाथुगण को (यामाय) बाधने, रोकने 
कै स्यि जिस प्रकार (गिरिः = गिरयः) पवत था मेघ भौर (वि-धर्मणे) 
उनको विद्रोष ख्पसे घारण करने व (महे शुष्माय) बड वेचतिक आदि 
-चरू उत्पन्न करने के लिये (सिन्धवः) नदिर्य, सागर गौर नहर (नियम्यन्ते) 
विक्ेष खूप से बनायी जाती द उसी भकार हे (मरुतः) वीरो ! विदानो ! 
(वः यामाय) आप लोगो के नियन्त्रण, संयम ओर शिक्षणके खयि 
(गिरयः) उपदेष्टा गुखजन नियत किये जावे । जौर (विधमणे) विशेष प 
से जाप रोगों को टद्‌ रखने ओर (महे श्युष्माय) बडी बखचद्धि के लियि 
(सिन्धवः नियेमिरे) वेगवान्‌ अवो क नियम में ञ्यवस्थित किया जाय । 
इत्यष्टादश वर्गः ॥ | 

युष्मो ड नक्तश्रतये युप्माम्दिव दवमहे । 

य॒ष्मान्प्रयत्य॑ष्वरे ॥ ६ ॥ 

 पय्प 
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भा०-हे विद्वान्‌ ओर वीर पुरुषो ! ८ नक्तम्‌ ) रात्रि के समय 
(उत्तये) रक्षा के लिय (युष्मान्‌ उ इवामहे) जाप रोगो से ही हम प्राथनाः 
करते है । हे वीर पुरषो ! ८ युष्मान्‌ ) तुम्दे हम (दिवा उत्ते हवामदे) 
दिनि के समय रक्षा करने ॐ खिये प्राथैना करते है ओौर (अध्वरे प्रयति) 
यज्ञ के अवसर भ (ऊतये हवामहे) रक्षा के लिय चुल्व । 

उट्‌ त्यं अरुणप्सवश्चित्रा यभिभिसीरते। 

वाश्रा अधि ष्णुना दिवः॥ ७॥ 

भा<-जिस पकार जलवर्षीं वायुगण, (वाश्राः) शब्द्‌ करते हए 
(अरुणप्सवः) सूय की दीर्य को मानो खा जाते है, अपने में विरीन. 
कर छेते है, (चित्राः) अधु खूप होकर (यामभिः) वाध मार्गो से (उत्‌ 
ईरते) उठकर आका से जाते है वे (स्तुना अथि दिवः) पर्व॑त क्षिखर कै 
साथ २ आकाश्च मे चटे जति द उसी प्रकार (व्ये मरतः) वे विद्रार्‌ जौर 
वीर मनुष्य (अरुणप्सवः) तेजोव्धक पदार्थं का भोजन करने वले ह, वे 
(चिक्राः) अद्भुत कमं करने वाङे (यामेभिः) रथों से या उत्तम नियम 
व्यवस्थाभों से (उत्‌ रते) उ, उन्नति कर, श्नु पर जा चंद । वे (वाश्राः) 
उपदेश जर गजन करते हए (स्युना) उपभोग्य देश्य के साथ ही (दिव 
अधि) भूमि पर अधिकार कर । 

सृजन्ति रदिममोज॑सा पन्थां सूयौय यातवे । 

ते भाुमिर्वि त॑स्थिरे ॥ ८॥ 

भा जस प्रकार वायुगण (जोजसा) पराक्रम से (यातवे सूर्याय) 
गमन करते सूय के ( पन्थाम्‌ >) मागं को प्राञ्च कर (रिम सजन्ति) दीक्षि 
उत्पन्न करते भौर (भानुभिः वि तस्थिरे) नाना वित्‌ कान्तियों से विराजते 
हं उसी प्रकार (ते) वे वीर पुरष (भावुभि; वि तस्थिरे) नाना कान्तिं 
से विराज ओर (यातवे सूर्याय) प्रयाण करने वाङे तेजसी पुरुष क 
(ओजसा) बरू पराक्रम से (पन्थां सृजन्ति) माग बनाते है । 
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इमां मे मखतो गिरमिमं स्तोमश्रभुक्षणः। 

इमे मे वनता हवम्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०--हे (मरुतः) वीर पुरषो ! हे (ऋयुक्षणः) बलश्चाखी पुरूषो ! 
्परोग८मे इमां गिरम्‌ ) मेरी इस वाणी को ओर (इमां स्तोर्म) इस 
स्तुत्य वचन को ओर (मे इमं हवम्‌ ) मेरे इस माद्य उपहार वेतनादि 
को भी (वनत्त) सेवन करो । 

जीणि सरांसि प्रृश्चयो दुहे वजिणे मधं | 

उत्सं कवन्धस॒द्धिणम्‌ ॥ १०॥ १९ ॥ 

भा०-जिस रकार (पृश्चयः) जख वषैण करने वले सू्यंकेरदिम 
(वन्रिणे) वन्न, विचत्‌ से युक्त मेव के लिये (त्रीणि सरांसि) तीन तारानों 
के तुद्य भूमि, अन्तरिक्च ओर इृहदाकाक्ञ तीनों से (मधु इदु) जल 
ग्रहण करतें । वे ही (स्स) उपर बहने वाले ( उद्विणम्‌ ) जरसे 
युक्त मेघ से ( कबन्धम्‌ >) जर को (दुद) भदान करते ह । उसी अकार 
(श्रयः) शद्ान्‌ जन (व्चिणे) शक्तिशाली राष्ट्रपति के ल्थि (ज्नीणि 
सरांसि मधु दुदुहे) तीनों रोको से मधुर रेशवय प्राक्च करं ओर उत्तम 
मेघ, जलाशय तथा (उस्सं) उपर से बहने वषे क्षरने आदिसे राके 
लिये ( कबन्धम्‌ ) धाराबद्ध जल प्राक्च कर, उससे यन्त्र, फोवारे भादि 
चला दं । अन्नं वै देवाः प्रश्रीति वदन्ति । ताण्डय० । इयं वै पिः ! 
पृश्नयो कषयः ॥ इत्येकोन्विश्षो वर्मः ॥ 

मख्तो यद्ध वो दिवः सुञ्नायन्तो हव।महे । 

आतृ न उपं गन्तन ॥ ११॥ 

भा<-हे (मरतः) जल्वर्षीं वायु गणो के समान विद्वान्‌, वीर 
जनो { हम रोग (यत्‌ इ वः) जब भी आप रोगों को (सुन्नायन्तः) सुख 
एवं जान चाहते हुए (हवामहे) आद्र से प्राथेना करं (आ तु) अनन्तर 
दी आप लोग (नः उप गन्तन) हमारे समीप प्राच इजा करं । रक्षेच्छुक 
अज्ञाजनों के विये सिपाही जनों को तुरंत जाना चाहिये । | 
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खय ह छा खुदना रद्रा ऋसुच्तणा दख । 

डत प्रचतस्ा मद्‌ ॥ ९२॥ 

भा०-हे (सुदानवः) श्षोभन दानशीर एवं श्चुभों का अच्छी प्रकारं 
खण्डन करने वारे (रद्राः) दुष्टा कौ रखने बारे ! (सुक्षणः) सत्य का 
षिवेचन, ऋतः उत्तम अन्न, जल का ज्ञानवत्‌ उपभोग ओर पालन करने 
वारे वीर, विद्वान्‌ पुरुषो ! हे (्रचेत्तसः) उच्कृष्ट कषान भौर उत्तम चित्त 
वारे सदाश्चय पुरुषो ! (यूयं हि) अधप रोग अव्य (दमे) गृह मे, श्घ्ु- 
दमन के कार्थं म (उत) मौर (मदे) समस्त भजाजनों को ज्ञान, अन्नादि 
से तुक्च, सुखी ओर आनन्दित करने मँ (स्थ) दत्तचित्त रहो । 

आनो राय मदच्युत पुरुक्षं विश्वघायसम्‌। 

इथ्ता मरुता दिवः ॥ १३॥ 

भाग जिस रकार जलवर्षी वायुगण (मद्‌-च्युकतं) वृिदायक (पुर- 
श्चं) बहुत से अन्न युक्त ( विश्व-घायसम्‌ रयिम्‌ ) विश्च की पोषक सम्पदा 
(दिवः) आकाश वा अन्तरिक्ष से देते दै उसी प्रकार हे (मरूतः) वीर 
पुरुषो ! जाप लोग (नः) इमे ( मद्-च्युतम्‌ ) जआनन्ददायक (पुर-घयु) 
बहुतों के निवास योग्य ८ विश्व. धायस्‌ ) समस्त प्रजाजनों को पोषण मँ 
समथ ( रयिस्‌ ) देश्वय (दिवः) भूमि से (भा इयतत) प्राप्त कराभो । 

अधीव यद्भिंसणां यामे शयुश्चा अचिध्वम्‌ । ` 

सवानेमन्दष्व इन्दुभिः । १४॥ 

भा०-निस प्रकार जख्वषीं वायुगण (गिरीणास्‌ अधि) पर्वतो ओर 
मेधो के बीचमे भी (डश्नाः) छश्च वणं होकर (यामं) यम अर्थात्‌ पवन 
के मागं का ( अचिध्वम्‌ ) अवटम्बन करते या वायु मण्डल के जर राशि 
का सञ्चय करते हें, तव (सुवानैः इन्दुभिः) उत्पन्न होते हष द्रवणश्चीरु 
जरो से (मन्दध्वे) सबको आनन्दित करते ह । उसी भकार हे वीर 
 शुरूषो ! जाप रोग (गिरीणां) पर्व॑तो के (अधिं इव) मानो उपर भी 
(यामं) यम, नियन्ता राषट्पति के आदेश को हय अविध्वम्‌ ) अहम 
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करो} हे (मरतः) वायुवत्‌ प्रिय शिष्य जनो { भाप रोग भी (छन्नाः) 
ञद्धाचरण, तेजस्वी, रहकर (गिरीणां) उपदेष्टा गुरुजनों के (याम) यम- 
नियमादि बत पालन ओौर ध्वमः नियन्ता आचाय के ्षानोपदेश्ष को 
( अधि इव अचिध्वम्‌ ) अधिकाधिक अहण करो । आप खग (सुवानैः) 
देश्वयं ब्रद्धि करने वाले प्रजाजनोंवतेवा देश्य से (मन्दध्वे) सयं प्रसन्न 
हो, ओर अन्यां को भी प्रसन्न करो । 

एतावतश्चिदेषां सुश्च भिक्षेत मल्यैः। 

अदःम्यस्व मन्म॑भिः ॥ १५॥ २० ॥ 

भाग-(मत्यः) मनुष्य (एषा) इन वीर वा विद्यान्‌ पुरषो मसे 
(जदाभ्यस्य) श्ान्रुभों से नाश्च न होने वारे, (एतावतः) षे ही महच्‌ 
गुणवान्‌ घुरुष ते (मन्मभिः) उत्तम स्तुति युक्त वचनो से (सुम्‌ भिक्षेत) 
सुखप्रद धन ओौर शुभ ज्ञान की याचना कर । निर्गुण अद्प चित्त वारे 
से ज्ञान, धनादि खेना न चाहे ¦ इति विश्लो वगः । 

ये दप्ला इव रोदसी धमन्त्यनु वृषभिः । 

उत्स हन्ता अद्छतम्‌ ॥ १६॥ 

भा०~-जिस प्रकार मरुद्गण (रोदसी धमन्ति) भूमि भौर आच्छन्न 
को शब्द से पूरित करते ओर फिर दृष्टिभिः अक्षितं उत्सं) बृष्यां द्वा 
अक्वय जर या अन्न को मेध से दोहकर अदान करते हँ । उसी अकार 
ये) जो वीर पुरुष (दण्सा इव) राष्ट्र के बरख्वीयं ख्प होकर (रोदसी) 
उभय प्च की सेनामों को (धमन्ति) निनादित करते है, अश्चि-श्षख से 
आग लगाते हँ ओर (अनु) पश्चात्‌ क्षत्र पर (बृष्टिमिः) वाणवषांबां से 
( उस्सम्‌ ) उठने वारे शत्रु को नाशकरं खयं (अक्षितं) जपराजित राष्ट 
भौर अष्छय रे.रयं छे (दुहन्तः) पृण करते हुए रहते ह । 


उदु स्वानेधिरररत उद्वधेखड वायुभिः । 
2 1 (९, 
उत्स्ताशः पुश्चिपाठतरः ॥ १७॥ 
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भा०-जिस अकार (एश्चि-मातरः) जरू सेचन अर्थात्‌ वेण करने 
वाले मेघो के माता के समान उत्पादक वायुगण (स्रानेभिः वायुभिः उद्‌ 
ईरते) शब्दों, अवरु वायु वेगोंसे उवते हरसी अकार (पृक्षि-मातरः) 
मन्त्रद्रष्टा ऋषि, आचाय वां पूथिवी माता के पुत्र वीर पुरुष (स्वानेभिः) 
सिह ग्जनाभों सहित (उत्‌ दैरते) उस्ते है, ८ रथैः उत्‌ ) रथों ओर 
(वायुभिः उद्‌ ड) वायुवत्‌ प्रबरु नायको ओर ८ स्तोमैः उत्‌ > स्तुतियोग्य 
प्रशंसा-वचनों से (उत्‌ ईरते) उपर उठते, उत्साहित होते ओौर विजय 
करते द । ( २ ) इसी प्रकार विद्वान्‌ गण उत्तम ध्वनियो, (रधेः) उपदेशो 
ओर (स्तोमैः) वेदमन्त्र समूहो से (उत्‌ ईरते) उन्नति प्राक्च करते है । 

येनाव तुर्वशं यदुं येन कण्यं धनस्पृतम्‌ । 

राये खु तस्यं घीमहि ॥ १८ ॥ 

भा०~(येन) जिस साधन से जाप खेग (तुव) शच्च नाशक वा 
हिंसको के वशकत्ता वा चारों पुरषाथं के इच्छुक (यदुं) यन्नसीरू, उद्योगी 
वग भौर (येन) जिस उपाय से (धन-स्परतं) धन की कामना वारे वैक्य 
वं ओर (कण्वं) विद्वान्‌ उपदेष्टा बराह्मण वं की (जाव) रक्षा करते हो 
(तख) उसी उपाय का हम (राये) देश्वयं लाम केखियि (सु धीमहि) 
सअच्छी भ्रकार धारण भौर विचार कर। (२) इसी प्रकार बृषटिजरूषे 
चारो वर्णोकेजो उपकार हो सकते है उनश्ा ध्यानं रक्ख, जौर वषा जल 
को व्यथं न जने दं। 

इमा ॐ घः सुदानव धतं न पिप्युषीरिषः । 

वर्धान्काण्वस्य मन्मभिः ॥ १९ ॥ 

भा०--हे (सु-दानवः) उत्तम दानशीरु एवं छेदन भेदन के कमं 
ङुशख जनो ! (वः) आप रोगों की (इमाः इषः) ये जल-ृष्टियों के समान 
(इषः) सेनां (घतं न पिप्युषीः) जरू के समान परस्पर लेह ओर राजा 
के तेज की बृद्धि करती इ (काण्वस्य) विद्वान्‌ पुरुष के (मन्मभिः) 
सुविचारित वचनं से ( वधीन्‌ ) दद्धि को प्राक्च कर। 


अ०२।स्‌०७।२२] ऋग्वेदभाष्ये अष्टमं मरुडलम्‌ २३१ 





छ ननं संदानवो मदथा चक्तषर्हिषः। 

वद्याका चः सपयाति ॥२०॥२९१॥ 

भा-- जिस रकार जट दृष्टि ओर अन्न प्रदान करने से वायुगण 
(सुदानवः) उत्तम दानशील ई वे (वृ्त-बर्हिंषः) अन्तरिश्च चीर के जाने 
वारे होते ओर सबको आनन्दित करते है, उनके सम्बन्धे भी प्रश्च 
होता है कि उनको (कः बह्मा) कौन मष्टान्‌ शल्िशणखी सच्राटित करता 
है । उसी भकार हे (सुदानवः) उत्तम धन, ज्ञान, यश्चादि देने वारे वीर 
विद्वान्‌ पुरुषो ! जाप रोग (इृक्त-बरहंषः) याग ऊ निमित्त कुशाडि काट 
रखने वारेवा शत्रुम ओर अन्तरात्मा से कोध कामादिको समख 
उच्छिन्न कर छयुद्ध पवित्र होकर आप रोग (क मदथ) कहां २ सानन्द 
-खाभ करते ओौर किस २ स्थानवा अवसर पर अन्यों को आानन्दिन्न 
करते हो? (वः) आप लोगों का (कः) कौन (रह्मा) महान्‌ शक्ति 
वाखा, देश्र्यवान्‌ भौर ज्ञानवान्‌ रुष (सपति) सत्कार करता है ! 
-इेत्येकर्विश्चो वगः ॥ उत्तर-- 

नाह ष्म यद्ध वः परा स्तामायल्ुक्तवाहषः। 

दया ऋतस्य जन्वथ॥२२॥ 

भा०-हे (बक्तवर्हिषः) यन्ञशीर ओर श्घुरहित वीर जनो ! (पुरा) 
पहिले के समान ही (वः) आप रोगों के (यत्‌ नहि स्म) जो बरु नहीं 
भरा हो उन (ऋतस्य) घन, अचर जर सव्य ज्ञान के ( श्धोन्‌ ) नाना 
-बरों को (स्तोमेभिः) स्तुति वचनो द्वारा (जिन्वथ) बदडाओं । 

सभत्य महतार्पः सक्षणा सस सूयम्‌। 

सं वज्र पवर द्घुः॥२२॥ 

भाजि प्रकार मेध खाने वारे सजर्‌ वायुगण (महती अपः 
सं दधुः) बहुत भारी जर राको धारण करते हैं । (क्षोणी सं दधुः) 
भूमि पर उन जलो को प्रदान करते वावे इष्टि युक्त वायुगण (क्षोणी सं 
दधुः) भूमि ओर अन्तरिश्च को परस्पर सुसम्बद्ध करते ह वे दी (सूर्यम्‌) 
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सूय की दीषि को (सं दधुः) धारण करते है भौर (व्र) वियत्‌ क मीः 
(पवेश्षः) पोर २, खण्ड २ कर धारण करते हैँ उसी प्रकार (स्ये) वे वीर 
युरुष भी (महतीः अपः सम्‌ दुः) बहुत बडी भ्रजाओं को घारण कर, 
(श्षोणी सम्‌ ) स्र ओर परराषट्की भूमि को सन्धि द्वास व्यवस्थितः 
करै, (सूयं सं दधुः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी राजा, सेनापति को धारण कं ओर 
(परवशः वद्नं सं दधुः) सेना की एक २ कदी का नायक महाल धारण 
करेवा वे स्वयं सन्धि २, जोड २ पर बर धारण कर । 

चि वृध पवैशो ययुर्वि पर्ता अराजिनः! 

चक्राणा चृष्ठि पौस्वम्‌ ॥ २३॥ 

भा<-जिस भकार पूर्वोक्त वायुगण (द्र) जर छो (परवशः) पोर २ 
पर (वि यदुः) विशेष ख्पसे व्यापते हे! वे (अराजिनः) स्वयं दी्ति- 
रहित, इयाम (पवताम्‌ षि ययुः) मेघो को भी व्यापद हैँ ओर (ष्णि 
वषेणश्चीर मेघ पर वि्ेष (स्यं विचक्राणाः भवन्ति) बल पराक्रम करते 
है उसी प्रकार वीर रोग घ्र) अपने बढते याषेरने वारे श्रुखो 
(पेक्षः वि युः) पोर २, सन्धि २, जोड २ मेँ व्याप ठँ, उसके वैन्य 
दख मे घुस जोय (अराजिनः) राजा के विपरीत उच्छ लर द्रोही (पवेताच्‌ 
पवंतवत्‌ अचर श्न्रुभों पर भी (वि ययुः) चदाह करं । भौर (वृष्णि) 
बर्वानू श्रु पर वा (छृष्णि) उत्तम बख्वान्‌ म्रबन्धक्‌ पुरुष के अधीनः 
रहकर (पस्य) बरु पौरुष (चक्राणाः) करते रहा कर । 

भयु चितस्य युध्यतः शुष्ममावन्चुत कतुम्‌ । 

अन्विन्द्रं घु्रत॒यं ॥ २४ ॥ 

भा०--जिस प्रकार (ठतरतूरये इन्दं जनु छष्मम्‌ कतुम्‌ जावन्‌ ›) मेष 
के छिन्न भिन्न करने के अवसतरमें वायुगण सू्य॑के अनुकल ही बरयक्छ 
कमं करते ह उसी अकार वीर सैन्य मी (बृत्र-तू्य) शु नाशक संमामे 
{त्रितस्य यद्धयहः) स्र जओौर पर से अतिरिक्त तीसरे दरश्षाखी से ख्डते 
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क 1 [र 








इष (इन्द्रम्‌ अनु) सेनापति के साथ (उत) ही ८ ष्मम्‌ क्रतुम्‌ >) बर,. 
उद्योग कमं को ८ अनु आवन्‌ > प्राच करते ओरं बलवान्‌ , कियावान्‌ भागः 
की रक्षा करते है । 

तनितः-तीणतमो मेधया बभूव । बपिवा संखयानामैवाभिग्रेतः स्यादे- 
कतो द्वितखित इति त्रयो बभूवः । निर० अ० ४ 1 पा० १। ६१४ 


रतवद्द्धस्ता समख: सिषा रषह्ग्ण्यसाः। 


छश्च उयञ्जत धिये ॥ २५ ॥ २२॥ 

भा०--हे (मर्तः) वीर पुरषो ! जाप खोग (विद्यद्‌-हस्ताः) विचत्‌ 
के समान विज्ञेष चनकीरे शख यः! खाभूदण को हाथ मं ल्य जौर स्त्र्यं 
(अभिद्यवः) कान्ति यत्त (छुघ्नाः) क्षोभायक्त वखालंकार धारण कर 
( श्चीषन्‌ ) श्षिर पर (हिरण्ययीः) सुवणं से सजे सुन्दर खोड आदि केः 
बने (शिग्राः) जिर चचाने के टोपों को (ध्रिये) शमा के स्यि (वि-अज्ञत). 
विदयेष प्रकट करे । क्िप्राः--रोपियःं । इति द्ाविक्षो व्मैः ॥ 

उद्याना यत्परावतं उक्ष्णो रन्ध्रमयातन । 

दोन चक्रद्द्धिया ॥ २६॥ 

भा०-भिस अकार पवन गण (परावतः) दूर विमान (उक्ष्णा) 
जल-सेचक मेघ के ( रन्धम्‌ >) छिद्र भाग की ओर (उश्चनाः) सीन कान्ति- 
युक्त होकर जाते हँ । तब (दयौः न भिया चक्रदत्‌ ) आकाश्च व पूथिवी भी 
भय सेकांप या गू उठती है उसी प्रकार अप रोग भी (उशनाः); 
विजय कामना करते हुए हे वीरो ! ( यत्‌ ) जब (परावत्तः उक्ष्णः) दुर 
देश से बरवान्‌ शच्च के ( रन्ध्रम्‌ ) छिद्र या ममं को पाकर (जच्रातन) 
भ्रयाण करो, चदाह करो तव (चोः न) मानो समस्त परथिवी ओर आकाक्ष 
भी ( भिया चक्रदत्‌ ) भय से मूज उठे, कांप उठे । 

आ नो सखस्य दाबनेऽच्छर्हिरण्यपाणिभिः । 

देवाख उप गन्तन ॥ २७ ॥ 
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भा०-है (देवासः) विद्वान्‌ घुरुषो ! जाप (नः) हमारे (मखस्य) 
-यज्ञ के निमित्त (दावने) दान देने के लये (हिरण्य-पाणिभिः) हितकारी 
सुवणादि पदार्थो को हाथ में ल्यि (अश्वैः) वेगयुक्त अश्वो से हमारे (उप 
गन्तन) समीप जाओ । [हिरण्य-पाणिभिरिति देवान्‌ विशिनष्टि नाश्वाच्‌ ।] 

यद्षां पृषती रथं प्रष्टिव्हति रोहितः 

यान्ति इश्च रिणच्चपः ॥ २८ ॥ 

भा जिस प्रषठार वायजों के (रक्षे) वेग म (प्रषतीः) जल सेचन 
करने वारी मेधमालाभों को (ब्र्टिः) वेगवान्‌ वाय ओर (रोहितः) रक्त- 
वण सूय (वहति) वहन करता है तब वे भी (यान्ति) गति करते मौर 
८ शश्राः अपः रिणन्‌ ) स्वच्छ जरू प्ुंचाते हैँ । उक्षी प्रकार (एषां) इन 
वीरो के (रथे) रथ सघुदाय म (परषतीः) हृष्ट पुष्ट श्ल्लवर्षी सेनाएं वा 
नियक्त अश्च (भ्िः) शीघ्र चारक (रोहितः वहति) सारथिवत्‌ सेनापति 
-वहन करे तब ये भी (खभ्राः) दध, सुन्दर (अपः) नरधाराओंवत्‌ सैन्य 
धाराओं का सन्नारन करते इषु (यान्ति) प्रयाण करं । 

सुषोमे शैणाचत्यार्जकि पस्त्यावति । 

ययुर्निचक्रया नरः ॥ २९ ॥ 

भा०-(नरः) मनुष्य (सुषोमे) उत्तम देश्वय॑यक्त (शर्यणावति) उत्तम 
सेना, पुरिस आदि से सुरक्षित, (भाजि) धार्मिक निवासियों से वरने 
योग्य, धार्मिक राजा से श्ासित्त (पस्त्यावति) उत्तम ग्रजा षे सम्पन्न, 
या नाना गृह भवनोंसे सश नगरया देश्च मे (निचक्रया) नीचे ख्ये 
-चक्रों से यक्त टाम जादि गादियों से (ययः) जाया जाया करं + मथवा-- 
उन्त प्रकार के देश्च मे भी (मरूतः) वीर सैनिक (नि-चक्रया) नियमित चक्र 
'अथीत्‌ सैन्यादि चक्र व्यूह यक्त सेना से प्रयाण कर | 

कद्‌ गच्छाथ मरुत इत्था वप्र हवमानम्‌ । 


म्राङीकेध्मर्नाचमादम्‌ ॥ ३० ॥ २३ ॥ 





न न 
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भा०-हे (मरतः) विद्वान्‌ वीर पुरुषो ! माप लोग (दष्था) इक्ष 
प्रकार ८ हवमानं विभम्‌ » स्तुतिक्षील वा यक्तकत्त, (माईश्िभिः) सुख- 
जनक वचनो ते ८ नाधामानम्‌ ) प्राथेना करते इए विद्वान्‌ पुरूष को 
कदा गच्छाथ) कव प्राक्त होते हैँ १ इति त्रयोविंश वर्गः ॥ 

कद्ध ननं कधप्रियो यदिन्द्रमजहातन । 

कोवः सखित्व अंहते ॥ ३१९ ॥ 

भाग-हे (कध-म्रियः) उत्तम कथा, स्तुति, उपदेश्च आदि से भरसन्न 
डने वारे पुरुषो ! (यद्‌ इन्द्रस्‌ अजहातन) जो माप खग श्वुहन्ता भौर 
संशयच्छेत्ता वीर वा विद्टान्‌ पुरुष वा प्रयु कोत्यागतेदोषेसाभलखा (कद्‌ 
इ ननं) क्योकर हो सकताहै!? यदिषोड दियाकरोतो भखा(वः 
सलित्वे) आप रोगों की भिन्नता मे (कः ओहते) कौन विश्वास करे ! 

खहो षु णो वज्रहस्तैः कण्वासो चर्च सरुद्धिः। 

स्तुषे दिर्ण्यवाशीभिः ॥ ३२ ॥ 

भा-हे (कण्वासः) विदान्‌ पुरषो ! जाप रोग (हिरण्य-वाक्ञीमिः) 
-खोह, सुवणादि के बने श्रलों से सजे, वा हितरमणीय बोल्ने वारे (वल्- 
स्तैः) खड्ग भौर शख वजन करने वाले चमं हाथ मै खयि उत्तम बर्‌ 
सम्पन्न, (मरद्धिः) वीरो, विदाना के (सह उ) सहित (अभच्‌ ) ज्ञानवान्‌ 
नायक पुरुष के (नः सु स्तुषे) हमारे भ्रति उत्तम रीति से गुण कथन करो। 

ओ षु ष्णः प्र्यञ्यना नव्य॑से उुविताय॑। 

वचुत्यां चिञ्नय।जान्‌ ५ ३३॥ 

भागे (बृष्णः) बर्वान्‌ , उदार, ( प्र-यञ्यून्‌ ) उत्तम दानी 
८ वित्र-वाजान्‌ ) अद्भत ब्रू ओर देश्यं के स्वामी जनों से (सुविताय) 
उत्तम धन आक्च करने ओर (नच्यघते) नये से नये घन प्राक्त करने के लिये 
८ आ वदताम्‌ ) माथ॑ना करं ओर (नव्यसे सुविताय) स्तुत्य, उत्तम 
चरित्र शिक्षण ॐ छियिं अद्धुत ज्ञानी पुरषं घे भराथना करं | 
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न 





गिरय॑श्चिन्नि जिहते पचछीनाखो मन्यमानाः । 
पवैताश्चिन्नि येमिरे ॥ ३४ ॥ | 
` भा<-(चिव्‌) जिस भकार सजल वायभों से स्पशे पाकर (गिरयः 

नि जिहते) मेघ भारी होकर नीचे उतर आते हँ (पवैताः चित्‌ नियेमिरे) 
पर्व॑ उनकी रोक थास करते हँ उसी भकार (कश॑नासः) उत्तम विद्वानों 
भौर वीरो से स्पश पाकर (मन्यमानाः) अभिमान युक्त (गिरयः) विदान्‌ 
जन (नि जिहते) षिनय से हुकते ह ओर (पश्लानासः) पीडित होकर 
(पर्वताः चित्‌ ) पर्वतवत्‌ दद्‌, अभेद, श्रु जन भ (नि येमिरे) वपे जाके 
है, वश्च छिये जाते है । 

आ्ष्मयावालो षदन्त्यन्रिश्चण पठतः । 

धातारः स्तुते वर्यः ॥ २५ ॥ 

भाग~-(अन्तरिश्चेण पत्तवः धातारः यथा वयः वहन्ति) जिस प्रकार 
अन्तरिक्ष से जाते हष सजल एवन विश्व के पौषक् अन्न वा जीवन भा 
करते ह उसी रहार (अक्ष्ण-यावानः) ल के इरे से आगे बदुने भौर 
(अन्तरिक्षेण पततः) आकाश्च माग से जाने वाके, (धातारः) रष के. 
धारक, शासक (स्तुवते) भार्थी-प्रजाजन के हितां (वयः वहन्ति) बरु, 
जीवन भौर अन्न धारण करते, करति है । 

चरिर्हिं जानि पूव्यैदछन्दो न सूये छर्चिषा । 

ते भाुभिर्विं त॑स्थिरे ॥ ३६ ॥ २७ ॥ 

भा०~-(जधिः) अभि जिप्त प्रकार (पूष्यैः जनि) सब से पूर्व 
विमान रहता है ओर वह (अर्थवा) वाल से (सूरः न छन्दः) सू्य॑ॐे 
समान दीषियक्त होता है भौर नाना वायुगण (मानुमिः) विदत्‌ आदि 
दीषियों से (वि तस्थिरे) विविध प्रकार से चमकते हँ उसी प्रकार (अशनिः) 
ज्ञानी, तेजस्वी, अथ्रणी नायक प्रसु (पूष्यैः जनि) सब से पव विमानः 
रहता है । वह ज्ञानदीसि से सूय॑वच्‌ सब का. उत्पादक ओर (छन्दः) 
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रक्चक रहा । (दे) ये नाना जीवगण ओर सूर्यं चन्द्र भादि लोक उसी के 
(भानुभिः) प्रकाश्यं स (वि त्थिरे) विविध प्रासे से रहते । इति 
चतुर्विधो वगः 

ह व 


-सष्वंसः काण्व ऋषिः} अशध्विनौ देवते ॥ छन्दः--१, २, २, ५, ९, १२, 
१९४, १५, १८--२०) २२ निचृदनुष्टुप्‌ । ४; ७, ८; १०; ११, १३, १७, 
२१, २३ आर्षी विराडनुष्टुप्‌ । ६, १६ अनुष्टुप्‌ ॥ योिंदाचं सक्तम्‌ ॥ 

अज चा वश्वाभरूता्सन्वचया गच्छत यवम्‌ । 

दस्रा हिरण्यवतजीं पिवतं सास्य मधु ॥१॥ 

मा०-हे (जधिना) दिन रात्रिवत्‌, चन्द्रसुथवत्‌ सव के हृदयो म 
यापने वारे वा "अश्वः अथात्‌ श्रीश्रगामी घोडों के समान तीनरवेग से 
विषय मार्गौ मँ दौडने वा इन्द्रियो के स्वामी जितेन्द्रिय पुरूषो ! (युवम्‌ ) 
भाप दोनों (विश्वाभिः) समस्त (ऊतिभिः) रक्षा भौर क्तानेों तथा वृतिदायक 
उपायो, अन्नादि के सहित (नः) हरमे ८ जागच्छतम्‌ › प्राक्च होमे । आप 
दोनों (दख) दुःखों ओर पापों का नाश् करने वाटे (हिरण्य.वत्तेनी) स्वर्णादि 
मण्डित रथ पर आख्द्‌, पुवं हितक्छारी, रमणीय माभ से जाने वारे, 
(सोम्यं मधु) भोषधि रस ओर उत्तम मधुर अन्न, जर, शिष्य, पुत्र जादि 
पिबतम्‌ >) प्राक्च कसे । 

भा र्नं यातमश्विरा रथन खयत्वचा 

भजा द्रस्ण्वपशसा कवा गस्मास्वतसा॥२॥ 

भा<-हे (अश्विना) रथी सारवद्‌ अन्धो, इन्दि्यो के स्वामी, खी 
पुरषो ! जाप दोनों (सूय-तचा) दयं के समान कान्तियुत आवरण वारे, 

न्द्र "रथेन) वेगवान रथ से ( नुनं आयातस्‌ ) अवद्य जाया जाया 

करो । आप दोनों (खुजी) नाना सुखौ के भोगने ओर प्रजा सत्यादि को 
पाखने वार, (दिरण्य-पेश्षसा) सुवणं के समान कान्तिगुक्त, (कवी) 
विद्वान्‌ , दीघद्श्ीः, (गम्भीर-चेतसा) गम्भीर चित्त वाडे होभो । 
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आ यातं नडुषस्पर्यान्तिरिक्षात्सुवक्तिभिः । 

पिव्थो अश्विना मधु कण्वानां सवने सुतम्‌ ॥ ३॥ 

भा०-दहे (अशिना) अश्वः अथात्‌ रष के स्वामी जनो! सचिक 
जर चृपति के तुल्व प्रधान पुरुषो ! जप दोनों (नहुषः परि) मुष्य वं 
से ऊपर ( अन्तरिक्षाद्‌ ) अन्तरिक्ष मां से (सुद्क्तिभिः) उत्तम हिता- 
चरणों भौर स्तु्िवाणियों सहित (भायात्‌ >) आया करो ओर (कण्वानां) 
विद्वान्‌ पुरषो के (सवने) यज्ञ मे ( सुत्तम्‌ ) तैयार व्यि (मधु) मधुर 
सोम रस, हविष्य, अन्न, यन्त शेष ओर कान जादि (पिबाधः) पान करो 

आ! नो यातं दिवस्पर्यान्तरिक्लादचप्रियः 

पुज: कण्यस्य वाह सुषाव सोम्यं मथु ॥ ७ ॥ 

भा०-हे (धिना) दिन रात्रिवत्‌ सम्बद्ध खी पुरषो ! हे (जध- 
प्रिया) अपने अधीन दास, व्य, सेवक, सहचर आदि को सुभरसन्न, वश्च, 
सुखी रखने वाे, उनके भिय, (यद्वा जधगप्रिया = कधिया) स्तुति, 
ज्तानोपदेश्च के प्रिय पुरूषो ! आप दोनों (दिवः परि) भूमि मागे से, 
( अन्तरिक्षाद्‌ ) अन्तरिक्ष मागसे मी ( नः आयातस्‌ ) हमारे पास 
माक्ष होजो । इह) इस स्थान मे ( वाम्‌ ) जाप दोनों को लक्ष्य करके 
(कण्वस्य पुत्रः) विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ सुरुष का शिष्य, पुत्र, वा विदानो के 
दुःख दुर करने वाख, बहतो की रक्षाम समथं पुरुष (सोम्यं मधु) 
विद्वान्‌ घुरूषों के योग्य, उत्तम मधुर अन्न ओर ज्ञान को (सुषा) अदान करे + 

भ ना यातरसुप॑श्चत्यभ्विना सोम॑पीतये । 

स्वाहा स्तोम॑स्य वर्थना भ्र कवी घीतिभिर्नख ॥ ५॥ २५॥ 

भा०--हे (अशिना) जितेन्द्रिय पुरुषो ! आप रोग (स्तेमस्य) स्तुति, 
जओौर उपदेश्च करने योग्य वेद्‌-स्ान का (स्वाहा) उत्तम वाणी द्वाराः 
अकथन करते हुए भोर (धीतिभिः) अध्ययन, मनन, सत्कमाचरणों हार 
उसकी (वधंना) इद्धि करते इए ८ भ यातम्‌ ) आगे बदौो। हे (कवी) 
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विदानो ! हे (नय) उत्तम पुरषो ! जाप दोनों (सोमपीतये) ज्ञान, टेश 
ओर अन्नादि के पार्न ओर उपभोग के ल्यि (उप-्रति) उत्तम दान श्रवण 
के लिये यक्त, सभाभवन, गुरुगृह जदि स्थानं मै ( नः आयातम्‌ ) हमारे 
पास प्राक्च होमो । इति पञ्चविक्षे वमः ॥ 
याच्चद्ध वां पर षया उहरमऽ्वस नरा 
आ यातमश्विना गतमुपेमां खष्रतिमम॥६॥ 
भा०-दे (अश्विना) जितेन्िय, बरह्मचारी ब्रह्मचारिणी वर्गो ! हे 

(नरा) उक्तम पुरषो ! (व) जाप के (अवसे) हान के स्यि (पुरा) परे 
कारु में (ब्रषयः) मन्त्राथ दृष्टा कःषि्यो ने (यत्‌ चित्‌ हि) जो ऊख भी 
(जुरे) उपदेश किया है जीर ( इमां सुस्वतिम्‌ ) इस उत्तम स्तुति, 
उपदेश्षादि की (उप) प्रास ल्य ( मम आयातम्‌ ) मेरे समीप आये ।. 

दिवश्िद्रोचनादध्या नों गन्तं स्वर्विदा । 

धीभिवेत्सध्रचतसरा स्तामेभिहैवनश्चता ॥ ७॥ 

भा०-हे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वगो ! जाप दोनों (दिवः चित्‌ 
रोचना) सूयं के समान प्रकाशमान, जानवान्‌ , ( रोचनात्‌ ›) तेजस्वी गुर 
से (खिदा) भरकाशमय ज्ञान को प्राक्च करके (स्तोमेभिः) वेद्‌ के सुत्तं से 
(इवन-श्रता) स्वयं ग्रहण करने भौर अन्यो को देने योग्य ज्ञान का श्रवण 
करके (धीभिः) उत्तम द्धियों जौर कर्म से (वत्स-भरचेतसा) वत्स अथात्‌ 
उपदेष्टा गुर के अधीन ज्ानवान्‌ होकर ( अधि नः गन्तम्‌ ) हमारे 
पास नाभो । 

किमन्ये पयोसतेऽस्मत्स्तोमेभिरभ्विन । 

[नर , १९ 1. 

पुज: कण्वस्य वाधि भिर्वरसो अवीच्धत्‌ ॥ < ॥ 

भा०-(अस्मत्‌ अन्ये) हम से अतिरिक्त अन्य विदान्‌ मी (स्तोमेभिः). 
. स्तुति उपदेशों सहित (किम्‌ परि-जासते) क्यो विराजते हे । हे (अशिना). 
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भा०--हे (अशिना) जितेन्द्रिय खी युरुषो ! जब (वत्सः) विदा का 
उपदेष्टा, ब्रह्मचर्यवास कार कऋा गुर्‌ (काय्य) विद्वानों मे िद्राच्‌ (कविः) 

स्वयं कान्ती आचाय (वं) तुम दोनों को (मधुमत्‌ वयः) मधुषि्याः 
बह्यविद्या से युक्त प्रवचन, ( अशंसीत्‌ ) कर चुके (अतः) उसके बाद्‌ भाप 
दोनों (सहख-निणिजा) बहुत भरकर के बने (रथेन) रथों से ( जायाम्‌ >) 
गृह आज । मथवा--(सहख निर्णिजा रथेन) सब भकार से खुद, 
निष्णात एवं बलवान्‌ श्शरीर पे युक्त होकर गृह आभ । 

पुखमन्द्रा पुंरूवस्‌ मोतं रयीणाम्‌ । 

स्तो मे चदिवनाविमसभि वही अनूषाताम्‌ ॥ १२॥ 

भा०-(ुरूमन्द्रा) बहुत मनुष्यों को सुखी भौर भरसन्न करने वारे, 
८ एुखवसू ) बहुतां को बसाने वारे, वसु, धनो, रश्यो के स्वामी, 
(रयीणां) नाना धनों के प्राधि, विनिमय जादि का उत्तम जानी (बहली) 
कायै-मार वहन मे समर्थं (अशिनो) जितेन्द्रिय, वेगवान्‌ अश्च, रथ, यानं 
शादि सञ्ार्न मे ऊुशर स्री-पुरष वगं, (इमं मे स्तोम) मेरे इस स्तुत्य, 
ग्राह्य वचन को (८ अभि अनूषाताम्‌ ) माद्रपून्नक अ्रहण कर । 

अ ना विदवान्यारेवना चन्त राधास्यह्या। 

कृतं न॑ ऋत्वियवतो मा नं रीरधतं जिद्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०--हे (अशिना) उत्तम ज्तिन्द्िय पुरुषो ! (नः) हमारे (विश्वानि) 
सब (राधांसि) धनं को जाप दोनों (जहा) बिना सकोच या खजा के 
(आ धत्तम्‌ ) घारण करो, भौर प्रदान करो । जाप दोनों (नः) हरमे 
८ कत्वियावतः इतम्‌ ) कतु २ म करने योग्य यक्त से सम्पन्न करो 
(नः) हमे (निदे) निन्दक्‌ के खाभ के छ्य (मा रीरघते) भपने अधीन. 
मत्त करो 

यन्न}सखत्या परावति यद्धा स्थो अध्यम्बरे । 

अत॑ः खहखनिर्णिज्ञा रथेना या।तमदिवना ॥ १४ ॥ ` 

१६१, 


व्क कक क क का नीं 
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भा०-हे (नास्त्या) नासिक्ावत्‌ मुख्य स्थान पर स्थित वा (न- 
असत्या) असत्य व्यवहार न करने वार, आप दोनों (यद्‌) चाहे 
(परावति स्थः, दुर देश मे होओ (यद्‌ वा) वा (अम्बरे जधि स्थः) समीष 
महो हे (अशिना) वेगवान्‌ भशवो के स्वामी जनो ! (अत ) वहां से आप 
रग (सहल-निणिजा रथेन) दद्‌ बल युक्त, रथ से (भा यातस्‌ ) आया करो । 


या वा नासत्याव्राषगीभवेत्सा अचीच्रधत्‌ । 
तस्मै खहसर॑निणिजमिषं धत्तं वुतदचतैम्‌ ॥ ९५ ॥ २७ ॥ 
1--हे (नासस्या) असत्य व्यवहार न करने वारे, सत्य धर्म के 
व्यवस्थापक ओर नासिकावत्‌ परञ्च पदों पर स्थित जनो ! (यः) ज (वस्स 
करूषः) उत्तम उपदेष्टा, मन्त्र पुरूष ८ वां अवी्रधत्‌ ) आप दोनों को 
इद्धि करता है (तस्मै) उसे रक्षां भाप दोनों ८ घृतश्चतम्‌ इषम्‌ ) घृत. 
युक्त ञन्न के समान (सहलनिर्णिजं) बहत ख्पो का, दज्ञासें पुरूषो से 
अना, ( धरतश्चतम्‌ ) तेजोधुत्त पद्‌, (इषं) सैन्य, वा सरह से युक्त इच्छा को 
< धत्तम्‌ ) धारण करो । इति सक्ष्विश्षे वर्मः ॥ 
प्रास्सा उज घुतदच् तमश्विना यच्छतं युवम्‌ । 
यावा सुन्नाय तश्रवद्वस्याद्‌ाचुनस्पता ॥ १६॥ 
भा०-(यः) जो (वाँ) चम दोनों को (सुश्नाय) सुख, शान्ति के 
षेये ( तवत्‌ ) स्तुति, या उपदेश्च करे, हे (दानुनः पती) दानश्षीर वा 
दातन्य धन के पाको { (यः) जो जो ( वसूयात्‌ ) आप दोनों ॐ सुखार्थं 
अन चाहे, (अस्मै) उस पुरुष को (युवं) तुम दोनों हे (अशिना) जितेन्द्रिय 
प { (वृतश्च) घी, जखादि से युक्त (उञ ्रयच्छतम्‌ ) बरुकारक अन्न दे । 
भजाना गन्त र्शाद्क्षम स्तम एफर्युजा। 
कृतं न॑ः सुश्रियो नरेमा द्षतसभिष्ये ॥ १७॥ 
भाग-हे (रिशादसा) हिंसकं के नाक वीर जनो ! हे (परुभजा) 
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बहतो के पारक भौर बहुत से देश्व्यौ के भोक्ता ! घाप लोग (नः भा 
गन्त) हमे प्राह होभो । जर (नः) हमारे (स्तोम) इस उत्तम उपदेश्ष, 
्तुत्य वचन भ्यवहार का ( कृतम्‌ » पालन करो। हे (नरा) नायक, 
उन्तम खी पुरूषो (इमाः) ये (सु-घ्ियः) उत्तम २ ल्िमियां (नः) हर्मे 
(अभिष्टये) अभीष्ट सुख ॐ किये ( दातम्‌ ) मदान करो । 
आवां विदवमिरूतिथिः धियतरैघा अहृषत । 
राजन्तावध्वराणामश्चिना यामहृतिषु ॥ १८ ॥ 
भा०--हे (अशिना) विद्वान्‌ उत्तम खी पुरषो ! (भ्रिय-मेधाः) यश्च 
सस्संग के द्वारा यन्न, जर, वायु आदि मोहिक तत्वों के सुगन्धादि से पणं 
ओर विद्रान्‌ पुरूषो के मन्न, जरू, वखरादि से मरसन्च करने ओरश्चघ्ुवा 
दुष्ट परषां की ताडना को अच्छा सम्सने वारे वीर पुरुष (विश्वाभिः 
उतिभिः) समस्त विया ओौर शवा साधनो, पेना सहित (कां बा अहू- 
बत) तुम दोनों को स्तीव्र करं ओौर आप दोनों (अध्वरा) हिसारहित 
यन्लो मौर स्र को मार्गोपदे् करने वाले कार्यो े बीच मं (याम 
हूतिष) रोगां को चख्ने क माम तथा उत्तम यमनियमादि, नियन्त्रण 
-अयवस्था क उपदेक्च करने के काय मे (राजन्तौ) राजावत्‌ चमकते रो । 
आ से गन्तं मयोयुबान्विना जम्मु युवम्‌ । | 
यो वौ विपन्यू थीतिथि्ीिैतसो अवीच्रधत्‌ ॥ १९ ॥ 
 आ०-- हे (अशिना) उत्तम खी पुरूषो ! (यः) जो (वत्सः) उपदेष्टा, 
सुव ( विपन्यू ) विशेष भ्यवहार ङश, एवं प्रार्थी (वा) जाप दोनोंको 
(धीतिभिः) उत्तम कर्मो जौर (गीभिः) वेद वाणियां हारा ( अवीदरृचत्‌ } 
चदि करता है उससे उपदिष्ट ( युवम्‌ ) चप दोनों (मयोसुवा) सुखप्रद 
ओर (लंयुवा) शन्तिदप्यक होकर ८ नः जागन्तम्‌ ) हमे प्राक होजो । 


याभिः कण्डं मेघाति्रं याभिवैन्नं दशवजम्‌ । 
(न 1 [न [द क , 
याभिगोर्यमार्वतं ताभिंनो ऽवतं नस ॥ २० ॥ २८ । 
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भा०--हे उत्तम खी पुरूषो, राजा रानी, सेनापति सभापति आदिं 
जनो ! आप रोग (याभिः) जिन उपायों से (कण्वं) विद्वान्‌ (मेधातिधिस्‌ 
अवतम्‌ ) भन्नादि सत्कार ओर सर्ग योग्य अतिथि की रक्षा करते, या 
उनको प्राच होते ओर (याभिः) जिन उत्तम क्रियां से ( दश्च-्रजम्‌ 9 
दशो दिशाओं म जाने वा दशो मार्गो से यक्त (वश) वक्ष करने योग्य 
राषटूजन या मन आदि कोवक्न करतेहो, ओौर (याभिः) जिन वैन्यादि 
वे ( गो-श्र्थ॑म्‌ ) "गो अर्थात्‌ धनुष की डोर ओर शरः बाण इनके 
अराने में ऊुशर सैन्य व॒गो-भूमि के हिंसक, कृषकादि की ( भावतस्‌ 
रक्षा करते, वा गो जादि के पड हिंसको का नाकच करते हो (ताभिः) उनके 
हयी हे (नरा) उत्तम नायक पुरषो} (नः भवतम्‌ ) हमारी रक्षा 
करो, इमे प्रच होभो । अवतिर्हिसा-रक्चण-कान्ति-तृक्षि-बृद्धयर्थश्च £. 
इत्यशर्विंशो वगः ॥ | 

याभिर्मरा असरद॑स्युमार्वतं छत्ञ्ये धने । 

ताभिः ष्वस्मां अदिवना प्रार्वतं वाजसातये ॥ २१ ॥ 

भा०-(याभिः) जिन सेना आदि उपायों से (कृत्व्ये धे) ` प्राक्ठः 
करने योग्य देश्चयं की रक्षा के निमित्त ( त्रसदस्युम्‌ ) दस्युओं को भय~. 
भीत करने वारे सिपाही, पहरेदार जादि को ( आवतम्‌ ) रखते हो उनसे 
ही हे (भिना) राष्ट्र के ख्रामी जनो ! (वाज-सातये) धन भन्नादि केलाभ 
के खिये ( भस्मान्‌ सुप्र भवतम्‌ ›) हमारी मी रक्ता करो । अधिकारी जब 
धन की रश्चा्थं जेते कमचारियों शी रश्चा करते ह उसी भ्रशार वे अरनी 
को धन समक्ष कर उसकी भी रक्चा करं । 

पर वां स्तोमाः खुवृक्तयो गिरो वर्धन्त्वदिवना 

पुरा वजहन्तमा ता नो भूतं पुरस्प्ह। ॥ २२ ॥ 

भा०-हे (धिना) जितेन्द्रिय एवं अश्च सैन्य वा राष्ट्र के स्वामीः 
जनो ! (स्तोमाः) स्वुतियोम्य कायं भौर (सुद््तयः) उत्तम रीति से पाणः 
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ते दचाने वाली (गिरः) वाणियां (वां प्रव्धन्तु) भाप दोनों को बदाच । 
(ता) वे माप दोनों (रत्रा) बहुतों के रक्चक, (इत्र-हन्तमा) शकु भौर 
याप को अच्छी प्रकार नाक करने वारे ओर (नः) हमारे बीच (पह 
स्णहा) बहतो के प्रेम पात्र ओर न्यायपूदंक खेह करने वारे, प्रेमी 
{ भूतम्‌ > दो । 
णि पदान्यदरिवनोराविः सान्ति गुहा परः। 
कवी तस्य पत्मभिर्वाग्जीवेभ्यस्परि ॥ २३ ॥ २९ ॥ 
भा०(ज्रीणि) तीन (पदानि) स्थान, प्राष्य विषय (भश्विनोः) 
-विद्ान्‌ खी पुरषो की (गुहा) उुद्धि मेँ (परः) सब से अधिक्‌ उत्तम रीति 
-से (भाविः सन्ति) प्रकट होते ह । उन (कतस्य) सस्य क्तान ॐ (पस्मभिः) 
तीनां पदां से वे दोनों (मवाक्‌) साक्षात्‌ (कवी) विदान्‌ ऋन्तद्शी होकर 
(जीवेभ्यः परि) जीवों के हितार्थं हों । चरतः सत्याचरण, धर्म, यज्ञ ओर 
वेद्‌ ज्ञान के तीन पद कक्‌, सामः, यजु; मन्त्र, गीति मौर किया; ज्ञान, 
उपासना ओर यक्त है । हव्येकोन््रिजञो वर्गः ॥ 
| ९ | 
दाशकणेः काण्व ऋषिः ॥ अभध्थिनो देवते ॥ छन्दः--१, ४, ६ बहती । १४, 
१५ निचृद्‌ बृहती । २, २० गायत्री । ३; २१ निचृद्‌ गायत्री! ११ त्रिपाद्‌ 
-षिराड गायत्री । ५ उष्णिक्‌ ककुप्‌ । ७, ८, ` १७; १९ अनुष्टुप्‌ । ९ पाद 
 निचृदवष्ट्प्‌ । १३ निचृदनुष्टुप्‌ । १६ आर्ची श्रनुष्टुप्‌ । १८ बिराडनुष्टुप्‌ । 
१० आर्षी निचृद्‌ पंक्तिः । १२ जगती ॥ एकर्विरात्युच सक्तम्‌ । 
आ न॒नम॑दिवना युवं वत्सस्य गन्तमवसे । 
परस्तं यच्छतमवृकं पृथु छरियं या अरातयः ॥ १॥ 
भा०~-हे (जधिना) जितेन्द्रिय खी युरषो ! (युवं) आप दोनों (नून) 
अवदय ही (वत्सस्य भवे) जाश्रित बारुक, पुत्र त्यादि के रक्षण, वा 
-आजनादि से तृचि ओर प्रेम प्रद्ेन के दिये भाप दोनों (जा गन्तम्‌ ) जायाः 
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करो । इसी प्रकार (वव्सख अवपे) उपदेष्टा विद्वान्‌ की रक्षा भौर उसके 
ज्ञान जौर दद्धि जादि के दिये जाया करो । (अस्मै) उसको (प्रथु छदिः 
बड़ा विस्तृत गुह, शरण, (अदकं) छर कपट रहित होकर ८ प्र यच्छतम्‌ ) 
भदान करो। (या अरातयः) जोन देने केष्ुद्रता बादिके विचार 
उनको (ययत) दूर करो । 

यदन्तरिक्षे यदिवि यत्पञ्च माषा अद। 

नृम्णं तद्धत्तमदिवना ॥ २॥ 

भः०-( यत्‌ ) जो ( बरम्णस्‌ ) धन (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष म 

(यत्‌ दिवि) जो आकान्च म भौर ( यत्‌ ) जो (पञ्च मानुषान्‌ जनु) पाँच 
मनुष्यो के अनुदर सुखद्‌ धन है (तत्‌ ) वह धन हे (अशिना) जितेन्द्रिय 
शवं अश्रादि के स्वामी वगो ! जाप रोग अवश्य ( धत्तम्‌ ) धारण करो ¢ 
माकाश में वाय्‌, जल, मेव, दृष्टि जादि जोर आकाश मे सूय चन्द्‌ नक्षन्नादि, 
पाचों मनुष्यों के अनुकल भूमि पर्व॑त नदी जलाशय जन, श्छत्य, सुवण, 
हिरण्यादि । ये त्रिविध धन मनुष्य मात्र के सुखप्रद होने षे श्वृम्ण' हे । 

ये वां दंसस्यदिवना विप्रासः परिमामृद्युः । 

एवेत्काण्वस्य बोधतम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०~हे (भधिना) न्तिन्दिय, उत्तम खी पुरषो! ये) जोः 
(विप्रासः) विद्वान्‌ पुरुष (वां) जप रोगों ॐ (दंसांसि) नाना अकार के 
कायौ को (परि मण्य) करते, उन पर विचार करते है, उनको भरं 
( कण्वस्य एव इत्‌ ) विद्वानों के पि ज्ञान, अनुष्ठान आदिषा मीः 
( बोधतम्‌ ) कषान पाच करो। 

श्रयं वा घर्मो अदिवना स्तोमेन परि षिच्यते । 

(4 क| 


श्रयं सासा मश्चुमान्वाजिनीवद् यनं वृत्रं चिकेतथः ॥ ४॥ 
भा०--हे (भश्िना) जितेन्द्रिय पुरषो | (वां) जाप दोनों का (जयं) 
"वह (धर्मः) तेजोयक्त सामथ्यं है जिसको (स्तोमैः) स्तुति योम्य वचनो, यह 
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वेदमन्त्र दारा (परिषिच्यते) परिषेक किया जाता, अतिष्ठा की जातीहै। हे 
( वाजिनीवसू ) ज्ञान, चरादि घे युक्त क्रिया के धनी जनो ! (अयं मधुमान्‌ 
सोमः) यह मधुर अज्ञादि से यक्त देय उस्पादक बर दै, (येन) जिससे 
अप दोनों (इतरं) जीवनके रोग दुःखादि को (चिङेतथ) दुर करने मै समर्थं 
हो । इसी वरू वीयं की तुन रक्षा श्ये, उसी दी रोक मं प्रतिष्ठाहै। 

यदप्ठु यद्वनस्पतौ यदोषधीष पुखदं ससा कृतम्‌ ! 

तेन माविष्टमदिवना ॥ ५॥ ३०॥ | 

भ{०--हे (अशिना) जितेन्दिय, उत्तम भोगों को भोगनेदहरे!हे 
(एुरूदंससा) नाना कमो कोकरने मे समथ खी पुरषो! जप दोनों 
(यत्‌ अप्सु) जो जलो, (यद्‌ वनस्पतौ) जे वनस्पति ओर (यद्‌ ओषधीष) 
जो षवि, अक्नादिके प्राक्ि के खये ८ कृतम्‌ ) यत्त करते हो (तेन) 
उसवे ष्ठी (मा मविषटस्‌ ) भजावत्‌ मेरी रक्चा करो । इति व्रिशो वर्गैः ॥ 
यन्नासत्या सुरण्यथो यद्वां देव भिषज्यथः । 
यं वं[ वत्सो सतिभिर्मं विन्धते हविष्मन्तं हि गच्छथः ६॥ 

भा०-हे (नासत्या) असत्याचरण न करने वारे सदा सत्यकमोौ, 
सत्यभाषी, सत्यन्रती आप दोनों (हविष्यमन्तं हि) उत्तम अन्न वाठे 
भजाजन को माता पितावत्‌ (सुरण्यथः) पार्न करते हो, यद्वा) जो 
साप दोनो (हविष्मन्तं भिषज्यथः) उत्तम पवित्र भन्न वारेकेद्ी रोगोंको 
दुर करते हो ओर (हविष्मन्तं गच्छथः) उत्तम जजच्रादि के स्वामी राषटर्वासी 
जन कै तुम प्राक्च होते हो, (जयं) यह (वरः) राषटर निवासी जन बाख्क 
के समान होकर (मतिभिः) बुद्धियों वा स्तुतियो से (बा) तुम दोनांको 
(न विन्धते) प्राक्च नदीं कर सकता, अर्थात्‌ गुणस्तवन मान्न से यह तुम्हारे 
उपकार के उक्रण नदीं हो सकता । 

आ! नूनमद्िविनो ऋषिः स्तोगर॑ चिकेत वामय ! 

आ सोदरं मघुपत्तमं वर्म सिञ्वाद्थर्धेणि \ ७॥ 
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 भा०~(कषिः) मन्त्रां दष्टा विद्वान्‌ पुरूष ( नूनम्‌ >) अवश्य ही, 
(वामया) अपनी उत्तम बुद्धि से ओर अच्छी रीति से (अश्चिनोः) जितेन्द्रिय 
खी पुरुषों को (स्तोमं) उत्तम स्तुति योग्य मन्त्रों का उपदेश्च (जाचिकेत) 
करे, उनको ज्ञान दे । (अथवेणि) स्थिर, शान्त प्रज्ञावान्‌ पुरुषे हयी वह 
अभ्नि (घर्मः) तीव्र घृत वा तेज के समान ( मधुमत्तमम्‌ ) वा अति मधुर 
(सोम) ओषधि रसवत्‌ उत्तम क्तान ओौर तेज का ( सिद्धात्‌ ) सेचन, 
अदान करे । अथवा वह विदान्‌ गुर्‌ (अथर्वणि) अथवंवेद्‌ की समासि पर 
वा अहिंसा क्षम, आदि भाव मै (मधुमत्तमं) उत्तम वेद्‌ के ज्ञान से युक्त 
(सौमं) विदयक्षेतर मे उस्यन्न (घर्म) सुत्त, तपस्वी, तेजस्वी शिष्य को 
( सि्चाव्‌ ) जान करावे, उसे खातक बनावे । 

भथवा--सवनं यन्तः, यजवदः, मघु @म्बेदः । घमेः सामवेदः । तेष 
निद्णातं शिष्यमथ्व॑णि सिच्चेत्‌ अथर्ववेदे व्यु्पादयेत्‌ ॥ 

आ नून रघव॑तेनिं रथं तिष्ठाथो अदिविना । 

आ वां स्तोमा इमे म्न नभो न चुच्यवीरत ॥ ८॥ 

भा०-हे (अधना) अश्वादि वेगवान्‌ , बलवान्‌ इन्द्रिय, भाम ओर 
मन को वश्च मै रखने वारे आप दोनो ! (नूनं) अवद्य ही (रघु-व्नि) 
रधु अर्थात्‌ शीघ्र वेगसे वाटे मागे से जनेर्मे समथ, (रथ) रमणीय 
रथ पर (भा तिष्ठथः) विराजा करो । (व) आप दोनों को रक्ष्य करके 
(इमे) ये (स्तोमाः) स्तुत्य वचन, (नभः न) लाकाश्च में सूयं के प्रति 
किरणोंवत्‌ वा पवनवत्‌ (चुच्यवीरत) प्राक्च हो । 

यदद्य वं[ नासत्योक्येसच॒च्युवीमटि । 

यदा वा्णीभिरदिवनेवेत्काण्वस्यं बोघतम्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०-हे (मासव्या) सव्यभाषी, सव्यकमा, खी पुरूषो ! (यत्‌ अच) 
जो आज, (वा) अप दोनों के प्रति इम (उक्येः) उत्तम वचनों सहित 
(जचयुच्यवीमहि) प्राक्च हयं भौर जाप दोनों (यद्‌ वा) भौर (अशिना इव) 
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अश्व", इन्द्रियां के खामी जितेन्द्रिय होकर ८ कण्वस्य इत्‌ ) विद्धान्‌ पुरूष 
की (वाणीभिः) वाणियों से ( बोधतम्‌ ) चान भ्रात श्ये | 
यद्वा कक्ीर्वे। उत यद्वद कपियद्धौ दीधरतमा ज्हावं। 
पृथी यद्ध वैन्यः सादनेष्वेवेदतो अद्िवना चेतयेथाम्‌ ।।१०।।३१॥ 

भा०-हे (अशधिनौ) नितेन्िय खी पुरषो ! अश्च सैन्यादि के स्वामी, 
राजा, सेनापति जादि पुरूषो ! (वा) तुम दोनों को ८ यत्‌) जिक्तसे 
कक्षीवान्‌ ) अंगुल्यां वाख, सिद्धहस्त, इश्क, वा अन्यां की बागडोर 
अपने हाथों रने वाखा पुरुष, (उत) भौर ८ यत्‌ ) जब (व्यश्वः) विविध 
या विक्तेष अश्वया विद्वानों का स्वामी, विविध विद्याओं म निष्णात भौर 
८ यत्‌ ) जिस कारण से (दीतमाः) बड़ी २ आङक्लाओं वाखा, उत्साह्य 
(ऋषिः) दृरद्श्ची पुरष (वां वा) तुम रोगों को (जह्याव) उत्तम उपदेश्च 
करे वा उत्तम का्यंके लिये जुखावे ओर (यद्वा) जिसघे तुम दोनों को 
(वैन्यः) तेजसी, यश्च॒ का इच्छुक (एरथी) बडे राट्‌-देश्रयं का स्वामी 
(सादनेष) नाना स्थानो, पदों पर (एव जुद्ाव इत्‌ ) कायं के खयि बुलवे, 
(अतः) उससे पूं हे जितेन्द्रिय पुरूषो ! आप दोनों अवदय (चेतयेथाम्‌ ) 
ज्ञान प्राक्त करं । अथात्‌ शी पुरुष बास्यकारु मे खूब ज्ञान भाक्त करं 
निक्तसे जधिकारी सेनापति, उत्साही, विजिनीष यशोर्थी राजा जादि उनको 
उत्तम पदों पर नियुक्त रमे के स्यि सादर बुखावे । एकच्चिश्षो वगः ॥ 
यातं छदेष्पा उत नः परस्पा भतं जगत्पा उत नस्तनपा 
वर्तिस्ताकाय तनयाय यातम्‌ ॥ ११ ॥ 

भा०-हे (अधिनी) जितेन्द्रिय एवं अश्च रथादि के स्वामी जनो! 
भष दोनों (नः) हमारे (लेकाय तनयाय) पुत्र पौत्रादि के इिताथं (वत्तिः 
यातस्‌ › चत्ति या वेतनादि प्राक्च करै । जाप दोनों (नः) हमारे (छर्दिष्पा 
भूतम्‌ >) गृहो की रक्षा करने वारे होवो । ( नः परस्पा भूतम्‌ >) हमें शश्च 
से बचाने वाे होवे । ( उतत नः जगत्पा तनूपा भूतम्‌ >) ओर हमारे जंगम 
पञ्चु सम्पत्ति आौर हमारे क्षरीरे के भी रश्चक होवो । 
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यदिन्द्रैण सरथ याथो अदिवना यद्र कायुजा भवथः समोकसा । 
यदादित्येधिछसुभिः खजोषखा यद्धा विष्णोर्विक्रम॑णेष तिष्ठथः १८ 

भा०-हे (अशिना) जितेन्द्रिय, अश्वादि के स्वामी, व्यापक साम- 
श्यैवाच्‌ खी पुरषो ! ( यत्‌ >) जो आप दोनों (इन्द्रेण) रेर्य॑वान्‌ शानु 
विनाश्षी पेनापति आदि के साथ (सरथं याथः) रथ के साथ रथ चलाकर 
प्रयाण करते, वा युद्धं यात्रा करते हो, (यद्वा) जथवा जो जाप दोनों 
(वायुना समोकसा) वायु भौर वायुवत्‌ बरूवान्‌ सेनापति के समान भवन 
या पद्‌ वारे (भवथः) हो जाओ । (यद्‌) यानो जाप दोनों (कमुभिः) 
सव्य स्ञान से प्रकाशित (अदिस्येभिः) आदिष्यवत्‌ तेजस्वी, व्रह्मचारी: 
विद्ठानों के साथ (स-नोषसा) समान श्रीति युक्त होगे (यद्‌ वा) या तुम, 
दोनों (विष्णोः) व्यापक बरुश्चाली राजा के (विक्रमणेष) विशेष विक्रम के. 
कार्या मँ (तिष्ठथः) उच्चासनो पर विराजो, वा परमेश्वर की बनाहं सियो 
भ छानपू्॑क स्थिर रहो यही आदश, कर्चव्य ओौर अधिष्छार है । अर्थात्‌, 
भ्व्येक सखी पुरुष इन उच्च २ पदं तक पद्धुवने के लिय साधिकार दै । 

यदुद्यादिवनावहं हुवेय वाजसातये । 

यत्पृत्सु तु्यैणे सहुस्तच्रष्ठमरिवनोरवः | १३ ॥ 

भाग भौर ८ यत्‌ ›) जो (अद्य) आज मै (अथिनौ) जितेन्दिय जौर 
अश्वादि के नायकों को (बाज-सातये) अन्न, देश्वयादि प्रापि े खयि सदावत्‌ 
(इवेय) उखाया कं । ८ यत्‌ >) क्योकि जे (प्रस्सु) संग्राम मे (ठुचणे) 
श्रु नाक्न करने मै (सहः) श्रघ्रु परयजयकारी बल है ८ तत्‌) वही 
(अधिनोः) उन जद्टवादि के सामी, जनों का (घरषठं भवः) श्रेष्ठ बरु, रक्षा- 
साम्य है। यदि रष््केखी पुरुष युद्धम शश्च को परास्त न कर स्कैतो 
उनका भन्न वेतनादि पाना, रेरवयं भोगना आदि व्यर्थं है घौर पापहै। 
आ सूनं यातमश्विनेमा हव्यानि वां ता । 
इमे सोमाखो अधि तुर्वञने यदाविमे कण्वेषु वामथं ॥ १४ ॥ 
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भा०-हे (अदिवना) जितेन्द्रिय पुरुषो ! (तुर्वशे) चतुवर्गौ षी 
कामना वारे जर (यदौ) यल्लशील, राष्ट प्रजाजन ओर (कण्वे) विद्वान्‌ 
युरूषों के (अधि) बीच ( वाम्‌ ) चम दोनों को (इमे समासः) ये नना 
बर, अधिकार, रेश्वय प्राक्च हों ओर (नूर्न) अव्य ही (इमा) ये 
(हव्यानि) अरहण योग्य देशवयं, अन्न (वां हिता) अप रोगों केखियि 
नियत दै, आद्र वे ८ जा यातम्‌ › आमो ओर स्लवीकार करो । 
यन्नासत्या पराके अवर्पृके असति भेषजम्‌ । 
तेनं सूनं विसदायं प्रचेतसा छरदिवैत्सायं यच्छतम्‌ ॥ १५ ॥ ३२ ॥ 
भा०-हे (नासस्या) असव्य ज्ञान से रहित, सस्य, सुपरीक्षित- 
ज्ञानवान्‌ पुरषो ! (यत्‌ भेषजम्‌ पराके) रोगादि नाश्च करने वाखा जो पदार्थ 
दूर देशमेंहयोवा डे (अर्वाके अस्ति) समीय स्थानम हदो (तेन) उससे 
हे (भर-चेतसा) उत्तम हान ओर चित्त वारे दया जनो ! (वत्साय) 
युत्रवत्‌ राष्र मे बे प्रजाजन के उपकाराथै (वि-मदाय) विशेव हष, वानः 
राभ के लिये (नूर्न) अवदय (छर्दिः यच्छतम्‌ > गुह, जवास प्रदान करो { 
इति दा्रि्षे वमः ४ 
अ्ुत्स्यु प्र देवया साकं वाचादसश्विनोः । 
उ्यांवर्दैव्या मति वि राति मत्यैभ्यः॥ १६॥ 
भागतः (जश्चिनोः) दिन रात दोनों म (देव्या) प्रकाश्चमान उषा 
कै समान कान्तियुक्त ओर खी पुरषो मे से (देव्या) गुणवती विदुषी के 
समान (अधनः) विचा के पारंगत खी पुरुषों की (वाचा) वाणी षे (न 
मुस्सि) उत्तम सति से भरबोध, कषान, जागृति को प्रा होड । हे (देवि). 
विदुषि ! हे वाणि ! तू (मर््यम्यः) मयुष्यो के हिताथं (मति वि जा जावः) 
उत्तम सुमति, ज्षान धिशेष भरकट कर ओौर (रति वि) दान भी विविघदे,।. 
प बोघयोषो च्रदिवना प्र देवि सूदे महि । 
पर य्॑ञदोतरानुषक्प्र मद्‌।य॒ श्चवो वृहत्‌ ॥ १७ ॥ 
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भा०-हे (उषः) उष्य भामातिक कान्ति के समान शोभित हे 
(देवि) देवि बिुषी ! क्वान का उच्छाश्च देने वाली ! दानशीखे ! हे (सुनते) 
उत्तम कस्षव्य छान से युक्त ! हे (महि) पथ्ये ! जिक्ठ रकार उषा सवके 
जगती ई उसी म्रकारतूमी धमर दोधय) क्तानोपदेश्च करके जगा । डे 
देवि! ृहर्मेत्‌ ही भ्रथम उठकर पति, बार्क आदिको भी जगाया 
कर! दे (यक्ल-दोतः) यद्ध य होता के समान गृहस्थ, यज्ञम सव्पान्नो 
म धन अन्न आदि केदेने वा इुरष ! तू भी ( भानुषक्‌ ) निरन्तर 
, (घर बोधय) उत्तम ज्ञान का उपदेश्च कर । (मदाय) वृक्षि ओर भानन्द्‌ भराक्ि 
के ख्ये (छत्‌ श्रवः) बहुत अन्न ओर बदे उत्तम, श्रवण योग्य बेदोपदेश्च 
-देकर सबको छुद्ध ओर ज्षानवान्‌ कर । | 
यदुषो यासि भानुना सं सूरय॑ण रोचसे । 
आ हायमदिवनो रथो वर्तियोति नृपाय्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
 भा०्-हे (उषः) कान्तिमति ! विदुषि ! तू जब प्राभातिक सूयंकी 
-दीषि के समान (मानना) अकाश के साथ (यासि) गमन करती है ओर 
(सूर्येण) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष से (सं रोचषे) युक्त होकर अच्छी रगती 
है तभी (अशिनः) आप दोनों जितन्दिय वर, वधू का ( अयम्‌ ) यष्ट 
(रथः) रमणीय सुन्दर गृहस्थ रथ, (पाय्यं वत्ति; याति) मनुष्यमात्र के 
पारक गृह अर्थात्‌ प्रजापति पद्‌ या मार्म की ओर गति करता है । इसी 
अकार (उषा) शत्रु कोद्ग्ध करने भौरराष्ट्खो वक्ष करने वाली सेना 
- सुयवत्‌ तेजसी सेनापति को वरे, उनका वेगवान्‌ रथ राष्टरवासी मनुष्यों ॐ 
यार्न के मागे पर गमन करे । उनका धमं प्रजापालन है । 


यदापीतासो शवो गावो न दुह ऊध॑भिः । 

यद्धा वाणीरनूषत प्र देवयन्तो  श्चदिवना ॥ १९॥ 

भा०-जिस अकार (गावः ऊधभिः दुद) गौव स्तन-मण्डछों से दूष 
देती है उसी प्रकार ८ यत्‌ ) जब (आपीतासः) ईषत्‌ पिंगकू वर्णं ढे, वाः 
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ज्ञान को पान श्वि इषु (दुहे) पदान करते ओौर (देवयन्तः) प्रमु की 
कामना करते इषु (ग्र अनूषत) वाणिययों का उच्चारण करते है उस समय 
हे (भिना) जितेन्द्रिय खी युषो ! जाप दोनों उसका खभ खो । 

पर द्॒नाय भ्र रवसे पर नषा रामणे । 

प्र दक्चाय प्रचेतसा ॥ २० ॥ 

भा०-हे (पर.चेतसा) उक्तम चित्त ओर क्वान वारे जनो! अप्‌ 
दीनो (चन्नाय) उत्तम देश्वयं, (शवसे) बर ओौर (च-षाह्याय) सब शन 
नायकों को पराजय करने, (शर्मणे) श्न्ुहिंसक बर भौर भरना को 
शछान्तिदायक शरण देने भौर (दक्चाय) बलू ओर ज्ञान आच करनेके लिपि 
भ्र भर प्र) सदा उत्तम से उत्तम मागे पर अगे बदु, 

यञ्चनं घीभिरदिवना पितार्यौन। निषीदथः । 

यद्ध। सुम्नेभिरुक्थ्या ॥ २१॥ ३३ ॥ 

भा०-( यत्‌ ) जब हे (धिना) जितेन्द्रिय खी पुरषो ! (नून) . 
निश्चय ते (धीभिः) उत्तम कमो (यहा) भौर जब (सुश्नेभिः) सुखजनक 
कार्यां से (पितुः योना) माता पिता गुर के गृह मेँ (निषीदथः) रहते हो 
तब आप दोनों (उक्थ्या) प्रक्ञंसा योग्य हो जते हये । इति त्रयोविंशे वः ॥ .. 

| १० | 
अगाथः काण्व ऋषिः ॥ अधनो देवते ॥ छन्दः--१, ५ आर्ची स्वराड बृहती । 
२ विष्टुप्‌ । ३ आर्ची भुरिगनुष्टुप्‌ । ४ आ्चौमुरिक्‌ पंक्तिः । ६ आर्षी स्वराड्‌ 
बृहती ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 

यर्स्थो दीर्धप्रसञ्नि यद्धादो रोचने दिवः । 
यद्वां समुद्रे अध्याङते गृषेऽत आ यातमभ्विना ॥ १ ॥ 

भा०-( यत्‌ ) यदि तुम दोनों (दीषं-प्र-सद्यनि) बडे भवनों वारे ` 
नगर म (स्थः) होवो, (यद्वा) या चाहे जाप दोनों (गदः) इस दूरस्थ 
(दिवः रोचने) परथिवी के क्रीडा, विनोदयुक्त किसी रुचिकर स्थान मेँ होवो - 
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-(यद्वा) अथवा चहे (सञुदधे) जक या सुद्र के द्वीपादि मे (अधि स्थः) 
हो, तोमी हे (अधिना) वेग से चरने वाले साधनों षे सम्पन्न जनो! 
जाव ( अतः जा यातन्‌ ) वहां से जाया जाया करी) 
यद्ध यद्धं मनवे समिनिक्चथुरवेत्काण्वस्यं बोधतम्‌ । 
ब्रहस्पति विश्वान्दर्वौ चदं इड इन्द्राविष्णू च्भ्विन।वाडदेष॑सा २ 

भा०-(यदु-वा) भौर जब्र जाप दोनों (मनवे) मनुष्य मात्र के 
हितार्थं (यज्ञं सं भिमिक्षथुः) यन्न को मिख्कर एके साथ करो, (एव इत्‌ 
काण्दस्य बोधतस्‌ ) तव भी विदान्‌ जनों को उसका ज्ञान करा दिया 
करो । ( चहस्परतिम्‌ >) बडे र्ट जीर वेदवाणी के पारक ओर (विश्वान्‌ 
देवान्‌ >) समस्त मदुष्यों या विद्याभिखाषी विद्यार्थियों ओर ८ इन्द्राविष्णू » 
रेदवयवान्‌ राजा, व्यापक साम्यं के सेनापति दोनों को भौर (आशु 
हेषसा) शीघ्र उत्तम ध्वनि श्छरने वारे (अशिवना) अङ्वारोद्यी, जितेन्द्िय 
जनों को .(अदं हवे) नै पाथना कृं कि वे यज्ञ मै अर्व । 

त्या न्व) श्वना इव सद्स्सा गम कता। 

ययोरस्ति ष्णः खख्यं दुवष्वध्याप्यम्‌ ॥ ३॥ 

भआ०्- (त्वा अश्विना जु हुवे) में उन दोनों जितेन्द्रिय, ग॒हस्थ खी- 
पुरुषों को निमन्त्रित करु जो (सु-दंससा) उत्तम कमं का आचरण वाले 
भौर (गमे छवा) यृ में एकत्र पति षलली बने हों, (ययोः) जिन मे (न 
सख्यं प्र असिति) हमारा सौहद हो ओर (ययोः) जिनका (आप्यं) बर 
` भाव (देवेष) विदानो म (प्र अस्ति) उत्तमो । 
ययारधि भर यज्ञा असर खन्त सरयः। 
ता यज्ञस्याध्वरस्य प्रचेता स्वधाभिर्या पिब॑तः सोम्यं मधुं ॥७॥ 

भाज~(थयोः अधि) जिन दोनों खी पुरूषों पर (यज्ञाः) यज्ञ, 
-उत्तम कमं जौर (असूरे) सू्थरहित, अन्धकार युक्त कार्यादेशमेभी 
“(ययोः भधि) जिन के अधीन या जिन पर (सूर्यः) विद्वान्‌ जन जाभित 
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ईँ, (या) जो दोनों (खधाभिः) अशा सद्ित (सोम्यं मघ पिबतः) ओषधि- 
रस युक्त मधुर जरू, मधु आदि पदां पान करते ह (ता) वे दोनों 
(प्र-चेतस) उत्तम विद्वान्‌ , ञ्म-चित्तवान्‌ होकर (अध्वरस्य यज्ञस्य) हिंसा 
रहित वा अक्षय यक्त के (स्धाभिः) अच्नोंसे करने वे हों । 


{^ 
यददा््िनावपाग्यत्प्राक्स्थो च।जिनीवस्‌ | 
1 ^~ अ ५५ 1 
यद्‌दुद्यव्यन॑वि तुवेशचे यद हुवे वामथ मा मतम्‌ ॥ ५॥ 


 भा<-हे (अश्ना) जितेन्दिय द्धी पुरषो ! (यद्‌ ज्य) जो तुम 
दोनों (अपाग्‌) पञ्चिम मैया ८ यत्‌ ) जो (घ्राक्‌ स्थः) पूवं मेँ मी होवो, 
हे ( वाजिनीवसू ) विद्या अौर बर्शक्ति युक्त क्रिया से सम्पन्न विद्धानो | 
(यद्‌) यदि तुम दोनों (दुद्यवि) परस्पर दरोदी जनों मे, (तवश) हिंसक 
जनों मे गौर (अनघ) छोटे या अध्रसिद्ध जनों मेया (यदौ) य्लश्ील, 
दोगी, श्रमी ननो मे मी होवो तो मै (जच) आज ही, तुरन्त (इवे) 
सादर निमन्त्रित करं । (जथ) अर ठुम दोनों ( मा गतम्‌ ) युश्षे भा 
षो । उत्तम ज्तिन्दियस्ली पुरुष कटी भी, किसीमी जनसमाजर्मे द्य 
उनको सादर निमन्त्रित करना चाहिये । 


यदन्तरिक्षे पतथः पुरभुज्ञा यदम सईखी अयुं । 
1 क _ (^ (~ [क || 
यद्वा स्वघा्थिरधितिष्टथो रथमत आ य।तमण्विना ॥ ६ ॥ २३४ ॥ 


भा०--हे (अशिना) शीघ्रगामी अश्वो ओर यन्त्रो के जानने भौर 
-अनने वाले श्िव्पक्छार जनो ! ( यत्‌ ) जो आप दोनों (पुर-युजा) बहर्तो 
क्री पालने म संमथं होकर (अन्तरिक्षे पतथः) अन्तरिश्च मां से गमन 
करते हो, (यत्‌ वा) जर जो घाप दोनों (इमे रोदसी अनु पतथः) इन 
भाकाक्न जर एथिवी दोनों मै विचर सकते दो (यद्‌ वा) जर जो आप 
दोनों (स्ल-घाभिः) स्वयं अपने अप धारण करने मै समर्थं शक्तियों ते 
{स्थम्‌ ) वेगसे चलने वाले यन्त्र पर (अधि तिष्ठथः) विराजित होवे 
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आप दोनों ( अतः अयातम्‌ ) इम प्रयोजन से हमारे पास जाया क्रो! 
इति चतुिंशे वर्गः ॥ | 
॥.. 


वत्सः काण्व ऋषिः ॥ अिर्देवता ॥ छन्दः--१ आची भुरिग्गायत्री । २ वधमानष्ट 
गायत्री ! ३, ५--७; ९ निचृद्‌ गायत्री । ४ विराड गायत्री । ८ गायत्री । 
१० आचीं सुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ दश्च सुक्तम्‌ ॥ 
त्वमग्ने तपा असि देव आ मत्यैष्वा । त्वं यज्ेष्वीञ्यः ॥ १॥ 
भा०-हे (भभ) ज्तानवन्‌ ! व्यापक ! तेजःस्वरूप सत्यार्थ प्रकाशक ! 
राजन्‌ ! प्रमो ! (त्वं) तू (जत-पाः असि) बतो, सत्कर्म, अन्नं का पार्कः 
है । (मर््व॑ष आ) मनुष्यो मँ भी त्‌ (देवः) सुखो का दाता, दीधिमान्‌ है । 
(त्व) त्‌. (यज्ेष) यज्ञो मे (दैडथः) स्तुति योग्य, पूज्य, चाहने योग्य है ॥ 
स्वम॑कि प्रशस्यो विदथेषु सहन्त्य अन्ने रथीरध्वराणाम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--हे (भने) अभवत्‌ तेजस्विन्‌ ! हे (सहन्त्य) शत्रु पराजय 
कारिन्‌ ! हे सबके साथ भ्यापक ! ( त्वम्‌ ) तू (विदयेष) यज्ञो, संग्रामो, 
ज्ञान राम के अवसरों मे (्रश्चस्यः असि) अक्षंसनीय भौर उपदेश्च करने 
योग्य है । तू ही ( अध्वराणाम्‌ >) यल ओर सन्मार्गे, मोश्च मागं मे जाने 
वालों से (रथीः) रथवान्‌ के समान मागं पार करा देने जीर रक्षय तकः 
पटंचाने हारा है । | 
स त्वमस्मदप द्विषां युयोधि ज।तवेदः । अदे वीरग्रेभर॑तीः ॥२॥ 
मा०--हे (भन्ने) अभ्रणी † नायकं { अभनिवत्‌ तेजसख्िन्‌ ! हे (जात- 
वेदः) समस्त उत्पन्न पदार्थों के जानने हारे ! सबर्मे व्यापक प्रभो? 
विद्रन्‌ ! धनैश्वयं के स्वामिन्‌ ! राजन्‌ | (त्वं) त (सः) वह (हिषः) देष 
करने वारो जौर द्वेष योग्य क्रोधादि अन्तः-शन्रुभों, ओर (अरातीः अदेवीः). 
छ्यभ गुणो से रहित दान या उचित जधिकारोंकोन देने वारे प्रभावो, 
बृत्तियों घौर वाणियों को भी (भस्मत्‌ अप युयोधि) हमसे दूर कर 
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क क ५ [8 न ष 
अन्ति चित्छन्तम्ह यज्ञे मतस्य रिपोः; । नोप॑ वेषि ज्ञातवेदः ॥४॥ 
भा०-हे (जात-वेदः) समस्त पदार्थो को जानने हारे म्भो! हे 
विद्वन्‌ ! (स्पिः मन्त॑स्य) पापी पुरुष के (अन्ति चित्‌ सन्तं यज्ञं) अति 


समीप विद्यमान यन्त को (न उप वेषि) भक्त नहीं होता, नहीं स्वीकार 
करता । तु शरश्च भावना वारे मनुष्य के यक्त, पूजा, दान स्वीक्छार नष्टं करता । 
भर्तां अभत्वैस्य ते भूरि नामं मनामहे । विधासो ज्ञातवेदसः ष।देणः 

भा०-हे प्रभो ! (जात-वेदक्षः) उत्पन्न पदार्थो म व्यापक, सर्वत 
(ते) व्च (ममरत्व॑सल) अविनाश्ली के (भूरि नाम) बहुत नामोंवे इम 
(मन्तः) मनुष्य, (मनामहे) तेरी स्तुति करते ई । 
विधं विप्रासोऽवसे देवं मर्त ऊतये । श्रि गीर्भिदैवामहे ॥६॥ 

भा०-हम (विप्रासः मत्तसः) विदान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष (अवसे) 
श्चा, कान, आत्मसंतोष, भीति सुखादि जौर (ऊतये) तुक्षे भरा होने के 
स्यि (विग्र) विविध देश्वर्यो के प्रक (देवं) प्रकाश्चमान (अर्थि) ज्लान- 
सर्प की हम (गीर्भिः) नाना वेद्वाणियों से (हवामहे) स्तुति करते ह । 

आ हे वत्सो मनो यमत्परमार्चिव्छधरस्थात्‌ ! 

अप्च त्वाङ्मया गिरा ॥७॥ 

भा०-हे (अशने) परकाश्च स्वरूप ! (वत्सः) तेरी स्तुति करने हारा 

युत्रवत्‌ भिय ८ परमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌ ) परम उकछ्ृष्ट तेरे साथ एकत्र 
रहने छी स्थिति सै (ते) चुन्ञे प्रास्च करने के िये (व्वा-कामया गिरा) तुके 
चाहने वाली, वाणी से (जनः) सनको (आ यमत्‌ ) सब जर से रोङे। 

पुर्जा द्‌ खदङ्ङसि व्वा वद्वा जच प्रखुः। 

खमत्छुं त्वा इवामह ॥<८॥ 

आहे प्रमो ! राजन्‌ ! तू (पुश्त्रा) बहत से स्थानों म मी सूय- 
वत्‌ (सड असि) एक समान सबको देखने भौर दीलने हारा, स्त्र एक 

१७१ 


1 क 
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रस है । त्‌ (विश्वाः विज्ञः अनु) समस्त प्रजां के उपर अनह ररे 
हारा, (भुः) सर्वोत्तम श्षास्तक है । (व्वा) ददते ही (समल्सु) हषं के. 
अवसरों जोर युद्धो मे मी (हवामहे) भार्थना करते है । 
सखमत्स्व्निमवसे वाज्ञयन्तों हवामहे । वाजेषु चिघरर॑धसम्‌ ॥९॥ 
भाग--हम (समस्सु) संग्राम म ओर एक साथ मिर्कर आनन्द 
के अवसरों मे ओर (वाजेष) ेशर्यो, ज्ञानो, अन्नो के निमित्त (चिन्न 
राधसम्‌ ) भदह्ुत धन के धनी, ( जभिम्‌ ) सदैव्यापक, अग्रणी. 
सानस्ररूप प्रसु की (अवसे) पारन, ज्ञान भादि के खियि ही (वाजयन्तः) 
रेश्वयं ज्ञानादि की कामना करते इए हम रोग (वामहे) स्तुति करते है +. 
परत्नो हि कमीञ्यो। अध्वरेषु सनाच्च होता नम्य॑श्च सस्छि। 
स्वां चाम्र तन्वो पेप्रयस्वास्मभ्यं च सोभ॑गमा य॑जस्व १०।२६।८।८५ 
भा०--हे (अन) अभिवत्‌ स्वप्रकाश ! सवते पूवं विद्यमान ! (हि) 
जिससे त्‌ (मनः) सबसे पुराना, अनादि कार से विमान ८ ईंब्यः कम्‌ > 
स्ठुति योग्य, उपास्य (अ्वरेष) भविनाश्षी पदार्थो जौर यज्ञो म स्तुति 
योग्य है, त्‌ (नभ्वः च) भपि स्तुति योग्य, सदा नवीन ओर (सनाव्‌ च) 
सनातन काट ते (होता) सवं सुखदाता होकर (सत्सि) विरानता है। तू 
(खां च तन्वं) भपने ही विस्तृत खष्टि को (पि भयस) पारन भौर वृषः 
कर॒ भीर (अरमभ्यं च) इमे भी ( सौभगम्‌ भा यजस्व ) उत्तम टेः 
दे । इति षट्िशो वग॑ः ॥ इत्यष्टमोऽध्यायः ॥ 


इति पञ्चमोऽषकः समात्तः 
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लि 





॥ 2 


पथ षष्ऽए्कः 





प्रथमोऽध्यायः 


| १२ | 
पवतः काण्व क्षिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१) २, ८, ९) १५, १६, २०, 
२१, २५, ३१, २२ निचुदराष्णक््‌ । ₹२--६, १०--१२, १४, १७, १८, 
२२२४; २६-- २० उष्णिक्‌ । ७; १३, १९ र्षीविराड्ग्णिक्‌ । ३३ 
आर्च स्वराड्ष्णिक्‌ ॥ च्रयसिशादचं सूक्तम्‌ ॥ 

य इन्द्र सोमपात॑मो मद॑ः शविष्ठ चेत॑ति । 

येना हंसि न्य चिणं तमीमहे ॥ ९ ॥ 

भा०~--हे (इन्दर) रेरयंवन्‌ ! शत्रुं के नाशक ! हे (अविष्ठ) 
बलशाखिन्‌ ! ानवन्‌ ! (यः) जो त्‌ (सोमपातमः) सोम, रे श्वर्यं, जगत्‌ 
वा राष्ट्रजा की पुत्रवत्‌, ओषधि, वनस्पति भादि को मेष वा सूर्यवत्‌ 
उत्तम शीति से पारखन करने वार, (मदः) सबको तृच एवं भरसन्न करने 
वारा, भानन्दमय होकर (चेतति) सबको ज्षान देता है ओौर (येन) निस 
कारणसे त्‌ (अत्रिणं) जगत्‌ के, प्रजा के भक्षक, नाशक का (नि हंसि) 
नाश्च करता है अतः (तम्‌) उस तक्षको हम रोग (ईमहे) पराप्त होते भौर 
तुक्षसे रथादि की याचना-प्राथना करते दै । 


येना दशग्वमध्रिगुं वेपयन्तं स्वर्णरम्‌ । 
येना समुद्रमाविथा तमीमहे ॥ २॥ 
भा०~--(येन) जिससे हे प्रभो ! राजन्‌ ! तू. ( दशषग्वम्‌ ) ददश्चगु" 


दस भूमि, या दस मामो के खामी को भौर (भधिगु = अधिगु) इससे 
भी भधिक भूमियों ॐ स्वामी को भौर (स्वः-नर) स्के नेता, सुखो वा 
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स्ानोपदेश देने बाले विद्वान्‌ जन को जर (वेपयन्त) श्न्रुमों को कंपाने 
वारे, बलवान्‌ को जर (येन) जिस क्ारणसेत्‌( सयुदम्‌ ) सथुद्रवत्‌ 
अपार, उत्साही प्रजान जओौर सैन्य बर को (जआाविथ) रक्षा करता, प्राच 
करता जौर पोषण करता है इसे इम सब ८ तम्‌ ») उस तुक्चको (दैमहे) 
शर्त होते, त्से प्राथना करते है । अध्यात्म भँ--दक्षयुः दश्च इद्ियों 
का {स्वामी भौर (अधियुः अधिक गति वाला, अधिक ज्ञानी, जात्म, 
"स्वनरः सबका सच्चाखक वायु, प्राण ओर "सदः जरमय सागर आर 
आकाश सबका भसु रक्षक है । वही सर्वोपाख है। 

येन सिन्धु महीरपो रर्थ। इव प्रचोदयः । 


(| 


थास्तस्य यातवे तमामह्‌ ॥ ३ ॥ 
भाग्येन) जिस कारण तू हे भगवस्‌ ! (रथास्‌ इव) रथों, रथा- 
रोद्यी वीरो, ( सिन्धम्‌ >) भश्च सैन्यो, (महः) भूमिवासिनी भरजाभों भौर 
(अपः) भाक्त जनों को राजावत्‌ उत्तम मागं मे चरता है ओौर त्‌ (सिन्ध) 
महान्‌ सञ्‌, (महीः अपः) भूमियों भौर जलां को (भचोदयः) उत्तम 
उदेश्य के लिये चखा या परित कर रहा दै अतः (कतस पन्थाम्‌ यातवे) 
सत्य के मागं पर चलने के लिये (त) उसी देवां के देव, राजायों के राना 
तुक्षको इम (ईमहे) प्राक्च होते है । 
इमं स्तोम॑ममिष्ठ॑ये धृतं न पृतमं॑द्विवः। 
येना चु खद्य श्रो्जसा ववश्चिथ ॥ ४॥ 
भा०--हे प्रभो ! (येन) जिससे (भजसा) बडे भारी बल पराक्रम 
सेतर (सयः) सदा समान, सव दिनं महान्‌ राजा के समान (ववक्षिथ) 
जगत्‌ को धारण कर रहा दहै, तू. सबसे महान्‌ है, हे (अद्विवः) अखण्ड 
क्क्तिशाखिन्‌ ! अतः हम मी (अभिष्टये) अपना अभिरूषित एर प्राच 
रने के खियि (घृतं न. पूतं) पविन्न जल के समान स्वच्छ, वृकि, सुख, 
अशोग्यकारक ओर पवित्र तेन के समान पावन, अन्तःकरण के प्रकाशक 
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(इमं स्तोमं) इस स्तुति.वचन वेदमय क्ञान को (ईमहे) तेरे ते पते, 
उसी की याचना रते हे । 

इमं जुषस्व गिणः समद्र ईव पिन्वते ! 

इन्द्र विश्वाभिरूतिभिङेवक्तिथ ॥ ५ ॥ १ ॥ 

मा०-३ (इन्द्र) रेश्वय॑वन्‌ ! शक्तिश्एटिन्‌ ! इस सं्तार के दष्टः ! 
तू (विश्वाभिः) समस्त (ऊतिभिः) रक्षा जौर शक्तियों से (ववक्षिथ) 
संसार को धारण कररहादहै, तू महान्‌ है। हे (गिवंणः) वाणियों द्रवाय 
श्रवण, भजन करने योग्य ! हे समस्तचेद्‌ वाणि्योको देने हारे! त्‌ 
(समुद्रः इव) सागर के समान, समान ख्प से सबको सानन्द देने वाख 
होकर (पिन्वते) बदता ३, त्‌ (दमं) इस स्तुति को (जुषस्व) स्वीकार कर । 
इति परथमो वमः ॥ 

यो नो देवः परावर्तः सखित्वनाय मामहे । 

दिवो न वृद प्रथयन्वदश्चिथ ॥ ६॥ 

भाग्-(यः) जो (देवः) दानश्ी, सुखो का दाता, जगत्‌ का 
प्रकास्क, सूर्यवत्‌ तेजस्वी (परावतः) दुर, परम स्थान से (दिवः वृष्टि 
भथयन्‌ > आका ते ब्ृ्टि करता इतरा जगत्‌ को (ववक्षिथ) क्षान उपदेश्च 
करता दहै, उसको हम (सलित्वनाय) भित्र बनने खी (मामहे) प्राथेना 
करते है ¦ 

ववश्चरस्य कवच डन वजो गभस्त्योः | 

यत्छ्ख न रद्खी अवधयत्‌ ॥ ७ ॥ 

जा०- (रोदसी स्थैः न) आकाश ओर भूमि दोनों लोकों को सुयं 
जिस प्रकार बदाता, पुष्ट करता है उसी भकार (सूयः) जगत्‌ का सञ्चालक, 
प्रकाशक ओर उत्पादक प्रमु (रोदसी) समस्त संसार को ( अवधंयत्‌ ) 
ल्िद्पीदन्‌ बनाता, राजादन्‌ बृद्धि ओर पोषण करता है । अथवा, (सूयः 
च) सूयं के समान बद्ाता ओर (रोदसी न) अन्तरिश्च, भूमिवत्‌ वा बाङक 
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को मात्य पिवत्‌ एाटता भौर पुष्ट करता दै, (अस्य) उस प्रु के 
(केतवः) सूयं दी छ्िरणों के समान ज्ञान विन्वान ओर नाना शक्तियां 
(उत) ओर (गमस्योः वच्च: न) हथो मे पकडे शख के समान (वन्नः) 
स्ञानमय उपदेश्च ये सब ८ ववषु: ) जगत्‌ को धारण ओर उसकी 
रक्षा करते हे । 

यदि पचरद्ध सत्पते सहस महिष अघ॑ः । 

आदिन्तं इन्द्रियं महि प्र बाच्रधे ॥ < ॥ 

भा०--हे (प्रहृ) महान्‌ ! हे (सत्पते) सत्‌ , व्यक्तजगत्‌ सत्पदाथो, 
सजनो, सत्य ज्ञान के पारक ! (यदि) जोत्‌ (सहं महिषान्‌ ) हनाये, 
खड़े २ शक्तिदारी सूरे, मेघ, ससद, पवनादि को (अघः) सज्ञाखित 
करतादहै, वा सहस्रो विधो का नाश्च करता है ( जत्‌ इत्‌ ) इसे ही 
(ते) तेरा (महि इन्द्रियं) महान्‌ रेश्वयं बल, सामथ्यं (प्र ब्धे) 
बहुत वडा है । | 

इन्द्रः सूथ्स्य रदिमसिन्य॑रौखानमोषति । 

छधिर्वमेव साखहिः प वाचुधे ॥ ९॥ 

भा०-(इन्द्रः) रेश्वय॑वान्‌ प्रभु (सूर्यस्य रदिमभिः) सूये की किरणों 
से ८ अशंसानम्‌ ) नाक्चकारी रोग भौर अन्धकार को (नि-घोषति) एते 
भस्म कर देता है जेषे (अधिः वना इव) आग वनों र कष्ठोंको 
जाती है। वह (सासहिः) सबको पराजित करने समथं होकर 
(भ्र वावरषे) सबसे बदु जाताहै, सबसे महान्‌ है। (२) इसी प्रकार 
इन्द्र, राजा सूर्य-ररिमवत्‌ लपने नियामक शासकों से प्रजानाश्षक दुष्ट वं 
को पीडति करे, अश्चिवत्‌ भस्म करे, सवेविजयी हो । 


इयं तं ऋत्विय!बती धीतिरेति नवीयसी । 
सपर्यन्ती पुरुप्रिया मिमीत इत्‌ ॥ १०॥ २॥ 
भा०-हे (इन्द्र) रेश्र्यवन्‌ ! (हयं) यह (ते) तेरी (ऋवियावतीः) 


अ०र्‌प०१२।१२] ऋर्देदभाष्य अष्टमं मण्डलम्‌ २६३ 


ऋतु छतु मेँ करने योग्य यज्ञादि वारी, (नवीयसी) अति स्तुस्य (धीतिः) 
स्तुति, (पुरू-प्रिया) बहतो को प्रसन्न करने वाडी, (सपयैन्ती) अचेना 
करती इई, वेदवाणी ८ मिमीते इत्‌ ) उपदेश्च करती है । उसी भकार हे 
भभो ! (ते धीतिः) तेरी जगत्‌धारक, पोषकः श्चक्ति, (्दत्वियावतीः) सूयं 
से उत्पन्न ऋतुवत्‌ भिन्न २ सामध्यौ से विश्व शो चलाने वारी, सर्वभ्रिय, 
(मिमीते) जगत्‌ को बनाती है। (२) राजा की राष्टरधारक श्लक्ति, 
'(ऋलियावती) "ऋतु" राजसभादि के सदस्यो, शासक जनों से युक्त, राष्ट 
की सेवा करती हुदै, (मिमीते) राष्ट कानिमांण करतीदहै। इति 
द्वितीयो वर्गैः ॥ 

गभो यज्ञस्य देवयुः क्रतुं पुनीत आनुषक्‌ । 

स्तोभेरिन्द्र॑स्य वाचरधे मिमीत इत्‌ ॥ १९१॥ 

भा०~(देवयुः) सर्वदाता प्रमु को चाहने वाखा मनुष्य (यक्ख 
गभः) यक्त, उपासनीय, पूज्य, सर्वदाता भ्रमु की स्तुति करने भौर 
-भाश्रय करने वाखा, माताकेपेरमं बाटक फे समान, प्रय्युष्ीरश्चा 
भ पाडत पोषित होकर ( भानुषक्‌ ) निरन्तर (कतु) ज्ञान भौर कमं 
को (पुनीते) छद्ध करता है । वह (इन्दस्य स्तोमैः) टेश्च यवान्‌ भ्रु के 
उपदेर्यो, वेदवचनं, स्तुति-वचनों से (वद्धे) बदृता जौर ( मिमीते इव्‌ ) 
उस भमुकाक्ञनिभीकरलेतादहै। 

खनिर्भिजस्यं पप्रथ इन्द्रः सोम॑स्य पीतये । 

प्राची वारीव सुन्वते मिर्मात इत्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०-(इन्द्रः) यवान्‌ भ्रु (सोमस्य पीतये) उत्पन्न जगत्‌ वा 
-जीवगण को पारुन ओर कर्म॑फलोपभोग कराने के खये (मित्रस्य) अपने 
खेही जीव, भक्त को (सनिः) सुखों का दाता होकर (पप्रथे) जगत्‌. को 
विस्तृत रता है, अर्थात्‌, जीवों के भोग भीर मोश्च के स्यि जगत्‌ को 
-रचता है । (सुन्वते वाश्ची इव) श्िव्पी का बसूखा जिस प्रकार काष्ट ङी 
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वस्तुं बनाता है उसी मच्छर (वानी) सब जगत्‌ को वक्ष करने वारी ओर 
जगत्सर्गं करूं धेसी (कामनाः वारी (सुग्वते = सुन्वतः) जगत्सर्गं करने 
वारे विधाता की शक्ति (प्राची) सबसे उक्छृष्ट होकर ही ( मिमीते इत्‌ ». 
संसार की रचना करती है । जथवा--(सुन्वते वाश्ची इव) जैसे यज्ञो 
पासना करने वि की वाणी (मिमीते) शब्द करती है, उसी प्रकार 
(माची) उत्तम पूज्य प्रसुश्षक्ति भी गुरवत्‌ ( सुन्वते भिमीते ) मक्त. 
उपासक को क्िष्यवत्‌ ज्ञान देती है । 

यं विपां उक्थवाहसोऽभिप्रसन्डुरायवः | 

घतं न पिप्य चछासन्वृतस्य यत्‌ ॥ १३ ॥ ` 

भा०-(य) जिस परमेश्वर को (उक्थ.वाहसः) वेद्‌ मन्त्रो को धारकः 
(विप्राः) विद्धान्‌ (भायवः) पुरुष (अभि अमन्दुः) साक्षात्‌ कर प्रसन्न 
होते, आनन्द लाभ करते दँ, ८ यत्‌ ) जे (कतस्य) सस्य सरूप, परम 
कारण परमेश्वर सव्य छान वेद्‌ छे (घृत) प्रकाश्नवत्‌ दीक्षि युक्त है उसे 
(आसनि) युख रम (धृतम्‌ इव) पुष्टिदायक घृत के समान (पिष्ये) पानः 
करं, अथात्‌ युल से सस्य ज्लान वेद्‌ का अभ्यास, जवन, मनन आदिः 
जन्न धृतादि जहार ॐ चवण भादिके समान शनैः २ करे भौर रसेः 
मनन द्वारा पचये 

उत स्वराज्ञे अदितिः स्तोसमिन्द्राय जीजनत्‌ । 

घुरग्ररास्तमतय ऋतस्य यत्‌ ॥ १४॥ 

भा०-(उत) भौर (स्रा) स्वर्थ॑मरका, (इन्द्राय) देश्यवान्‌ प्रभु 
परमेश्वर के ( स्तोमम्‌ ) स्तुति गा उपदेश्च.खूष ज्ञान को (अदितिः) 
अखण्ड, अविनाशी वेद्‌ ही ( जीजनत्‌ ) भ्रट करता है नौर (यत्‌) जे 
(ऋतस्य) सत्य क्ान या परम कारणमय भ्रमु का (पुर प्रशस्तं) बहुत 
विद्वानों से उपदेश्च योग्य ज्ञान है उसको (उवये) जगत्‌ की रक्षा के रिषि 
(भदितिः) मखण्ड ब्रती तपस््री पुरुष ( जीजनत्‌ ) भरकाशित करे । 
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च्म वह॑य ऊतयेऽनूषत भ्ररास्तये । 

न दव विव॑ता हरी तस्य यत्‌ ॥ १५॥ ३ ॥ 

भा०~-(बह्यः) कान धारण करने वारे विद्धान्‌ भध्यापक उपदेशक 
छव जन (उतये) ज्ञान भ्रा करने मौर (भ-शस्तये) स्तुति जर जनों 
को अच्छी प्रकार श्चासन या उपदेश्च के ख्यि ( ऋतस्य यत्‌ ) सस्य न्ञान- 
मयवेद्‌,या पभ्रसुका जो अति प्रशस्त ज्ञान दै उसका (अनूषत) उपदेश 
करते हँ । हे (देव) समस्त सुखो के दाता, ज्ञान ओर जगत्‌ के प्रकाशक, 
म्भो ! (दिता) बत, सत्कर्म से रहित जाचरण करने वाटे (हरी) खी 
युष सस्य हान के उस तत्व को (न) नहीं पाते । इति तृतीयो वैः ॥ 

यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्ध घ छित छ्राप्सये । 

यद्वा मर्त्सख मन्दसख सामेन्दुभिः॥ ९६॥ 

भागे (इन्द्र) रेश्वर्वन्‌ ! ८ यत्‌) जोतू (विष्णवि) भ्यापक 
अकाश वाले सूर्य॑ के आधार पर, (यद्राघ भष्त्ये) मौरनजोत्‌ जखोंसे 
पूणं (त्रिते) तीनों लोष्ठो के आश्य नौर (यद्वा मस्तु) वा प्र्णोंके 
आश्रय पर, (इन्डुभिः) शेय युक्त पदार्था द्वारा ( सोमम्‌ ) उत्पन्न होने 
वारे जीव या जगत्‌ को (सम्‌ मन्दसे) आनन्दित करवा है इस कारण तु. 
सर्वोपास्य है । 

यद्वा दक्र परावात सद्र अय मन्द्स्त । 

छस्माकमित्खते रणा समिन्दुभिः ॥ १७ ॥ 

भा०-हे (शक्र) शक्तिमन्‌ ! (यद्‌ वा) जो तू (परारि) अन्ञानियों 
से अति दूर, (सथुदे) अति उदास्त, समान खूप से एक रस आनन्द 
ते परिपू (अधि मन्दसे) अति जानन्द्‌ से रमता है । (सुते) इस उत्पन्न 
जगत्‌ मे (इन्डुभिः) देश्वय॑युक्त, दीष्ियुक् जौर रसवत्‌ दुगि से जने वालिः 
पदारथ से (अस्माकम्‌ इत्‌ रण) हमे अवदय सुली कर । 

यद्हाास सुन्वता वचा यजमानस्य सत्पत। 

उक्थ कवा यस्य रण्यास्र सामन्दुभः॥ १८ ॥ 
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भा०-हे (खव्‌-पते) सत्‌ पुरुषों के पार्क ! (यद्‌ वा)जो तू 
(यस्य सुन्वतः) जिस किसी मी सधक (यजमानस्य) देवपूजा करने वारे, 
उपासक को बधः) बदाता है, उसष्छी (उक्थे) स्तुत्ति पर (रण्यक्षि) 
असन्न होता है व्ह तू उसको (इन्दुभिः संरण) नाना देव्यौ घे 
आनन्दित कर । 

देवदेवं वोऽ्वख इन्द्रमिन्दरं यणीषणि । 

अधां यज्ञाय॑ तुर्वणे व्यानदयुः ॥ १९ ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरूषो ! मै (वः) भाप रोगों को (देवं-देवं) सर्वत्र 
-अकाश्चमान बौर ८ इन्द्रम्‌-इन्दम्‌ ) सर्वत्र रेश्र्यवान्‌ विद्चविनाशक भसु 
को (भवते) प्राक्ष करने का (गृणीषणि) उपदेश करता है (भध) जर 
(द्वण) इवो भौर दुष्टों के नाशक, (यन्ञाय) सर्वोपासखय परमेश्वरकेये 
समस्त टेश्वयं जगत्‌ मँ (वि-भान्यः) विविध प्रक्र से भ्याप रहे है भौर 
(क्वणे यज्ञाय) दुःख-विश्चनाशक, सर्वदाता भ्रु को ही समस्त भक्त 
विविध उपायों ते प्राक्च होते है । 

यज्ञेभि्यक्ञवाहसं सोपरभिः सोसपात॑मम्‌। 

होाभिरिन्द्रं वावृधुव्यौनश्ुः ॥ २० ॥ ४ ॥ 

भा०--उस (यश्लवाहसं) देवपजा को स्वीकार करने वाले भमु को 
विद्वान्‌ रोग (यज्ञेभिः) यज्ञो, उपासनार्भो से (वाब्रुषुः) बदाते, उसकी 
महिमा का विस्तार करते ओरं (वि-आनश्चुः) विविध भ्रकारसे प्राक्च होते 
। उस ( सोमपातमम्‌ ) उस्पन्न हए नाना सगोंके पार्कप्रसुक्ो 
अक्त (सोमैः वद्धः) देश्य के वणेनों से बद़ते है भौर उन द्वारा उस 
तक (वि भानञ्युः) पचते हँ । इसी प्रकार वे (होत्राभिः) नाना वाणि 
से (इन्द्रं बद्धः) दे्व्यवान्‌ प्रु की महिमा बद़ाते भौर उन (होत्राभिः) 
गुर शिष्यो वारा देनेखेने योग्य वेद्‌ वाणियोँ से उसको (उ्यानञ्चुः) 
विविध प्रकार से प्राक्च करते, ज्ञान करते ओर उप्तके गुणों मँ रमते ह । 
इति चतुर्थो वगः ॥ 


महीरस्य प्र्णतयः पूर्वीरुत परशस्तयः । 

विश्वा वसूनि दाष्पे व्खानघ्युः ॥ २९॥ 
 भान्~-(अखय) इसकी (महीः) क्डी २ (भ्र-णीतयः) ञ्यवस्थाषुं 
ओर (पूर्वीः) पूरं भी विचमान, सनातन, (प्रशस्तयः) उक्तम स्तुतिर्या, 
ज्ञानानुक्षासन करने वारी वेद्‌ वाणियां (विश्वा वसूनि दा्षे) रेश्र्यो 
दता उसी प्रभु के वणेन के ल्यि (वि आनशुः) विशेष प्रकार से उसी 
तक पहुंची है । 

इन्द्रं त्राय हन्तवे देवासो दधिरे पुरः । 

इन्द्रं वाणीरनूषता समोजसे ॥ २२॥ 

भा०-(देवासः) विद्वान्‌ मनुष्य त्राय) बदुते या अन्तःकरण 
छो आवरण करने वाले अन्तान को (हन्तवे) नाश्च करने के रिये (इन्दर) 
सूर्यवत्‌ भन्धकार को विदारण करने वे, दीिमान्‌ प्रमु खूप सूये को 
(पुरः दधिरे) सदा भपने समश्च रखते द, उसका ध्यान करते ह जौर 
(भोजवे) परम बर प्राक्च करने ॐ लिये (इन्द्र) उसी विघ्नाशक, तेजस्वी 
प्रमु की (वाणीः) वाणियों दारा ( सम्‌ अनूषत ) अच्छी प्रकार 
स्तुति करते है । 

महान्तं महिना वयं स्तोमेभिहवनश्चतम्‌ । 

द्केराभ प्रणायचुखः समाजसं ॥२२॥ 

भा०--(सदहिना महान्तं) भपने महान्‌ सामथ्यं से बडे (हवन- 
अतम्‌ >) आह्वनो, उपासक की पुकारो को श्रवण करने वाले, वा (इवनं 
दानों से सर्वत्र प्रसिद्ध उस भ्रयु शी हम (स्तोमेभिः) स्त॒तियों भौर 
(अकैः) भचेना करने योग्य वेदमन्त्रा भौर यरो से (जज) बर प्राक्च 
रने के स्यि (अमि सं प्र नोनुमः) साक्चःत्‌ खव स्तुति कर । 


# अ 


न्‌ य {च्ठक्ता रषद्खछा नान्तारक्षाण काजणम्‌ | 


~ | 


अआसाद्ृदस्य तात्वष समाजसः ॥ २७ ॥ 
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भा०~८यं) जिसको (रोदसी) भूमि ओर जाकान्न (न विविक्तः). 
विवेचन नहीं कर॒ सकते ओौर (यं) नस ८ वञ्चिणम्‌ >) बर्शारी, भसु 
को (भन्तरिक्षाणि न विविक्तः) नाना अन्तरिश्च भाग भी विवेचन नदीं 
कर सकते अथात्‌ आकाश्च, भूमि ओर अन्तरिक्ष के नाना सर्म, सूर्य, 
नक्षत्र, चन्द्र, वायु, भूमि, पर्व॑त, सथ्दादि भी जिसके महान्‌ रेश्वय॑मयः 
छत्तिशारीरूप का पूरा विवेचन नदीं करा सकते उसी ( अस्य ओजसः )' 
जरुसररूप प्रथु के ( अमात्‌ इत्‌ ) बर से ही यह समस्त जगत्‌ (तित्विषे). 
कश्चित होता है । ( २ ) (सेदस्ी) उपदेष्टा ओर श्षिष्य जिस प्रखु का 
वाद्‌ द्वारा विवेचन नहीं कर सकते (अन्तरिश्चाणि) भन्तःकरणां के 
व्यापार भी जिक्तका विवेक, अथात्‌ स्वरूप नहीं बततखा सक्ते, उसी 
परम भ्रु केबरुते सान का प्रकाल होता है। वही प्रकाशस्वरूप अपने 
सामर्थ्यं से जगत्‌ को प्रकाशित करता है । 

यदिन्द्र पृतनाज्ये देवास्त्वां दधिरे पुरः । 

आदित्ते हर्यता हरी ववक्षतुः ॥ २५॥ ५॥ 

भा०~(प्रततनाभ्ये) सेनां के भागने के स्थान, या अवसर तथा 
सेनाभों से षिजय योग्य संग्राम में जैसे (देवाः) विज्िगीप खेग (इन्द्रं 
पुरे दधिरे >) तेजसी, राजा, या सेनापत्ति को जगे रखते हँ (हर्यता दरी 
ववक्षतुः) वेगवान्‌ सुन्दर दौ घोडे उस्तको आगे रे जाते ह, उसी भ्रकारदहे 
(इन्द) रेश्वथवन्‌ ! प्रमो ! (यत्‌ त्वा) जिस तक्षको (देवाः) विद्वान्‌ एवं 
नाना कामनावान्‌ मनुष्य (परतनाञ्ये) मनुष्यों से प्राप्य रेश्वयं या उदेश्य 
के छियें (पुरः दधिरे) न्न पने समश्च साक्षी एवं उपास्यवत्‌ स्थापित करते 
ह ( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर उसी (ते) वषे (हय॑ता हरी) तेरी कामना वारे 
स्तानी नक्ञानी, खी पुरुष, वा कर्मी सचुष्य, ( ववक्षतुः ) हृदय मे धारणः 
करते ह ¦ इति पञ्चमो वेः ॥ 

यद्‌ वज नदीनं ाव॑स्ा वजजिन्नवधीः | 

आदित्ते हयैता हरी बवक्चतुः ॥ २६ ॥ 
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भा०-जिस भकार सूयं वा वियत्‌ (नदीदतं छत्रं) गरजती मेघ 
मालभों मे विद्यमान जरू को ( शवसा अवधीत्‌ ) बरुपूवेक माधात 
करता ओर उस विच्यत्‌ को हरणश्चील कान्तियुक्त धन ऋण दोनों प्रकार 
की धारां घारण करती है उसी प्रकार (यदा) जव (नदीन) नदी- 
जरवत्‌. निरन्तर गतिश्षीक ज्मा छी धारा मे विचमान ८ दृत्रस्‌ ) 
आवरणकारी अक्षान को हे ( विन्‌ ) कानवन के स्वामिन्‌ ! हे 
शक्तिशारिन्‌ ! तू (शवसा) जपने ज्ान-प्रकाश्च से (अवधीः) नाश्च करता 
है ( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर ही (इयता) तुन्षे चाहने वाले (दरी) खी पुरुष 
वा मन शीर आ्मा (ते) तेरे विषयक ज्ञान को (ववक्षतुः) धारण करते है। 

यदा ते विष्णरोजखा जीणि पद्‌ विचक्रमे । 

आदित्ते हता हरीं ववक्षतुः ॥ २७॥ 

भा०-दे भ्रमो ! (यदा) जब (ते) तेरे (भजसा) दिये सामथ्यं से 
(विष्णुः) देह मेँ प्रविष्ट आत्मा (्रीणि) तीनों (पदा) क्तातभ्य, शराक्तच्य 
रोको को (विचक्रमे) पार कर छेता है ( मात्‌ इत्‌ ) अनन्तर (हर्यता 
इरी) कान्तियुक्त हरणज्ञीर सात्मा, मन दोनों (ते) तुक्च तक (ववक्षतुः) 
-प्हुचाते ह । (२) विष्णु, सूयं जब तीनों सोकं में व्यापता है तव 


(५ 
(र 


-(ह्थ॑ता हरी) ऋान्तिशुक्त दोनों खोक तेरा हयी बर, प्रकाश्च धारण करतेहे । 
{> भ, क| ४ । 


यदा ते हयैता हरी वावृधाति दिवेदिवे 

आदित्ते विभ्वा मुव॑नानि येमिरे ॥ २८ ॥ 

सा०्~(यदा) जब (हयेता हरी) छान्ति युक्त मनोहर सूर्थं भौर 
भूमि (ते) तेरे बर से (दिवे-दिवे) दिनों दिन (ल्धाते) बदुते ई (भात 
इत्‌ ) अमन्तर ही (विश्वा सवनानि) समस्त खोक (येमिरे) नियमे 
बधते है । 

५ 1... (~ यनद क क 
यदा त मारुतीर्विशस्तुभ्यमिन्द्र निये सिरे । 
क च क { (= भ, (भ 
आदित्ते विद्वा युवनानि येमिरे ॥ २९ ॥ 
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भा०--हे (न्द्‌) रेश्वयवय ! तेजस्विन्‌ ! (यद्र) जब (ते) तेरे 
अधीन (मारुतीः) “मर्त्‌' अर्थात्‌ प्राणों से प्राणित (विश्वः) श्रजाए, 


( उम्यम्‌ ) तेरे ही (नियेमिरे) नियम मँ बद्ध हें, ( जात्‌ इत्‌ >) अनन्तर 
जीर (विश्वा युवनानि) समस्त रोक भी (ते येमिरे) नियम म व्यवस्थितह 

यदा समसु दिवि शाक्रं ज्योतिरध।रयः। 

आदित्ते विश्वा मुर्वनानि येमिरे ॥ ३० ॥ 

भा०-हे (इन्द्र) रेश्यवन्‌ ! (यदा) जब त्‌ ( अमं सूर्यम्‌ ) उस 
सूयं को भौर (दिवि) सूर्य मे (क्रं जयोतिः) शुद्ध तेज शौर अन्तरिक्च मे 
जरू भौर विदत्‌ आदि को (जधारयः) स्थापित करता है, ( आत्‌ इत्‌ ) 
करतः (ते) तेरे ही जधीन, (श्नि सवनानि) समस्त रोक (येमिरे) 
निबन्त्ित है 

इमां त इन्दर खश्ुतिं विप्रं इयर्ति धीतिभिः । 

जाभि पदेव पिप्रतीं प्राध्वरे ॥ ३१ ॥ 

भा०~-(अध्वरे पिभ्रतीं जामि पदा इव) यक्त मे प्रसन्न होतीया 
करती हृदं बन्धुभूत पल्ली को वर वा विद्वान्‌ पुरोहित जिस प्रकार सष्पदी 
के पैर चरने को (ग्र इयस्सि) प्रेरणा करता है, उसी प्रकार हे (इन्द्र) 
रेयैवन्‌ प्रभो ! (विप्रः) विद्वान्‌ पुरूष (ते) तरी ( इमां सु-स्तुतिम्‌ >) इस 
उक्तम स्तुति योग्य भ्रसन्न करने वारी नीति को (धीतिभिः) इनत्तमः 
वाणियों भौर करमो से (प्र-दयत्ति) अच्छी प्रकार वणेन करता है । 

यद॑स्य धाम॑नि प्रिये समीचीनास अस्व॑रन्‌ । 

नाभां यज्ञस्य दोहना प्राध्वरे ॥ ३२ ॥ 

भा०~-(८यद्‌) जब (जस्य) इस परमेश्वर के (प्रिये) अति प्रिय, 
(धामनि) सवाश्रय तेज या ब्रह्मपद मै (समीचीनासः) अच्छी प्रकार 
सुसंगत षिद्वान्‌ रोग ८ जस्वरन्‌ >) स्तुति करते है, तब (यज्ञस्य) पूजनीयः 
परमेश्वर के (अध्वरे) भविनाक्षी, हिसारहित, (नाना) सबको बाधने वाङ, 
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(दोहना) सुखो के देने वाले (धामनि) तेजोमय स्पे दी वे आनन्द 
राभ करते । 

सवीय स्वदव्यं सुगव्य मिन्द्र दद्धि नः । 

हातेव पर्वैचित्तये धाध्वरे ॥ ३२ ॥ ६॥ २॥ 

भा०~हे (इन्द्र) रेश्वर्थवन्‌ ! देश्वयेग्रद ! जिस प्रकार (अध्वरे 
पूर्वचित्तये होता इव) यन्त मे पूणं जानवान्‌ पुरष के उपकाराथं दानन्चील 
यजमान, उत्तम अश्व गौ घादि धन देता है उसी प्रकार भ्रमो! तृ (नः) 
ह्मे (पूरव.चित्तये) पूण ज्ञान भौर पूवं॑विद्यमान पदार्थो ॐ ज्ञान के लि, 
वा हमारे पूर्वं विधमान चेतनावान्‌ जात्मा को (सुवीयं') उत्तम वीयंयुक्त, 
(सु-बशष्यं) उत्तम जा्यगामी मन से युक्त, ( सुगभ्यम्‌ ) उत्तम इन्द्रिय 
गण (दद्धि प्रदान करता है । इति षष्ठो वगंः ॥ इति द्वितीयोऽचुवाकः ॥ 


[ १३ | 
नारदः काण कषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ५, <; ११, १४) १९, 
२१, २२, २६, २७), ३१, त्रिचृदुष्णिक्‌ । २--४) ६) ७; ९; १०; १२४ 
१३, १५-- १८, २०, २३--२५, २८, २९, ३२, ३३ उष्णिक्‌ । ३० 
आर्षी विराड्ष्णिक्‌ ॥ अयखिदादु चं सक्तम्‌ ॥ 
भ (^ [ 

इन्द्र॑ः खतेष॒ सोमेषु कर्तु पुनीत उक्थ्यम्‌ । 

क भ क | > 

विदे वधस्य दक्षसो सदाह षः ॥ १॥ 

भा०-(इन्द्रः) रेश्वयैवान्‌, तेजस्वी, सत्य ज्ञान का दष्टा, भ्रञु 
(सत्ष सोमेष) पुत्रो, शिष्यो भे गुर के समान निष्काम उपासकोर्मे 
( तुस्‌ ) कमं, ज्ञान जौर ८ उक्थ्यम्‌ ) वचन को भी (एनीते) रसवत्‌ 
पवित्र, खच्छ करता है । इस प्रकार वह उपासक (उधस्य) व्धंड भौर 
(दक्षसः) बर के (विदे) प्राक्च करने के लियि यन्न करता है, क्योकि (सः) 
वह प्रसु (महान्‌ हि) बहुत बडा एवं पूज्य है । 
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स प्रथमे व्ये(मनि देवानां सद॑ने वृधः। 

खपारः सुध्रव॑स्तसः सम॑प्सुजित्‌ ॥ २॥ 

-आन~-(सः) बह (प्रथमे) सर्वोत्तम (्योमनि) विद्ेष रश्चा ओर 
सानमय परम अभय, (देवानां) दिभ्य सूयीदि, एवं विद्वानों को (सदने) 
उनके स्थान में (घृषः) बेद्ने वाख, (सुपारः) सुख से पालने, दुः से 

 तारने वाला, (खुश्नवः-तमः) उत्तम यश्च, रेश्वय, क्तान, ख्याति आदि से 
सम्पन्न ओर ८ जप्सु-जित्‌ ) अन्तरिक्ष मे सूय॑वत्‌ वर्तमान ओर प्रकृति 
के सूष्ष्म परिमाणुभो, जीवों पर भी वश्च करता ह । 

तमह वाजसातय इन्द्रं भर दष्मिण॑म्‌ । 

भवां नः सुम्ने अन्त॑मः सखां वृधे ॥ ३ ॥ 

भागे (तम्‌ इन्दर) अपार दे्र्थवान्‌ उस प्रमु को (वाज-सातये) 

-बर, ज्ञान ओर देश्यं प्राक्च करने ओौर सबमें निष्पक्ष होकर विभक्त करने 

जीर ( भराय ) भरण पोषण के लि ( दछ्ुष्मिणम्‌ ) उस बलवान्‌ 

भरु को (जह) बुखाता ह ।हे प्रमो! तू (नः सुश्ने) हमारे सुख ओर 

-(इधे) बृद्धि के च्य (अन्तमः सला भव) सति कसषमीपतम, भित्र हो । 
इयं तं इन्द्र गिर्वणो रातिः श्ल॑रति सुन्वतः । 

मन्दनो शरस्य वर्हिषो वि र॑जलि ॥ ४॥ 

भा०~-हे (इन्द्‌) यवन्‌ ! हे (गिर्वणः) वाणियों के देने भौर 

सेवन करने है ! वाणी द्वारा उपासनीय ! (सुन्वतः) देश्यं वा जगत्‌ 
पर आधिपत्य करने वाले (ते) तेरा ही (रातिः) दान, (क्षरति) मेघ से 
बृष्िवत्‌ , बरसता है । बौर (मन्दानः) स्वयं जानन्दमय लौर (जस्य बर्हिषः) 
इस महान्‌ विश्च को (मन्दानः) वृष्त करता इजा ( विराजसि >) किदेष ख्प 
से जाधिपत्य. करता भौर चमकताडहै। 

सूनं तर्दिन्दर दद्धि नो यखां सुन्वन्त ईम॑हे । 

रयि नश्चिच्रमा भ॑रा स्वविदम्‌ ॥ ५॥ ७॥ 


चअ०२।्‌०१३।८] ऋग्वेदमाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ २७३ 





, भा०--हे (इन्द्र) देश्वयैवनच्‌ ! इम खग (सुन्वन्तः) यन्ञादि करते 
इष, -८ यत्‌ >) जिष्त ८ स्वविदम्‌ >) सुख प्राक्च कराने वारे, ८ चिन्नम्‌ ) 
-संप्राह्य, उत्तम, आश्चर्यजनक (रयि) रेच्य को (लवा ईमहे) तुक्षसे मांगते 
ह (नः) इभे (नूनं) अवश्य (तत्‌ दद्धि) उस धन को पदन कर । वह 
खन दर्भे (जा भर) ख, दे । इति सक्तमो वगः ॥ 

स्तोता यत्ते विच॑र्षणिरतिप्रशषधैयद्‌ गिर॑ः । 

वया इवा रोहते जुषन्त यत्‌ ॥ ६॥ 

भा हे एेदव्थ॑वन्‌ ! (विचषेणिः स्तोता) विद्येष २ गुणों का पवर 
-उपास्रक पुरूष (गिरः) वेदवाणियों को ( अति-परश्र्धयत्‌ ) बहुत ` मधिकं 
रूप.सेः कहता है, वे (यत्‌ जुषन्त) जब प्रेम से सेवन करते हँ (वयाः; इवं) 
"क्मलाभो.के समान (मनुः रोहते) तेरे गुणों के भनुख्प ही बद्ते देँ 1 

जं ® १ ठ [+ जरितुर्दव॑म्‌ ® £ 1. 
धरत्नवजजनय्ा गिरः दृणुधी ज॑रि । 
मरम [व्‌ 1५ 
मदे ववक्षिथा सुरृत्वने ॥ ७ ॥ 


भा०-हे श्रभो ! तू (जरितः) स्तुति करने वर्‌ की (गिरः) वाणियों 
को ( अरलवत्‌ › इद्ध गुरु ॐे समान (जनय) भकट कर ओर ८ इवम्‌ ) 
उसके भद्धान या पुकार को (णुधि) श्चवण कर । (मदे-मदे) भव्ये 
इष के भवसर म, प्रस्येक साव्विक भाव से पुलकित होने म (सुङृव्वने) 
शुभं कमं करने वारे जन के हिताथं (ववक्षिथ) वू उत्तम फर या उपदे 
देता है । 

क्रगर्न्त्यस्य सचता अपा न परकव्ता यताः। 

श्या धियाय उच्यते पतिर्दिवः ॥८॥ 

भाग-(यः) जो (अया पिया) इस धारणादती बुडि या 
प्रणी ( दविः पतिः उच्यते) क्तान-पकाशच चौर जगत्‌ व्यवहारा 


प्रङिक.कहा जाता है. भसय >) उस की ( सूनृता ) उत्तम सत्य बाणिया, 
१८ प 
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अन्न रस धारायै, ८ प्रवता ) निच्नमागे ( यतीः) बहते ( आपःन >): 
जरो ॐ समान ८ प्रवता >) उत्तम मागे से ही ( क्रीडन्ति) खेर्ती इः 
सीं विचरती है । 

उतो पतिर्य उच्यते छष्ठीनामेक इद्वशी । 

नमोव्रधेश्वस्युभिः सुते रण ॥ ९॥ 

भा०~-८ उतो ) नौर ८ यः) जो ( नमो-दृधैः ) नमस्कार्यो, जादर्‌ 
वचनो से वदने वारे विनीत, ब्ृदध ओर ( अवस्टुभिः) रशा, ज्ञानादि: 
के इच्छुक पुरुषों वारा ( एकः ) एक, अद्वितीय ( इत्‌ > ही ( कटीनाम्‌) 
आकर्ण करने वारे सूर्यादि रोको गौर मनुष्यों का ( पतिः) स्वामी, 
पारक भौर ८ बश्शी ) सबको वश्च करने हारा ( उच्यते ) कहा जाता है, 
हे मनुष्य } त्‌८ सुते रण ) इस्र उत्पन्न जगत्‌ मे उसरी की स्तुति कर! 

स्ताह्‌ श्चत वपञ्चत इय यस्य परसखाक्षणा। 

गन्तारा दाद्युषा गह नसस्वनः ॥ १० ॥ ८॥ 

भा०--हे बिद्धान्‌ मनुष्य { ( यस्य ) जिस परमेश्वर के ( हरी) 
सेनापति के बर्बान्‌ दो भर््रोबत्‌ ( हरी ) मनोहर भौर संहारक दोनों 
खूप ( प्रसश्चिणा >) सजन, दुजन, दोनों को बरु से विजयं करस्ते 
तू सी ( भतं ) वेदों, उपनिषदों द्वारा गुरुमखों से श्रवण किये, विख्यात,. 
( विपश्चितं ) बिद्वानों से जानने भौर वेद वाणी से ज्ञातव्य प्रयुदीः 
( स्वष्टि › नित्य स्तुति कर । ( नमखिनः ) नमस्कार, बिनयांदि चे पूणं 
( दाञ्चुषः ›) जात्मसमपक, दानी पुरुष के ( गृह गन्तारा ) गृह म भाषः 
होने बारे पुरषो की ( स्तुहि › स्तुति कर । दत्यष्टमो वगः + 

तूतुजानो म॑हेमतेऽश्वेभिः धुषितप्सुभिः । 

आ याहि य॒ज्ञमाट्यासिः शमिद्धि तें ॥ ११॥ 

भाग्~जिस प्रकार ८ तृतुजानः) श्न का नाश्चकं ¦ सेनाप्र्ति 
(भषित-प्सुभिः) ल्ग्व या परिपक्व खूप बाले, सुदद्‌ शरीरवान्‌.(जाञ्चभिः 
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भश्वेभिः यज्ञम्‌ जयाति ) जश्वारोदहियों से संमत करय है उसी प्रकार 
हे ( महेनने ) बड राष्रको सञ्चालन करने वा बड़ा फर क्त करने के 
कयि बड़ी भारी मति, बुद्धि षान ना संकल्प वारे ! त्‌( तूतुजानः >) विश्व 
कापाख्न करता हुमा ( मरपित-प्सुभिः) अचि, सूर्यादि ते भषित, 
परिपक्वा श्रनादि ते मेचितत अन्न का भोजन करने वारे अथवा स्िग्ध, 
परितक्च था तपस्वी देह बाले ( आश्युभिः ) शीघ्रगान्य, तीत्रञुदधि, कर्म 
कुदाल ( अश्वमिः ) च्द्‌, शिद्वान्‌ पुस्पों भौर अंगों द्वारा तू ८ यज्ञम्‌ ) 
उपस्थ प्रु ओर यत्त जादि छयुम क्म॑को प्राप्त हो| हे विद्धान्‌ पुरुष ! 
(ते) तक्ति इस धकार (शम्‌ इत्‌ हि) अबदय श्चान्ति भ्रा्त योगी । 
(८२) इमी प्रकार परमेश्वर हमारे यज्ञ, त्मा को तेजोयुक्त, सूयांदि 
पदार्थो सहित प्राक्च हो । 

इनदरं शविष्ठ सत्पते रथि गृणत्सु धारय । 

श्रवः सूरिभ्यो चरत वसुत्वनम्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०-हे रेश्वयेबन ! हे ( शबिष्ठ ) बरशाखिन्‌ ! है ( सव्‌-पते » 
सत्पदार्था, सत्य क्लान, सर्युरषों के पालक ! तू ( गरणस्सु ) विद्धान्‌ उप- 
देशक, स्वुतिकत्त भक्त जनों म, उने निमित्त ( रथि धारय >) रेवं 
धारण करा। ( सूरिभ्यः) विद्धान्‌ पुरुषों को (श्रवः) क्षान गौर 
( भष्तं ) मोक्ष जोर ( वसुत्वनम्‌ ) देश्यं ( धारय 9) धारण करा । ` 

हवे त्वा सूर उदिते हवे मध्यन्दिने दिवः । | 

जषाण ईन्द्र सपिभिररे आ ग॑हि ॥ १३॥ 

भा०--हे ( इन्दर ) रे्रयेवन्‌ पभो ! तू ( स्षिभिः ) सपंणश्ञील, 
वेगवान्‌ सूर्यादि ॐ प्रकाश्ादि सुल ते ( नः उषाणः ) ह्मे प्रेम करता 
इजा ( नः भागि ) हमे प्राह] हे भ्रमो! हमे ( उदिते ) उदय हुए 
ओर ( मध्यन्दिने ) दिन के मध्य समय म विद्यमान ( दिवः सुरे ) 
श्वान के प्रकाशर, सूर्यवत्‌ तेजस्वी, प्रखर पाप. के नाशक ख्य 
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(स्वा हइवे) व्ल से भ्थेना करता हँ भौर (तवा हवे) तक्षेही 
स्वीकार करता द| 

आत्‌ ग॑हि प्र तुद्र॑व मत्स्वा तस्य गोम॑तः । 

| 4१ | ^~ भ 

तन्तु तचुष्व पूञ्य यथा विद्‌ ॥ १४॥ 

भागे प्रमी ! हे जात्मन्‌ ! त्‌(ञआा गित) आ, प्रचो, 
(भरदवत्‌) खच दयाश्णै होकर मेघवत्‌ भानन्द्-रसका बध्ण करः 
८ मोमतः सुतस्य >) इन्द्रियों से डुक्त उत्पन्न जीव को ( मस्खर ) जानम्दित 
कर । ८ पूर्य ) पूं से बद्यमान ८ तन्तुं ) सूत्रबत्‌ अर्बिच्छन्न खष्टिको 
८ तनुष्व ) विस्तृत कर ( यथा ) जिससे भँ जीव भी ( विदे ) तान प्रास 
करः । (२ 9) अथवा--हे जीव! तूजागे आ, बने बद्‌, भूमि से युक्त 
उस्पश्न ओषधि आदिते वृक्दहो। प्वं परम्परा ते चरे आये तन्तुखूष 
श्रजा सन्तति वा भरिस्तार कर । ८ यथा विदे ) जिससे त्‌.भनन्द लाभ करे | 

यच्छक्रासि परावति यदर्ववविं बु्रहन्‌ । 

यद्वा समुद्रे अन्धसोऽवितेदसि ॥ ६५॥ ९1 

भा०~-हे ८ शवक) श्रक्तिशाय्न्‌ ! हे ८ वृत्रहन्‌ ) विघ्न, अनं 
कारादि के नाशक { ( यत्‌ परावति ) जोत दूर देशम (यत्‌ अवोवति ) 
नोत्‌ समीपम शौर (यद्‌ वासम) जोत समुद्रया आकाश मँदहैत्‌ 
(अन्धसःेप्राणाधारी जीव ग्ण का ( अविता ईत्‌ भसि ) रश्चक हीह। 
इति नवमो वगः; ॥ 

इन्द्रै वर्धन्तु नो गिर दन्द खतास हन्दवः। 
इन्द्रं हविष्मतीर्विशो अराणिषुः ॥ १६ ॥ 

भा०-( नः) हमारी वाणियं ( इन्द्रं वधन्तु ) रेश्वय देने वाङे 
(अभु भो बदु, उसका गुण गान करं । भथवा ( इन्द्रं) इन्द्‌ को रक्ष्य 
छर कष ( गिरः ) वेद्वाणियां (.नः वर्धन्तु ) हमारी इद्धि कर । इसी 
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प्रकार ( सुतासः ) उत्पन्न हुए ८ इन्दवः ) रेश्वयैयुक्त पदार्थवा जीव 
( इन्दं वधन्तु ) इन्दर वो बद्व, उदधी महिमा बतरवे । ( हविष्मतीः 
विशः ) अन्नाद से सषद्ध प्रजां ( इन्द्रे ) टेशर्ययुक्त, शागरुइन्ता राजाः 
के अधीन उस देश्वय॑वान्‌ अमु मे ( अराणिषुः ) रमण कर। 

तमिद्धिभा अवस्यवः प्रवत्वतीभिरूतिभिः। 

इन्द्रं क्षोणीरवर्धयन्वया ई ॥ १७॥ 

भा०-८ अवस्यवः ) रक्षण गौर ज्ञान की कामना वारे ( क्षोणीः >) 
जन ( प्रवत्वतीभिः उतिभः ) उत्तम प्ताधनों पे युक्त बर्वती सेनाओं 
से ( इन्द्रं ) सेनापति के समान प्रबल रक्षाओं ते सणद्ध (तम्‌ इत्‌. इन्द्र) ` 
उस ही परमेश्वर को ( क्षोणीः) मनुष्य ओर मियां ( बया; इवः) 
शाखा के समान ( अवधंवन्‌ ) उसकी ही महिमा कमो वदती है । 

त्रिकद्रुकेषु चेत॑नं देवासो यज्ञमत्नत । 

तमिद्वर्धन्तु नो शिर; सदाद्रधम्‌ ॥ १८ ॥ 

भा०--( देवासः ) समस्त विद्धान्‌ गण भौर सूयं एथिवी आदि रोक ` 
भी { न्रि-कटुकेषु ) तीनो लोकों मँ (तम्‌ इत्‌ चेतन) उस ही, चेतन, कज्ञान- 
वान्‌ ( यत्नं ) सर्वगस्य श्रसुको ( भव्लत) कैला रहे, उसी के गुणं ' 
का विस्तार कररहेदँ। उस ( सदाच्रध) सदा बृद्िकशीर, महान्‌ प्रभु 
को (नः गिरः वधन्तु) हमारी स्छुतियां भी बद्व, उसी डी ज्य- 
कार करं | 

स्तोता यत्ते अ्त्रत उक्थान्यतुथा दधे । 

छचिः पावक उच्यते सो अद्ध॑तः ॥ १९॥ 

भा०--( यत्‌ ) जिस प्रकार से ( स्तोता) स्तुतिकन्त, उपासक 
( ते जनु-चतः ) तरे अनुद्रु बत भाचरण करता हुआ, (कऋरतुधा) मिन ड 
ऋतु आदि कालों में ( उक्थानि >) उत्तम वेद्‌-वचनों को धारणः करता है + 
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-मन आदि साधनों से युक्त भूमि, देह, ज्ञान एवं निवास करने योग्य गृह, 
-आचा्यगृह ओर राष्‌ तथा प्रञु-श्चरण मे (कदा दधः) कब रक्खेगा 
उतवे सुष्टुता हरी षणा वहतो रथम्‌ 
य्मजु्यस्यं सदिन्तमं यमीमहे ॥ २३ ॥ 
भा०- हे ८ इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! सवेधकाक्क (यम्‌) 
जिस सुख की इम ८ हैमहे ) याचना करते है । ( अज्खयैस्य ) 
 अविनाश्नी, जरा{द रहित (वे) तेरे (रथम्‌) रमण योग्य, सुखप्रद 
८ मदिन्तमम्‌ 9 अति इषेदायक, सुख, रेश्वथमय उस तेरे खवख्प या 
श्ानोपदेश्च को रथ के घोडां कं समान ८ सु-स्तुता ) उन्तम प्रन्नंसित 
सर शिक्षित ( इृषणा >) बल्वान्‌ ( हरी ) खी पुरूष ही ( वहतः ) धारण 
-करते हे । 
तमीमहे पुरुष्तं यद्धं ध्रत्नाभिरूतिभिः। 
नि वर्हिषि ध्रिये सददधं द्विता ॥ २४ ॥ 
भा०्-हम लेग ( तम्‌ ) उस ( पुर-स्तुतम्‌ >) बहतो से स्तुति 
-योग्य ८ यदं ) महच्‌ (तम्‌) चस प्रु को ( प्रनाभिः) सनातन 
से विद्यमान ( उतिभिः ) ज्ञान वाणियों से ( ईमहे ) प्रार्थना करते है, 
उसका ज्ञान करते हैँ ( जध >) ओौर वह ( प्रिय ) अतिभ्रिय ( बर्हिषि) 
शृदधिकीरु.संसारमें रटे राजाके समान (द्विता) दोनोंदह्ी अकार 
सखे (नि सदत्‌ ) विराजता दहै, प्रसुकेदो ख्प, सज्नोंका पाटक भौर 
दुष्टों को दण्डदाता । 
वधस्वा खु पुरद्ुत ऋर्षिष्टताभिरूतिभिः। 
धुक्षस्च पिप्युषीमिषमव। च नः ॥ २५॥ ११ ॥ 
मा०--हे ८ पुरू-स्तुत ›) बहतो से स्तुति योग्य भ्रभो ! बहुतों हारय 
-राजपद्‌ के स्थि प्रस्तुत राजन्‌ ! त्‌ ( कषि-स्तुताभिः ) विद्वान्‌ 
-अन्त्राथ द्रष्टा, -तत्वन्तानी पुरुषों से स्तुति की वा उपदिष्ट ( उतिभिः ) 
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क्ञाननाणियों, वा रश्चा के उपायों बा भिय बचना से ( वर्धस्ः) बद्‌ ४: 
तू ( पिष्युषीम्‌ ) बदन बी ओर तृक्िकारक ( इषम्‌ ) अन्नसम्पद्ः 
को ८ धु्चस् ) एष्वी से भरा कर, मौर दे सौर ( निः अव च) दमारीः 
रक्षा कर । दव्येकादशो वर्मः ॥ 

इन्द्र त्वमवितेदं खीत्था स्तुवतो अद्धिवः। 

ऋतादियमिं ते धियं मनाोयुजम्‌ ॥ २६ ॥ 

भा---ह ( हन्द ) दे ्रयप्रद † स्वामिन्‌ 1 ह ( सद्रिवः ) अविदीणे,. 
अखण्ड शक्ति के माखिक ! तू (इत्था स्तुवतः) इस भकार स्तुति करने वाङ. 
का (भविता इत्‌ जसि) रक्षक ही है । (कतात्‌) सव्य क्तानमय वेदसे 
(ते) तेरे उपदिष्ट ( मनोयुजं) मनकेसाथ योग करने वारे, वा ज्ञान 
की सहयोगिनी, (धिय) बाणी जर कम॑ को (इयमि) प्राक्च कर । 

इह त्या खघमा्या युज्ञानः सोम॑पीतये । 

हरी इन्द्र पतद्वत च्रभि स्वर ॥ २७॥ 

भाग--हे ८ इन्द्र ) देश्य॑वन्‌ ! त्‌ ८ सोमपीतये ) 'सोम' रेश्वयं कैः 
पाटन भौर उपभोग के स्यि बा हे चायं ! त्‌ (सौम; 
वीयं की रश्चा करने के यि ( सधमाद्या » एक साथ अननष्द्‌ ठेने वा 
( स्या ) उन दोनों ८ मतद्‌-वसू ) उत्तम विस्तृत रेशर्यौ के स्वामी (हरी). 
खी एुरषों को ( इह >) इस जगत वा अश्रम मै (युजानः) रथर्मँः 
अश्वो के समान सन्मागं मे नियुक्त करता इजा (ममि स्रं फ 
उपदेश्च कर । । 

च्रभि स्वरन्तु ये तव॑ रुद्रासः सक्षत धिय॑म्‌ । 

उतो मरूवतीर्विंशो मि प्रय॑ः ॥ २८ ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! प्रभो !(ये) जो ( र्द्रासः ) दुःख दूर करने- 
बारे, दुःखी को देख कर करुणा से स्वयं आंसू बहाने बारे, बा उत्तम 
उ९देष्टा, एवं दुष्टो को रखने वाले पुरुष ( तव अभि > जो तेरे गुणों कष्टः: 
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साश्चात कर ८ स्वरन्तु ) स्तुति करते, भौरों को उपदे करतेँवे 
( श्चियं सक्त ) दक्षमी, शोमा आद्‌ प्राच कर्तेदं। (८ उतो) आश 
( मर्त्वतीः विश्नः >) वे भाणो, विद्वानों, वीरो ओौर वैश्य जनों से युक्त 
जामों को भी (प्रयः अभि) अन्न आदि चृ्ठि-सुखक्छारक पदार्थं 
प्राक्च कर्वे | 


इमा अस्य प्रतुर्तयः पदं जंषन्त्‌ यदिवि । 
नाभा यज्ञस्य सं द॑घर्य्था विदे ॥ २९ ॥ 


भाग-( इमाः ) ये ( अस्य) इस राजा की ( प्र-तृत्तयः ) उत्तम्‌ 
रीतिसेश्न्रु वा दुष्ट पुरुषों कानाश्च करने वारी सेनापुं जौर उत्तम, 
कायं कुर प्रजां (यत्‌) जो (दिवि) भूमि मँ (षद) स्थान 
८ जषन्त ) भराक्च करती हवे (यथा विदे) यथावत्‌ श्रम अनुसार द्च्य 
राभ के ख्यं ( नाभा ) नाभिवत्‌ राष्‌ के उत्तम प्रबन्धक पुरुष के अधीन 
{ यज्ञस्य सं दधुः ) परस्पर दान-प्रातदान, संगति, मान-सत्कार्‌ आदि 
व्यवहार करते दै) इसी प्रकार प्रथु की उत्तम प्रजा जब ८ भ्रतूर्तयः 
दिवि पदं जषन्त ) प्रकाश्षखखूष प्रमु मै स्थिति प्राक्च करती हवे 
८ यथा विदे ) यथावत्‌ छान, आनन्द साम के खयि ( नाभौ ) नाभि 
देश्ष मे ८ यज्ञस्य >) पूम्य प्रुका (संदधुः ) उत्तम रीति धारणावाः 
ध्यानादि करे । 


श्रयं दीरघीय चक्षसे प्राचि प्रयत्यध्वरे । 
मिमीते यज्ञमालुषग्बि चक्षय ॥ २० ॥ १२॥ 


भा०-८ भयम्‌ ) यह विद्वान्‌ ८ प्राचि ) उत्तम रीति से पजय 
( अध्वरे ) हिसादि से रहित, अविनाश्ची ८ प्रयति ) यत्त सेप्राक्तकरने 
योग्य यज्ञमय प्रु के आश्रय दयी ( दीघाय ) बडे भारी विस्तृत (चक्षे). 
दस 'या तत्वज्ञान के साभ के ख्यि ( वि-चक्ष्य) विश्चेष खूपसे देखः 
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र ८ जानुपक्‌ ) निरन्तर ( यज्ञम्‌ मिमीते ) यज्ञ, देवप करता है । 
इत्ति दादश्षे वगः \ 

वरषायमिन्द्रते रथ॑ उतोते वषा हरीं। 

वरषा त्वं शादक्रतो दपा हव॑; ॥ ३९ ॥ 

भाग्-हे ( इन्द्‌ ) दे्य॑वन्‌ ! श्रमो { ( मयम्‌ ) यह (ते) तेरा 
( रथः ) रथ, रमणीय स्वरूप ( दृषा >) बख्वान्‌, सुट्द्‌ है । (ते हसै ) 
` तेरे अश्च वत्‌ भक्ती पुष्य वगम वा सजन ओर संहार बरू { बरूषणा ) 
र्वान्‌ ह । हे ( शतक्रतो ) सेको, अनेक भक्ता ओौर कमे वाले! 
( स्वं वृषा ) तु.बर्वान्‌ है । तेरा ( हवः ) आह्वान, दान, नाम, स्मर- 
णादि ( वृषा ) बल्युक्त, सुखो का देने वाखाहै। (२) इक्ती प्रकार 
राजा का रथ र्ट, उसङे वाक्ती खी पुरुष, राजा खयं ओर उसका व्यव- 
हार सब बरवान्‌ हों । 

चवा न्रचाच्रूषा मदा चषा सामाश्रय खतः। 

चषा यज्ञा यामन्वास् बुषा हवः ॥ ३२॥ 

भा०-( मावा इषा ›) मेघवत्‌ उपदेष्टा विद्वान्‌ ओौर अस्रवत्‌ 
 श्राचुनाशक क्षात्रबरु बरूवान्‌ हो | हे राजन्‌ ! ८ मदः बरृषा ) तेरा यहं 
“मद्‌ इष, प्रसन्नता मी ( दृषा >) सुखप्रद, चद्‌ हो! (अयं सुतः ) यह 
उत्पन्न ( सोमः ) पुत्रवत्‌ राषटरवा अभिषिक्त शासक पुरषं ८ वृषा ›) बर- 
वाच्‌ हो । ( यज्ञिः ) परसपर का मेर, दान-प्रतिदान व्यवहार (यम्‌ 
इन्वसि >) जिप्तको दू करता है, वह ( बुषा ) बलवान्‌ , च्द्‌, सुलम्द हो । 
 ( इवः ब्ृषा ) शुके साथ प्रतिस्पद्भा ओर रछलकार भी ८ बृषा ) सुख- 
भरद्‌ ओरष्द्‌हो। 

चषा त्वा चषणं हवे वर्जिडिचिाभिरूतिभिः। ` 

वावन्थ हि प्रतिष्ठति चषा ह्वः ॥ ३२ ॥ १३ ॥ 

भा०--हे ( वन्नन्‌ ) बरूखाछ्न्‌ ( चित्राभिः >) आश्रयजनक नाना 


अ०३सू०१४।२] ऋग्वेदमाण्ये अष्टमं मण्डलम्‌ २८३ 
८ उतिभिः ) रक्षाकारिणी सेनां बा रक्नाञों से युक्त ( षण ) बल्वान्‌ 
चश्च को ( ब्रवा) य॑ प्रजाजन (हवे) सखवीष्छार करतार । च्‌( इषा ) 
सब खो आ दाता, उत्तम प्रबन्धकत्तं जर ( हवः ) श्षयुधों के साथ 
तिम्पद्धीशील होकर द ( अतिस्तुति वावन्थ हि >) सर्वत्र स्तुति को पष 
कर} (२) ग्रसु नाना रक्चाओ से सुखम्‌ है 1 वह. संसार का प्रबन्धक 
( हवः ) स्तुत्य है, सबकी स्तुति क्च करता दै । इति त्रयोदशो वगः ॥ 

| १९४ | 
गोपषक्तयश्वमूक्तिनौ काण्वायनौ ऋषी ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ११ विराड्‌ 
यायत्री । २, ४, ५, ०, १५ निचृद्गायत्री । ३, ६, <--१०, १२--१४ 
| गायत्री ॥ पञरदर सक्तम्‌ ॥ 
यदिन्द्रा यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । 
स्ताता मे गोषखा स्यात्‌ ॥ १॥ 
 भा०-हे८ इन्द ) टश्वयेवन्‌ ! ( यथा ) जिस रकार ८ त्वम्‌ एकः 
इत ) तू एक अद्वितीय ८ वस्वः इश्ीय ) देश्वय भौर बसे जीवगण का 
स्वामी है, ( यद्‌ अहं) वैसादी जो नैं हों, फिर जिस भकार तेरा 

( स्तोता गो-षखः ) स्त॒तिकत्तां उत्तम वाणियों जौर इन्द्रियों का भित्र 
होता है उसी प्रकार इस खोकमे तुक्च जैते टेशयेसम्पन्न (मे) मेरा 
८ स्तोत्त >) स्त॒तिकनत्त, उषदेष्टा विद्धान्‌ भी ( गो-सखा ) भूमिका बाणी 
गोसम्पदा जर धनुष भौर डोरी का भित्र, अर्थात्‌ भूमि, वाणी, पञ, 
शख्ादिसम्पन्न ८ स्यात्‌ ) दो । | 

रिक्चेयमस्मै दिव्यं शचीपते मनीषिणे । 

यदुह गोपतिः स्याम्‌ ॥ २॥ 

मा०--हे ( शचीपते ) शक्तियों, बागियों के स्वामिन्‌ ! ८ यद्‌ 
अहं गोपतिः स्याम्‌ ) जोम गो भूमि बाणियों का स्वाभि, विद्वान्‌, 
धमुधर होउ तो ८ स्मे मनीषिणे शिक्षेयं ) मन पर वश्च करने वा. 
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भेक 





निरि 1 का क का प पा प 
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इस मनस्वी शिष्य को क्षान की शिक्षा दू जथवा ज्ञान देने वा 
इस विद्वान्‌ को ( दिष्वेयं) धनादि देने की इच्छा करं भौर 
८ शिक्षेयं ›) द्‌ भी। 

धेच इन्द सरता यर्जमानाय सखुन्वते । 

गामभ्व पिष्युषीं दुहे ॥ ३॥ 

भा०--हे ( इन्द ) देश्वयवन्‌ ! प्रभो ! गुरो ! विद्वन्‌ ! ( सुन्वते 
छभकम करने, जान-स्नान करने वाले ( यजमानाय › देवपूजा, सस्छंग 
शीर के लिये ८ सूनृता >) उत्तम सत्य, न्याययुक्त ( ते धेनुः ) तेरी बाणी 
( पिप्युषी >) उसे बद़ाती इडं ८ गाम्‌ अश्वं इहे ) गौ अश्वादि सम्पदं 
देती 

न तें वर्तास्ति राध॑स इन्द्र देवो न मत्थः । 

यदित्लखि स्तुतो मघम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा--हे ( इन्द ) रेरवर्यश्ञालिन्‌ ! त्‌ ८ स्तुतः ) स्तुति किया 
जाकर ( यत्‌ ) जब ( मघं दित्ससि ) उत्तम रेशवर्यं देना चादतादहैतो 
( ते राधसः ) तेरे दिये धन का ( वन्ता ) वारण करने वाला (न देवः 
न मत्यः ) न कों देब, बिद्वान्‌ जौर न साधारण मनुष्य 


यज्ञ इन्द्रमवधयद्द्धाम्‌ उयवतयत्‌ । चक्राण ओप दिवि ०१४ 


भार( दिवि ) आकाश्च मे ( ओपक्षे) मेव को ८ चक्राण , 
उत्पन्न करता इजा ( यत्‌ ) जो यज्ञ ८ भूमि वि-अवसौयत्‌ ) भूमिकः 
स्वविष सत्यादि से सम्पन्न करता है, वह ही ८ इन्द्रम्‌ अवधंयत्‌ ) सू्यवत 
भसु की महिमा को बद़ाता है । अथवा-( यतत) जो इन्द, देवयंबाच्‌ 
राजा सूयबत (भमि अवत्तयत्‌) भूमिको विकिध प्रकारसेङाममें रात्ता, 
(दि गोपं चक्राणः) तेज में या भूमि में स्थिति प्राक्च करता हे उसको 
(८ थल्लः ) प्रजां का संग बहता है । इति चतुर्दशो वर्मः ॥ 


अ०३।ए्‌० १४८९] ऋग्वेदमाष्ये अष्टमं मर्डलम्‌ २८५५. 


वावृधानस्य ते वरये विश्वा धनानि जिग्युषः । 

ऊतिमिन्द्रा बुणीमहे ॥ ६॥ 

भा०--८ विश्वा धनानि ) समस्त धनँ को ८ जिग्युषः ) जीतने आर 
€ वावृधानस्य >) निरन्तर बद्ने बाले (ते) तेरी (उर्वि) रक्षाकोहे 
८ इन्द्र >) रे््॑वन्‌ ! ( वर्यं बृणीमहे ) हम वरण करते ह । 
उयन्तरिश्चमतिरन्मदे सोमस्य योचना । इन्द्रो यदभिनद्वकम्‌ ७४ 

भा०-( इन्दः ) शचयुहस्ता राजा, सूयेवत्‌ तेजखी होकर ( यत्‌ ) 
जब (वरम्‌) वेशने वके शच्च को मेघ के समानं ( अभिनत्‌ ) च्वि भिच्र 
करता है तव वह ८ सोमस्य सदे › देयं प्राक्त बा राष्रखाम ख्पदहैर्मे 

रोचना ) रुचियुक्त होकर ८ अन्तरिश्चम्‌ वि-मति।रत्‌ ) अन्तःकरण को 

आकाशवत्‌ बड़ा कर ठेता है; उदार हो जाता दै। (२) परमेश्वर भाव- 
रणकारी जज्ञान को छिन्न भिन्न कर देता है, आनम्द्‌ मँ (रोचना सोमस्य) 
सचि करने वारे जीव के ८ भन्तरिश्चमू वि-अतिरत्‌ ) हदय को ब्दृताव 
उस्साष्ित करता है । 

उद्वा आंज्ञदर्खिसेभ्य च्राविष्कृण्वन्गुहा खतीः । 

ग्वं लुच॒दे बलम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-बह परमेश्वरं ( अगिरोभ्यः ) तेजस्वी बिद्धानों वा प्राणधारी 
जीवों के उपकार के स्यि ( गुहा सतीः ) अन्तःकरण मे प्राक्त इहं (गाः) 
चेदवाणियों को शिष्यो के भरति गुरुके समान ( भाविष्टछण्वन्‌ ) भर्कट 
करता इभा ( उत आजत्‌ ) उदित करता है, भोर ८ अर्वाञ्चं ) आगे भाये 
{ वरम्‌ ) आत्मा को वेरने वारे अज्ञान को { चुनुदे ) भगा देताहै, 
इसी भकार प्रु ऋषियों के हृद्य मँ गुरुबत शान प्रकाशित करता दहै । 


इन्द भ, @< ० ५] + क १, 
द्रेण रोचना दिवो दढ्धाहानिं दंहितानि च । 
स्थिराणि न पराणुदे ॥ ९॥ 
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भण 


भा०-(८ इन्द्रेण >) देयं के स्वामी, परमेश्वर ने (द्विः) 
भरमि, अन्तरिक्च ओर काश्च फे ( रोचना) कान्तिथुक्तवा रचकारक 
पदाथ ( दढानि ) टद्‌ किये जर ( दंहितानि ) बदाथे, ८ स्थिराणि ) 
स्थर, सदा रहने बारे बनायें, (न परानुदे) जो चिरकाट तक 
नष्रनदहां 

छ्मपामूरमिर्मद॑न्निव स्तोमं इन्द्राजिरायते । 

वि ते मद्‌। अराजिषुः ॥ १० ॥ १५॥ 

भा०-दहे ८ इन्द्र ) रेश्वयबन्‌ ! ८ स्तोमः ) स्तुतिप्रवाह ८ मदन्‌ 
उछर्ते ८ भपाम्‌ ऊर्भिः इब ) सुदो के तरंगवबा भाणो ङे तरंगबत 
( अजिरायते ) वेग से उठता है, ( ते मदाः ) तेरे अनन्द प्रबाह८ वि 
अराजिषुः ) विविध प्रकार से विराजते है । परमेश्वर के प्रति स्तुतिसमुह 
प्राणों के उठते भ्रगाह सूप मेजर तरगबत्‌ हदय सयुद से उछरताः 
है, बह भभु का आनम्द्‌ ही मानो प्रकाशित है । इति पञ्चदशो बर्गः। 
त्वं हि स्तोमवधेन इन्द्रास्युक्थवर्धनः । स्तोतृणामुत भ॑द्रङत्‌ १९१ 

भा०--ह ( इन्दर ) रेश्चयवन्‌ { ८ त्वं ) त्‌.< स्तोतणाम्‌ ) स्तुति- 
कन्त जनों के ( हि ) अवय ८ स्तोम-बधनः ) स्तुति समूह को बदनि 
भौर ( उक्थ-वधनः ) उत्तम बचन को बदाने ८ उत ) ओर ( भद्रकृत्‌ 9 
कल्य(ण करने वाला है ¦ 
इन्द्रमित्कृशिना हरी सोमपेयाय वक्षतः। उप॑ यज्ञं खराध॑सम्‌ १२. 

भा०--जिसर भकार ( केशिना हरी इन्द्रम्‌ वक्षतः ) केशों वारे अश्च 
श्वयैवान्‌ पुरुष को ठोते है उसी प्रकार ( केशिना इरी ) छो वले खी 
णुद वा ज्ञानी भौर कर्मवान्‌ पुरूष ८ सोमपेयाय ›) सुखैश्वयं प्रधि 
ओर उसके उपभोग के खियि ( इन्दम्‌ इत्‌ वक्षतः ) परमेश्वर को हृदय 
म धारण करते, स्तुति करते द । ( २ >) ८ केशिना ) जटावान्‌ ब्रह्मचारी, 
ब्रह्मचारिणी इन्दर आचाय को ज्ञान . आा्ठय्थं प्राप्त करते है। वे दोनों, 
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( सु-राधसम्‌ >) उत्तम आराघना योग्य ( यक्तम्‌ उप) प्य, प्रसुको 
उपासना करते हे । 

चपा केनैन नखैः शिर इन्दरोदवतैयः। 

विद्वा यदजयः स्पृधः ॥ १३ ॥ 

भा०~-हे ( इन्दर > श्षच्रुहन्तः ! कान के दष्टा ! ८ यत्‌ ) जवर (विश्वाः) 
समस्त ८ सपधः ) स्पघोओं, दषो, कामनाभों को ( जजयः) जीत 
ङेता है, तब तू८ अपां ) प्राणों ॐे ( फेनेन ) बरु से ( नसचेः >) नद्ुटने 
वाले देह के ( शिरः > शिरे भाग की जोर (८ उत्‌ अवन्तयः ) उध्वं गिः 
करता है । (२) इप्ती प्रकार राना जब सपधा ते सेनां को जीत ठे तव 
८ नञुचेः > न जीता छोडने योग्य श्नु केक्षिरया विचार को८( जपाः 
फेनेन ) भाक्त जनों के उपदेश्ष-बर से ( उत्‌ भवत्तेयः ) उत्तम मागम 
अत्त करावे । अथवा--( धिरः ) श्रु के शिर मात्‌ प्रय्ुख भायको 
( अर्प फेनेन » प्रजा्नों के ईहिसाक्ारी बरू-सैन्य ति ८ उद्‌-गवत्तेयः ) 
उखाड्‌ दे । 
मायाभिरुत्सिखप्सत इन्द्र द्यामारुरुक्षतः । अवदस्युरधूचथाः १७ 

भा०-हे ८ इन्द्र >) सव्यदशिन्‌ ! शुहन्तः ! तू ( मायाभिः >) नाना 
डुद्धियों से ( उत्‌-सिखप्सतः ) उपर जाना चाहते इए ओर ८ याम्‌ » 
तैजोयुक्त प्रञुपद्‌ वा शिरोभाग के मूधा स्थानकी मोर ( आररक्षतः ) 
आरोहण करने वारे सजनां की रश्चा कर ओर ( मायाभिः) छक 
कपटादि से ऊंचे जाने वारे ( याम्‌ ) भूमि राज्य पर ८ उरसि सष्सतः 
आररक्चषतः ) आरूढ होने वारे ( दस्यून्‌ भव अधूनुथाः › दस्युभों को 
नीचे गिरा । अथौपत्ति से यहां सजनो की बृद्धि का अभिप्राय है । 


द्मसखन्वामन्द्र ससद वघ्चा व्यनारयः। 


खामपा उत्तसया भवन्‌ ॥ १५॥ १६॥ | 
भा०-हे ( इन्द्र > देश्व्यवन्‌ ! दुशं के नाशक ! त्‌ ( सोमपाः ) 
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दिव्यै, रार, भजानन, विद्वान्‌ आदि का रक्षक (८ उत्तरः ) उच्कृ्ट, सबको 
पारे जाने वाखा ( भवन्‌ ) होकर (८ असुन्व) रेश्वये न उत्पन्न करने 
ओर ( बिपूचीम्‌ ) विपरीत, अरानक दिश्चासे जाने वारी ( संसदं ) 
राज समभा वा जन-समा ओ ( वि-अनाक्नयः) पिदेष नष्टकर ! इति 
-सोडदो वर्गः ॥ 

॥ 8 


भोपृक्त्यशवकक्तिनो ऋभी । इन्द्रौ देवता ॥ छन्दः--१--२, ५-७, ११; 
-१३ निनचदुष्णिक्‌ । ४ उष्णिक्‌ । ८, १२ पिराड्ष्णिक्‌ । ९, १० पादनिचू- 
दुष्णिक्‌ ॥ त्रयोदराचं सक्तम्‌ ॥ 

तस्वरमि प्र गायत पुतं पुंरुषुतम्‌ । 

इन्द्र॑ गीर्भिस्तविषमा विवासत ॥ १॥ 

मा०--हे विद्वान्‌ रोगो ! भप खेग (तम्‌ उ) उक्षी८( पुशूहूत) 
रुदो से स्वीकृत, ८ पुर-स्तुतम्‌ ) वतो से स्तुति योग्य ८ तविषस्‌ ) 
अर्द्री, शक्तिमान्‌ ८ इन्दं ) रेश्वयेवान्‌ परमेश्वर को रक्ष्य कर 
( भमि श्र गायत्त ) अच्छी प्रकार गान करौ। ( गीर्भिः ) नाना स्तुति 
वाणियों से ( धा विवासत ) भाद्र पूवक सेवा गौर उपासना करो । 

यस्य॑ द्विवर्तो वृदत्सद दाधार रोदंसा । 

गिरीरजष चरपः स्वर्ुषत्वना ॥-२॥ 

मा०-८ दहि-बर्हसः ) माकाश, भूमि दोनों को धारने वारे दोनों ढे 
स्वामी ( यस्य इत्‌ सहः ) जिसका बर वहत बड़ा है वह ८ दृषत्वना ) 
भारी साम्यं से ( रोदसी दाधार ) भाक, भूमिषशो धारण करता है, 
व ( अन्नान्‌ गिरीन्‌ >) वेग से जाने वारे मेधो, ( भपः) सथुदरवा 
भाकाज्ञ के जलो भौर (स्वः) सू्य॑वा भकाश्चको ( दाधार ) धारण 
करता दै । ` | 

स राजसि पुरुषँ पको व्राणिं जिश्नसे 

इन्दर जेज्ा श्रवस्या च यन्तवे ॥ २॥ 
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भा०--दे ( इन्द्र ) दशव्यवन्‌ ! सूय॑वत्‌ तेजख्िन्‌ ! ( सः ) वह तु 
८ एुङूस्ठतः >) बहुत से श्रशंसित, स्तुति प्राथनादि योग्य ( एकः ) 
अङ़ेला, अद्ितीय रहर ८ राजसि) रजाके समानहै। क्हत्‌ ही 
८ चैत्रा शरवस्या ) विजय करने ओौर श्रवण करने योग्य धरन, अन्नो मौर 
कनो को ( यन्तवे ) देने के ल्य ८ इत्राणि जिघ्नते > मेवों को विधत्त, 
-भवरणकारी अक्तानों को नाश्च करता है । 

तंते मर्द गरणीमसि चुषणं पृत्खु साषदहिम्‌ | 

ड क्रोकचर्त्युमष्धेवो हरिधिय॑म्‌ ॥ ४॥ 

भा०--हे ( अद्विवः ) वीयवच्‌ ! अखण्ड शक्तिशािन्‌ ! ( ते ) 
तेरे ८ तं) उस ( बरृषणं ) महान्‌ शक्तिसम्पन्च, सब सुखों के दाता 
-{ परस्स सासर्ि ) संग्रामो मे शन्रु को पराजय करने वारे ( रोक-कृत्नुम्‌ ) 
-रोको को बनाने भौर ( इरि-धरियम्‌ ) सूयदि रोको भौर ` मनुष्यों 
के बाश्चय. योग्य ( मदं ) परमानन्द की इम ८ गरुणीमतसति ) स्तुतिं 
"करते । 

येन ज्यो तींश्यायवे मन॑वे च विवेदिथ । 

सन्दानो श्नस्य बर्हिषो वि राजसि ॥ ५॥ १७ ॥ 

, भा०--हे परमेश्वर! त्‌ (येन) निस द्वारा ( जयवे). ससार 
मै ुनः.२ जाने वारे ( मनवे ) मनन शीर जीव संसार को ( ्योतींषि ) 
अचि, सूरय मौर विचत्‌बत्‌ चमकने वाछे वेदमय ज्ञान-पकाश ( विवेदिथ ) 
भप्त कराता है बह तू ( मन्दानः ) आनन्दमय होकर ( अस्य बर्हिषः ) 
इख महान्‌ संसार म ( वि राजसि ) विविध रकार से चमकता है। 
इति स्चदश्षो वगः ॥ 

तदद्या चित्त उस्िथिनोऽचंषटुवन्ति पूर्वथा । 

वृषपत्नीरपो जया दिवेदिवे ॥ ६॥ ` 

भा०--( तत्‌ > वे विद्धान्‌ जन ८ भय चित्‌ ) जज मी ( पूर्वथा) 
१९ 
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पूदंवत्‌ ८ उद्रिथनः ) वेद वचन वा भन्त्रो के जानने वाले (ते) तेरे यश्च 
का ( अनु स्तुवन्ति >) निस्य स्तवन करते हं । हे बरुशारिन्‌ ! ( दिवे दषे फ. 
प्रति दिनि, नित्य, ( दृषपलीः ; बलवान्‌ युरुषो द्वार पाने योग्य ( अपः >) 
प्रद्धाते के परमाणुनां क्छ ( ज्य ) वश्च करलाहै। (२) उक्षी प्रकार 
राजा की सब स्तुति करते हँ वह बली पुरषो से पाटन योग्य प्रजाओं भौर 
भूमियां को विजय करे । 

तव त्यदिन्द्रियं वरृहत्तव शष्मम॒त क्रतुम्‌ । 

वज्र शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥ ७॥ 

भा०--हे प्रभो ! राजन्‌ ! ( तव ) तेरे (व्यत्‌ इन्द्रियम्‌ ) उस्रः 
इन्द्रिय भथीत्‌ महान्‌ रेश्वयं सामथ्यं को भौर ( तव ) तेरे उस ( इव्‌ 
शुष्मम्‌ ) बडे भारी बरु ओौर (क्तुम्‌ ) ज्ञान जौर कम॑कोओौर तेरे 
८ वरेण्यम्‌ वच्रम्‌ ) सवश्रेष्ठ, वरण योग्य बरु को ( धिषणां) 
बुद्धि वा ज्ञान हयी ( श्िक्नाति ) तीक्ष्ण कर रहा दहै, प्रबर्ता दैः 
दिखाता है । | 
तव द्यौरिन्द्र पौंस्यं पृथिवी वैति रव॑ः । 

त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे ॥ ८ ॥ 

भा०- हे ८ दन ) देश्वयेशाटिन्‌ ! (तव पौँ) तेरे महान्‌ पौरुष,. 
बर वा पुरुष भाव को ( यौः ) सूयं मौर ( श्रवः ) तेरे यश्च को (परथिवी); 
जन्नबत्‌ यह परथिवी (वधेति) बडा रही है। ( आपः) जर भौर 
८ पवंतासः च ) मेघगण ( त्वाम्‌ हिन्विरे ) तेरी बड़ादं करते है । 

त्वां विष्पुवृहन्क्षयो सिन्रो गणाति वरुणः । 

त्वां राधो मदत्यनु माश्तम्‌ ॥ ९॥ 

भा०-हे रेश्व्येवन्‌ ! ( विष्णुः) पैखने वाल, प्रकाशमानः 
सूयं ( इन्‌ ) महान्‌ ८ क्षयः ) सबको अपने मँ बसने वाखा, गृह के 
समान साश्रय (भिन्नः) स्नेहवान्‌ जन, ओर दिनि भौर 
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------------------------ 
( वरुणः ) स्वंशे जन वा रात्रि भी (त्वां गृणाति) तेरी स्तुति करता है । 
ओर ८ मातं शधं: ) बाधुभ का बरु भी (खाम्‌ अनु मदति >) तेरे 
बर पर क्रीडा करता दहै। 

त्वं ठृषा जनानां महिष्ठ इन्द्र जक्किषे । 

खजा विभ्वा स्वपत्यःनिं दधिषे ॥ १० ॥ १८ ॥ 

भा०-हे (इन्द्‌) देशवर्यशाखिय्‌ ! सूर्यवत्‌ तेजखिन्‌ ! (व्व) तु. 
(जनानां) मनुष्यों के बीच मै (वरषा) बरुवान्‌ , वीय॑सेचक के तुस्य सवका 
पिता, सुखो का दाता ओर (मंहिष्ठ) सवते प्य, सवते बड़ा दानी होकर 
(जज्ञिषे) जगत्‌ को उत्पन्न करता दै! (स्रा) साथ हयी,वा सदार. ` 
(विश्वा) समस्त जीर्वो, खोकां को (सु-जपत्यानि) उत्तम सन्तानो के समान 
(दधिषे) धारता, अपनी शरण में ङेता भौर पाल्ता है । इत्यशादक्षो वभः ४ 

सत्रा त्वं पुरष्टुरते एको वृत्राणि तोरासे । 

नान्य इन्द्रात्करणं भूय इन्वति ॥ ११॥ 

भा०-हे भमो ! स्वामिन्‌ ! शनुहन्तः ! (त्वं) व (सत्रा) सत्य कैः 
जरु से वा सदा एक साथ (पुरस्तुतः) बहतो से स्तुति करने योग्य होता 
है। वह तु (एकः) चेला, अद्वितीय शक्तिशाली होकर (त्राणि) शु 
वैन्यो के समान घेरने वारे विघोंको, मेधो को सूर्यवत्‌ वा जखोंको 
विद्यत्वत्‌ (तोशवे) सारता, गिरा देता है । (इन्द्रात्‌ अन्यः) उस परमै- 
र्यवान्‌ से दूसरा कोद्र मी (भूयः करणं) अधिक क्रियासाम्यं, वा 
साधन को (न इन्वति) नदीं राक कर सकता है । 

यर्दिन्द्र मन्मशरूवा नाना हवन्त ऊतये । 

अस्मकेशिनैभिर्रा स्वजय ॥ १२ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) रशर्यवन्‌ ! (यत्‌ त्वा) जिघ्र तुक्षको (नाना) बहुत 
से जन (मन्मश्तः) मनन करने योग्य . मन्त्रो से (ऊतये) रक्षा भौर ज्ञान 
प्राति के स्यि (हवन्ते) एुकारते, आहूति भ्रदान वा यज्ञ, उपासना करते 
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है वह त्‌ (भत्र) इस जगत्‌ मं (अस्माकेभिः) इमारे (नृभिः) मनुष्यो 
सहित (खवः) समस्त सुख को (जय) सर्वोपरि प्राक्च हो । 
अरं क्षयाय नो सहे विश्वां रूपाण्याविशन्‌ । 
इन्द्रं जेजाय दषया राचीपतिम्‌ ॥ १३ ॥ १९ ॥ 
भा०~-हे प्रमो ! (नः) इमारे (महे क्षयाय) बडे रेश्वयं के खयि 
(विश्वा खपाणि) सब रचि, कान्तियुक्त पदाथ, नानां स्प वारं अश्व, 
गौजादि प्राणि ( अरं आविशन्‌ ) खुब ्राप्त हों अथवा हमारे ही देश्वयं 
बुद्धि के लिथि समस्त जीव ८ रूपाणि अविश्चन्‌ ) नाना देहो को प्रास होते 
“। हे विद्रन्‌ ! (इन्द्र) रेश्व्यवाच्‌ सेनापति के तुद्य इस अध्यास्म, तेजसी 
श्रु को (जेत्राय) सब अन्तःशनरुजं ओर प्राकृतिक ऋद्धियों पर विजय 
करने फे कयि उस ( शचीपतिम्‌ ) शक्तियों के पालक प्रमु को (इय) 
क्षन्न कर । इत्येकोनर्विशो वर्मः ॥ | 
| १६ | 
-इरिभ्बिठिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १, ९--१२ गायत्री । 
२-७ निचृद्‌ माय्नी । < विराडः गायत्री ॥ दादराच सक्तम्‌ ४ 
भ्र सथ्रां चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीर्धिः। 
नरं नृषाहं मंदिष्ठम्‌ ॥ १॥ ` 
भा०~(चषैणीनाम्‌ सन्राजं) नदी मनुष्यों के बीच प्रदीश्त, 
संञ्नाट के समान शोभायमान, (इन्दर) ` देश्वयवान्‌ , (न्यं) स्तुति योग्य 
(नर) नायक, परम पुरूष (न-साह) मनुष्यों को वश्च करने वारे (माह- 
छम्‌ ) अतिदानशीर पुरुष, प्रु का (गीभिः स्तोत) वेद वाणि्यों से 
स्तुति करो । | 
यरिंमन्नक्थानि रण्यन्ति विश्वानि च श्रवस्या । 
दपामवा न समद्र ॥२॥ 
भा०-(सञुदे अपाम्‌ जवः) जते सञजद्र म जखों े नानां प्रवाह वा 
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तरंग आते भौर इसी मँ रीन हो जाते है वैते ही ( यस्मिन्‌ ) जिस भश्च 
म (विश्वानि उक्थानि) समस्त स्तुति-वचन ओर (विशवानि अवस्या च) 
सव प्रकारके श्रवण योग्य कीरिं वचन (रण्यन्ति) रमते दै, (तम्‌ 
सुस्तुत्या विवावे) उस भरु का मेँ स्त॒ति द्वाय भजन, वा भ्कल्लि कर्‌ं । 

ते खष्टत्या विवासे ज्यषएटयज्ञं भरे कृत्तम्‌ । 

महा वाजिन सनिभ्यः ॥३॥ 

भा०-(तं) उस (जयेष्ठराजं) बड़ों २ के राजा, वा सूयोदि म मकाश्च- 
मान, ( भरे कृत्नुम्‌ ) भरण पोषण योग्य संसार मँ जगत्‌ को बनाने वाटे 
८ महः वाजिनम्‌ ) बडे बल, सान, ेरवयं के स्वामी को मैँ (सनिभ्यः) 
नाना भागों या दानो के खिये (सुस्तुव्या आविवाघे) उत्तम स्तुति ते उसकी 
सेवा, अच भौर पूजा तथा उसके गुणों ऋा प्रकाश्च करं । 
यस्यानूना गीरा मदां उर्वस्तर््ाः। हपुँमन्तः शूरसातौ ॥४॥ 

भाल-(यस्य) जिस भ्रमु के (मदाः) आनन्दमय विकास वा 
आनन्द्दायक व्यवहार, तृसिदायक जखाश्चयवत्‌ रस सागर ओर आनन्द 
युक्त पुरुष (अनूनाः) किसी प्रकार भी न कम, परिपणं, (गमीराः) गंभीर, 
(उरवः) बडे २ ओर (तस्त्राः) इक्षो के इदं गिदं र्गी बाड के समान 
प्राणियों की रक्षा करने वारे, वा इस संसार ते पार उतारने वारे, जो 
श्रूर-सातौ) ` श्ूरवीरों के परासि के अवसर, संय्ामादि मे भी (इष मन्तः). 
हषयुक्त ह, बह परमेश्वर, सबका पारक है । 
तामद्धनष {हतष्वाधत्ाकाय हवन्त । यषायन्द्रुस्त जयन्त |! ॥ 

भा०--(दितेष धनेष) हितकारी, कट्याणजनक धनां को शरास 
कृरने के निमित्त (अधिवाकाय) अध्यक्च खूप से जाक्ता वा निण्य वचन 
कहने वारे अध्यक्ष पद्‌ े लिये विद्रान्‌ रोग (तम्‌ इत्‌. हवन्ते) उसी से 
प्रार्थना करते ह कि वह न्याय करे । (येषाम्‌ इन्द्रः) जिनके पक्च म न्दर 
सत्य, न्याय, का दष्टा होता है (ते) वे (जयन्ति) विनय भाप करते ई ४ 
“इनद्रः'--इदम्‌ अदशत्‌ इति इन्दः । 
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तमिच्च्यौत्नेयायैन्ति तं कृतेभिश्व्षेणय॑ः । 

एष इन्द्रै वरिवस्छृत्‌ ॥ ६ ॥ २० ॥ 

भा०-(एषः इन्द्रः) यह रेकवये का स्वामी, तेजस्वी प्रमु (वरिव- 
स्कृत्‌ >) उत्तम देहवयं उस्यन्च करता है । ( तम्‌ इत्‌ ) उसको (-च्यौत्नैः) 
-बलों, हानो भौर (कृतेमभिः) सत्कर्म से (च्षणयः) सब मनुष्य (जायन्ति) 
-क्च करते, उसको स्वामी बनाते है, भरार्थना करते है । इति विंशो वर्मः ॥ 

इन्दर वह्नद्र कषिरिन्द्रं पुरू पुंरुदृतः। 

महान्महीभिः राचींभिः॥ ७॥ 

भा०~इन्द्र का क्षण जौर नाना येद्‌ । (इन्रः बह्मा) ज्ञान का 
साक्चाव्‌ दषेन करनेसे, चारोंवेदां का ज्ञाता पुरुष इन्द्रः है । (ऋषिः 
इन्द्रः) यथार्य॑ज्ञान का तत्वदर्शी इन्दर है । वह अपनी वाणी मोरों को 
अदान करता है । वह (पुरहृतः) बहुतां से आद्र प्राप होता है । वह 
(मदहयीभिः इचीभिः) बड़ी शक्तियों जौर पूज्य वाणियों करके ( महान्‌ ) 
महान्‌ है ओर (पुर) बहुत प्रकार से विराजता है । परमेश्वर महान्‌ होने से 
ब्रह्म है, सर्वद्रष्टा होने से षि" है गौर बड़ी २ शक्तियों से "महान्‌ है । 

स स्तोम्यः स हव्यैः सत्यः सत्वा तुविकूर्मिः । 

पकश्चित्सन्नभिभूतिः ॥ ८ ॥ 

भार-(सः) वह परमेदवर (स्तोम्यः) स्तुति योभय वचनो वा सूक्तं 
से स्तुति करने योग्य है । (सः हव्यः) वह यज्ञ, प्राथेनादि से सत्कार योग्य 
हैः । वह (सत्यः) सस्य स्वरूप, (सत्वा) बलवान्‌ , (तुवि-दभिः) बहुत कमं 
करने हारा है । वह ८ एकः चित्‌ ) अङकेखा, ( सन्‌ ) सर्वत्र प्राक्च ओर 
(अभि-मूतिः) विकतो, शघ्रुजनों का पराजय करने हारा है । 

तस्केभिस्तं सामभिस्तं गायजञ्चषणयंः। 

इन्दर वर्धन्ति क्ितय॑ः ॥ ९॥ 

भा०-(तम्‌ इन्द) उस रेशय॑वानच्‌ असु को (चषणयः क्षितयः) ज्ञान 
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के द्रष्टा विद्वान्‌ खेग (जकमिः) अचैना योग्य मन्तो घे भौर (तं सामभिः) 
उसी को साम गानों से ओर (६ गायत्रै) उसी को गायत्री आदि नाना 
छन्दं से (वर्धन्ति) बदाते है, उसकी महिमा का विस्तार करते ई । 

ध्रणतारः-वस्यो अच्छा कतीरं ज्योतिः समत्सु । 

ससद्धासं य॒धामिन्नाम्‌ ॥ १० ॥ 

भा०- भौर वे मनुष्य (वस्यः) उन्तम रश्व को (अच्छ प्रणेतारम्‌ ) 
साक्षात्‌ देने वारे नौर (समत्सु) संम्रामवत्‌ संदिग्ध, भययुक्त संकट के 
अवसरो मे भी ८ ज्योतिः कत्तीरम्‌ » प्रकाज्ञ देने वारे, (युधा) युद्ध हारा 
(जभित्रान्‌ ससद्धासं) स्तेह रदित, शाच्चुव्मं के पराजित करने वारे की 
:विद्वान्‌ रोग स्तुति करते है । 

स नः; प्रः पास्याति स्वास्त सावा पुरुदतः 

इन्द्रो विद्वा अति द्विषः ॥ ११ ॥ 

भा०(सः पुरुहूतः) वह बहतो से पुकारे जाने वाल (इन्रः) 
"छानुहन्ता, परयैशर्यवान्‌ रसु, (पथिः) सबका पाक (विश्वाः हिषः) सबं 
अभ्रीति कर शनरुजों वा संकटों ते (नावा) नीका से नदियों के समान (नः) 
इमे (स्वस्ति) कस्याणपूचक, सुख से (अति पारयति) पार करे । 

खत्वं न इन्द्र वाज्भिदेशस्या च गातयाच। 
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अच्छाच नः खद्न चषि ॥ २२॥॥२९॥ 
भा०~-हे (इन्द) रेश्चयवन्‌ ! बलवच्‌ ! प्रभो! (सःव्व)वह तू. 
(नः) हरम (वाजेभिः) नाना रे्र्यौ ओर बरों करके (दशस्य) सुख प्रदान 
-कर भौर (गातुया च) उत्तम सुख की ओर मां दिखा । (अच्छचनः 
सुशं नेषि) इमे सुख की भोर ठे चर । इस्येकर्विंशो वर्गः ॥ 
[ १७ 
-इरिभ्निठिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१-३) ७, < गायत्री । 
४६, ९-९ २ निचृद्‌ गायत्री । १३ विराड्‌ गायत्नी । १४ आसुरी बृहती ४ 
१८५ आष ञुरिग्‌ बृहती ॥ पञ्चददाचं सक्तम्‌ ॥ 
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आ याहि खषुमा हि त इन्द्र सोमं पितवा इमम्‌ । 


एदं बर्हिः सदो सम॑ ॥२१॥ 
भा०-हे (इन्द्र) देरवयभ्रद † हे विदन्‌ ! राजन्‌ ! तू (भयादि 
` हमं प्राक्ठहो, (ते) तेरे स्यि हम (इमं सोम) इस पुत्र वा देश्य को. 
(ख-सुम) उत्पच्च करते हँ । हे प्रभो! तेरे ष्िदह्ी इस सोम, आस्माङो 
सन्मागे पर चरते हे, (हमं पिब) इसकी रक्चा कर । (इदं बहिः मम); 
यह इृद्धियुक्त अजाजन एवं आसनवत्‌ है, (सदः) उस्र पर (आसदः) 
भाप विराजे । 

आ त्वा बरह्मयुजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिना । 

उप ब्रह्माणि नः श्छणु॥२॥ 

भा०-जैते ेक्षिना दरी) केशों वाडे दो अश्व रथ को छे. नाते है 
उसी भकार हे (इन्द्र)  देद्रवयव॑न्‌ ! (ब्ह्-युजः) वेद ज्ञान के सहयोगी 
(केशिना हरी) केशोवत्‌ , रदिमयों तेजो. को धारण करने वाके, खी पुरुष; 
वां गुड शिष्य, ( त्वा जा वहताम्‌ः ) कक्षे अपने धारण क। त्‌, (नः 
ब्रह्मणि) हमारे वेदमन्त्रा को (उप श्चणु) अवण कर । हे विहन्‌. शुसे 
तू हरमे नाना वेदक्ञान (उप-श्टणु) श्रवण करा ॥ अन्तमाौवितो णिः॥ 

व्ह्याणस्त्वा वयं यजा सोमपामिन्द्र खोमिन॑ः। 

खतावन्ता हवामह ॥ २॥ 

` भा०~-(वययं ब्रह्मणः) हम ब्राह्मण, स्तुतिकत्त एवं बह्मचारी जनः. 

(सोमिनः) “सोमः उत्तम ज्ञान, भन्न, सन्तान से युक्त भौर (सुतवन्तः). 
उक्तम ॒पुत्रादिमान्‌ होकर (युजा) योग द्वारा वा उत्तम गुर शिष्यख्पः 
सम्बन्ध द्वारा ( सोमपां त्वाम्‌ ) सोम, शिव्यादि के पारक तुञ्चको (हवा- 
मदे) पाथना करते है । इसी अकार हे राजन्‌ १ हम. (ह्मणः) धनः 
भन्नादि सम्पन्न होकर तस्ते एेशवयं पालक स्वीकार करं । 

आ ना याह सुतावताऽस्माकं सुश्रतीरुप। 

[ववा ख शय्नन्यसः॥9॥ 
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भा०--हे ८ शिभरिन्‌ ) उत्तम घुट वा उत्तम छख नासिका वाटे, 
सोम्यञ्ुख विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू (सुतावतः नः) पुत्रवान्‌ एवं रदवयीदि युक. 
हमे (जा याहि) प्राक्च हो । (अस्माकं सुस्वुतीः उप) हमारी उत्तम. 
स्तुतियों को सुन वा हरमे उत्तम उपदेश्च भदान कर । (अन्धसः सुपिब). 
अन्नो का उत्तम भोजन कीन्यि । साप प्राणघारक जीव का पारन करं । 
आते सिञ्चामि कष््यारनु गाज्ञा वि धावतु । 
गृभाय जिद्यया मधु ॥ ५॥ २२॥ 
भा०-जित भ्रकार अन्न जोषधि रस (कुक्ष्योः) कोलो या उदर मँ 
जाकर जंश २ मै जाता है नौर मनुष्य जिद्धा से (मधु) अन्न प्रण करता 
है इसी प्रकार हे विद्वान्‌ क्िष्य! म (ते) तेरे (ङश्ष्योः) कोलं को 
(आसिश्चामि) जरसे शुद्ध करता हं । वह जकर (गात्रा जनु वि धावतु) 
ञंगोंको भाक्त होकर पवित्र करे 1 इस प्रकार शद होकर हेश्िष्य! तु 
(जिष्या) वाणी से (मधु) ब्रह्मक्तान, -वेदक्छो (गरुभाय) धारण कर । 
(२ राजाद्ीदो क्षिया है एक सैन्यबर, दूसरा राजकोष, परजा दोनों 
को भरे । वह पेदव राष्टरके प्रव्येक अग पहुचे, राजा वाणी से सदः 
मधुर भाषण करे । वा आन्लामात्नर से मधुवत्‌ कर महण करे । इतिः 
द्वाविक्षे वगः ॥ 
स्वादुं अस्तु संखदे मघुमान्तन्व॒र तव । 
मः शमस्तुत हृदे ॥ ६॥ 
भा०्-जिस प्रकार ८ सोमः स्वादुः तन्वे मधुमान्‌, हृदे शम्‌ )' 
अन्नादि ओषधिरस स्वादु, श्षरीर को सुख ओर पोषणप्रद्‌ जीर हदय को 
शञान्तिदायक् होता है इसी भकार हे गुरो ! विद्वन्‌ } यह (सोमः) स्विष्य 
(संसुदे स्वादुः) उत्तम ज्ञान के दाता तुक्च गुरु के ज्ञान को उत्तम रीतिसेः 
हण करने हारा हो 1 भौर वह (तव तन्वे) तेरी श्चरीर सेवा वा विस्वे; 
स्वान के रिय ८ मधुमान्‌ > वेदक्ञान से युक्त हो । बह (ते हृदे) तेरे हृद्य ¦ 
के लिये ( श्वस्‌ >) शान्तिदायक हो । 
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रि पिरि पिरि पी 1 का वा क वकाषकरवकाछ पककावकानकणकरणकर क हि 





यशं त्वा विचधणे जनीरिवाभि संद्तः। 

य साम इन्द सपतु ॥ ७॥ 

भा०-(जनीः इव संद्ृतः भभि) जिस प्रकार सिय वद्य आभरणादि 
से युक्त होकर, वा वरण किये पति ॐ अभिमुख होती है उसी प्रकार है 
(इन्द्र) आचायं ! विद्या के दाता ! हे (विचर्षणे) विविध विघयाओं के ष्टः! 
(भयम्‌ सोमः) यह शिष्य वा, साषित्री माता के गभं में उत्पन्न पुत्र (स- 
इतः) तेरे दारा अच्छी प्रकार वृत, स्वीङ्त होकर वा (सं-ढृतः) सम्यक 
रीति से जाचरणवान्‌ होकर (त्वा जभि सर्पतु) तुक्ने प्राठदहयो गौरथ 
सपतु) विद्या, चरित्र के मागमे जगेबदे। (र) राष्टपश्च मे सोमः 
अजावगं (संहतः) अच्छी अकार तुश्च राजा वरे गौर (सं दतः) सुरक्षित 
- होकर तुक्च उत्तम सध्यक्ष को प्राप हो। 

 त॒विध्रीवों वपोदरः खबाड्रन्धसो मदं । 

इन्द्रो ब्॒ाणि जिघ्नते॥ ८ ॥ 

भा०--टृत्रत्न इन्द्‌ का वणन । जस्त भकार (सु-बाहुः) उत्तम बाहू 
अंगुखि जादि वारा (तुवि.म्रीवः) विस्तृत, बहुत गरद॑नों वाखा, (वपोदरः 
स्थूल, द्द होकर (त्राणि जिघ्रते) बाधक विघ्नोंकानाश करता है उसी 
भकार (इन्द्रः) ररवर्यवान्‌ , शचयु के टद्‌ बर्छो का नाशक राजा, सेनापति 
-(दविभ्रीवः) संख्या मँ बहुत एवं बड ग्रीवा वाख दद्‌ स्कन्ध, नाना सैन्य 
बरां से युक्त, (वपोदरः) षवपा छेदन भेदन की शक्ति को राष्मे धारण 
करता इजा (सुबाहुः) उत्तम बाहुमान्‌ , च्दं सुजों बाख, (अन्धसः मदे) 
देश्वयं से वृश्च होकर, धृत्राणि) राञ्य के बाघक कारणों को (जिते) नाश्च 
करे । राजा की सेनाएुं शरीर मे बाहुवत्‌ हे, यह श्ठेष से कहा है ! (२ ) 
परमेश्वर विध्चनाशक है, विश्वतोध्चुख होने से बहुभरीवावत्‌ है, वपा? 
-जगदुत्पादकं शक्ति से युक्त है, जीव सगं ॐ तृषि के अर्थं अन्नके ख्यि 
'(ब्णि जिघ्नते) जरो, मेधो को काता, बरसाता है । 
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॥ 





इन्द्र प्रहि परस्त्वं विद्वस्येशान आसः । 

वृणि चच्हञ्जहि ॥ ९४ 

भा०-हे (इन्द्‌) देश्वयवन्‌ † (व्व) वु (पुरः श्रडइहि) जा, बदु 
भकट हो, तू (भोजसा) बर पराक्रम से (विशस्य इस्ानः) सब जगत्‌ का 
स्वामी दै) हे ८ इत्रहन्‌ ) सूर्यवत्‌ मेघो को खने ओर दुष्टो को ताडने 
रे! तू (उत्राणि जहि) दुष्टौ कोदण्डदे ओौरजलों कोबरसा। हे 
राजन्‌ ! तू (वृत्राणि जहि) धनां को प्राक्त कर । 

दीर्धस्त अस्त्वङ्कुशो येना वसुं प्रयच्छसि । 

यजमानाय सुन्वते ॥ १० ॥ २३ ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! (येन) जिस बरु से तू (सुन्वते यजमानाय) 
अश्नादि उत्पन्न करने भौर करादि देने वारी भजा के हिताथं (वसु 
अयच्छसि) वेश्यं देता है वह (ते अंकुश) तेरा अंङ्क्च श्ष्रुख्प गज को 
वश्च करने वाला साधन, शासन बरु (दीघं; अस्तु) बहुत विस्तृत हो । 
इति त्रयोविंशे वर्मः ॥ 

ययं त इन्द्र सोमो निपूतो अथि बर्हिषि । 

एहीमस्य दवा पिब॑ ॥ ११॥ 

भा०-हे (दन्द) देश्वयंवन्‌ ! गुरो ! (ते) तेरा (अयं) यह (वर्हिषि) 
उत्तम कश्षासन वा यज्ञ मै (निपूतः) निरन्तर पवित्र (सोमः) शिष्य है, 
(दम्‌ अस्य आ इहि) उसको तू प्रक्होः (आद्रव, आ पिन) उस्र पर 
कृपा कर नौर उते रक्षा मे रख । ( २ ) हे राजन्‌ ! (बर्हिषि अधि) राष्ट 
की प्रजा के अध्यक्ष पद्‌ पर रहने से पवित्र देश्यं चुन्चे प्रा्षरहै, तु उसे 
शीघ्र प्राप्त कर, उसका उपभोग भौर पालन कर । 

शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । 

आखण्डल प्र ह॑यसरे ॥ १२॥ 

आ०~-(छानि-गो) श्रक्तिश्षाटी वैं, अश्वो, घनुषों ओर वाणियों 
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वारे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! प्रभो ! हे (शाचि-पूजन) शक्तियो या शक्तिशारी 
वेनाभों ॐ कारण पूजनीय, हे (जाखण्डर) शघरुगों को सब ओर चञ्च 
भिन्न करने हारे ! (अयं) यह (सुतः) देश्यं देने वाखा प्रजाजन (ते 
रणाय) तेरे ही रमणके वियिहै। त्‌ (घर हूयसे) बडे आद्र से खायां 
जाता है । ( २ ) हे (श्षाचि-गो) शक्तियों से सुयीदि को;सञ्चाखिति करने 
वारे ! वा भ्यक्त वाणी से बोरने योग्य वेदवाणी के स्वामिन्‌ ! हे (श्ाचि- 
पूजन) च्यक्त वाणी द्वारा पूजने योग्य { यह उत्पन्न वा शिष्य तेरी हीः 
(रणाय) प्रसन्रताके दलियिहै। हे (आखण्डर) प्रख्यकारिच्‌ † विघ्न 
नाशक ! ह संश्यच्छेदक ! तुस्त आद्र से राते है । 
यस्ते श्छङ्श्रुषा नपात्प्रणपात्ङकण्डपाय्यः। 
न्यरिमन्दध् भा मनः॥ १२॥ 
०--हे (ङकश्षः नपात्‌ ) ईहिंसाकारी वाणां की वष करने वारे 
प्ररु सैन्ये को न गिरने देने वछे ! ख्रामिन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरा 
( भ्रणपात्‌ >) पुत्रवत्‌ पालनीय (ङण्ड-पाय्यः) इण्डां के जसादि से पालनः 
करने योग्य रा, देश्यं ह ( अस्मिन्‌ ) उस्म ही (मनः आ दने) 
मनोयोग रख । 
कास्तोष्पत श्रवा स्थणासच खास्यानीाम्‌। 
द्रप्सो भत्ता परां राण्वतीनामिन्द्रा सुनाना सखा ॥ १४॥ 
भा०-हे (वास्तोष्पते) "वास्तु भथौत्‌ नगरादि के पारक | जस 
अकार गृह का (स्थूणा धवा) मुख्य स्तम्भ सवाँश्रय हो उसी प्रकार 
तेरे राष्ट मै (ध्वा) तू पएरथिवीवत्‌ (स्थूणा) मख्य स्तम्भवत्‌ सबका (स्थर 
आश्रय है । (सोम्यानां) रशवं पाने योग्य शासको, वा शिष्यो के हितैषी 
ज्तानी पुरषो का (अं सत्र) कन्धों के कवचवत्‌ रक्षक दो 1 (दरप्सः) 
गति से आक्रमण करने वाला (इन्द्रः) शघ्रुहन्ता सेनापति (शछर्वतीनां 
पुर) बहुत से शबर नगरों का (भेत्ता) तोडने वाख हो भौर वह (खनीनां) 
मनन करने वाठे ज्ञानविचारक मनुष्यों का (सखा) मित्र हो । 
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स 


पृदाकुसखादुयज्ञता गवषण एकः सन्नि नूः 
मूणिमश्व नयत्तजा परा गुभन्द्रं समस्य पातय ॥ २५।२७४॥ 


भा०--वह रेदवर्यवान्‌ राजा (प्रदाड़-सानुः) “रत्‌ अथीत्‌ संभामों 
® अवसरों मे सन्मां को बतरनि वाखा भौर उन्नति पद्‌ पर स्थत 
(यजतः) प्रय, दानी ओर (गवेषणः) भूमि, राष्ट को चाहने वाख होकर 
(भूयसः अभि) बहुत से श्रु पर ( एकः सच्‌ ) अकेला रहकर भी 
(सोमस्य पीतये) देशव के उपभोग के लिये (रः) अपने समक्ष (तुजा 
गुमा) क्षघ्ुहिसाकारी पकड या वक्षीकरण सामथ्यं से ८ भूणिम्‌ ) सबके 
रण पोषण मे समर्थं (जदवं) राष्ट वा सैन्य मौर (इन्दर) देश्वय को 
< नयतत ) चरे । अर्थात्‌ राष्र भौर कोष को सश्चाल्ति करे । इति 
तुर्वशो वमः ॥ 
| [ १८ | 


इरिम्बिठिः काण्ष क्षिः ॥ देवताः--१-७, १०-२२ आदित्याः! < 
अश्विनो 1 ९ अध्िषूर्यानिलाः ॥ छन्दः--4; १३; १५; १६ पादनिवृदुभ्णक्‌ च 
२ ्राचीं स्वराडष्णिक्‌ ! ३, ८, १०, ११; १७; ९८४ २२ उष्णिक्‌ । ४, 
९, २१ षिराड्ष्णिक्‌। ५-७, १२, १४, १६, २० निचृदु्णिक्‌ ध 
दवाविंरात्युचं सूक्तम्‌ ॥ 

इदं ह ननमेषां खघ्नं भिक्षेत म्यः । 

द्ादेत्यानामपृव्यं सामनि ॥ ९॥ 

भा०~-- (म्यः) मजुष्य (आदित्यानां) आदित्यवत्‌ तेजसी ्द्मक्तानी 
शुरषों के (सविमनि) शरासन में रहकर (ए) इनके (सुश्र) सुखकारक 
{ अपूढ्ैम्‌ ) जपूवं ज्ञान की (इ नूनं) अवद्य (भिश्चेत) याचना करे । 

छनर्वणो दयषां पन्था आदित्यानम्‌ । 

अदन्धाः सत्ति पायवः सुगेव्रधः॥ २॥ 

मा०~-(एषां हि) इन (दिव्यानां) तेजस्वी पुरषो के (पन्थाः) 
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भ 


सामं (अनर्वणः) निर्दूष, हिसच्छादि रहित, निष्कण्टक, (अदब्धाः) 
अहिंसि्त, अश्चय, (पायवः) पालक भौर (सुगै-द्धः) सुख बद्ाने बारे 
(सन्ति) होते है । 

त्सु नः सविता मणो वरूणो भिचो अर्यमा । 

दामे यच्छन्तु खप्रथो यदीम॑हे ॥ ३॥ 

भा०-(सविता) उत्पादक माता पिता, आचाय, (भगः) सेवा योग्यः 
एवं रेइवर्यवान्‌ , स्वामी (वरणः) दुःखवारक राजा, (जयंमा) शन्रुनों का 
नियन्ता, न्यायकारी अध्यक्ष, ये सब (स-्रथः) अति विस्तृत ( यत्‌ ) जे 
(चर्म) सुख, शान्ति वा आश्रय इम (ईमहे) चाहते हँ (यच्छन्तु) प्रदानः 
कर । (२) सविता, भग, वरण, मित्र जौर अर्यमा नाम अमु ह्मे. 
अमिरुषित सुख दे । इस पश्च म-- “यच्छन्तु वचनव्यत्ययः । 

देवेभिर्दैव्यदित ऽरि षटमन्ना गहि । 

स्मत्सूरिभिः पुरुप्रिय सरामभिः ॥ ४॥ 

भा०--हे (भदित) जखण्ड चरित्र वाटी ! भूमिवव्‌ वा मातावव्‌. 
पारन करने वाली ! हे (पुर्रिये) बहतो को प्रिय ख्गने हारी, सबको 
भरसन्न करने हारी (देवि) विदुषि ! हे ( भरिषटभर्मन्‌ ) सखो को पूर्णः 
करने वारी, अहिसित पुत्रां को पोषण करने वारी † वा वाणी ! (देवेभिः). 
श्म गुणवान्‌ (सूरिभिः) विदान्‌ ( सु-शमंमिः) उत्तम गृहस्थो सहितः 
(स्मत्‌ भागि) जच्छी भकार, जाद्र षे प्रष्ठ दहो। 

हे प्रासो अदितेधिदुदै्षसि योतवे । 

स्टा्िदख्चक्रयोऽचहसः ॥ ५॥ २५॥ 

भात-(ते हि) वे (अदितेः पुत्रास) भूमिके पुच्रवा भूमि माता; 
के बहतो धी रक्षा करने वा, तेजस्वी पुरुष, (उर-चक्रयः) बडे २ कां 
करने वाके (अनेहसः) निष्पाप रोग, (अंहोः-चित्‌) पापी के भी (दवेषांसि) 
अग्रीतिकारक देषो को (योतवे विदुः) दूर करने का उपाय जानते; 
इति पञ्चर्िशचो ब्ग: ॥ 
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आदातना हदवा पदटुमाद्‌ातनच्छमदयाः। 


४५ 


अदितिः पात्वह॑सः सदाच्या ॥ ६॥ 

भा०-(अद्वयाः) अद्वितीय आ बाहर भीतर दोना मदो भवन 
रखती इई, (अदितिः) विदुषी माता (नः) हमारे ( पञ्चम्‌ ) षड्ओं की 
रक्षा करे । वह (अदितिः) मखण्ड ओौर अदीन राजशक्ति ( नक्तम्‌ ) रात 





४1 


को भी (पातु) पाटन करे । वह (सदाब्रधा) प्रजाजनों को बाख्कवत्‌ पुष्ट ` 


करने वाली होकर (नः अंहसः पातु) हरमे पाप से बचावे। 

डत स्या नो दिवां मतिरदितिरूत्या ग॑मत्‌ । 

सा शन्ताति मयस्करदप सिघधः ॥ ७॥ 

भा०~(उत) ओौर (स्या) वह (अदितिः) अदीन भावसे रहने 
वारी श्षक्ति, (मतिः) उुद्धिमती होकर (नः) हमं (दिवा) दिन के समय 


(उत्या) रक्षा भौर ज्ञानसदित (जा गमत्‌ ) जावे । (सा) वह (शन्ताति) ` 


्रान्तिदायक (मयः) सुख ८ करत्‌ ) प्रदान करे जर (लिधः) हिंसक 


शषत्रुभों को ( भप करत्‌ ) दूर करे । 
छत त्या देव्यां भिषजा हँ न॑ः करतो च्रभ्विनां । 


ययुयातांक्नितो रणो अप खिघः ॥ ८ ॥ 


भा०-(उत) ओर (स्या) वे (देष्या) "देव अथौव्‌ दिभ्यगुण युक्त ` 
पदार्थौ मेँ कुशल, वा “देव जथौत्‌ मनुष्यों के हितकारी (भिषजा) दोनों ` 


भकार ॐ रोगचिक्ित्सक (अशिना) विद्याके क्षेत्र मँ विस्तृत ज्ञान वाठे 
(नः श्ं करतः) हरमे शान्ति प्रदान करं । (इतः) इस देह या राष्ट से 


(रपः) दुःख वा पाप को ८ युयुयाताम्‌ ) प्रकर करे बौर (चिधः अपः). 


वाधक विधो भौर रोगादिकोमभी दूर करं। 
दामचिरत्रिभिः करच्छं नस्तपतु सूयः । 
रां वातो वात्वरपा अप सिचः ॥ ९॥ 


४५ 


भा०-(भश्जिः) अभ्नि तस्व (अभ्निभिः) ध्यापन भौर दाह आदि गुरो 
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से युक्त तत्वों से ( नः शम्‌ करत्‌ ) हरमे श्रान्ति द । (सूर्यः) सूं (नः) 
इम शान्ति, सुखदायक ओर रोगशामक होकर (तपतु) तपे । (वातः) 
वायु (अरपाः) रोग रहित होकर (नः क्षं वातु) हरमे श्षान्तिदाथक होकर 
-बहे । (चिघः अप) रोगादि पीडाएं दूर हों। 
अपामीवामप खिधमप॑ सेधत दुसेतिम्‌। 
आदित्यासो बचयोतना नो अंहसः ॥ १०॥ २६॥ 
भा०-हे (आदित्यासः) माता पिता गुर आदि के पुत्रो ! एवं पुश 
के पिता मातादि गुरजनो ! भाप (अमीवाम्‌ अप) रोगको दूर करो! 
(खिधम्‌ ) नाश्चकारी (इुम॑तिम्‌ ) दुष्टमति को (अप सेधत) दर करो जीर 
(नः अंहसः युयोतन) हमारे पापो को दूर करो । इति षड्विंशो वर्गः ॥ 
ययाता राख्सस्मदा आदित्यास उतामतिम्‌। 
धण््षः कृणुत विश्ववेदसः ॥ ९ ॥ 
 भाग--हे (विश्व-वेदसः) समस्त क्तानों के जानने वारे (भादित्यासः) 
-आदित्यवत्‌ तेजस्वी, एवं संसार के समस्त पदाथ घे ज्ञान भोर उपयोगी 
तत्व ठेने वारे पुरषो ! आप रोग (अस्मत्‌ श्रु) हमसे हिंसक ओर 
ईिसामाव (उत) तथा ( अमतिम्‌ > सूखे जर मूखंता को (युयोत) प्रथक्‌ 
करो जर (देषः) देष को भी (ऋधक्‌ णुत) पएूथक करो । 
तत्सु लः रम यच्छता्दिव्या यन्पुमाीचति। 
एनस्वन्त चदनसः सुदानवः ॥ १२॥ 
भाग्--हे (आदित्याः) आदिस्य के समान तेजस्वी, एवं अदिति 
अथात्‌ अखण्ड परब्रह्म फे उपासक वा वेदवाणी से निष्णात विद्राच्‌ पुरुषो ! 
हे (सुदानवः) उत्तम दानश्लीरु जनो ! ( यत्‌ ) जो ( एनस्वन्तं चित्‌ ) 
पापी को (एनसः यमोचति) पाप से युक्त कर देता है, आप (तत्‌ शर्म॑) 
-वह शान्ति सुखदायक, शरण वा द्ण्डड्यवस्था (नः यच्छत) इमे प्रदान करो । 
यो नः कश्िद्धिसि्तति रक्षस्त्वेन मत्यः । 
स्वैः ष पवे रिरिषीष्ट युजनं ॥ १३॥ ` 
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भाज (यः) जो ८ कथित्‌ 9) कों (मर्यः) मनुष्य (रक्षस्त्वेन) 
हिंसक स्वमाव से (नः) हमे (रिरिक्षति) मारना, पीडित करना चाहता 
है (सः) बह (युः) दुभ्वदायी (जनः) मनुष्य (स्वैः एवैः) अपने आचरणों 
ससे (रिरिषीष्ट) पीडति होता है । हिखः स्वपापेन विहिंसितः खलः ॥. 

समित्तसघमश्चवदुःशं सं मर्त्य रिपुम्‌ । 

यो अस्मत्रा दुहैणार्वो उप द्रुयुः ॥ १४ ॥ 

भाग्~-(यः) जे (अस्मत्रा) हम रोगों मेँ (दुदंणावान्‌ ) दुःखदाय 

पीड़ा देने वाला ओर (युः) हमारे प्रति दो अकार का माव--बाषहर 
ओर भीतर त मव्यक्ष ओर परोक्ष में भिन्न र भाव--रखता है, (तं) उख 
(दुःशरू) दुश्हीत नाम वारे, बदनाम, बुरी बातत कहने वाटे (रिपुस्‌ 
-मस्यम्‌ › क्षतु, पापी पुरुष को ( जवम्‌ सम्‌-मश्नवत्‌ ) पाप व्यापं रेता 
भोर नष्ट. कर देता दै । 

पाकन्ना स्यच द्वा हंतु जान मत्यम्‌) 

उषरद्धयुं चाद्धयु च वसवः ॥ ९५॥ २७॥ 

भा०-हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरुषो ! हे (वसवः) माता पिति 
ओृहस्थादि आश्रमां म वात्‌ करने वारे मनुष्यो ! अप लोग (पाकत्रा) 
परिपक्त ज्ञान वारे तपस्वी जनों के अधीन (स्थन) रहो गौर (दयं अद्यु 
च) दौ भावों से रहने वाले, कपटी ओर दो भावों दे न रहने वारे निष्कपट 
(मर्य) मनुष्य को (हृत्सु उप जानीथ) हदयं तक मे खूब जान्धे, मद्यो 
खो उनके हृदयां से पहचान । इति स्षविश्चो वगः ॥ 

आ शम पवैतानामोतापां चंणीमहे । 

यावाश्चाभरारे च्स्मद्रपस्कतम्‌ ॥ १६॥ 

भा०~हे (चावाक्चाम) सूयं ओर पूथिवीवत्‌ तेजस्वी, क्षमाश्षीख,. 
आता पिता गुरु जनो! हम खग, (पवंतानां) मेघो वा पवतो के जर 
(नण) जलो के बीच (शर्म) शान्ति, सुखदायक, शरण या गृह के समान 

२० 
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(पवेतानां अपा) पाटकः साधनों वारे वलवान्‌ पुश्य जौर आक्चजनों के 
बीच (भ्रामं दरृणीमहै) शान्ति सुख प्राक्च क आप दोनों (रषः) पाप केह 
( भस्मत्‌ 9 हमसे (आरे) दूर ( कृतम्‌ >) करो । 

तेनो सद्रण शमेणा युष्मदः नावा च॑घ्तवः। 

अति विश्वानि दुरिना पिपर्तन ।॥ १७॥ 

भा<--हे (वसवः) राष्ट मं आश्रमो मे बते माता पितादि जनों (ते). 
वै भाप छोग (युष्माक) भपने (खमणा) दुष्टनाश्चक, श्षान्तिदायक कम से 
(विश्वानि दुरिता) सब दुष्टाचरणों से (नावा) नौका षे जलो के समान्‌ 
(भति विपर्चन) पार करो । 

तचे तनाय तत्छु नो द्वाघीय आयुर्जीवसे । 

आदित्यासः सुमहसः कृणोतन ॥ १८॥ 

भा०--हे (आदिस्यासः) शरण में ठेने वाङे एवं तेज्खी रहे 
(सु-महसः) उत्तम प्रश्ा्वान्‌ , ज्ञानवान्‌ पुरूषो ! भप रोग (नः) हमारे 
(दचे तनयाय) पुत्र पौत्र के (जीवसे) जीवन के लिये (तद्‌) वह 
(द्ाघीयः आयुः कृणोतन) भति दीघं आयु करो । 

यज्ञो हीव्छो बो अन्त॑र॒ आदित्या अस्त स्रठतं 

युष्म इद्धो अपिं च्मसखि खज्ञत्ये ॥ \९॥ 

भा--हे (आदिस्याः) सूयं किररणोवत्‌ क्तानों का भरकाश्च करने वारे 
विद्वान्‌ पुरुषो ! (वः) भाप लोगों का (हीडः) प्राप्त करने योग्य (यज्ञः 
सत्ह्ग, विद्या, दान सदा (अन्तरे मस्ति) जापङे समीप ही रहता ह! 
भतः भप लोग (डत) सुखी करो ( युष्मे इत्‌ ) हम भाप रोगों के 
अधीन (मपि) भी (वः सजास्ये स्मसि) आपके पुत्र के समान है । 

वृहद्वरूथं सरत देवं त्रातार॑मम्विना । 

 भिज्रमीमहे वर्दणं स्वस्तये ॥ २॥ 
भाग~-इम छोग (खस्तये) सुख कस्याण के लि (बृहद्‌ वरू) 
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वदु कषनिशरक्छ गृह के समान क्ररण सोभ्य (चरन) ननुष्यो वा सैन्य 
जन ॐ बीच ददेत) सूयंवन्‌ तजन्वी मौर (अश्रिना) वाप सामथ्यवान्‌ 
माता पिता, (मन्न) स्न्ही बन्युजन ओं (वरणं) श्रेष्ठ एुरुप का (इमहे) 
श्राप करर, आग्खागांपे हन गृहादि कौ याचना इः । 

च्रनेदो मिच्रायेमचवद्लथ स्यन्‌ । 

चित्ररूथं सना यन्त लदकर्दिः ॥ २.॥ 

भा०-हे (लित्र) प्राणव्रन्‌ प्रय ! हे (वरुण) श्रेष्ठ ! हे (मर्तः) 
विदान्‌ मनुष्यो ! है ८ अयंमन्‌ ) न्यायकारिन्‌ ! जाप (नः) हमे (त्रि- 
वरूथ) तीन गृहो ते युक्त, श्रीत, आतप, वषा तीनों से वचने वाख 
(अनेहः) विच ब्राधा से रहित (छः) गृह, (यन्त) द । 

ये चिद्धि सत्युब॑न्यन आदित्या मनवः स्मसि । 

प्रसन आयुजात्रसं तरन्न्‌ क२॥ २८ ॥ 

भा०-हे (भादिष्याः) अदिति, परमेश्वर के उपासको! सुय्ष्छी 
किरणों कै तुल्य ज्ञान के भरकारक शवं श्ोकादि को अन्धक।रवत्‌ दूर करने 
हारे तपस्वी जनो ! (ये चित हि) जो हम (-स्यु-बन्धवः) मौत के बन्धु 
होकर (मनवः स्मसि) मननश्नीख मनुष्य हैँ अत्तः तुम (नः बायुः) हमारी 
आयु को (जीवसे ध्र तिरेतन) दीघं जीवन ॐ दिये बद़ाभो । इत्यश्टाविशे वगः # 

( १९ | 
सोभरे: काण्व किः ॥ देवता-१- ३३ अथः । ३४, ३५ भादित्याः ४ 
३६, ३७ त्रमदस्योदौनस्तुततिः ॥ छन्दः- १, ३, १५; २१, २३, २८. 
३२ निचदष्णक्‌ । २७ भुरिगाचीं विराडुष्णिक्‌ । ५; १९, ३० उष्णिक्‌ 
ककुप्‌ । १३ पुर उध्णिक्‌ । ७, ९, ३४ पादनिचृद्रुष्णक्‌ । १२१, १७, ३६. 
विराडष्णिक्‌ । २५ श्रार्चीस्वराङ्ष्णिक्‌ । २; २२, २९ ३७ विराट्‌ पक्तिः + 
४, ६, १२ १६, २०, ३६१ निचत्‌ पंक्तिः । ८ आर्ची भुरिक्‌ । पंक्तिः । १० 
सतः पंक्ति. । १४ पंक्ति। १८, ३३ पाडनिनृत्‌ पंक्तिः! २४, २६ आर्ची 
स्वराट्‌ षक्ति । ३५ स्वराड्‌ इहती ॥ सपत्रिराढ्च सूक्तम्‌ ` 
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तं गूर्धया स्वणैरं देवासो देवमरतिं दंघन्विरे । 

देवता हव्यमोहिरे ॥ १॥ 

भा०~जिस (देवं) तेजस्वी, सवं सुखदाता, परम पुरुष को (देवासः) 
सब मनुष्य मौर पएूथिवी सूषदि गण (अगति) अपना स्वामी भौर सवसे 
अधिक ज्ञानवान्‌ ख्पसे (दधन्विरे) धारण करतें अर जिक्को वे 
देवत्रा) विदानो, तेजस्वियो, दानय ओर क्षानप्राश्लकों मै से (इभ्यम्‌ 
आए उरहिरे) ग्राह्य, सव्य मानते ह (त) उस (स्व-नरं) सवके नायक, 
संचाटक एवं सूर्म जौर प्रकाश्च कोने भौर मोक्ष वा सूर्यवत्‌ प्रु पद 
तक पटूचाने वारे की (मधय) स्तुति करो । 

विभूनसाति विप्र चि्ररोचपरसञ्चिमीदिष्व यन्तुरम्‌ । 

चस्य मेधस्य साम्यस्य साभरे प्रमध्वराय पृठ्यम्‌ ॥२॥ 

भाज हे (विप्र) मेध्राविन्‌ | विष्रन्‌ ! हे (सोमर) उत्तम रीतिसे 
अजा के पोषण करने हारं ! तु (इम) इस (सध्वराय) यज्ञं ओर अविनाश 
के स्थि, ८ पूष्यैम्‌ ) सबपे पूर्वं विद्यमान एवं विद्या, बरु मँ पणं (जस्य 
सोम्यस्य) सोम योग्य, पुत्र, शिष्यादि के हितकारी देशव से सम्पाद्य इस 
मेघस्य) सत्संग, यक्त के (यन्तर) नियन्ता, (विश्रुत. गाति) प्रचुर दानश्ीख 
{ चित्र-शोचिषम्‌ >) द्धुत तेजस्वी, ( अश्चिम्‌ ) जभिवत्‌ छानप्रका्क को 
भ्र ईडष्व) मच्छी प्रकार आदर कर । (२) इसी प्रकार संसार रूप 
यक्त के नियन्ता प्रयु कीस्ट्तिकये। ` 

सिष्ठ त्वा वच्रमह देवं देवचा होतारममर्त्यम्‌ । 

समस्य यज्ञस्य सक्रतुम्‌ ॥३॥ 

भा०~-(अस्य यक्तख) इस यक्त के ८ सु.क्रतम्‌ ) उत्तम रीतिसे 
खनाने जौर जानने वारे, < होतारम्‌ ) सवं रेश्वयं के दाता, ( अमस्यम्‌ ) 
अविना 0, (देवत्रा देवं) देवों, प्रकाशमान सूयादि के भी काशक 
दातानों के मी दाता, (यजिष्ठ) अति पूज्य, दानी, (त्वा) तुक्च खामी कोः 
हम (वदृमहे) वरण करते, अपनाते, स्तुति, उपासना करते है। 
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ऊज नपानं सुभग खदीदि तिमा श््ठ॑शाचिषम्‌ | 
सनो शरि्स्य वरुणस्य सो छपामा सद्धं यक्षते दिवि ॥ ४ ॥ 

भा०--जिस प्रकार भभ्चि, विद्यन्‌ बररुको नष्टन होने देनेवालावा 
बर से सम्पन्न, उत्तम देश्यं, दीसियुक्त, उत्तम श्रोधक, प्राण अपान देष 
के रक्तादिर्मे भीसुख देताहै, उसी प्रकार चु ( उजेः नपातम्‌ ) बरु 
पराक्रम कोन गिरने देने वारे, अन्न के पालक, सैन्य बलू को नावके 
समान पार ङे जने वारा, (सु-म्ं) उत्तम देश्चरवान्‌ , सुख घेठने योभ्य 
( श्रे्ठ.श्षःचिपम्‌ ) उत्तम कान्तियुत, छो (दिषि) ज्ञान भौर व्यवहार के 
्ट्ये (भ्र इंडिष्व) च्रच्छी प्रकार उपासना कर । (सः) वह (नः) हर्य, 
(भिनत्रस्य) खेही मित्र, (वरणस्य) वरण करने योग्य शरेष्ठ राजा भौर (सः) 
वह (अर्प) जव्ववत्‌ श्ान्तिसुखदायक जाक्तजन का (सुश्न) सुख (यक्षते) 
प्रदान कग्ताहे। 

यः सामध्रा य आहूनी या वदन ददाञ्च म्तौ ज्ञ्चपरे। 

यो नमसा स्वध्वरः ॥ घ ॥२९॥ 

भा०~-(यः) जो (सध्वरः) उक्तम अश्िमक, यज्ञशीरु, (मत्तैः) 
पुरुष (नमसा) अन्नसे, यां विनय, श्रद्धा परे (यः) जो (समिधा) कष 
से, (यः आदूती) जो आडुत्ति मे, (यः वेदेन) जो वेद्‌ से, वेद के अध्ययन, 
सनन, श्रवणादि करने हुए (अभ्य) अधि मरै जाह्ूनिवत्‌ , उस क्लानवान्‌ + 
सवंप्रकाश्चक, सवेगुरु परमेश्वर के हाथों जपने को (ददाश्ष) पदान करतां 
है उस प्रकार जो राजन तेजम्बी भग्मणी राजाके हाथ अपने को सौपः 
देता दै, उसॐ़े दा--इन्यकोनत्रिक्षो वगः ॥ 

तस्यदतरनना र्हयन्त द्रारावस्नस्यं दश्चितसं र छः । 

न तमहो दैवकतं कुनैश्चन न मल्यकृतं नरात्‌ ॥ ६॥ 

भा०--( तस्य इत्‌ › उसके ही (आश्चवः अर्वन्तः) वेग से जाने वारे 
अश्च (रंहयन्त) वेग से गमन करते है, (तस्य) उसका ही (यश्च: यन्नि- 
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त्मम्‌ ) यश्च भति इञ्वल होताष्ै, (नम्‌ ) उप तक (दवछ) विदानो 
ओर (मन्न छ्त) मनुष्यां ह्या स्वि (अदः) पाप, अपराध (कुतः जननं 
नरत्‌ ) छम प्रकार नं प्रा्ठ ह्येनां अथात्‌ यज्श्लरु को पप 
-स्पक्च नद्यं कर्तना 

स्पध वा श्रथिभिः स्याम्‌ सूतो महम ऊजा पते। 

सुधारम्न्त्रमस्मयुः ॥७॥ 

भा०-है (सहसः सू) वब्ररुरे स्ड्याल्क | हे (उजी' पतेपै 
चलरवान्‌ पराक्रमी वैन्यो के पालक | हे (अश्नखः) अभ्मिवत तेजस्वी विन्‌ 
पुरषो ! हम खोग (वः अभिमः) तुम्हार ग्मण्यी. ज्ञानी पुरुषं हाग (सु- 
भरन्मयः) उत्तम अश्रयोांवा प्रधान नायक्तां पे युक (स्याम) ष्ो। है 
अग्रणः ! (त्वम्‌ ) नु (अस्मयुः) हमे चाहने वाखा (सुवीरः) उक्तम वीर है) 

वररास्यमानो अनिथिनं सितिश्राञ्ची रथो न वेद्यः । 

त्वे ्चेमांनो अथि सनि साघत्रसनय्ं रुजा रयीणाम्‌ ॥८॥ 

भा०--है प्रमो ! गाजन्‌ ! विदन्‌ ! नू (अतिथिः न) अतिथिके 
समान प्य, (प्रंसमानः) उत्तम रंति सरे उपदेश करता इञा, (मित्रियः) 
स्नेही भित्र दने योग्य, (अ्चिः) भिवत्‌ तेजस्वी, (र्थः न) रथवत्‌ 
रमणीय, (वेद्यः) परम गम्य है । (त्वे) तुक्च म (क्ेमासः) निवास करने 
वाले (साधत्रः) साधक रोग (अपि सन्ति) निम्म्नरहतेर्है। (ल्वं)तू 
(रयीणां राजा) केन्य काराय हे। 

सो श्रद्धा दान्धघ्वरसार्य्च मः सुमग स प्रशस्यः 

स धामिरंस्त सनिना॥९२॥ 

भा०-दहे (ब्रभने) तेर्जाम्विन ! ज्ानवरन्‌ | (सः) वह पुरषं (बदा) 
सचमुच (दाश्वध्वरः) नटय, उस 4 वाला (मत्तैः) मनुष्य होता 
है ओर (सः प्रशस्यः) वदी परकसनीय है, (सः) वही (धीभिः) कम मौर 
उत्तम बुद्धियों से (सनिता बस्तु) दान देने ओर देयं का न्यायपूदंक्‌ 
विभाग करने वाखा (नस्तु) हो । 
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यस्य त्वस्य अध्व तिष्ठलि क्य्रः स साधते । 
सो अद्ध; सिता स चिषन्धुभिः स रैः सनिता कृतम्‌ १०।३० 

भा०--हे (अघने) अग्रणी नायक (यस्य अध्वराय) जिप्तको नाशन 
धोने देने वा जिक्र यक्त कीरक्षाके ल््यिवा रिस राष्‌ के मरहिसक, 
पालक पद्‌ के किे (क्लयद्‌-वीरः) शन्ुओं, वा अजघीन रहने वाले वीरो का 
स्वामी होकर (त्वं) तू (उर्ध्वः) सर्वोपरि अध्यश्च होर (तिष्टसि) विराजता 
है, (लः) वह ही (अर्वद्भिः) वीर विद्वानों ओर (सः षिषन्दुभिः) वे 
विदेय व्यवद्ारयक्लों ओर (सः श्रेः) वह श्चूरवीरो सहित (सनिता) 
श्ये का भोक्त ओर (सः सनिता) वही दाता होकर (कृतं साधते) 
कार्यं सिद्ध करता है । इति त्रिश वर्मः ॥ 

यस्यान्िर्पुर्ृहे स्तोमं चनो द्यत विश्ववार्यः । 

हन्या वा वेविषद्विषः ॥ ११॥ 

भा०~--जिस प्रकार ८ मञ्चिः गृहे चनः दधीत ग्या वेदिषत्‌ ) धर 
ञ्जं आग पाचन करता है, नाना भन्न प्राप्त कराता दहै, उसी प्रकारं (यसय) 
जितत युरूष के (गृहे) घर मे (अञ्जिः) तेजस्दी पुरुष (वपुः) संशयो को 
छेदन मे शल भौर (विश्व-वार्यः) सबघे वरण योम्य, सवेप्रिय होकर 
(चनः स्तोमं) ्रवचन, वा स्तुति योग्य मन्त्र समूह को (दधीत) धारण 
करता है भौर (विषः) विविध प्रकार से उपभोग्य वा दातञ्य नाना (हव्या 
वा) भोज्य अन्नं ओौरं ज्ञानां को (वेविषद) प्राक्च कराता है । चनः 
'पचतेव-उचे्वां । पचनः, वचनः । व्ैरोपरछान्द्सः । 

विभरस्य वा स्तुवतः सद॑सो यहो मक्षृत॑मस्य रातिषु । 

च्रोदेवसुपरसिमर्त्यं इथि वसो विविदुषो वच॑ः ॥ १२॥ 

भा०--दे (वसो) राष्र मे बस्ने वरे ! हे गुर ॐ भधीन बस्ने वाङे 
विष्टच्‌ ! हे (षष्ठः यदहो) बलवान्‌ पिता के पुत्र ! शिष्य ! त्‌ (स्तुवतः) 
उपदेश (विधस्य) बुद्धिमान्‌ मौर (विविदुषः) विशेष विद्यावान्‌, कनी. 
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रूष के (वचः) वचन को ( अवोः-देवम्‌ ) परमेश्वर से नीचे ओर (उपरि- 
मरस्य") साधारण मनुष्यों से ऊपर (कृधि) कर भौर (मक्षूतमस्य) अक्ति 
शीघ्रकारी, ऊुशर वा पुरूष के (रातिष) दानं मे से (वचः) वचन, उपदेशः 
कोत्‌ इश्वर ते न्युन ओर सामान्य मानवों से अधिक जान । 

यो ररि इनव्यद।तिभिनमोभिर्वा खदक्चमा विवासति । 

गिरा वांल्ञिरसोचिषम्‌ ॥ १३ ॥ | 

भाग्-(यंः) जो (हभ्य-दातिमिः) चरु आदि हव्य पदार्था कीः 
माहुतियों से ८ अभिम्‌ ) जिस प्रकार अभि की (जा विवासति) यजमानः 
तैवा करता है उसी प्रकार (यः) जो पुरूष ( अचम्‌ ) अभ्चिवत्‌ तेजस्वी, 
त्ञान प्रकाशक, ८ सुदक्षम्‌ ) उत्तम, कायंङ्कशरु पुरुष को (इव्य-द्ातिमिः)) 
उत्तम ्राद्य तथा भोञ्य पदार्थौ ॐ दानां गौर (नमोभिः) नमस्कार नादिः 
सत्कार वचनं वा अन्नो से (जा विवासति) परि चया करता है, (का) गौर 
जो (८ अजिर-शोचिषम्‌ ) न नाश होने वारी दीषि से युक्त अभिवत्‌,. 
प्रकाशस्वख्प आत्मा को (गिरा) वाणी द्वारा (जाविवासति) साक्चात्‌ः 
करता है वही पुरुष वस्तुतः भश्चिहोत्र, आात्मदश्ैन वा उपासना करता हं । 
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खमिधा यो निरिती दाशददितिं घामभिरस्य मस्यः। 
विश्वत धीथिः सुभगो जनां अति दुश्चर्‌द्‌न ईव तारेषत्‌ ॥१७ 
 भा०~-( समिधा अम्‌ ) काष्ट की सम्रघासे अश्च को जिस 
अकार परिचय करता है उसी प्रकार (यः) जो पुरूष (निशिती) तीक्ष्ण 
द्धि से (अदिति) अखण्ड, अदीन सूय्वत्‌ भसु की ८( दाशत्‌ ) सेर्षा 
करता, उसके प्रति अपने को सौपता है (सः) वह (मस्येः) मनुष्य (असयः 
धामभिः) उसके नानातेजों वा धारण सामर््यासे (धीभिः) क्मोके 
सनुसार (यम्नैः) दश्वो से (विश्वा इत्‌ जानन्‌ ) समस्त जनों को (उद्‌नः 
दैव अति तारिषत्‌ ›) जलो के समान पार कर जाता है भौर (सुभगः) वह 
खतम रेशवर्यवान्‌ भी द्ये जाता है । 
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तर्दश्चे दुचमा भर यत्सासहत्सर्दने कं चिदत्रिणम्‌ । 

मन्युं जर्नस्य दद्यः ॥ १५ ॥ ३९ ॥ 

भा०~-हे (भभ्ने) अभिवत्‌ तेजस्विच्‌ ! प्रमो ! नायकवर ! त्‌ (तत्‌ 
चमन) वह उञ्ञ्वरु क्ानपरकाग जौर तेज (जा मर) धारण करा, र्म 
म्रदान कर ( यत्‌ ) जो (सदने) धर्मे, देह में (कं चिन्‌ अत्रिणं) किसी 
भी खाजाने वाले, राक्षसवत्‌ दुःखदायी, रोम को ८ सासहत ) पराजितः 
कर से ओर जो (दूढ्यः जनस्य) दुष्ट बुद्धि वारे मनुष्य के (मन्धु- 
सासहत्‌ » कध पर विज्ञय पा सके। | 

येन चष्टे वरुणो भित्रो अमा येन नासत्या भगः। 

वयं तत्त दाव॑सा गातुवित्तमा इन्द्र॑त्वोता विधेमहि ॥१६॥.. 

भा०-हे (अभ्रे) अश्चिवत्‌ तेजस्विन्‌ ! (येन) जिस (कव्रमा) बल 
ओर ज्ञान से (वरुणः मित्रः अर्यमा) श्रेष्ठ, खहा ओर दुष्ट पुरषो काः 
नियन्ता, न्याय कारी पुरूष (चष्टे) न्यायाचुकूल प्रजाजन को देष्वता है, सत्‌ 
असत्‌ का निणैय करता दै जौर (येन शग्सा) जिन क्तान ओौर बरसे 
(नासस्या) कभी असस्याचरण न करने वारे वा नासिकावत्‌ श्मुख पद्‌ 
पर स्थित खी पुरुष ओौर (भगः) रेश्वर्यवान्‌ स्वामी (चष्टे) अधीनस्थो को 
देखता ओर वचन कहता है हम (इन्द्रत्वोताः) तुश्च सूयाभ्रिवत्‌ तेजस्वी 
भौर अ्चण्ड रिद्वान्‌ ओर वीर पुव द्वारा सुरक्षित रहकर (ते शवसा). 
उषी तेरे बल से (गातुक्रित्‌-तमाः) खूब भूमि ओर वाणी के घन को भक्षः 
कर (ते) तेरे (तत्‌ विधमहि) उसी वरु भौर ज्ञान का सम्पादन करं । 

ते पदञ्च स्वाध्योऽये स्वा विप्र निदधिरे नृचक्षसम्‌ । 

विप्रासो देव सुक्रतुम्‌ ॥ १७॥ हि 

भा०--हे (विप्र) विदन्‌ ! वित्रिघ विध्यां से पूणे { निष्णात ! (ये). 
` जो (त्वा) वुक्चको ( चु-चक्षसम्‌ ) समस्त मनुभ्यों पर द्रष्टा ख्प से (निद्‌- 
धिरे) नियत करते, निश्चय पूवक जानते है, हे (देव) दानश्षीक ! सस्य 
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प्रकाश ! अर (रे विभासः) जो विद्रान्‌ छोग (सा सुक्रतुं निदविरे) 
उत्तम मं ओर ज्ञान वार, तुको स्थिर करतेहै(तेघडइत्‌)वेदही 
हे (घ्रे) तजम्बिन ! (स्वाध्यः) सुव पूर्वकं तेरा ध्यान करने, तुश्च वरण 
भौर असिवन्‌ हृदय वेदिमें धारण करने वाले होने ह । 

त इद्र खुम॑ग त आहुतिं ने सोतुं चक्रिरे दिवि। 

त इद्वाजेभिर्जिग्युर्मदद्धनं यत्वे काः न्परेरिरे ॥ १८॥ 

भा०--हे भ्रमो ! ज्तानन्‌ ! ये) जो ( कामम्‌ ) कामना वा इच्छा 
करने वाले जात्मा वा मन को (त्वे नि-ए्रिरे) तेरे अधीन, तेरे हीरे 
मरित करने है ते) वे (इत्‌ ) ही हे (सुभग) उत्तमैश्वयैवन्‌ ! (वेदिम्‌ 
चक्रिरे) वेद्‌ बनाने, (ने आहृतिं चक्रिरे) वे आहति करते ओर (दिवि) 
इन भूमि पर (ते सोतुं चक्रे) वे हवन यज्ञ करते हैँ । इसी प्रकार वे 
"विर्दि) क्न करते, (जाहुति) दान अदान करते, (सोतुं) एे श्वय उत्प 
करते । (ते इन्‌ ) वे ही (वाजेभिः) ज्ञानो, सैन्यादि बर पराक्रमो दे 
(महद्‌ धनं जिग्युः) घडे धन का विजय करते है । 

भद्र नो उभ्रियाहनो भद्रा रातिः सभग भद्रो अध्वरः । 

मद्रा उत प्रञ्चस्नयः ॥ १९ ॥ 

भा०--(जाहूतः अभिः) आदरपूर्वकं आहुति छलिया अभि भौर 
`आद्रपूतरक दुखाया, या चृत या, दान ते सस्त विद्वान्‌ (नः भद्रः) हमारे 
चयि करुपाण ओर सुख देने वाख ह्यो । (रातिः भद्रा) हमारा दिया दान 
सुखकारी हो । हे (सु-मग) उत्तम टेशर्यलाछिन्‌ ! (नः अध्वरः) हमारा 
"यक्त (भदः) कटव्राणजनरू हो । (उत) भौर (भ्र-श्चस्तयः) उत्तम ख्याति, 
त्तम उपदेश्च हरे (मद्राः) कद्याणकारी ह । 

द्रं मनः छृगुष्व वृ्नूयं येन॑ समसु सासहः । 

भवे स्थिरा तजहि भूरि शर्धतां वनेमा ते चछभिष्टिभिः २०।३२ 

भा०--हे नायक ! प्रभो! तू उत्तरे) दुशं के नालकारी संम्राम 
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मे (बेन) जि ज्ञान आर चरमे (ममनु) सं्रामों म (खामह-) शवं 
फो पराजित करता, त उसी (मनः) मन ओर साव को (मदर) इर्ये 
सुखदाय कर ओर (परेत) बर दारे हिंसक शन्ुजो के (स्थिरा) द्द्‌ 
सेन्यो का मी (अअ तनु) नीचे कर, नाश्च कर । जिसे हम (अभि- 
0 ५, (भवे $ भ १५, ५५ ४५ & क 

भिः) अमिरूवत सुखे से (ते वनेम) तेरी सेवा कर । 


श ० क 1 


ई भिण मचुर्हितं ये देवा दुतमरतिं न्येरिरे) 

यजिष्ठं हरयवाहनम्‌ ॥ २१॥ 

भा०-( यम्‌ ) जिर (यजिष्ठ) अति पूज्य ८ हव्यवाहनम्‌ >) हन्य, 
उत्तम चन्न अरहण करने वाले, ( दृतम्‌ > दु्टो के उपतापक ओौर विद्वानों 
से उपासित (रति) अति मतिमान्‌ स्वामी की (देवाः) नाना अर्थक. 
अभिलाषी होकर (नि देरिरे) स्तुति करते है ( मनुर्हितम्‌ ) मननशीख 
पुरुषां दारा धारित ठस प्ञ्यर की मै (गिरा इंड) वाणी से स्तुति करं 1 

तिग्मजम्भाय नसुणाय राजत प्रया गायस्यश्चयें । 

यः पिरान सनरनाभिः सुवी्यमद्धिघंतेभिसयडइतः ॥ २२ ॥ 

भात-जिक्ल प्रकार (घृनेभिः जाहुः खचि) घी की घार्नोंसे 
आहुति पाकर अन्न (सूनूनाभिः) उत्तम सध्ये वाणि सहित (सुवीयं' 
पिंशते) उत्तम वीय रूप अक्ट करता है ओौर निक्त प्रकार (घरनेभिः 
आहतः) जख दारा प्रस्त (अन्निः) विदत्‌ (सृदृतामिः) उत्तम विज्ञान युक्त 
क्रियां द्वारा वां मेघस्थ रित्‌ उत्तस वरू, अक्ादि युक्त धाराोंते 
(सुरथ) उत्तम बलयुक्तं खूप प्रकट करता है, उसी प्रकार (तेभिः 
जाहः नभिः) दीक्षि, तेजया चखषटो से मादत होकर तेजस्वी ज्ञानी 
मुरुष, वा प्रु (घुद्ताभिः) उत्तम ज्ञानमय वाणियों से ( सुवीरम्‌ ) 
उत्तम रति से विद्योष उपदेश योग्य दान को (शते) प्रकट कराह, 
उस (तिरम-जम्भाय) तीक्ष्मन्चुल, दुष्टो के इनन के किये तीक्ष्ण हिस 
साधनों प्रे युक्त, (तस्णाय) सदा युवा, बर्वान्‌ , संकटो से तारने वारे, 
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विद्धान्‌ (देवः) मनुष्य होकर (सुगन्धिना) पुण्य गन्ध, उत्तम शिष्टा 
युक्त (आसा) युख पे (हभ्यानि) प्राद्य-वचनों को (रेरयत) उच्चारण करता 
है वह (सु-भध्वरः) उत्तम यक्ञश्चीरू, अन्यो की हिसा से रहित, (देवः) 
दानी (अमस्यः) साधारण मनुष्य वर्गं से भिन्न होकर (वायौणि वि वासते) 
वरण योग्य उत्तम गुणो, क्तानां को भक्ट करता है । 

यदुञ्च मन्यैस्त्वं स्यामहं मित्रमहो अमर्त्यः । 

सह॑सः सूतवाह्ुन ॥ २५॥ ३३ ॥ 

भा०~जिस प्रकार भिम जो कु पड्ताहै वह ञ्धिदयी ज्ञो 
जाता है उसी प्रकार हे (जाहुत) उपासना योग्य ! हे (सहस्तः सूनो) बरु 
के उत्पन्न करने, प्रेरने वारे (अश्च) हे क्तानवन्‌ † अ्थिवत्‌ तेजख्िन्‌ ! हे 
(मित्र-महः) खेद्वान्‌ भिन्नौ से पूजनीय, मित्रों के जाद्र करने हारे। 
यत्‌ ) जो (म्यः) मनुष्य ( अहं व्व॑ स्थाम्‌ ) मत्‌ हो जाडं इस प्रकार 
उपासना करता है वह भी (अमत्य) अविनाशी, वा अन्य मरणधर्मा 
अआणियों ते भिन्न, तेरे समानो जाता है। 

न त्वां रासीयाभिशस्तये वसो न पापत्वाय सन्त्य । 

ल म॑ स्तोतामतीवा न दुर्हितः स्यार्दश्रे न पापय। ॥ २दे॥ 

भा०-हे (वसो) प्रजा को बसने, सबमे बसने हारे स्वामिन्‌ ! ओँ 
जिस प्रकार (अभिश्चस्तये) निन्दा, अपवाद भौर (पापलाय) पापके ल्यि 
(न रासीय) धन को नहीदं उसी श्रकार (त्वा) ठृश्चे भी (अभिश्चस्तये) 
निन्दा, परापवाद्‌ ओर (पापत्वाय) पाप कार्य के खयि (न राकतीय) व्याग 
न कर, वा तेरा नाम जन्यं को पीडा पहुचाने ओर पाप कमं के निमित्त 
नलु । हे (सन्त्य) भजन योग्य { है (अश्न) क्ानप्रकाश्क ! प्रभो! (मे 
स्तोता) मेरा स्तुति वा उपदेश करने वाख (जमतिवे) मतिहीन, भूखं 
(न) न द्ये भौर (दुहितः) दुःबदायी, दुष्टाक्षय (न) न हो भौर (न पापः 
स्यात्‌ >) वह पापाचारी, पाप बुद्धि से युक्त मीनहो 
पितुर्न पञ्ञः सुतो दुरोण आ देर्वो पतु प्रणो इविः॥ २७॥ 
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आ-(सु.श्तः) उत्तम रीति से भरण पोवण प्रास, (पुत्र) पुनर 
जिक्र प्रकार (दुरोणे) गृह म (पतुः) पिता काभी पार्क होता है, उसी 
प्रक्छर (श्रः) भध्चिवत्‌ तेजस्वी, परमेश्वर एवं राजा, गुहवति भः (पितुः 
न) अन्ने समान (पुत्रः) बहतो के रक्नाकरनेमें समर्थ, (सु खतः) 
उत्तम रीति से भ्रजा का पोषक होकर (दुरोणे) अन्यो मे कटिनता ते 
भराप्च करने योग्य, राटूपति वा मोक्ष पद पर है) वड (देवान्‌ भा एतु) 
मनुष्यों, विद्वानों बौर दिव्य पदार्थो को ध्ठदहो भौर वह (नः इविः ॐ 
एतु) द मारे स्तुतिवचन, वा कर भादि अंश को प्राक्त करे । 

तवाहम॑श्च ऊतिषिैदिंषाभिः सचय जोषमा वसो । 

सद्‌ देवस्य मत्यः ॥ २८ ॥ 

भा०--हे (वसो) प्राणियों, रोको को वसाने भौर उन्म वसाने 
हारे ! (भश्च) तेजखिन्‌ { अंग २ मेँ व्यापक ! (सदा) सव॑दा, सब कालो 
ञं (मत्यः) मै, मरणधमौ जीव (देवस्य तव) सवं सुखदाता, सवप्रकाशक- 
तेरो (नेदिष्टामिः मतिभिः) अति समीपतम रक्षां, मतिया से रक्षि 
दह्योकर (तव जोषम्‌ आ सचेय) तेरे प्रेम भीर सेवा का लाभ करं । 

तव करत्व। सनेयं तव॑ रातिभिर ग्रे तव प्रशस्तिभिः । 

स्वामिदांहुः प्रमति वखो ममाग्ने हषेस्व दानवे ॥ २९ ॥ 

भा०--हे (भश्च) भश्चिवत्‌ स्वं प्रकाशक ! (कत्वा) उत्तम कमं, 
बुद्धि वा यक्ष से ( तव सनेयम्‌ ) तेरा भजन करं । (रातिभिः) दानों 
भौर (प्रशस्तिभिः) परकषंसाभों, स्तुतयो से ( तव॒ सनेयस्‌ ›) तेरा भनन 
करं । हे (वसो) गुरुवत्‌ अपने म सबको बसने भौर भराणवत्‌ स्वभे 
सने हारे ! ( स्वाम्‌ इत्‌ भ्रमततिम्‌ › तुक्षको सबसे उच्छृष्ट बुद्धि भौर ज्ञान 
बारा (बाहः) विद्रान्‌ रोग बताते है । हे (अघने) सवेत, सर्व्॑रशषाश्षक ! 
तु (मम दातवे) मुशे देने के लिये (दषस) स्यं ्रसन्च हो, वा सुश्चे दान 
दने ॐे यिय उत्साहित कर । 
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क मि कनन ५ भ कि [म मि । 


प्रसा अग्न तवातजिः सवीगभिस्तिर्ते वाजयम्रपिः। 
स्यत्व सख्यसाचरः | २८ ॥ २४॥ 

भा०्-हे (अश्च) सवंप्रकाश्चकछ व्यापक प्रभो स्वामिन्‌ ! (वाज- 
भमेमिः) कषान, वे अन्नादि को पोपण करने वारी (सुवीराः) उत्तमः 
वीरो, पुत्रों से युक्त, (तव उतिभिः) तेरी रक्चाभों भौर ठीषियों से (सः 
भ्र तिरते) वह बदा करता है (यस्य सख्यं) जिसके भित्र भाव कोद 
आवरः) स्वीकार कर रेता है । 

तच द्रप्सो नीवान्वाश छत्विय इन्धानः सिष्णवा दुद । 

स्वं महीनामुषस्।मल्ति भ्रियः शपो वस्तुषु राजसि ॥३१॥ 

भा०~-जिस प्रकार अभि (इन्धानः) चमकने वाखा, (दरप्सः) दुत-.- 
गतिसे कष्टोँका खाने वारा, ( नीखवान्‌ ) नीर धुष्‌ वाखा, (वाश्चः).' 
कान्ति से युक्त, (ऋत्वियः) तु २ म यक्ष कर्ने योग्य भौर (सिष्णुः) 
भ्रतिभाह्ुति धृत सेचने योग्य, वा यज्ञ द्वारा जगत्‌ मै वषा दवारा सेचने 
काला होता है। इस धकार (महीनाम्‌ उषसां भियः) वह बहत सीः 
कामना युक्तं प्रजां या दाहक शक्तियो का प्रिय, यां पूरक होता भौर 
(क्षपः वस्तुष राजति) रातकी बसे घरों म गाहप्याञ्चि, भन्वाहार्पचन 
जीर दीपक खुप मे चमकता है उसी प्रकार हे (सिष्णो) प्रेम से सबको 
सेचन करने वा श्क्रृति मे जगत्‌ बीज को आसेचन करने वारे, मेधव्त्‌ 
सुखव५क. सर्वोस्पाद्क प्रभो ! (तव द्रप्सः) तेरा रसस्वरूप, आनन्ददायक. 
खूप, ( नीख्वाच्‌ >) सबको आश्रय देने वाखा, विश्च को भपने मै रीन 
करने वारा, (वाश्चः) कमनीय, स्तुत्य भौर जगत्‌ क्य वश्च करने वाख, 
(कत्वियः) ऋतु, भाणो द्वारा वा वाध जलादि महान्‌ श्तयो से जानने 
योग्य, (इन्धानः) सूयीदिवत्‌ देदीप्यमान रूप से (आ ददे) जाना जाता 
है । (त्वं) त्‌ ( मद्धीनाम्‌ ) भूमियों भौर ८ उषसाम्‌ ) दाहक सूयादि को 
मी (प्रियः) एणं भौर वृष करने वारा, (भसि) दै भौर (क्चपः) संघार 
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का संहारक ओर सब (वस्तुष) पदार्थो बौर वासयोग्य लोकां म (राजसि) 
अकाश्षमान है। 

तमा्न्मर सोभ॑रयः खहसस॒ष्कं स्वभिष्टिमव॑से । 

सस्रा चाखदस्यवम्‌ ॥ २२ ॥ 

भा०~हे (सोभरयः) उत्तम रीति से पोघण करने वाले ! हम रोग 
(अवप) रक्षाके स्यि (तम्‌ ) उस ( सु-जभिष्टिम्‌ ) उत्तम अभिलाषा 
वारे, ( त्रासदसू्वस्‌ ) दस्युजं, दुष्ट पुरुषों को भयमीत करने वषि, 
(स्खसष्के) हजारो ॐ पोषक, सुयंवत्‌ दुःखदारिद्वयहारी नाना तेजः- 
सामर्थ्यो ते सम्पन्न, (सश्राजं भा अगन्म) सस्नाटपत्‌ सर्वत्र दीक्षयुक्त प्रथु 
को प्राच हां 

यस्यते शर्य न्ये यर्यय उपाक्षतो वया ईइव। 

विणनद्यख्रा नि युवे जनास तच श्त्राण वेधयन्‌ ॥२२॥ 

भाज जेते एक दही असिते भन्य अधिय प्रज्वर्ित होकर उसकी 
नाना श्राला के समान होती हँ उसी अकार हे (अन्ने) अ्िवत्‌ , तेजस्विन्‌ 
(यस्ते) जिस तेरे (अन्ये भश्नयः) दूसरे तेजस्वी पुष (उपक्षिठः) समीप 
रहने वारे (वयाः इवः श्ालाओं के समान विराजते ह उसं (तव) तेरे 
(जनानां) मनुष्यों के (क्षन्नाणि) वीर्यो भौर धनों को ( वधंयन्‌ ) बाता 
इ में (विपः न) बागियों के समान (यक्ना) बहुत घे धनों वा यशोंकेो 
(नि युवे) प्राक्च करं । वया दति वाड नाम । 

यमादित्यासा अद्रहः पारं नयथ मत्यम्‌ । 

मघोनां विश्वेषां सुदानवः ॥ २४ ॥ 

भा०--हे (जादिष्यासः) सूयं की किरणोंवत्‌ ज्ञान, रेच्यादि का 
संचय करने वरे, हे (सु-दानवः) उत्तम रीति षे जख्वत्‌ सित को 
उपकाराथं देने वारे, हे (भद्ुहः) दोहरहित, दयाद्धु पुरषो ! भप सरोग 
{ थम्‌ म्यम्‌ ) जसं मयुष्य को (पारं नयथ) ज्ञानसागर के पार कर 
देते -ही वह (विश्वेषां मघोनां) समस्त रेश्वयेवानों मे पूज्यष्टो जाता है, 


-अ०३।स्‌०१९।३७] ऋर्वेदभाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ ३२१ 





ययं राजानः कं चिच्पणीसहः क्षयन्तं माजु्फ अनं । 
व्यं तेवो वर्ण मिञ्ञादरयनल्स्यायेदतस्यरं रथ्यः | ३५ ॥ 
 ना०--ए (चर॑णीषहः) क्त्रुकरण चरने वारी सेना, वा श्नु जनों 
को दबाकर वम रखने मे समर्थं (राजानः) तेजसी राजा खगो ! (यूं) 
अप रोग ८ कं चित्‌) किष्ती (मानुषान्‌ क्षयन्तं) मनुष्यों के रेश्वयकी 
शुद्धि करने वारे पुरुष के (अनु) पठे रहो । हे (मित्र अर्यमन्‌ वरण) 
सटी, न्यायकारी जौर सवंश्रष्ठ जनो ! (ते-वयं) वे हम रोग (वः) जपि 
रोगों के (कतस्य) सत्य, न्याय, तेज, धन, सत्यमागं छे (रथ्यः) रथा- 
शयी गन्ता ॐ समान ( स्याम्‌ इत्‌ ) अग्रेसरं होवें । 
अदान्मे पौरुकर्स्यः प॑ञ्चारातं चसर्दस्युकैधूनाम्‌ । 
मारष्ठा अयः सत्पातः ॥ ३६ ॥ 
मा०~(पौरङम्स्यः) बहुत से वन्न जथौत्‌ हथियारबन्द्‌ वीर पुरूषो 
छा स्वामी (त्रसदस्युः) दुशं को भयभीत करने वारा राजा (मिष्टः) 
भति `दानक्चीर, पूज्य, (अर्यः) स्वामी (सस्पतिः) सजनो का पर्क है । 
वह (मे) सुश्च प्रजाजन को धारण करने वारी (पञ्चाशत) ५०, 'वा 
०५, वा ५.०० वा पचासों सेनाएं ( अदात्‌ >) भदान कूरे । 
उत मँ प्रयियोरषैयियोः सवास्त्वा अधि तुग्वनि । 
धतिख्षणां सप्ततीनां दयावः प्रणता सुवद्सुदियानां पत्तिः ।३५। २३५४; 
भा०~-(सुवास्त्वाः) उत्तम भवनों वाली नगरी के (तुग्वनि भि) 
शशु्िसक भौर प्रजापालक बर या सैन्य के उपर (उत) ओर (प्रयियोः) 
अयाण करने बारे वैन्य भौर (वथियोः) तन्तु भात्‌ सन्तान षिस्तार 
रने वारे, बसे (मे) सक्च प्रजाजन के (तुग्वनि) पारनकारो पदु पर 
विराजमान (शयावः) ज्ञानी ओर वीर पुरुष (तिसणां सक्ततीनां) ७०।७० 
की तीन पंक्तियों का (णेता) मुख्य नायक होकर (द्ियानां पतिः) कर- 
अद्‌; प्रजां का पालक, सवामी बौर ( वसुः भुवत्‌ ).वसु' हो जात है 
२१ प, 
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अध्यात्म मै-- सदास्तु, देह है उसभ भ्रयाण करने जीर भक्ता सन्तहि का 
इच्छुक आस्मा है । उसके पार्क इस प्राण पर मधिष्ठाता श्याव अश्च 
मन ३>८ ७० = २१० नाड्यां को स्यास्ति करता है, वह (दियानै 
पतिः) ज्ञानप्रद इन्द्रियों का पारक, अधिष्ठाता ओौर (णेता) ख्य 
नायक है । उसी का नाम ष्वसु" है । इति पञ्चश्रिक्नो व॑ः ॥ 
२० ] 
सोमरिः काण्व ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्दः-- १, ५; ७, १९, २३ उष्णिक्‌ 
क्कुप्‌ । ९, १३, २१, २५ त्रिचदुभ्णिक्‌ । ३; १५, १७ विराडुष्णिक्‌ ४ ` 
२, १०, १६, २२ सतः पक्तिः । ८; २०१ २४; २६ निच पंक्तिः । ४;. 
१८ विराट्‌ पक्तिः । ६, १२ पादनिचृच्‌ पंक्तिः । १४ आची भुरिक्‌ पंक्तिः ५ 
षड्धिशच सक्तम्‌ ॥ 

आ भ॑न्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थाता समन्यवः । 
स्थिरा चिन्नमयिष्णवः ॥ {॥ 

भा०-हे जिद्वान्‌ भौर रीर पुरषो ! (ा गन्त) आप.लोग ाबो ह 
(मा रिषण्यत) पीडति मत करो । हे (्रस्थावानः) भधान पद्‌ पर स्थित 
पुरषो बा रणाद मे प्रस्थान करने बा आगे बदुने वारो ! हे (समन्यवरः 
समान छो बाज्ञान वाङ वीरो! नाप खोग (मा जप स्थात) दुर २ 
मत रहो, संघी होकर रहो । भाप रोग ( स्थिरा चिवत्‌.) स्थिर इलो को 
वाधु के समान, द्द्‌, स्थिर, बहुत देर के जमे इए शच्ुजों कोभमीः 
(नमयिष्णवः) छुकाने म समथं होवो । 

वील्पविभिर्मरत कमुक्षण आ रुद्रासः खुदीतिभिः । 

इषा नीं च्रद्या यता पुरुस्पृहो यज्ञमा सोभरीयवः ॥.२॥ 

मा०--हे (मरतः) ्षन्चुों को मारने वारे ! हे (करथुश्षणः) महान्‌ 
बरु वालो! हे (रुद्रासः) दुशं को रटने, भजा केरोगो,कष्टांको दूर 
दने बार्ते ! हे (परु-स्शहः) बहुत मजाव्गो के ममी वहतो के प्ेमपात्र 
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हे (सोभरीचव >) उत्तम पारक पोषक नायकों को चाहने बाले! अपं 
लोग (बीड्पविभिः) द्द्‌ शो, द्द्‌ चक्रधाराओों ओर (सु-दीतिभिः) 
उत्तम कान्तया से युक्त होकर (अद्य) आज (नः) हमारे ( यज्ञस्‌ ) 
यक्त को दषा अा गत) इच्छा, अन्न, वा सुभिक्ष ओर सुदष्टस्हिक 
गनां के समान (नः जा गतः) प्राच हषो । 

विद्या दि रुद्रियाणां दयुष्म॑मुध्रं मरतां हिमीवताम्‌ । 

विष्णोरेषस्य सीद्हुषाम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-जिस प्रकार (रुदिया्णा) जनता फैल्ने गङेरोगोंको 
वेग से उदा छने बाले प्रचण्ड ८ मतां िमीवताम्‌ ) वाणं नौर क्म 
कारी यन्त्रादि सन्नार्क वेगों का (उग्रं शचष्मम्‌ ) बड़ा बल होता भौर 
(एषस्य) अ{भिरूषणीय (विष्णोः) भ्यापक, सव भर बिशेष बरसने व्क 
जर को (मीदुषां) इष्टि खूप से भूमि पर सेचने वारे बायुजों के समनः 
( रदियाणां शिमीवताम्‌ मर्ताम्‌ ) भव-पीडाभों के नाश्षक गुरुओ के 
श्षिष्यो ओर ८ श्मीवक्ाम्‌ ) कमेनिष्ठ विद्वानों केउम्र वरु को भौर 
(विष्णोः एषस्य) सूयं ॐ प्रेरक तत्व का (विद्य हि) कषान करं । 

वि द्वीपानि पारपतन्तिषठदुच्छनोमे युजन्त रोदसी । 

प्र धन्वान्यैरत द्युधरखादयो यदेजथ स्वभानवः ॥ ४ ॥ 

भाग-जिस प्रकार बायुगण, ८ द्वीपानि वि पापतन्‌ >) नाना द्वीर्षौः 
म भ्रमण करते, (उभे रोदसी) भाकाश ओौर पृथ्वी दोनों को (दुच्छुना). 
दुःख क्षोभ से रुक्त करते ईँ मौर ( तिष्ठत्‌ ) भूमिस्थ वृक्षों को (दुच्छुना). 
दुःखदायी पतनादि से युक्त करते हँ । वे (खभानवः) कान्ति से युक्त: 
(छभ्न-खादयः) श्र दीश वाटे होकर (धन्वानि ररत) जरां को नीके 
गिराते ह इसी प्रकार हे बिद्वान्‌ वीर पुरुषो ! भाप रोग (द्वीपानि किः 
पापतन्‌ ) नाना द्वीपो को विजयाद्‌ के छि जारो (उमे रोदक्ती) स्वपक्ष 
यरपश्च दोनों को (दुष्डुना युजन्त) दुःख; शोक श्चोम से युक -करते है $" 
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आप (स्व-मानवः) धन्य स्वय की दीष्ठिसे युक्त, (छश्न-खादयः) सखच्छ 
भजन भौर स्वच्छ खडरगाद्‌ वारे, (यत्‌ एु-थः) जत्र जते हों तो 
(धन्वानि प्र द्रत) धनुषाच्ो रगे षदा आर जटधागाओो को यल्याभो। 

भगला चद जस्या (रद्‌ पलत दनुर: 

भधियवेषु रजते ॥ ८६ ३६॥ 

अआ०--जिस प्रकार पवनो ॐ चरने पर (पट्सासः अच्युतासः वन- 
स्पतिः भूमिः रेजते) चद्‌ पवंतवत्‌, मेव गजते, वनस्पति ओौर भूमि 
कपत है, उसी प्रकार हे वीरो । (वः जञ्मन्‌ याप.) आपे संम्राममे 
भयाण होने पर (जच्युता ।चत्‌ पवतासः; चद पवत मी (जा नानदति) 
अ.तिध्वनि करते है । (वनस्पतिः) सूर वावन के स्वामी बष्टोवत्‌ रेश्व्ै- 

स्क दातु लौर (भूमिः) भूमि म्री (रजत). कोपती है । इति 

घ्‌ {दे बगः ॥ 

अमाय वो मरुतो यात॑वे चौ्जिदीत उन्त॑रा वृहत्‌ । 

यरा नरो देदिशाते तनूष्वा त्वक्चासि बाह्यौजसः ॥ ६ ॥ 

भा०-जिस प्रकार वाधुओं के (अमाय योतवै) बलपू्वंक जाने षे 
छि (चौ: उन्तरा बृहत्‌ जिहीते) उपर का आकाश बीच के बडे अन्तरिक्च 
छो देता, इसी प्रकार हे (मरुतः) शश्रुजों को मारने में निपुम वीर 
शुरुषो ! (वः अमाय) खाप रोगों. के बर प्रयोग या स्यायामाभ्यास के 
ईद्धये भौर (यातवे) युद्धा प्रयाण करने के स्यि (उत्तरा यौः) सर्गोपरि 
श्चासक शक्ति, ( हत्‌ ) बहुत बड़ा स्थान वा पद्‌ (निष्टीते) दे, (यत्र) 
जिस पर स्थित होकर (बाह्ोजसः) बाहुजो म बरु पराक्रम धारण करने 
वारे (नराः) नायक लोग (तनूष) अपने श्रारो पर (वक्षांसि) जरा- 
वक्त्र वा दक्ियु्त पदक, भाभूषण अदि (जा देदि्नते) धारण करते 
ट । अथवा (तनृप व्वक्षांक्ि भा देदिशते) श्ञ्ुभों के शरीरों वा विस्तृत 
दभो -पर तीक्ष्ण शख का रख करते हें । 
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स्वधामनु धियं नसे मिं स्थेषा अमवन्तो च्षपसवः। 
वर्हन्ते अद्ुतप्सवः ॥ ७॥ 
भारते (नरः) नायक वीर (त्वेषाः) नीक्ष्ण कान्तिथुक्त (अमवन्तः) 

बरवान्‌, (बृषप्सवः) बरृषम के समान दृष्ट पुष्ट शरीर के, गौर (बहत- 

प्सवः) सरल प्रकृति वणे, निष्कपट होकर (स्वधाम्‌ भनु) अपने सामथ्य 

अनुसार (महि श्रियम्‌ वहन्ते) बडु राजलष्ुमी धारण करते हें । 
गोभिर्वाणो अञ्पते सोभरणां रथे कोरे हिरण्यये । 
गोकन्धवः सुज्नानाप्तं इये भने महान्तो नः स्प्ररसे यु ॥८॥ 
भाज (सोभरीणां) प्रजाका उम रीति से पान करने वारे 

क्षत्रियो ओर राजानं के (हिरण्यये कशे) सु्रणीदि से पूणं लजने मे 

(गोभिः) भूमियो द्वारा (वाः) देने भौर सेवने योग्य देयं (अज्यते) 

प्राञ्च कया जाता है भौर (हरण््ये) तेनेमय आत्मा के (कोद रथे) 

आनन्दमय, विक्तानमय, प्राणमय, मनोमय, बक्षमय रथवत्‌ बने, कोड 
भरात्‌ दह मरे (गोभिः) इन्दरियो सहित (बाणः) भोका घास्मा (अज्यते) 
प्रकट होता दै । (गोभिः वाणः भज्यते) बणियों, वेदमन्त्र से क्ब्दमय, 
सानमय रस प्रकट होतः है अथर, रथम डोरियों चे ब्र धनुषो के 
साथ (वाणः) वाणश्षेमा देता है। जथ, डोरियों सेबाण दर 
पफेका जाता दै । 

प्रति वो चषदञ्जयो चृष्णे जर्घाय मारुताय भरध्वम्‌ । 

हव्या बुध प्रयाठ्णे ॥ ९॥ 

मा०-(दृपद्‌-भञ्जयः) बरसते मेषो से प्रक्टहोनेवा उन सहित 
आने वारे पवन (जसं प्रकार षा करने वारे मेव के वायु स्व्यं जर्राश्चि 
धारण कर्ते है, उसी “कार हे (वरृषद्‌-अञ्जयः) प्रजा पर सुखं की वषा 
करने एवं प्रवन्धकरारक, शद्धेष स्वख्प वा पोज्ञाक पहनने बे बीर 
युषो ! (बः) आप मसे ना जपने वीच विद्यमान इृष्णे) बरबान्‌, 
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(शर्धाय) पराक्रमी वा शच्रुतिसक शाख बरु को धारण करने मेँ समथ 
्षत्रपति (मारुताय) मनुष्यों के हितैषी. (इष प्रयाग्णे) बख्वान्‌ पुरुषों 
वा भश्नांके साथ भ्रयाण करने वे मेनापातकी बद्ध के खयि (हव्यः) 
उत्तम ग्राह्य स्तुत्य बचन ओर आपरेशयक अन्न, धनाद्‌ नाना पदाथं (म 
भरध्वम्‌ ) त्मजो अथवा (हन्या = हव्योग्यानि) यज्ञ ओर संग्राम योग्य 
पदार्थौको खा ओर (हम्जा) सं्रामोचित श्खों काश्चुभों परग 
भरध्वम्‌ = प्र हरध्वम्‌ ) प्रहार करो । 
वृषणश्वेनं मरुतो दृषप्पुना रथ॑न च्रषनाभिना । 
आ दयेनाखा न पश्चिणो कथां नरो हव्या नों वीतये गत ॥१०॥३७ 

भा०-हे (मरुतः) वीर मुष्यो ! (रयेनासः पक्षिणः न) वाज 
नाम के पक्ची जिस प्रकार वेग से जाते ह उसी प्रकार जाप रोग (इृषण- 
शेन) बरुवान्‌ अश्च वारे (बष-प्सुना) सुषु रूप वारे, (दृष-नामना) 
सुट्द्‌ चक्र्बानि बारे (रथेन) रथ से इथा) भनायास ही (नः बीते) 
हमारी रक्षा ॐ खयि (हव्या जा गत) यज्ञो युद्धो मै जाया जाया करो | 
अथत्रा इसी भकार (मरनः न वीतये) वैशयगण रथों, यानं द्वारा हमारे खाने 
के लिये (हम्या भा गत्त) नाना अन्न खाया करं । इति सष्ठत्निशये बगंः ॥ 

ससानसज्ज्यैषां वि राजन्ते रुक्मासो अधि बाहुषु । 

द्‌ाव्दयततस्यश्यः॥ १९॥ 

भाग--(एषां) इन वीर पुरूषो के (अलि) खूप, पोशाक भौर 
चिद्धादि सब (समानम्‌) स न हों । (ब्राहुष अधि) बाहूनां पर 
(रुक्मास्तः) सुवर्ण, बैज (वि भ्राजन्ते) विक्षोेष चमकं ओर (बाहुष) 
बाहइुभों मे ही (कश्यः) शश्रुनाशक शख भी (द्विद्यतति) चमक । 

त उग्रासो चषण उग्मवाहवा नकि्ठनषं येतिरे । 


स्थिरा धन्वान्यायुधा र्थेषु वोऽनीकेष्वधि धियः ॥१२॥ 
भा०--(ते) वे (उम्रासः) भयानक, (षणः) बलवान्‌, (उञ्- 
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"बाहवः) प्रचण्ड बाहुबल बाले, वीर पुरुष (तनूष) शरीरो के निमित्त 
(नकिः येतिरे) कोद श्रम न करं } इनको आजीविका के छियि अन्य यक्त 
आवर्‌ थक नहीं । (रथे) उनके रथों पर (घन्वानि आनुघा) धनुष जादि 
हथियार (स्थिरा) स्थिर दों। हे वीर पुरुषो ! (नः अनीकेष अधि) माप 
को सेनाओंके जाधार पर दही (श्रियः) श्र की रुमां स्थिर दहे। 

यषामणां न सप्रथो नाम त्वेष जश्वतामेकमिद्धजे । 

वयोन पियं सह॑; ॥ १२॥ 

मा०्~--(पिञ्यं बयः न) जिस प्रकार पिता पितामह का सख्ित भन्न 
वा (अणः न सप्रथः) जल के समान विस्तृत धन (एकम्‌ इत्‌ युजे) एक 
मी परजा ङे भोग के खियि पयाक्ठ होता है उती प्रकार ( येषाम्‌ ) निन 
वीरो के (अणः न) सागरके जर के समान घन, (सप्रथः नाम) विख्यात, 
विस्तृत नाम, शब्चुभों को सुका देने वाला अपार बर्‌, (वेषं) कान्ति, 
तेजं भौर (पिज्यं वयः) पिता, बा राष्टपारुक होने योग्य पिता वस्य 
नयस , उमर ओर रक्षा बर तथा (सः) पराक्रम है, उनको-- 

तान्वन्दस्व मरुतस्त उप स्तुहि तेषां हे चुनानाम्‌ । 

स्मरणां न चरमस्तदेषां दाना सहा तदे षाम्‌ ॥ १४ ॥ 
.. भा०--हे भरजाजन ! (तान्‌ मर्तः) उन वायुवत्‌ बरुबान्‌ सौर 
उ्तानवाच्‌ पुरुषों को (वन्दस्व) आद्र सत्कार कर । (तान्‌ उप स्तुहि) 
उनकी स्तुति कर । (तेषां हि) उन शनरुभं के ( धुनीनाम्‌ ) कपा देने 
जले वा श्षाख के उपदेष्टाओं अरं (अराणां) चक्र मे ल्गे अरो, दण्डां के 
चस्य व्थूह मे बद्ध, अथौत्‌ स्व्यं गमन करने भौर भरो को मागे रे 
जने वालं मते (चरमः न) को मी व्यक्ति चरम या अधम नहीं, 

८९ एषां दाना तत्‌ ) ` उनके दिये ज्ञान, दान, रेश्वयीदि ओर वे शनुनान्च 

{आदि नाना कारं सब (एषाम्‌ महधा) इनके ही महान्‌ साम्या से होते 

ई । अथवा--(गराणां महया चरमः न) चक्रम रगे दण्डों से जेषे मार्यं 
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मै संचरण होता है उसी प्रद्धर (तेषां हि घुनीनां मद्वा रभः) उनः 
कषतुकम्पक, वा वेदोपदेश्षकों = महान्‌ सामर््यौ से अन्तिम. रक्षः 
पराप्त होगदै। 

सखभगः स व ऊतिष्वाख पूवी मरुतो व्युष्टिषु । 

यावा मूनसुतास्ति॥ १५॥३८॥ 

भा०~(उत) भौर (यः बा) जो मनुष्य हे (मरुतः) वीरो, विद्रानो ¢ 
८ नम्‌ ) अवय (प्सु ब्युष्टि<) पूवं अर्थात्‌ प्रारम्भ के दिनों, वा 
ब्रह्मचयं पारन के यस्मे (वः ऊरत्दि) आप रोगों की रक्नानों मै 
(जस) पटच जाता है, (उतत ग्स्त) वा निरन्तर रहता है (सः संभगः)) 
वह उत्तम रएेश्वय युक्त, सुखी, होता है । इत्यश्टात्रिश्षो गः ॥ 

यस्य॑ वा युयं प्रतिं वाजिनं नर आ हव्या वीतये यथ । 

छभिषदन्नेसत वाजसातिभिः सखा दो धृतयो नशत्‌ १४ 

भा०~-हे (नरः) वीर नायक जनो ! (वा) भौर (यस्य वानिनः) 

जिस बरूभन्‌ , सानवान्‌, ेश्वयत्रान्‌ राष्र के (गीतये) रक्चा के र्ये (युय 
भाप रोग (वाजिनः) बलशाली होकर (ह्या प्रति चा गथ) अन्नो, यज्ञ, 
युद्धोपयोगी पः ओर हथियारों को प्राक्च करतेदो धूतयः) शचरु- 
पक कारो ! ओर हे अक्तान, मोह, रागादि स्यागने वारे विद्वानो ! (सः) 
वह (चम्नैः) नाना दशयं ओर (वाज-सातिमिः) कान, बलादि की 
बाणियों सहित ( वः सुम्नानि अमिनश्त्‌ ) आप लोगों के.सुखों कोः 
प्राक्च करता दै । 

यथां रुद्रस्य स॒नवों दिवो वशन्त्यसुरस्य वेधसः । 

युवानस्तथेदं सत्‌ ॥ १७ ॥ | 

1०--(्दस्य सूनवः) गजना करने वारे मेघ के प्रक वायुगणः 

जिस भ्रकार (अरुरस्य वेधसः) जरुप्रद मेघ को उत्पन्न करते 'भौर (दिकः 
वश्चन्ति) अन्तरिश्च पर वश, वा भूमि को कान्तिटुक्त करते द.उसी प्रकारः 


~ ~ ~^ 
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(दस्य) दुष्टों को रराने वारे राजा के (सूनवः) सञ्चालक ओर 
(जसुरस्य) शत्रु को उखाड़ पेकने वारे भौर म्रजाजों को जीवनदरुत्ति देने 
वारे राजा को (वेधतः) बनाने वे विद्वान्‌ ओौर (युबानः) बख्वाय्‌ पुरुषं 
(दिवः यथा बन्ति) भूमि या गाजस्मा की जेक्ठा नियन्त्रण करते या 
जैसी कामना या व्यवहार चाहते दँ (तथा इत्‌ असत्‌ ) उसी भकार हो +. 
य चाहेन्ति मरुतः सदानवः स्मन्मीर्हुषश्चरन्ति य । 
अतश्दाच उप चस्यसादह्टरायवचान अ वचध्वम्‌ ॥ १८ ॥ 

भा०-(ये) जो (सु-दानवः) उत्तम दानक्षीख (मरुतः) मनुय 
(मीदहुषः) सान, धन ॐ दाता, वीयौःद्‌ के वेत्ता माता पतता, गुरु, स्वामी 
आदि जनों की (बर्हन्त) पूजा करत हैँ ओर (ये च स्मत्‌ ) जो-भच्छी 
रकारं (चरन्ति) ` आचरण ओर सेवा करतेहैवे (युवानः) युवा पुरुष 
( भतः चित्‌ >) इसी भकार (वस्यसा हदा) उत्तम हदय से (नः उपडः 
वचरृध्वम्‌ ) हमें जाप रोग प्राप्त होभो। 

यून॑ ऊ षु नविष्ठया चष्णंः पावर्को रभि सोभरे शिरा। 

गाय गा इव चटपत्‌ ॥ {९ ॥ | 

भा०-हे (सोभरे) उत्तम रीतिसे पारन पोषण करने इषरे! हे 
उत्तम स्तान देने दारे गुरो! विदन्‌ ! जिस प्रकार ८ चकृषत्‌ ) खे 
करने हारा (गा-इव) बैखों ग भूमियों को, वा (ष्णः मामि) बरसते 
बादल को देखकर, (गिरा) वाणी से उनकी (गायत) स्तुत करताहै 
उसी "करतु मी८(गाः इव चछ्कषत्‌ ) चिष्यों को भूयां के समानः 
ज्ञान अहण कराता हज (ष्णः) वीयंवानू , बर्वान्‌ ८ पावकान्‌ >) पवित्र 
आचार बारे तेजस्वी (यूनः) युवा पुरुषों के (अभि) प्रति (नविष्टया 'गरा) 
अति स्नुस्य वाणी से उन्हं (जि गाय) उपदेश्च कर, उनके प्रति उत्तम 
आदर पूवक वचन कह ओर ज्ञान बीजों का वपन कर । 
साहा य सान्त मुष्ण्रहव हव्या विश्वासु प॒त्सु दादषु। 
चष्णशचन्द्रानन सश्रवस्तमान्‌ गिरा वर्न्दस्व मरुतो अहं ॥२०॥२९॥४ 


॥ 
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भा०--(विश्वासु प्रस्सु) जिक्ष भ्रकार समस्त युद्धम या समस्त 


.(होवृष प्सु) कल्कारने वारे मनुष्यों मे (सषा इव इष्यः) युक्ते से वा 
अही ॐ समान पाचों जनोंको मिरखाकर संघ शक्तिसेशन्रु को मारने 
-वाखा उत्तम युद्धकुशर होता है उसी प्रकार (ये) जो (विश्वासु प्रस्सु) सब 


संमामां या सब मनुष्यों मे, (होत्‌८) गुरजनों के भधीन (सहाः सन्ति) 


शुभं को पराजित करने वारे हँ उन (ष्णः) बलवान्‌ ( चन्दन्‌ ) 


भ्रजाओं को प्रसन्न रखने वारे, ( सुश्रवस्तमान्‌ ) उत्तम यश्चस्तरी, ज्ञानी 


-(मश्तः) वीरो, विद्धान्‌ पुरुषो को (अ) भी (वन्दस्व) स्तुति, भद्र 
-अद्‌ान कर । वीर, विजयी, योद्धाभों, श्ासकों, सफल विद्वानों की विश्चेष 
-अश्षसा भराक् होनी चाहिये । इत्येकोनचस्वारिशो वर्गः ॥ 


गाव॑शिद्धा समन्यवः सज्ञात्यैन मरूतः सब॑न्धवः । 
रिहते ककुभो मिथः ॥ २९ ॥ 
मा०-जिस भ्रकार (गावः चित सजात्येन मिथः रिहते) गौवं एक 


जाति कीहोनेसे भरेम से एक दूसरे को चाटतीह, मेम करती है भौर 


निस प्रकार (मर्तः कजम: रिहते) सजरू वायुगण दिक्षां का स्पशं 
करते, उन तक पहुचे है, उसी प्रकार हे (मरुतः) वायुवत्‌ बर्वान्‌ 
धानरुना शक राष्‌ के भ्राणवत्‌ पुरषो ! लाप रोग ८ गावः चित्‌ ) गौभों के 
समान परस्पर प्रेमी भौर किरणों के समान तेजस्वी होकर (स-मन्यवः) 
श्तानयुक्त एवं (स-जास्येन) एक देश्षमे, एक ही समान उत्पन्न ष्टोने से 
(स-बन्धवः) बन्धु वर्गं सष्टितवा समान खूप बन्द, होकर (मिथः) 
` परस्पर मिलकर (ककुभः) दिश्षाभों के समन गुणों मे विशार, महान्‌, 
होकर (रिहते) एक दृसरे के साथ खेह का वत्तोव करं । ककुभ इति 
-दिङ्नाम । कुह इति मन्नाम ( निघ० ) 


-मतेश्िद्धो नृतवो सक्मवक्चख उपं श्रातृत्वमाय॑ति । 


चि नो गात मरुतः सदा हि व॑ आपित्वमस्ति निश्च॑वि ॥२२॥ 
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भा०-हे (मर्तः) शघ्रुजों को मारने वा वायुवद्‌ प्रवर होकर शत्रु 
को उलाड्‌ फेश्नेमे समथ वीर पुरषो! एवं प्राण के अभ्यासी, जनी 
पुरुषो ! हे (तवः) उत्तम मागमे ले जाने वाले नायक जनो! वा यद्ध 
क्षेत्र मेँ कर चरणादि सञ्चालन करे नाचने कीसी च्छिया करने वारे! 
हे (र्कम-वक्षसः) वक्षः-स्थरु पर सुवणं के हार आदि जाभूषण धारण 
करने वारे वीर पुरुषो ! ८ मतः चित्‌ ›) साधारण मनुष्य भी (वः आ्रावु- 
स्वम्‌ उप आयति) जाप रोगों का भ्रातृत्व प्रप्त करता है भोर (हि) 
क्योकि (वः) जाप रोगों का ( जापित्वम्‌ ) परस्पर-बन्धुत्व (निध्रवि). 
नित्य भ्रव राजाके अधीन, वा नियम से धारणीय राष्ट मं (असिति) है 
अतः भाप रोग (नः) हम रोगों पर (अधि गात) जध्यश्च होकर शासन 
करो। (२) इसी भक्छार विद्रा (रक्म-वक्षसः) रुचियक्त, तेजोमय 
आत्मज्ञान को धारण करने से 'सक्म-वक्षसु" है उनकाध्रव परमात्मायं 
चन्धुत्व है । 

मरूतो माख्तस्य न आ भंषजस्य वहता खदानवः। 

ययं सखायः सप्तयः ॥ २३ ॥ 

भा०--वायष्‌ं जिस भकार हरे प्राण सम्बन्धी, रोगनाश्चक सामर्थ्यं 
अदान करते उसी प्रकार हे (मर्तः) वीर जओौर विद्धान्‌ पुरुषो! 
सखायः) परस्पर मित्र, (सक्षयः) वेग से जाने माने वार, अश्ववत्‌ 
तीज्रगामी, (सु-दानवः) उत्तम दानश्ीरु होकर (मात्य भेषजस्य) मरत्‌ 
अ्थौत्‌ वायं से प्राश्च होने योग्य, नाशक उपाय के समान वीर पुरूषां 
घे प्राक्च होने योग्य श्ञन्चुनाश्चक उपाय को (नः भावहत) हरमे प्रष्ठ करानो ४ 
इसी प्रकार प्राण के अभ्यासी विधान्‌ खोग हमे मचुष्योपयोगी सेषज, 
खओक्धादि पाक्ठ कर्वे । 


व्याभिः सिन्धुमवथ याभिस्तधथ याभिर्दशस्यथा कविम्‌ । 
मयो ना भूतातिमिर्मयोमुवः शिवाभिरसचद्धिषः ॥ २७ ॥ 
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भा०~जस प्रकार वायगण का प्राणग्ण (सन्धुम्‌ अवन्त) अन्त 

रिक्ष, भ्राणवा देहम रक्तपवाह की रश्चा करते, (तू्न्ति) रोग नाश्चः 
करते, (क्रिविं दश्शस्यन्ति) कत्तं जात्मा को बर देते, (शिवाभिः उतिभिः 
मयोसुवः) गतियो से नाना सुख देते है, उसी प्रकार हे वीरो ! विद्वान्‌ 
रुषां ! आप खोग (यामिः) जिन (ऊतिभिः) रक्षा साधनों से (सिन्धृम्‌ 9: 
सयुद के समान गंभीर सेनापति वा सैन्य समूह की (अवथ) रक्षा करते 
दो भोर (यामिः वृवेथ) जिन उपायों से शन्चुमों का नाक्च करते हो जौर 
(याभिः) जिन उपायों से (क्रिमिं दहषस्यथ) कूप, जलाशय आद प्रदानः 
करते हो, उन (दहिवाभिः अंतमिः) कल्याणकारी क्रियाओं से (मयो. 
सुवः) सुख उत्पन्न करने वाले आप रोग (अजसचर्रिषः) सम्बाय रदिक्त 
-शन्ुभों बारे होकर (नः मयः भूत) हमारे छिथ सुखकारी होवो । 

यत्सिन्धौ यदसिक्न्यां यत्ससुद्धषुं मरुनः सवर्हिषः। 

यत्पध्तेषु भषजम्‌ ॥ ८५ ॥ 

भा०-हे (सुबर्हिषः) उत्तम यज्ञ ओर ओषधियों वारे (मरतः) 
विद्राच्‌ पुरुषो ! ८ यत्‌ ) जो ८ भेषजम्‌ >) रोगनाश्चक पदा (सिन्धौ) 
सदी परवाह म मौर यत्‌ (असिक्न्यां) रात्रि कार्म, (यत्‌ सुदेष) जो 
समदो मे भौर (यत्‌ पर्चतेष) जो परतो मँ ह उनको (मावहत) श्राठ 
-कराओ । उत्तम ओषधियों को जानने वाले विद्वान्‌ 'सुवर्दिष मरुत है । 
देह म रक्त-नादियां “सिन्धुः ई, नीटी -अिक्ती" है, हदय फुस्फुसादिः 
"सञ्नदः भर अस्थिपर्व "पर्वतः है } उनमें प्राक्च रोगनाश्चक तत्व प्राणों के 
बर पर कर्मं करते है | 
विदं पद्यन्तो बिभृथा तनूष्वा तेन नो अधि वोचत । 
शमा रपो मस्त आतुरस्य न इष्कर्ता विहृतं पुन॑ः ॥२६।४०।१।२४ 


भा०--हे विदान्‌ पुरुषो ! हे (रुतः) प्राणवत्‌ सखकारी जनो ! 
भाप रोग (तनूष) शरीरो मे (विश्च पर्यन्तः) विश्व को ज्ानप्व॑क देखक्े 


तत भि म ण म ७५०५ 


अ. ४।पु०२१।१] ऋ.ग्वेदभाधष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ ३३३ 


इए (बिश्व) समस्त प्राणी वगं वादेहमे आत्मको धारण कराभो, 
पुष्ट करो । (तेन पश्यन्तः) उषे क्ानप्वक देख, विदेक से (नः भधि- 
वोचद) हरमे उपदेश द्रौ । (नः) हम्म से (आतुरस्य) व्याधिपीडितठ 
सुष्यके (रपः) रोग दुःखदाकी कारण की (क्षमा) लान्ति हो ओर 
(नः) हमारे शवररो मे ( वि-दतस्‌ ) विपरीत मावते प्राक्त जङ्गम कुटिख 
भावहोतो उषे (पुनः इष्कन्ती) फिर से ठीक करदो । इति चलारिश्षे 
वगः ॥ इत्यष्टमे मण्डरे तृततीयोऽदुषाकः ॥ इति षष्ठेऽष्टङे अरथमोऽ- 
ध्यायः समाप्तः ॥ 


# १९ ) 


द्विती योऽष्यायः। चतुर्थोऽनुवाकः 
[ २१९ | 
क्षोभः काण्व कषिः ॥ १---१६ इन्द्रः । १७, १८ चित्रस्य दानस्ततिदंवता # 
छन्दः--१, ३, १५ विराडष्णिक्‌ । १३, १७ निचुदुष्णिक्‌ । ५; ७; ९; ११ 


उष्णिक्‌ ककुप्‌ । २, १२, १४ पादनिचृत्‌ प॑क्तिः। १० विराट्‌ पंक्तिः} 
६, ८, १६, १८ {नचृत्‌ पराक्तः । ४ मुारक्‌ पाकतः ॥ 

चयस त्वामष्ल्य स्थर न कच्चद्धरन्ताऽवस्यवः) 

वाजे चिन्न ह॑वामहे ॥ १॥ 

भा०~--हे (भपढ्यै) अपू ! सखस पूवं श्रियमान ! सबसे अधिक 
णं ! (बयम्‌ उ) हम रोग (जवस्यवः) रक्षा ओर ज्ञान, प्रेम जौर भानन्द्‌ 
की कामना करते हए भौर < स्थूरं कत्‌ चित्‌) किसी स्थिर याब 
भाश्रय को (न भरन्तः) न धारण करते हए (वाजे) संमराम मौर देश्यं 
क लिय (चित्र) बाश्र्यकारङ (वा) तुक्च प्रु वा खामी को (इवामहेः 
श्ुकारते, तुक्चसे प्रार्थना करते ह । 
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उर्पत्वा कमन्ते सनो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत्‌ । 

स्वामिद्धयवितार वचरमडे सखाय इन्द सानसिम्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे (इन्द) रेश्वयैवन्‌ { (यः) जो त्‌ ( षत्‌) दुष्टौ को 
पराजित करने वाला, (युवा) निव्य बर्वान्‌ ओौर (उरः) भयंकर होकर 
(नः चक्राम) हमें प्रा होता है, उस (छवा) तुश्चको हम (ऊतये) रक्षा के 
कियि ( कम॑न्‌ ) प्रत्येक कार्य मेँ (उप वब्रुमहे) स्वीकार करते है भौरहे 
(न्द) रेश्वयंवन्‌ ! हम (सखायः) मिन्नजन ( सानसिम्‌ ) सेवा योग्यः 
उपास्य वा न्यायपूलंक रेश्रय-विभाग करने वाले ( तवाम्‌ इत्‌ › तुद्चको ही. 
(अवितारं) रक्षक रूप से (वन्रमहे) वरण करते है । 

आ याहीम इन्दवोऽश्वपते गोर्पत उर्मैरापते । 

सोम॑ सोमपते पिब ॥ ३ ॥ 

` भा०-हे (अश्व-पते) अश्वो, इन्द्रियों भीर सूर्यादि रोको के पार्क 

स्वामिन्‌ ! हे (गो-पते) गौवो, वाणियों ओर समस्त भूमियों के पानं 
करने हारे ! हे (उरवरा-पते) उत्पादक भूमि र स्वामिन्‌ ! हे (सोमपते), 
खर्पश्न भन्न भषधिवत्‌ शिष्यपुत्रादि एवं जगत्‌ के पालक ! घात्मन्‌ ! 
भमो { षिद्रन्‌ ! तू (जा याहि) ज, प्राक्ठ हो, (इमे इन्दवः) ये शेयं वा, 
स्नेहयुक्त प्रजाजन हँ तू उनक्छा (पिब) पालन कर । 
वयं हि व्वा वधुमन्तमवन्यवो विध्रास इन्द्र येमिम । 
याते धामानि वषभ तेभिरा गहि विश्वेभिः सोमपीतये ॥ ४॥ 

भा०-हे (इन्द) ेशचर्यवन्‌ !` शचरुहन्तः ! देश्वयै देने हारे ! (वयं 
विप्रासः) हम विद्धान्‌ खोग (अबन्धवः) बिना बन्धु के, निःस्सहाय वा 
अन्धनरहित, सांसारिक बन्धनों को क्चिथिरु किये हुए, (बन्धुमन्तं स्वा). 
बन्धु वारे तुक्चको ही (येमिम) अपने साथ बाधते है । हे (वृषभ) वर- 
श्रिन्‌ !. सुखो शी वष. करने हरे (याते धामानि) जो तेरे नाना 
आरण साम्य, तेज है त्‌ (तेभिः विश्वेभिः) उन सों से (सोमपीतये). 
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देयं वा जगत्‌ के पालन के लियिराजा के समान, ओषधि रसवत्‌ 
आर्मानन्द्रस पान कराने के लिये (जा गहि) इमे प्राक हो । 

सीदन्तस्ते बयो यथा गोश्रीते मधौ मदिरे विवक्षणे । 

च्मि त्वाभिन्द्र नोचुमः॥५॥ २॥ 

भाग--हे (इन्द्र) देश्व्यवन्‌ | (यथा वयः) जिस प्रकार पक्षीगण ` 
(गोश्रीते = गोधरिते) भूमि पर आधित वा सूयं द्वारा परिपक्त, फरवान्‌ ,. 
(विवक्षणे) विविध स्कन्धो वारे, बश्च पर, (मदिरे मधौ) आनन्दमय 
वसन्त मे, वा अन्न पर आधित, (सीदन्तः भभिनोनुवन्ति) वैरे हए सव 
तरफ करुरव करते हैँ उसरी प्रकार हम भी (ते) तेरे (गोश्रीते) वाणिर्योः 
दवाय जआश्चय करने या सेवने योग्य, बाणी दारा स्तुति योग्य (मदिरेफः 
हषेजनक, (विवक्षणे) विविध प्रकार से कथनोपकथन शवं धारण करने- 
योग्य (मधौ) मधुर, मध्व, ज्ञानमय वेद धवं तेरे रूप मेँ (सीदन्तः) 
माश्रय रेते इष (त्वाम्‌ अभि नोचुः) तेरी साक्षाच्‌ स्तुति कर । वा; 
(गोश्रीते) इन्दि से सेऽय -हषेजनक (विवक्षणे) विविध छोकों को उयते, 
वाङ (मधौ) सुखमय संसार मँ भाश्रय पति इष्‌ हम जीवगण तेरी 
स्तुति करते हे । . 
अच्छा च तवैना नम॑सा वदामसि किं सु्ुख्िद्धि दीधयः। 
सन्ति कामासो हरिवो ददिषटवं स्मो वयं सन्ति नो धिर्यः ॥६॥ 

भाग--हे (हरिवः) मनुष्यो, सूयीदि रोको के स््ामिन्‌ ! हम (तर 
एना नमसा अच्छ वदामसि) तुश्चे लक्ष्य कर इस विनय से प्राथना करते 
ह । (खुहः) बाररे तू भी (किं वि दीधयः चित्‌ ) क्या विचारताहैकि 
मला हम क्यों तेरी स्तुति करते हे । भगवन्‌ ! (कामासः सन्ति) हमारी 
बहुत जभिरखषाष्‌ं है भर (त्वं ददिः) तू ही उनको देने हाराहै। (त्वा 
मच्छ वर्यं स्मः) हम. भी तेरे सन्युख याचक है । (नः धियः सन्ति) 
हमारे उत्तम कमं, स्तुतिं भौर उत्तम बुद्धय ह । 
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नून्ना इदिन्द्र ने वप्मती असम नहि नू तें अद्विवः। 

शिद्या पुरा परीणन्तः॥ ७॥ | 

भा०--हे (इन्द) रेश्चय्वन्‌ ! हे (अद्रिवः) अखण्ड शक्ति कै 
स्वामिन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम लोग (त ऊती) तेरी रक्षा मँ ( नूल्ञा इत्‌ » नये 
ही, सदा (गमूम) बने रहं । ह (अद्रिवः) अखण्डश्ननते ! (परीणसः सर्व 
व्यापक महान्‌ (ते) तेरे विषयमे (पुरा) पहर के समान बवरभी हम 
(नहि चु विद्य) ङु नहीं जान पाये । तू अगम्य, महान्‌, असीम है। 
{त्रया सात्वत शूर आस्ःमात ता दज्न्नामह्‌। 
उतो समस्मिन्ना रिरीहि ना चसा वाज सशिप्र गामति <] 
८ . भा०--दे (शूर) इष्टो के नाशक ! हम रोग (ते) तेर (सखित्वम्‌ 

भिन्न भाव को (विद्य) जान (इत) भौर हे ( वन्निन्‌ ›) वीर्यवन्‌ ! शक्ति- 

= शादिन्‌ ! हम दोग (ते) नेरे (ता) वे नाना पेश्यः त्तथा (मोज्यं) भोग 
जीर पान योग्य सुख, देश्यं तथा, बर को (ते हैमहे) तुक्षमे मांगते 
भौर पातेदं। `हे (वसो) सबर्मे बते! सब जीवोंको वसाने वरे! 
(डतो) भौर है (सु-शिपभर) उत्तमं सुखप्रद्‌ तेज देने हारे, सुलमय ! तू 
(गोमति वाजे) इन्द्रियों से युक्त ास्मिक श्वय, भूमि से युक्त देहिक 
श्वय भौर वेदवाणी से युक्त ( मस्मिन्‌ ) इस ज्ञान मे (नः) हरमे (श्य्‌ 
भा शिशीहि) अच्छी प्रकार अनुशासन कर । 

यान इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तसु वः स्तुषे। 

सख।य इन्दर मतये! ॥ ९ ॥ 

भार-हे (सखायः) मित्रजनो { (यः) जो प्रथु (पुरा) पहरेमभी 
(नः) ह्मे ( इदम्‌ इदम्‌ ) ये ये, नाना गौ, भूमि, हिरण्य आद्वि (वस्यः) 
उत्तम २ एेश्वय (आनिन'य) देता रहा है, उसी ( इन्द्रम्‌ >) रेशवर्यवान्‌ 
भ्रु , परमेश्वर को (उत्तमे) रक्षा मौर उपासना करने के ल्थिमें (वः. 
स्तुषे) आप रोगों को उपदेश्च करता ह । 
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हयदवं सत्पति चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अम॑न्दत । 
आ तु नः स वयति गव्यमरव्यं स्तोतृभ्यो मघवां छातम्‌ ॥१०।२॥ 
भा०-(सः हि स्म मघवा) वह ही निश्चय से परसेशर्यवान्‌ है (यः 
अमन्दत) जो स्वयं जानन्दमय होकर सब संसार को मानन्दिति करता 
हे । (सः तु) वटी, (मघवा) देशवर्यवान्‌ प्रस (नः) हममे से (स्तोतृभ्यः) 
स्तुति करने वाले उपासक जनों ॐ उपकार।थं ( शतम्‌ ) अनेक (गम्यम्‌) 
-गौ मौर ( अरभ्यम्‌ ) अश्वादि सम्पन्न नाना धन (आ वयति) निरन्तर 
देता ओर बनाता रहता है, सन्तति-परम्परा षे उनका तांता लगाये रखता 
ह । मै उपासक भी (तत) उस ही (हर्यश्वं) सब मनुष्यों भौर रोकोमे 
व्यापक, सुयं के समान तेजस्वी, (सत्‌-पतिम्‌ › सजनो भौर सत्‌ कारण, 
अङ्कति के पारक भौर (चर्षणी-सहं) मनुष्यों को सहने वे प्रयु की 
स्तुषे) स्तुति करता हूँ । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 
त्वया ह स्विद्य॒जा वयं प्रतिं दवसन्तं चरुषभ बरुवीमहि । 
खस्थे जनस्य गोम॑तः ॥ १९१॥ 
भार-(गो-मत.) कान, आंख आदि इन्द्रियों भौर वाणी से युक्त, 
खअविकलेन्द्रिय (जनस्य) मनुष्य > (संस्थे) समीप (श्वसन्त) भौर श्वासं 
सेने वाले प्रत्येक प्राणी के (भ्रति) भ्रति है ्रुषभ) सुखो के वषेक ! (त्वया 
ड स्वित्‌ युजा) तुज्ल सहायक के साथ दम (अति बरवीमि) बाती 
कर । किसी के साथ मी बातचीत करते हुए त॒श्चे साथी जन, किसी से 
मिभ्या व्यवहार न.करं, न डरं। (२) इसी प्रकार (जनस्य संस्थे) 
मनुष्यों के संग्राम मै (सन्त) क्रोध ते पुफएकारते शत्रु के भ्रति तुक्ल. 
सहायक से निर्भय होकर प्रतिवचन कहा कर । 
जयेम कारे पुरुहूत कारिणोऽभि तिष्ठेम द्‌ ढ्यः । 
{अभिर हन्याम शृश्चुयाम चदिरिनद्र्‌ प्रणो धियः ॥ ६२॥ 
मा०्~-हे (पद-हूत) हे बहतो से जाद्रपूच॑क स्तुत! प्रभो! 
र्रप. 
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राजन्‌ ! हम (कारिणः) संमाम करने म ङश, एवं स्तर्यं मी कायंङुशखः 
होकर (कारे) करने योग्य कायं के जवसरर्मे, वा समाममं (द्चव्यः) दुष्ट 
बुद्धि वारे पुरर्षा को (जयेम) पराजित रं ओर (अभि तिष्ठेम) उनका: 
मुकाबला कर । (तर) बदृते भौर विघ्र करने विश्षन्रुको (भिः 
न्याम) उत्तम नेताजनां से दण्डित करं भौर (शयुद्याम च) हम बद, 
उद्रति कर । हे (इन्द्र) रश्चयवन्‌ ! तू (नः धियः) हमारी दुद्धियों जौर 
क्म की (प्र अवेः) अच्छी प्रकार रक्षा कर जोर आगे बद्ा । 

अश्चातव्यो चना त्वमनापिरिन्द्र जुष! खनादसि । 

युधद्‌।पित्वभिच्छसे ॥ ९३ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) रे्वयंवन्‌ ! तू (जश्नातृब्यः) शनरुरहित (जना) नेता. 
रहित जौर ( सनात्‌ ) अनादि कारू ते (जनुषा) स्वभावतः (अनापिः 
असि) बन्धुरहित है । त्‌ ( युधा इत्‌ ) युद्ध द्वारा ही (आपित्वम्‌ इच्छते), 
बन्धुता चाहता है । जैसे बलवान्‌ राजा निकर पर आक्रमण करकेडी 
ठते सन्धिसे बंधक्रमित्र वा सम्बन्धी बनारेताहै उसी प्रकार 
परमेश्वर जीवगण को कमौनुसःर (युषा) दण्डित करे भक्त बना रेता है, 
दुष्करम का दण्ड पा कर, दुःली होकर वे प्रु की शरण तिदह। 

न्वी रेवन्व खख्याय विन्दखे पीय॑न्ति ते सुराश्वः । 

यदा कृणोषि नदं समूहस्यादित्पितेवं हयसे ॥ १४॥ 

भा०~--हे भभो! तू (रेवन्तं) घन से सम्पन्न पुरुष को (सख्याय). 
भिन्रभाव्‌ के योग्य (नकिः विन्दते) कमी नहीं पाता । धन सम्पन्न जन 
(सुराश्वः) सुरा", मय पी कर घमण्ड मे रे, प्रमत्त के समान श्ुरः 
अथौत्‌ सुख से रमण योग्य खरी भोग आदि विषय तथा राज्यलक्ष्मी षे 
मदमत्त होकर (ते पीयन्ति) तेरे भक्त जनों को पीडति करते रै भौर जब 
तु उनको (नदनुं) स्तुति करने वाल (कृणोषि) कर रेता है ( आत्‌ इत्‌ ) 
अनन्तर ही त्‌ उन्हे (खम्‌ उहसि) भच्छी श्रकार जपने साथ रेतादहै 
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अपनी गोव मे उडाख्ेताहै अथवा जव त्‌ (नदनुं) उपदरश्च करतादैःतू 
उनको अपने साथ संगठित करतः भौर ८ जात्‌ इत्‌ ) अनन्तर दही (पित 
दव हूयपे) पिता के समान पुकारा जाता है । . 

माते अमाजुरो यथा मृराप्तं इन्दर खख्ये त्वार्बतः। 

नि षदाम सचा सुते॥ १५॥ २३ ॥ 

भा०-(मूरासः यथा अमा-डरः) मृद, मरणोन्भुख मयुष्य जिस 
प्रकार रोग पीड़ओं वा जड, गृह वा पुत्र पौत्रादि, “माः बथौत्‌ अन्तान 
से जीन भर अज्ञानी रहकर वदे हो जाते हँ, हे (इन्द्र) देश्वर्यवन्‌ ! उसी 
प्रकार (त्व(वतः. ते सख्ये) तेरे जेषे, तुक्च, अद्वितीय प्रसु के मित्रमावमें 
रहकर हम रोग वैते (मा) कमीनदहों। प्रस्युत (सुते) रे्र्यं होने पह 
भो हम (सचा) रेरे साथ (नि सदाम) स्थिर होकर त्रिराज।. हति 
तृतीयो वगः ॥ 

मा. त सादत नर्यम्‌ राधस इन्द्रमा त गदाम । 

द्व्डहा चदय; प्रमलास्याभरनत दामान दमभे ॥६६॥ 

भा०-हे (गोदत्र) भूमियो, वाणियो, दन्द्यो कं देने हारे भ्रमौ! 
हम (ते राधसः) तरे दियं धन, आराधनां से (मांनि रराम) वचित ने 
टां । हे (इन्द्र) देश्वयेजन्‌ ! हम (ते) तरे होकर (मा गृहामहि) दूसरे का 
प्रहणन कर । तू (अर्यः) स्वामी होकर (टदा) द्दृ, स्थिर धनोंका्र 
खश) भ्रदान करवाद्द्‌ होकर हरम पकड, हमारे षिषय मे विचार कर । 
(अभि आ भर) ह्म उत्तम रीति घे पासन कर, सब बोरसे ह्ये पकड 
(ते दामानः) तेरे दान ओर बन्धन (न भा-दमे) कमी विनष्ट नहीं होते । 

इन्द्रा का घद्रुयन्पच सरस्वतावा सभा दाद्वषु। 

त्व वा चर दुष ॥ १७॥ 

भा०--हे (चित्र) समसत जगत्‌ मे प्ञ्य, एवं साश्चर्यजनण श्रक्छि 
वाठे प्रभो ! त्‌ (दा षे) दानशील, उषस ॐ को (इन्द्रः वा) देश्य॑वाद्‌ के 
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समान (घ) ही (इयत्‌ मघं ददिः) इतना धर देता गरत्‌ (सरष्ती वा 
सुभगा) सौभाग्यवती सरस्वती, उक्तम क्ञान वाटी विदुषी द्धी वा उत्तम 
जरू वाली नदी के समान (इयत्‌ वसु ददिः) जख्वत्‌ अपरिमित रेशयै 
देता है कि पाराबार नहीं| अत्र वेस्युपमार्थीयः ॥ 
चिच्च इद्राज। राजका इदन्यके यके सरस्वतीमलु । 

पञजेन्यंडव ततनद्धि वृष्या सरहसभ्रयुता दद॑त्‌ ॥१८।५॥ 

भाग (यके) जो ( सरस््रतीम्‌ ) नदीवत्‌ प्रशस्त कषान ते सम्पन्न 
भु के (अनु) उपर निर्भर द वे ( अन्यके राजका: इत्‌ ) भौर छोटे २ 
राजां के तुल्य ॒स्वप्रकाश्च आत्मा है ओौर ( चित्र इत्‌ ) सबको चेतना 
चा सान देने वाखा आश्चयंकारी प्रस (राजा) बडे राजा के तुस्य, व्रकाश्न- 
सान दहै । इति चतुर्थो वर्मः ॥ 

२२ | 
सोभरिः काण्व ऋषिः ॥ अश्विनौ देवते ॥ छन्दः--१ विराड्‌ इतो । ३, ५ 
निचृद्‌ बृहती । ७ इती पथ्या । र गिराट्‌ पैक्तिः। ६, १६, १८ निचृत्‌ 
पंक्तिः । ४; १० सतः प॑क्तिः। २४ भुरिक्‌ प॑क्तिः। ८ अनुष्टुप्‌ । ९, ११, 
२७ उष्णिक्‌ । १३ निनच्ृदरुष्णिक्‌ । १५ पादनिचृदुष्णिक्‌ । १२ निचत्‌ निष्टुष्‌ # 
अष्टादाच सक्तम्‌ ॥ 

ओ त्यम॑ह आ रथस्य दंसिष्ठमृतयें । 

यम॑श्विना खहवा सद्रवर्तेनी आ सयवं तस्थथ॑ः ॥ १॥ 

भा०--हे (अश्विना) जितेन्दिय, अश्वो के स्वामीवत्‌ जनो ! हे (सु- 
इवा) उक्तम नाम जौर वचन वारे, (स्द-वत्तनी) दुष्टां को रुद्याने वारे 
सेनापतिवव्‌ वा दुःख दूर करने बारे, वैद्यवत्‌ कायं व्यवहार वारे द्धी 
षुरूषो ! आप दोनों (ये) जिस (दिष्ट) दुष्टों के नारक भौर खुर कमं 
करने मे समर्थं, ( रथम्‌ ) रमणीय, सुखजनक रथवत्‌ गृहस्थ पर 
(सूर्यायै) सूयं की कारित ॐ समान दीिमती कन्या .वा वधू बा जननी 


भ०४६।स्‌०२२।४] ऋग्बद्भाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ ३४१ 





माता की (अतये) रक्षा के ल्यि (मा तस्थथुः) स्थित होते ह (भो) ष्टे 
खी एरुषो ! म ( स्यं रथम्‌ >) उक्ष रमण योग्य गृहस्थ रथ का (महव) 
वणन करता हः | 

पर्वापुषं सद्व पुरस्पदं भज्युं वजप पूठ्यम्‌ । 

सचनावन्तं खुसतिथिः सोभरे विद्धषसमनेहसंम्‌ ॥ २ ॥ 

भाञ-गृहस्थ रथ का वणेन । हे (सोमर) प्रजा के उन्तम रीति से 
भरण षोषण मे समथं पुरुष ! मै तुन्ने एसे उस रथ का उपदेश करता है 
जो ८ प्वं-भ-पुषम्‌ ) अपने पूर्वज जन को पुष्ट करता, उनकी वंश इद्धि 
करता र, (सु-ह्वं) श्युम नाम गारा, (पुरूपं) बहतो के साथ खेह 
करने वाला, ( बाजेष पूयम्‌ ) पेश षौ भौर क्षानों से पूणं, (सचनावन्त) 
भासक्ति ओर प्रेम से युक्त, (सुन्यु) भोगों की कामना वाखा जौर प्रजा, 
सन्तानादि के रक्चा करने वार, ( विदे षसम्‌ >) परस्पर के द्वेष प रहित, 
८ अनेहसम्‌ ) पापों, अपराधो से रहित है, उस गुहस्य रथ का यें (अह) 
उपदेश करूं । गृहस्थस्री पुर्षोंसे भिन्न नहीं दहता अतः ये सब गुण 
विक्ञेष स्ी-पुरुषों के हा हे । 

दृह त्या पुरुभूतमा देवा नमोभिरभ्विना । 

छ्र्बाचीना स्ववसे करामहे गन्तारा दाद्युषो गहम्‌ ॥ २॥ 

भा०-(दइद) यहां (दाद्चषः) अतिध्यादि देने वारे के (गृहं गन्तारा) 
गृह पर जाने वाले, (पुरू-भूतमा) बहूतों के प्रति सदुभावना वारे, (देवा) 
उत्तम गुणो रे अरूकरत (त्या) उन दोनों (अश्विना) जितेन्द्रिय खी धर्ष 
को (अवसे) उत्तम ख्पसे वृ, प्रसन्न करने के लियि, (नमोभिः) अनो, 
शौर आदर वचनो से (सु करामहे) सत्कार करं । 
यवो रथस्य परि चक्रमीयत दैर्मान्यद्वामिषण्यति । 
च्रस्मे{ अच्छ॑ सुरति श्युभस्पती आ। धनुरिव धावतु ॥ ४ ॥ 

भाग गृहस्थरथकेदो चक्र) हे (इमा) शरीस्मं ल्गेदो बाहुं 
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कै नोन: (छयुभः-पती) , उत्तम वर्तो, कर्म्म के पालक, श्ोभायुक्त पति- 
पदवीः! (युवोः : रथस्य चक्रम्‌. >) तम दोनों ॐ रथ अथानू रमणीय रथवत्‌ 
गृहस्थ का एक चक्रः कन्त पुरुष, (परि हैयत) स्त्र बाहर जाता है 
लर ८ वाम्‌ अन्यत्‌ ) तुम दोनोमे दुसरा चक्र खरी, केवल (इपण्यति) 
वाहना करती है । (जं सुःमातः) तुम दोनों की उत्तम बुद्धि (धनु इव) 
गौ के समान (अस्मान्‌ जच्छ मा धावतु) हमे भटी प्रकार प्राक्ठहो। 

रथोयो वो िबन्धुरो दिरण्याभीश्युर्विना। 

परि दा्वापृथिवी भूषति श्चतस्तेनं नासस्या ग॑नम्‌ ॥नान्‌] 

भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय ग्द्रान्‌ खी पुरुषे ! (यः) जी (वौ) 

सुम दोनों का (रथः) रथ के समान सुख देने वाला, गुदस्य ख्परथदै 
(ज्रि बन्धुरः) तीन करण रूप बन्धनो के समान कायिक, मार्नासक ओर 
वाचिक तीनों बन्धनो ते युक्त है. इसमे (हिरण्यभीश्युः) इत. रमणीय 
वचन वा सुवर्णादि ही लगाम के समान है । वह (श्रतः) विख्यात, एवं 
गुखूपदेशादि श्रवण णी त्रिदा मे सम्पन्न होकर (ावाप्रथ्वी) सूये भोर 
भूमि के सदश (परि भूषति) सुशोभित होता है । हे (नासस्या) व्यभिचार 
जादि अश्चव्याचरण न करने वाङ प दोनों (नन) उसी रथसे (खा 
गतम्‌ ) जाओ, जाओ, संसार यात्रा करो । इति पञ्चमो वग; ॥ 

 दजस्यन्ता मवे पूर्व्यं दिवि यवं चरकेण कर्षथः । 

ता वमच खमतिभिः श्युभस्पती अश्िनाप स्तुवीमहि ॥६॥ 

भा०्-बाप दोनों (दक्लस्यन्ता) दानक्ीर होकर (मनवे) सुभ्यां 
के हिताथं, (पूर्य यद) पूर्य से उपदिष्ट यव आदु धान्य क्छी (दिवि) 
भूमि पर (वरृद्ेण कषेथः) हर द्वारा कृषि करो । हे (ज्युभः-पती) शपेभा- 
युक्त ! हे (अश्विना) रथी सारथिवत्‌ पति प्ली ! (ता) उन ( वाम्‌ ) तुम 
दोनों को हम (स-मतिभिः) उत्तम बुद्धयो, ज्ञानो से (पर स्तुहि) 
द्नत्तम, उपदेश करं { विवाह के अनन्तर बृद्धवथं जो के खेत भाने की अथाः 
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ड ॥ वर त्रधू को उत्तम भासन पर जौ देकर बेडा दिया जाता है भौर 
कृषका के प्रतिनिधि व अन्य खी पुरुष उनके चारों ओर धमते द, वे 
दोनों उनको बोने के ल्थयि जौ बांरते दै । 

उ नो वाजिनीवसू यातमृतस्यं पथिभिः । 

यभिस्तृरषि चुषणा चासदस्यवं सहे क्षय जिन्वथः ॥ ७॥ 

भा०हे (वाजिनीवसू) ज्ञानवारी, बर्वती जौर अश्वती, खुद्धिऽ 
सेना ओर करषि रूप धन के धनी सखीं पुरषो ! आप दोनों (येभिः) जिन 
(ऋतस्य पथिभिः) सत्य, ज्ञान जौर न्याय के उपायों से (त्रासदस्यवं) 
भयभीत श्चं को उखाइने ओर दुष्टों को भय देने बले सैन्य बरु के 
-नायक (तृक्छि) भिजिगीष नायक को (महे क्षत्राय) बडे धन बरुकी 
प्राकषि के ल्य (जिन्वथः) बदा सकते हो, जाप दोनों (उषणा) बलवान्‌ 
होकर उन ही (ऋतस्य पथिभिः) सत्य, न्यायादि मार्गो से (नः उष 
"यातम्‌ ) इमे प्राक्त होवो । 

चयं वामदविभिः सुतः सोसो नरा च्रुषण्वस्‌ । 

आ यातं सोम॑पीतये पिवतं दायुषो गृहे ॥ ८ ॥ 

माहे ( वृषण्वसू > सुख की वषो करने वारे, बलवान्‌ अंगों के 
स्वामी जनो ! हे (नरा) नायक नायिका जनो! ( वाम्‌ ) लाप दोनोंका 
( अयम्‌ ) यह (सुतः) उत्पादित रश्च (अदिभिः) मेधोपे उत्पादित, 
वा पाषाणादि से पीस्च कर तैयार द्यि अन्न के समान (जद्विभिः) भखण्ड 
शशयो, बलों से उत्पन्न किया जाता है । आप दोनों (सोमपीतये) रेश्वयं 
के उपभोग ओर पालन के लिये ( दाशुषः गृहम्‌ ) दानश्चीरु यज्ञकृतो 
पुरुष के गृह पर ( आ यातम्‌ ) आवो मौर ( पिबतस्‌ ) उसका पारन 
सीर उपभोग करो ।` 


१ [कध न 


आहि रुहतमण्विना रथे कोर हिरण्यये ब्ृषण्वसू । 


^ | # +~ 1 


य्नाथां पौचरोरेषः ॥ ९ ॥ 
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आ०--हे (अश्चिना) वेगवान्‌ साधनों के सवामी जनो ! हे (बृषण्वस्‌ 
बरवान्‌ पुरषो के अधीन या वलकश्षारी पुरुषों के बीच बसने वालो ! भाष 
दोनों (रथे) रथ के समान सुखजनक (हिरण्यये) सुवणं से (कोशे) कोक, 
खज्ञाने पर ८ भारहतम्‌ >) स्थिर होवो भौर (पीवरीः इषः) सम्पन्न अर्षः 
लौर अभिलाषा को ( युज्ञाथाम्‌ >) प्रयोग करो । 
याभिः पक्थमवथो याभिरधिमुं याभिव्रैश्ं विजोषरसम्‌ । 
ताभिर्नो सतू तय॑मदिवना ग॑तं भिषज्यतं यदातुंरम्‌ ॥१०॥द६॥ 

भा०-हे (मश्विना) वेगवान्‌ , अश्च रथादि के खामी जनो ! जपः 
दोनों (याभिः) जिन उपायों से (पक्थम्‌ अवथः) पके अन्न की रक्ला करते 
हयो भौर (याभिः) निन उपायों ते (अधिगुं जवथः) अस्थिर गति वारे, 
निर्बरु बारुकवत्‌ दीन जन की र्चा करते हो भौर (याभिः) जिन उपायो, 
शक्तियों से ८ वि-नोषसम्‌ ) विशेष भीति युक्त (श्र) भरण पोषणकारी 
माता पितावत्‌ पारक, एवं सेवक जन की रक्षा करते हो, (ताभिः) इन 
सव शक्तियों वा साधनों सहित (नः) र्मे ८ मश्च तूयम्‌ ) शीघ्रातिक्लीश्रः 
८आ गतम्‌ ) आभौ मौर ८ यत्‌ आतुरम्‌ ) जो पीडति जन हौ उसे. 
( भिषभ्यतम्‌ >) दुःखों को दूर करो । इति षष्ठो वगः ॥ 

यदधिगावो अरिम्‌ इदा चिदहों श्विना हवामहे । 

वयं गीर्भिर्विपन्यवः ॥ ११॥ 

भा०--हे (अधि-गू ) इन्द्रियों पर अधिकार करने वरे! हे 
(अशिना) अश्ववत्‌ वेगवान्‌ सन पर वक्ष करने वारे जनो ! (यत्‌ ) जब 
हम (अधि-गावः) वाणियों पर वशी (विपन्यवः) स्ततिकत्ती हों (अह्धः 
चित्‌ इदा) दिनके उसी समयमे आपदोनोंकी (गीर्भिः हवामहे 
वाणियों से स्तुति करं, आपको आद्र से बुरू्वे, उपदेश्च करं । 
ताभिरा यातं बूषणोपं मे ह्व विष्वप्सु विभ्ववार्यम्‌ । इष 
~ ^] 1 [प ^~ ८ ् # 
मिष्टा पुडमूतमा नद्य काज्चिः क्रित बाचरदधुस्वाज्सि भतम्‌ ९२. 
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भा०~-हे (षणा) बलवान्‌, सुखो के वधक, मेष पवनवत्‌ खी 
पुरषो ! भाप रोग (विश्वप्सु) नाना खूप के (विश्ववार्य) सव साधनों से 
सम्पन्न, सव कष्टांके वारक, (मे इवं) मेरे यक्त को आप (ताभिः) उनः 
शक्तियों सहित ८ आयातम्‌ ) आवो (याभिः) जिनसे जाप दोनों (इषा)ः 
` इच्छावान्‌, (मंहिष्ठा) दानश्ीर (पुरमूतमा) अधिक सामध्यवान्‌ (नरा) 
नायक होकर (क्रिविं वावृधुः) शश्रुनाश्चक स्वामी की बृद्धि करते हो, 
(ताभिः) उन सहित हयी ( आ गतम्‌ ) हमारे पास मावो । ` 

ताविद्‌ चिदहानां तावण्डिना वन्द॑मान उप॑ बरुवे! 

ता ऊ नमोभिरीमहे ॥ १२॥ 

भा०~(भहानां इदा चित्‌ ) दिनों के वत्त॑मान काल मँ, सब दिनो. 
(ती) उन दोनों की सैं स्तुति करं ओौर (तौ अशनौ) उन दोनों जितेन्द्रिय 
परषां को (वन्दमानः) नमस्कार करता हा (उप चवे) उनङॐे समीप 
वचन करट । (नमोभिः) हम सोग अदर वचनोंसे (ल्म उ इमहे) उनसे 
प्रार्थना कर । 
ताविदहदाषा ता उषसि श्चुभस्पती ता यामच्ुद्र वर्वनी । 
मानो मतीय रिपवे वाजिनीव पसे शुद्रावति ख्यतम्‌ ॥१४॥ 

भा<-(तौ इत्‌ दोषा) वे दोनों रान्न मै, (ता उषसि) वे दोन, प्रभातः 
वेला मे, (जयुभः-पती) छम गुण, कम ओर शोमा भौर अन्न जलादि के: 
पालक, एवं शोभा युक्त पत्ति पती हो । ( यामच्‌ ) मागमे, वा नियमः 
म्यवस्थार्जो मै (ठा) वे दोनों (रद्‌.वर॑नी) दुष्टौ को रुलाने ओर रोग द्र 
करने भौर उपद्रष्टा के समान उत्तम व्यवहार वेदों) हे (वाजिनी- 
वसू ) बर, क्तान, अन्नादि युक्त प्रजा के धनी जनो ! हे (रुद्रौ) दुं को 
साने बालो ! अप दोनों (नः) इम ({रपवे मत्ताय) शरु या पापीः 
मनुष्य के राम के लिये ( मा अत्ति ख्यतम्‌ ) मत परित्यास कर । 

आ षग्स्यांय खगस्य घ्राता रथेनाभ्विना वा सक्षणी । 

हवे पित सोभरी ॥ १५॥ ७॥ 


४ 
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भा०--हे (सक्षणी). एक साथ रहने वारे, (अश्विना) जितेन्द्रिय 
-खी पुरषो ! आप दनां (ग्रातः) प्रातःकाल, (सुग्म्याय) सुख प्राक्च करने 
के र्यिः (सुगम्यं) सुखप्ठ॑क (रथेन) रमण योग्य, सुख से सेवने योग्य, 
शृहस्थ प रथ से (आ) जीवन व्यतीत करो । मै (सोभरी) उत्तम रीति 
से पोषण करने वारा (पिता इव) पित्ाके समान तुम दोनों को (दुवे) 
-चुराता भौर उपदेश करता द । इति स्मो वर्मः ॥ 
मनोजवसा वृषणा मदच्युता मन्ुङ्गमायिरूतिभिः। 
च्रारात्ताचिद्धतसस्मे अवसे पर्वभिः पुरुभोजसा ॥ ९६ ॥ 

भा०-हे (मनो-जवासा) ज्ञानपूवंक एवं मन के वेगसे जाने वारे, 
(दृषणा) बलवान्‌ , एवं वीय॑सेचन म॑ समथ, पूणं ॑य॒वा, (मद्च्यता) र्षः 
से जाने बरे, वा द्ान्रुभोंके मद्‌ कोद्र क्रनेमे समथ ओर (पुरू 
ओजसा) बहुतों की रक्ला करने वारे अप दोनों (भस्मे अवमे) हमारी 
रक्षा के लिये, (पूरवीभिः) प्वं विद्यमान, बल्ल से पूणे (मघ्चु गमाभिः) 
अति वेग से जने वारी (ऊतिभिः) रक्षाशरिणी सेनाजों सहित (नारा- 
न्तात्‌ चिद्‌ ) हमारे अति समीप मौर दुर भा (मृतम्‌ )होवो। 

आ नौं अश्वावदश्विना वर्तियौसिष्ठं मचुपातमा नरा। 

गो्दस्रा हिरण्यवत्‌ ॥ १७॥ 

भा०-दे (मधु-पातमा) मधुर भन्न जर, सादि ह्दायक पदार्थ 
भौर ज्ञान रे उपभोग भौर रक्षा करने वारे (नरा) उत्तम स्न पुरूषो ! 
हे (अशिना) जितेन्द्रिय जनो! आप दोनों (नः) हमारे ( अश्चावत्‌ ) 
अश्वो, (गोमद्‌) गौं जौर ( हिरण्यवत्‌ ) सवण ते सददध (वत्तिः) शृ 
मै ८ सा सासिष्टम्‌ ) जाजो, जातिथ्य स्वीकार करो। 
सुधावर्म सुवीर्यं दुषु वामनां रक्षस्विना । 
श्स्मिचना वाप्रायनिं वाजिनीवस विश्वा वामानि घीमहि ॥१८॥८४ 

भा०-हे ( वाजिनी-वसू ) ज्ञान, वरू, बन्न देव्य सम्पन्न, विद्या, 
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सेना, षि, राज्यखष्मी जादि के धनी खी पुरषो ! इम. रोग (रक्षस्विना 
अनाषष्ट) .रक्षसः अर्थात्‌ दुष्ट जनों के सदर द्वारा स्वि बरूत्कारसेन 
पराजित, (सुष्ठु) उत्तम (वाय) धन ओर (सु-प्रावगे) श्चरुं को वज्ने 
चारा (सु-वीयं') उत्तम बल चुक्त, सैन्य भौर (वाम्‌ मायने) भाप दोनों 
के अ। जाने पर ( अस्मिन्‌ ) इस र्ट मं (विश्वा गमानि) समस्त उत्तम 
पदाथ हम लोग (आ धीमहि) धारणम करं । इत्यष्टमो वगः ॥ 
| २३ | 
पविश्वमना वैयश्व ऋषिः ॥ अ्चिदूवता ॥ छन्दः--१, ३; १०, १४- १६) 
१९२२; २६, २७ निचुदरभ्णिक्‌ । २; ४; ५; ७; ११; १७; २५० २९) 
३० तरिराड्ष्णिक्‌ ! ६, ८, ९, २३, १८ उष्णक्र्‌। १२; २३, २८ पाद 
निचृदरुभ्णिक्‌ । २४ श्रार्ची स्वराद्ाष्णके ॥ त्िदाद्च॑ सक्तम्‌ ॥ 

ईटििष्वा हि प्रतीव्यं! यजस्व ज्ञात्वेद सम्‌ । 

चरिष्णुध्रममगरमीतयोचिषम्‌ ॥ १॥ 

भा०-जिस भकार अचि (प्रतीव्यः) प्रस्यक्ष म कान्तियुक्त (जात- 
वेदाः) प्रस्येक उत्पन्न पदाथ मै विद्यमान, (चरिष्णु-धूमः) कैखने वा 
धूम वाला, (अगृमीत-शोचः) न स्पत करने योग्य ज्वाला वाला होता है 
उषी प्रकार ! हे मनुष्य ! तू (परतीञ्यं) धस्यक्चतः कान्तिमान्‌, तेजोमय 
(जातवेदसम्‌ ) समस्त पदार्थों को जानने वारे, (चरिष्णु धूनम्‌ ) व्यापक, 
सञ्चालक शक्ति वारे, ८ अगभीत-रोचिषम्‌ ) अपरिचित बा प्रत्यक्ष 
चक्षुभं से न दीखने योग्य तेज वा, परमेश्वर की (हि) अवदय (इडिष्व) 
उपासना कर । 

दामा विश्वचर्पणेऽन्चि विश्वमनो गि । 

उत स्तुष विष्पर्धसो रथानाम्‌ ॥ ; 

1०-हे (विश्वचर्षणे) संसार भर्म भ्रव, भ्यापक एक्‌ ही 

महान्‌ प्रमु को देखने वारे ! हे (विश्व मनः) सचन्यापक, कामनान 
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करने वाङ, उसमे निम्न मन वले} तु (गिर) वाणी से (वि-स्पर्धतः) 
विविध प्रकार की स्पद्धाए्‌ं करने वारे, नाना देश्य के इच्छुक जनवको 
(रथानां) नाना रमण करने योग्य देहं के (दामानं) देने वाटे (अभ्नि)ः 
भ्भिवत्‌ तेजसी, भ्यापक परमेश्वर की (उत) भः (स्तुषे) स्तुति कर । 

यषामावाघ ऋग्मिय इषः पृक्षश्च॑नित्रभें । 

उपविदा वदहिर्धिन्दते वं ॥ ३॥ 

भार (कश्मियः) वेदमन्त्र से स्तुति योग्य, (बद्धः) जगत्‌ को 
धारण करने वाखा, (भा-बाघधः) इश पुरुषां को सब भकार से पीड्कि 
करने वाखा होकर (इषः प्रक्षः च) उनका इच्छा ओौर अन्नादकां मीः 
(नि-अभे) रोक देता, उन पर प्रतिबन्ध रगा है । वह (उप-विदा) र्विक. 
पूवक ( बसु विन्दते) धन प्राक्च करता है । ( २) राजा अग्रणी दहोनेखे 
"भि" है । वह स्तुति योग्य, दुष्टां ऋ बाधक होता, अन्न, सेनादि दी 
व्यवस्था करता, भ्रजां से आमन्त्रणा करङेकर हारा रेश्व्यं समह करता ह + 


1 * (~ (+ भ 
उदस्य श्नाचिर॑स्थादोदियुषो व्य, जर्दम्‌ । 
तपुर्जम्भस्य सुद्युतो गणधिश॑ः ॥ ४॥ 


भा<~-जिस रकार ( अशस्य शोलिः उत्‌ अस्थात्‌ ) भौतिक अश्च 
की ज्वाल उपर उठती है, वह ८ वि-अजरम्‌ >) प्रत्येक पदाथं कों विच्छिन्न 
करङे दूर २ तक फेकती, या फैला देती है, (तपुःजम्भः) अधिका 
भ्रताप ही मानो उसकी दादों के समान काष्टादि कोखा जाने का साधनः 
है । वह ८ सु-चत ) उत्तम कान्ति युक्त (गण-श्ीः) गणनीय, दश्ेनीय 
शोभा से युक्त होता ह । इसी भरकार (जस्य) इस (सु-यतः) उत्तम 
कान्तियुक्त, तेजस्वी, (गणश्रियः) अनुयाय सैन्य यण का आश्रयणीय, 
उनके बीच नें शोमावान्‌ (दीदियुषः) देदीप्यमान, (मस्य) इस राजा वाः 
भ्रमु का ( वि-अजरसम्‌ ) शिश्ञेष खूप से अविनाशी जा विविध भ्रकारसे 
शनुणों को उखा फेंकने वाख, (शोचिः) तेजः ( उत्‌ अस्थात्‌ ) सर्वोपरि 
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विराजता है | (तपुजम्भस्य) शत्रुसन्तापक श्रखाख बल ही उसी जम्म, 
जा दषटाके समान दुष्ट शन्रुयों को हड्प जाते का साधन होता है, 
८३) इसी प्रकार प्रसु छी अविनश्वर दि सर्वोपरि विराजती है । वह 
विकृति आद्वि गण मै विराजत्ता गौर उनका आश्रय है । दुष्टों का सन्तापक 
चर री उसकी दाद्‌ है, जिन्न दुष्ट पिसते, नाना नरक मोगते दह | 

उदु तिष्ठ स्वध्वर स्तवानो देव्या कृपा । 

छरसिख्या खासा बृहता शशुकरनिः ॥ ५॥९॥ 

भा०- हे न्रग्रणी नायक ! हे प्रभो ! राजन्‌ ! विद्ठन्‌ ! हे (खध्वर) 
उत्तम अविनाशिन्‌ ! हिसारहित ! भ्रजापारक ! दू. (दभ्या कृपा) तेजोयुक्त, 
धजा को सुखद राजश्चक्ति से ओर (भि ख्या) स्पष्ट घोषणा करने वाली, 
चा प्रसिद्ध वाणी जौर (भासा) कान्ति भौर (हता) बडे क्षान ओर बल 
से युक्तं होकर (शुद्धकनिः) निरन्तर अर्वत्‌ शुद्ध, कान्तिमान्‌ , तेजस्वी 
आर (स्तवानः) स्तुति स्या जाकर वा अन्यो को उपदेश वा आज्ञावचन 
कहता इ (उत्‌ तिष्ठ उ) उत्तम आक्षन पर विराज । इति नवमो वगः ॥ 

अय याहि खुश्लारतभिहंव्या जुद्धान आनुषक्‌ । 

यथां दूतो बभूथ हव्यवाहनः ॥ ६ ॥ 

भा०-ज्ञैपे अनि (सुक्ञस्तिभिः इभ्या आनुषक्‌ जुह्वानः) उन्तम वेद- 
स्तुतियों सहित हव्यो का ग्रहण करता, (दूतः) तापकरी होकर {हव्य- 
वाहनः भवति) हम्य, चरु आदि को दूर्‌ २ तशू पर्ुनाता है उसी प्रकार 
डे (अभे) राजन्‌ ! षिद्रन्‌ ! तू भी (सु-शचस्तिभिः) उत्तम शासनं द्वारा 
( आनुषक्‌ > निरन्तर (य्या जुह्धानः) राजा के ग्रहण योग्य करो जौर 
विद्वानों के म्ा्य उत्तम अद्वादि पदार्थोको खेता इभा (दतः यथा) दृत 
के समान (हव्यवाहनः बभूथ) माद्य वचन ओौर हान को पडूचाने वाख 
डोतादै। वहतु (याहि) हमे प्राहो 

श्र्वः पन्य इव हतार चवद्णनाम्‌ ॥ 

तम्या वाचा गृणे तसु वः स्तुषे ॥ ७॥ 
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भा०-हे मनुष्यो ! मँ (वः) जप रोगोंको (चन्णीना) ज्ञानको 
दैखने वाङ इन्द्रियों के (होतारं) बर देने वाङे आस्मा के समान (चषे- 
णीनां) क्लानद्रष्टा ऋषियों ॐ (पूर्य) पूवं विद्यमान, क्तान ओर श्चक्तिसे 
वरिपूण ( अभिम्‌ ) क्तानी प्रभुका (बः हवे) तुमक्धे उपदेश करतार 
भौर (तम्‌) उसप्रभ्रुषी मँ (जया वाचा) इस व्यक्त वेदवागी सें 
(गणे) स्तुति करता हँ ओर (तम्‌ उ बः स्तुषे) उसक्ाही मै अप लोगो 
को उपदेश करतां । 

य॒ज्ञाभरद्धतक्रतं यं कृपा सदयन्त इत्‌ । 

सिरं न जने सुधितसतावनि ॥ ८ ॥ 

भा०-- (तावन जने) सत्य, वेदक्षान एव न्यायमागं कां सेवन 
करने बले मनुष्य के बीच ( रु{धितम्‌ ) उत्तम रीति षि धारेत्‌ शवं 
(सिन्र न) सित्र, स्नेही जन के समान, प्राणप्रद्‌, भ्राणरक्षक खूप से (कृपा). 
दया एव जरद्‌-रचनाद सौम्यं से (अद्भत. क्रतुं) अद्भुत ज्ञान, खम वि 
(यं) जिसकी ओर संब उपासकजन (यज्ञेभिः) यज्ञो, उपासनाओं से 
( सुदयन्त इत्‌ ) द्वित, प्रमाद होकर जरछोवत्‌ क्षरित हयो जते है, मैं 
उसी का उपदेश करताह। | 

ऋनावानस्रतायवो यज्ञस्य साघने भिस । 

उपा एनं सुञ्जुपनमसस्पद्‌ ॥९॥ 

भा०-जिस प्रकार (ऋतायवः) अन्नार्थी (नमसः पदे) भन्न के पाने 
के लिये (करतागानं ज्ञः) अन्न के स्वामी कौ सेवा करते हँ उसी प्रकारं 
(ऋतायावः) सत्य क्तान की भाकाक्ला वारे, पुरुष ( य्सय साधनम्‌ ) 
यत्त को साधने वारे, (-ऋतावानम्‌ ) सस्य ज्ञान के दाता, (एन) उसको 

(नमसः पदे) आदुर-नमस्कार योग्य प्रतिष्टा पद्‌ पर स्थापित (एनं) 

सकी (पिरा) वेदवाणी सरे (उप ज्धषः) उपासना करं 

अच्छासा अ्गरस्तम यज्ञासा चरन्तु सुय्तः 

हाता या अस्त विषमा यरास्तमः॥ ९०॥१०॥ 


 । | द्यत 
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भा०--(यः) जो (विक्षु) प्रजान म (होता) सुखो का दाता गौर 
यश्चः-तमः) कीत्ति, बरु मे सवते अधिक (भस्त) है । उसी (अंगिर- 
स्तम) सवश्रष्ठ, ज्ञानी, तपस्वितम पुरूष को (अच्छा) प्राक्च कर (यज्ञासः). 
यत्त भौर रूगटित दरु भी (संयतः सन्तु) सुसम्बद्ध हो। इतिः 
दशमो वगं 

अश्र तव त्यं अज्ञरन्यनाला वहद्धाः 

अश्वा इव चुष्णस्ताचघाय्र्वः ॥ ११॥ 

भा हे (अन्ने) मग्रणी, नायक ! स्वामिन्‌ ! हे (अजर) शातरुभो 
को उखाड्‌ केंकने मे समथ ! हे अविनाशिन्‌ ! (तव) तरे (व्ये) वे (इन्धा- 
नाक्षः) देदीप्यमान (तविषीयवः) बसखबान्‌ , (दपणः) मेघवत्‌ सुखो की 
भौर शुभं पर शखों कौ वषा करने वाङे (जरद्‌. माः) बडे २ प्रकाशे 
वारे, (अश्वाः इव) अश्वो वा सूर्यो के समान संच्द्‌ है । 

सत्वं न॑ ऊर्जो पते र्वि रास्व खवीयेम्‌। 

प्राव नस्ताक् तच्य सखमत्स्वा॥ २१२॥ 

भा०्-हे (ऊनां पते) भशरो जौर बलों के स्वामिन्‌ ¦ (सः र्वं) वहू 
तु. (नः) हमं (सवीय) उत्तम वीययुक्त (रयि) देश्यं (रारू) भ्रदान कर । 
(समत्व) सभरामों में (नः तोके तनये) हमरे एत्र पौत्रो ॐ निसित्त हमारे 
धन की (श्र-मव) जच्छी प्रकार रक्षा कर) 

यद्धा ॐ विदपतिः शितः सुध्रीतो मषो.विरि। 

विश्वेद्िः भरति रक्तौसि सघति ॥ १२८. 

भाग (यत्‌ वै उ विश्पतिः) जब भी प्रजोभों का पालक (क्षितः). 
तीक्ष्ण, बलवान्‌, (सम्रीतः) भरसन्न होकर (मदुषः विश्षि) मनुष्यांके 
भ्रजाजन के बीच विराजता है वह (अभिः) अचि के समान तेजसी (विश्वकः 
इत्‌ रक्षांसि भ्रति सेधति) समस्त राक्षसो को दूर करतादै। 

श्रष्यग्न नवस्य मस स्तामस्य वार वद्पत। 

नि मायिनस्तपुषा रश्चसा दद ॥ १४॥ 
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भा०-हे (वीर षिदपते) श्चूरवीर प्रजा के पार्क | (अघे) तेज- 
स्विन्‌ ! तू (मे स्तोमस्य) मेरे स्तुस्य वचन को (शरष्टी) श्रवण करङे शीघ्र 


(मायिनः रक्षसः) मायावी, राक्षस, दुष्ट पुरुषों को (नि दह) भस्म कर ¦ 

न तस्य॑ मायय चन रिपुरीरीत मस्यः। | 

यो श्ये ददार हव्यदातिभिः ॥ १५॥ ११ ॥ 

भायः) जो (अभ्रये) अभिरम (हन्य-दातिभिः) हव्य चरुकी 
आहुतियों द्वारा (ददाश) प्रदान करता है, उसी प्रकार जो भ्रजाजन 
(धश्रये) अध्रणी, तेजस्वी राजा को (हव्य-दातिभिः) आद्य कर आदि 
संश से (ददाश) उसको प्रदान करता है (तस्य) उस पर (रिपुः मत्यः) 
श्रु मञ्चुष्य (मायया चन) माया, टि बुद्धि से (न चन ईंशीत) 
धिकार नहीं कर सकता । (२) जो विद्धानां को अन्नादि से पारुता 
है श्रु उससे उदधि बख्से बद्‌ नहीं सकता । परमेश्वर के प्रति स्तुत्य 
वचर्नोसेजो पने को सौपतादहै श्रु उस पर छर कपटसे वश्च नदीं 
कर सकता । इत्येकादश वर्मः ॥ 

व्य॑श्वस्त्वा वसविद्‌मुक्लण्युरप्रीणारषिः । 

महो राये तसुं त्वा समिधीमहि ॥ १६॥ 

भा०-(उक्षण्युः) जर्सेचक मेघ की इच्छा करने वारा, (ऋषिः) 
ततदुर्शीं पुरुष (वि-श्ः) विशेष विद्वान्‌ होकर ( वस-विदम्‌ ) जीवन 
भास कराने वाले सुय, \ भि को ( घभ्रीणात्‌ ) ह्यो से तृ करता दै 
उसी अकार (उक्चण्यः) समस्त संसार के धारक भौर सखो के वर्षक प्रमु 
को चाहने वाखा (वि-अश्वः) तिद्चेष आनन्द धाक्च करने वाला (षिः) 
तव्वदरश्ची पुरूष ( वक्ष-दिवम्‌ ) समस्त रेश्व्या केदेने बारे प्रमु को 
( अप्रणत्‌ ) प्रसन्न करे, उप्तकी प्राथना करे । हम (महः राये) बड़ा 
शेश्वयं भराक्च करने के ख्ये (तम्‌ ड तवा) उस तक्षा हम (सम्‌ इधीमहि) 
हृदय मं, ऊुण्ड मे, अभि के समन प्रज्वलति करर । 
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उशाना कान्यस्त्छ्ा नि होतारमश्छादयत्‌ । 

चराय त्वा मनने जातवेदसम्‌ \ १७ ॥ 

भा०--(कान्यः) कवि, विद्रान्‌ ऋरन्तदश्नी पुरुषों का पुन्न वा शिष्य 
अथवा सयं कि, सर्वोपदरेष्टा प्रसु का उपासक (उशनाः) कामनावान्‌ 
जीद (नवे) मनुष्यमात्र के कस्याण के खयि (होतार) खव सुखदाता, 
(बायजि) सब रकार से पूज्य (जात-वेदक्त) सर्वज्ञानी, सवैश्यैवान्‌ 
(स्वा) रक्षे ही ( वि-असादयत्‌ ) विशेष खूप से प्राक्च करे । 

विद्वे.हि त्वा सजोषसो देवासो दतमक्रत। 

श्री देव परथमा य॒ज्ञियो सुवः॥ १८ ॥ 

भा०-हे (देव) प्रकाश्चस््रूप ! ज्ञानैश्वयं के देने वारे ! (स-जोषसः) 
समान प्रीति से युक्त (विश्वे हि देवासः) सव विद्धान्‌ तेरी कामना करने 
"वारे ज्ञन (सवा) तुक्षको (दतम्‌ मृत) अपना संदेश, ज्ञानदाता स्वीकार 
करते । हे (देव) देव ! तृ ही (शर्ट) शीघ्र (प्रथमाः) सबसे भ्रथस 
(यक्तियः सुवः) सर्वोत्पास्व है । (२) दसी प्रकार विद्वान्‌ रोग मभि 
विचत्‌ एवं “बिरान ्षानी को संदेशं दुत बनाते ह । वह अभि ही प्रथम 
यत्त का साधन बनाया गया है । 
' इमं चा वीरा श्रते दतं छण्वीत मस्ये: । 

पावक कष्णवतान वहयसम्‌ ॥ १९. ॥ 

भार (वीरः म्यः) विश्चेष विद्वान्‌ मनुष्य (पावकं) पवित्र केरने 
वारे ( इष्ण-वत्तेनिम्‌ ) पापों के नाशक न्यवहार वा निन्ताकषेक मागे 
वाके, वा जाक्ैणक्ीर सूयादि लोकों को अपने २ मार्गो से संबारन 
करने वारे, (विहायसं) महान्‌ भाका्चवत्‌ , व्यापक ( इमं घ) इस अरु 
को ही (दूत). उपोस्य (कृण्वीत) बनावे । (र) अभ्चि शोधक होनेसे 
“पावकः हे, कृष्णम को उत्प . करता वा जहां से गुजरता है जलाकर 
काला करता है । (३) मनुष्य आकषेण ` करने वारे व्यापक विचत्‌ को 
संदेशदर दृत बनावे, टेरिफोन, तार; रेडियो जादि यन्त्र स प्रयोग करे ! 

२३१, 
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बुद्धि, वाणी (नमसा) आदरपूवेक (प्रति एति) भराक्च होती भौर उसका 
ज्ञान करती है । 


क] ६५.८५ 


आभिविधेसाश्चय ज्यष्टाभिव्यदेव्रवत्‌ | 
` मदहिषछामभ्रतिभिः युक्रश्योाचषे ॥ २३॥ 

भा०-हम (शक्र-शोचिषे) युद्ध तेज वाले, प्रकाशस्वरूप (अश्रये) 
ज्ञानस्वरूप भ्रमु के ख्ये ( उ्यश्ववत्‌ ) विद्ेष संयतेन्िय वा ज्ञानवान्‌ 
होकर (ज्येष्ठाभिः) सवंशरेष्ठ (मंहिष्टाभिः) अतिपूज्य, कान्द (जामिः) 
इन (मतिभिः) वाणियो, इद्धियो से (विधेम) उपासना कर । 

नन विहायसे स्तामेभिः स्थूरयूप॒वत्‌ । 

ऋषे वेयश्व दस्यायाय्चयें ॥ २४ ॥ | 

भा०--हे (वैयश्च कषे) जितेन्दिय ! क्लानदर्जिनच्‌ ! तू (दम्याय 
अप्रये) गृह सें स्थापना योग्य गाह॑पत्यान्नि के समान (द्म्याय अद्ये) 
सब्र संसार को दमन करने मँ समथ, ज्ञानवान्‌ (विष्ये) महान्‌ प्रयु 
की ( स्थुर-यूपवव्‌ ) बदे २ यूपो षे युक्त. यज्ञ के समान ( नूनम्‌ ) 
अवदय (स्तोमेभिः) वेदमन्त्र से (ननं) उपासना कर । नध्यात्म म-- 
( स्थूरयुपवत्‌ ) स्थिर आत्मा वा सूयके समान 
कीस्तुतिषकर। . 

अलताथ माजुषाणा.स्यु वनस्पत्नाम्‌। 

विप्रा शरिमवसे पत्नम।व्छते ॥ २५॥ १३॥ 

भा०-( मानुषाणाम्‌ ) मननशीर विद्वानों के बीच ( अतिथिम्‌ > 
अतिथिवत्‌ पूज्य ८ वनस्पतीनाम्‌ >) तेज के पारक, सूर्यौ जौर वनस्पतियों 
के (सूनु) सज्ाखक, उत्पादक ( भ्रन्नम्‌ अश्चिम्‌ ) सनातन क्तानवान्‌ प्रञ्चु 
ङी (विप्राः) विद्वान्‌ पुष (भसे) रक्षा जौर ज्ञान के छिये (ईडते) स्तुति 
क्रते है । (२) रौकिक भभ्चि, मनुष्यो मं जाठर ख्प से भ्यापक ओौर 
बनरस्पति काष्ठादि वे उत्पन्न होता है । इति त्रयोदश वर्गः ४ 
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महो विश्वै च्रभिषतोःभिह्यानि मास्ंषा। 
अग्ने नि षत्छि जशसाचि बर्हिषि ॥ २८६॥ 
1०--हे (जघ्रये) अक्षि ॐे खमान तेजखिन्‌ ! चू (महतः विश्वान्‌ 

सतः) बडे २ विश्वो भौर पदार्थो को (अभि सत्सि) व्यापाहै। तू 
(मानुषा इव्या अमि सत्सि) मनुष्यों के वचनो को स्वीकार करता है । हे 
भ्रमो ! तू. (अधि बर्हिषि) इस महान्‌ संसार में (नमसा) ब्डेबलके 
साथ. (मि सत्सि) यन्तम अन्नसहित अभि के समान विराजता ह। 
२) उसी प्रकार सब पर (नमसा) शख बरू से राष्ट पर शासक विराजे । 

वंस्वा नो वायौ पुरु वंस्व॑ रायः पुरुस्पृहः । 

सुवीरस्य परजावतो यश्चस्वतः ॥ २७ ॥ 

भा०--हे खामिन्‌ ! तू (नः) हरमे (पुरू-वायी) बहुत से उत्तमोत्तम 
नादि (वंस्व) प्रदान कर भौर तृ हमें (प्रजावतः) श्रजा का. उस्पाद् 
(सु-वीयंस्य) उत्तम वीयं भौर (यशस्वतः) उत्तम यचा, कीत्ति, बर भौर 
अश्न ते सम्पन्न (नाना रायः वंस) अनेक टेशवयं दे । 

त्व व॑रो खषास्णेऽग्ने जनाय चोदय । 

सद! वसो राति य॑विष्ठ॒ शरवत ॥ २८ ॥ 

भा०--हे (अश्न) ज्ञानश्रकादरक्‌ ! हे (वरो) वरण योभ्य' ! हे (वसो) 
खव अगत्‌ को बसाने ओौर उसर्मे बसने वारे ! हे (यविष्ठ) अतिशय 
अकशाजिन्‌ ! हे सबसे बडे दुःख दूर करने हारे ! (त्वं) त्‌ सदा सब कालो 
(शते) बहुत मे (सु-साम्ने) उन्तम साम गान करने बारे स्तुतिक्ता 
खपासक (जनाय) मनुष्यों के हिताथं (राति) दान राक्ष भौर उत्तम कान 
को (चोदय) प्रेरित कर, प्रदान कर । 

त्वं हि स॑प्रत्रसि त्वं नो गोम॑तीरिषः। 

महो रायः सातिमग्ने अपां चधि ॥ २९॥ 

भा०--हे (मस्ते) प्रकाशक ! अकान्ञस्वरूप ! उक्ति के मागे मरे 


0 
ध = च 0 
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जाने हारे ! (त्वं हि) तु. निश्चय से (सु-पतूः घसि) उत्तम रीतिषे घन 
प्रदान करने हारा है । (त्वं) तू (नः) इमे (गोमतीः इषः) इन्दि्यो या 
वाणी से युक्त उत्तम इच्छामो ओर भूमि, गवादि पञ्च समेत अन्न, (महः 
रायः सातिम्‌ ) बडे रेश्चयं के भाग को (भप वृधि) खोर, हरमे दे । 

अग्ने त्वं यशा च्स्या मित्रावरुणा वह । 

चुतावाना खख्राजां पृतर्दक्षसा ॥ २० ॥ १७ ॥ 

भा०~-हे. (भन्ने त्वं यश्चाः असि) ! ज्ञानवन्‌ } हे तेजस्विन्‌ ! तू 
यशःस्वख्प, कीर्तिमान्‌ है । तू (कतवाना) सत्यनि्ट, (सम्नाजा) समानं 
भाव से तेजोयक्त, (पत.दक्च सा) पषित्र बरु भौर कान वारे, (भिन्रावरणा) 
सवज्ञेही बाह्यण ओर "वरणः जर्थात्‌ शरेष्ठ पुरुष क्चत्रिय दोनों को (मो 
रायः सातिम्‌ ) बडे घन का विभाग (वह) प्राक्च करा । प्रञ्ु विद्वानों को 
सान का भौर क्षत्रियो को बर का धन देता है। इति चतुदैश्नो वः ॥ 
(4 | [ २४ | 
विश्वमना वयश्च ऋषिः ॥ १--२७ इन्द्रः । २८--२० वरोः. सोषाम्णस्य॑ 
दानस्तुतिदैवता ॥ छन्दः--१, ६, ११५ १३, २०; २३, २४ निचृदुष्णिक्‌ । 
२--५, ७, ८; १०,.१६, २५--२७ उष्णिक्‌ । ९; १२०. १८ २२४ २८ 
२९ मिराड्ष्णिक्‌ । १४ , १५; १७, २१ पादनिच्वदुष्णिक्‌ । । १९ आर्ची 

 स्वराड्ष्णिक्‌ । ३० निन्वृदनुष्डुप्‌ ॥ तिराद्वं सूक्तम्‌ ४ 

सखाय आ दिषामहि बह्यन्द्र।य वल्िणें । 

स्तुष ऊषुः वो खृतमाय धृष्णवे ॥ १॥ 
 माग्-हे (सखायः) ' भिन्नो ! (वचेः). बरश्परी, सथश्शक्तिमानं 
(इन्द्राय) परमैश्व्यवान्‌, सवदष्टा, स्व॑प्रकाश्चकछ प्रयु के (आाश्िषामद्ि) 
आाद्रपूवंक गुणों का वर्णन करं । मै (छष्णवे) दुष्टौ को नाश्च करने, जगत्‌ 
को धारण करने वाङ (नृतमाय) परम पुरुषोत्तम, सवं नेत्य की ही 
(जः) आप लोगो के धरति (ऊ सु स्तुषे) अच्छी प्रकार स्तुति करता हँ । 
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राव॑स् ह्यसि श्चतो छं्रहत्येन चृचहा । 

मघेर्भधोनो अति शर दासि ॥ २॥ 

भागे यूर) दुं के नाशक | प्रभो! तू (इष्य इस्येन) ए कृति 
के 'सरिर' मय स्वरूप मे भधात या स्पन्द्‌ उत्पन्न करने वे, मेघ ढे ` 
आघातकारी वित्‌ के समान (शवसा) बरु से अथवा, तू (बत्र-हस्येन 
शवसा) दुष्टो के नाश्चक बरु से (उृत्र-हा) श्ूत्र-हा, दुष्टहन्ता (श्रतः भसि) 
असिद्ध है । तू (मघः) उत्तम २ एेशर्या से (मघोनः अति) बड २ धन- 
वानो से मी धिक (दाशसि) दान देता है। 

स नः स्तवान आ भर॑ रयि चिचश्चवस्तमम्‌ | 

निरेके चिद्यो हरिवो वसर्ददिः ॥ ३ ॥ 

भाग्--हे (हरिवः) मयुष्यों च जीवों के ख्वामिन्‌ ! (सः) वहतू 
(स्तवानः) जान उपदेश करता हजा, ( चित्र-श्रवस्तमम्‌ ) जानः एवं 
शुरुपरम्परा घे श्रवण योग्य ज्ञान ख्प (रयि) घ्न (नःजा मर) ह्मे 
भदान कर । (यः) जो तू (निरेके) सवीतिश्यायी पद्‌ पर विराजमान (वसुः 
वित्‌ ) सम्पूज्य, सबको बसाने हारा भीर (ददिः) सबक्छा दाता है) 

आ निरेकमुत परियमिन्द्र दषिं जनानाम्‌ । 


ध्रुषता धुष्णो स्तवमान आ भर ॥४॥ 

भा०-हे (इन्द) रेश्वयवन्‌ ! च्‌. ( जनानाम्‌ ) मनुष्यां के (प्रियम्‌ ) 
्रीतिकारी ८ निरेकम्‌ ) सबसे उत्तम धन (आ दर्षि) देता है । हे (ष्णो) 
दुष्टों के धषेक ! तू (षता) दष्ट, अक्तान के नाशक बरु से (स्तवमानः) 
उपदेश करता इजा, वा अन्यो से स्तुति किया जाता इमा (नः भा भर) 
ईर्म प्रिय धन दे। 

नत खव्यं न दक्षिणं हस्तै वरन्त श्चासुरः । 

न प॑सिवाधों हरिवो गविष्टिषु ॥ ५॥ १५॥ 

भा०-हे (हरिवः) मनुष्यों व जीवो के स्वामिन्‌ ! हे सूथोदि रकां 
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के स्वामिन्‌ ! (गविष्टिषु) बाणी द्वारा तेरी उपासना करने के अवसरर्मे 
(भाययुरः) भभमिञ्चुख आकर मरने वारे शन्रु भी (ते) वश्च बर्वान्‌. पुष 
कैन देश्चिणंन सभ्यं हस्त) न दाय, न बाच हाथ को (वरन्त). रोक 
सकते ह । .वे (गविष्टिष न परिबाधः) वाणियों हारा करने योग्य यज्ञो म 
भी. बाधा नदीं कर सक्ते । (२) निबेख श्नु बलवान्‌ राज्ञा के दाय 
बय सैन्य या प्रमुख नेत्‌-बरु को नहीं सह सकते । वे (गविष्टिष) 
भूमियो के दान या अहणमं वा घनुषों द्वारा करने योग्य यद्धयन्ञो मं 
-ओी बाधा नहीं कर सकते । इति पच्चदक्नो वर्गः ॥ 

आ त्वा गोभिरिव कजं गीर्भिकणोम्यद्विवः 

भस्मा काम जरितुरा मनः परण ॥ ६॥ 

भा०-हे (अद्विवः) मेघवत्‌ उदार भौर पर्वतवत्‌ ड्‌ पुरुषों के या 
शसख्रवर के स्वामिन्‌ ! (गोभिः जम्‌ इव) वैरो या अशठो से जिस परकषार 
-कोदं गन्तभ्य मार्गं को प्राक्च करता है उसी प्रकार मै (गीभिः) कणिथों 
दारा (जं) आप्य एवं गन्तभ्य परम श्चरणरूप (तवा) तक्षको ही (आ 
ऋणोभिं) भास होता हरं । तू (जरितुः) स्तोता प्रार्थी के (कामं घा प्रण 
-स्म) भमिराषा को पूणं कर लौर (मनः जा प्रण) उसके मन को पूणं कर 
न्वा उसे ज्ञान षे पूणे कर । 

विरवानि विदवमनसा धिया नो ब्ुजहन्तम । 

उघ्रं प्रणेतरथि षू वसो गहि ॥ ७॥ 

भा०-हे (वृत्रहन्तम) भक्ति तत्र के सञ्ञारूक, प्रवत्तक वा दुष्टा 
-के नाशक, हे (उभर) बख्वन्‌ † हे (श्रणेतः) शरेष्ठ नायक ! हे (वसो) जगव्‌ 
को वसाने वाङे ! त्‌ (विश्व-मनसः नः) सबमे भरविष्ट विश्वात्मा प्रसु के प्रवि 
{चित्त दिये हम रोगों की (धिया) उदि कमनुसार (भधि गहि) इमे भाष 
षो, हम पर शासन कर । 

व्यं त श्स्य वँबहन्विद्यामं शर नव्यसः । 

चसो; स्पारदस्यं पुरत राधसः ॥ ८ ॥ 
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भा०-हे ( वत्रहय्‌ >) दुष्टं ॐ नाशक ! शक्ति तत्व के संद्ार्के 
प्रवत्तंक ! हे (रूर) शक्िशालिन्‌ ! हे (पुर-हूत) सब जनों से स्तुतियोग्य, 
(वर्य) हम लोग (ते) तेरे (जस्य) इस (नव्यसः) भति नवीन वा स्तुति~ 
योग्य (वसोः) सबको अपने भीतर बसाने वारे (स्प) मनोहर,. 
अभमिरुषणीय (राधसः) धचैश्वयं का (वियामः) ज्ञान ओर राम कर । 

इन्द्र यथा ह्यस्ति तेऽपरीतं खतो शव॑ः । 

अमुक्ता रातिः पुरुहूत दाशुष ॥ ९ ॥ 

भा०--हे (दतो) सबको अपनी इच्छा पर नचाने या संचारित 
करने वाले ! हे (पुरुहूत) बहुधा स्तुत्य ! हे (इन्द) रेश्वयंवन्‌ ! (यथा), 
. जसा (ते) तेरा (श्व) बर (जपरीते अस्ति) जविनाशित, तुर्षसे कमीः 
ए्रथक. नीं होता उसी प्रकार (दाञ्चषे) दानश्चीर उपासक के ल्य भी 
` तेरा (रातिः) दान (जश््ता) कमी नष्ट नहीं होत्ता । 

आ चुषस्व महामह महे संतम राधसे । 

द्कहश्चिद्‌ दद्य मधघवन्प्रघक्तये ॥ १० ॥ १६ ॥ 

भा०-(महामष्ट) बड़ों से बडे ! महतो महीयान्‌ 1. स्वेपूञ्य ! ह 
(नर-तम) स्वेश्ेष्ठ नायक हे पुरुषोत्तम ! तू (महे राधसे) बडे भारी 
एेश्वयं फे ख्य (जा वृषस्व) स्वर्यं बख्वान्‌ बन । हे (मघवन्‌ >) रेश्वयवन्‌ † 
त्‌ (मघत्तये) देश्वयं दान करने के ल्यि (द्द्ः चित्‌) द्द्‌ सैद्द्‌कोः 
(द्य) विदीर्ण कर । उसको द्वाद कर । इति पोडश्चो वर्गः ॥ 

नू श्न्यजा चिद दविषस्त्वन्नो जग्सरारासः । 

मधवञ्छग्धि तत्र तन्नं तिथिः ॥ ११॥ 

भा०--हे (अदिवः) अण्ड शक्ति के स्वामिन्‌ ! (नः आश्चसः)' 
हमारी आश्नां (त्वत्‌ अन्यत्र चित्‌ जग्मुः) तुक्षसे अन्य मै. भरा क्योकर 
जवे । दे ८ मघवन्‌ ) देश्वय॑वन्‌ १, ` (तव उतिभिः) तेरी रक्चाकारिण्डे 
शक्तियों से तू (नः तत्‌ शग्धि) हमे बही आक्षाएं या कामना प्रदान कर ¢ 
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न. चुतो स्वदन्यं विन्दामि राधसे] 
राय दुञ्नाय शव॑से च गिर्वणः ॥ १२॥ 
भा०-हे (चलो) सर्वं नायक ! (अंग) हे (गिवणः) बाणी द्वारा 
परथनीय ! मै (राधसे) जाराघना भौर (राये) रेश्वय॑ भौर (च॒श्नायः) तेज, 
यज्ञ भौर (शवसे) बरु भाष करने के छिये (त्वत्‌ धन्यं) तुक्षसे दृसरे को ` 
(न विन्दामि) नदीं पाता, 
एन्दमिन्द्राय सिञ्चत प्पेवाति खाम्यं मधु| 
प्रराधसा चाद्यात्‌ माहत्वना॥ २२॥ 
भा०~जो परमेश्वर (राधसा) अपनी आराधना वा वश्षीकारक. 
रे्वय ओर (महिव्वना) महान्‌ सामथ्यं से प्र चोदयाति) समस्त जगत्‌ . 
को भौर जीव संसार को अच्छी प्रकार, ठीक राह परम्रेरित करताहै 
ओौर जो (सोम्यं मधु) उस्पन्न होने बारे जगत्‌ , अन्न वा जरु को जीव के 
सदश (पिबाति) पी रेता वा खा रेता, अपने भीतर रीन कर रेता है,. 
उस (न्द्राय) महान्‌ रे्र्यवान्‌ पसु के ल्यि ( इन्दुम्‌ ) दंस परेमाद्रं 
आत्मा को उसकी ओर (भा सिञ्चत) प्रवाहित कर, भात्मा को उसी की ` 
ओर प्रद कर । | 
` उपो हसणां पति दश्च पञ्चन्तमव्रवम्‌। 
ननं श्च धि स्तुवत च्दव्यस्य ॥ १४७॥ 
भाम ८ हरीणां पतिम्‌ ›) सूय, चन्द्रादि लोकों ओरटटमननश्लील ` 
पुरूषो के पारक, ८ दक्षम्‌ >) सब पाोंको भस्म करने वारे, वाकम 
करने वारे ( पञचन्तम्‌ >) सवके खेदही, प्रभु को लक्ष्य करर (उप त्वम्‌ उ). 
उपासना, प्रार्थना करता ह । (नूनं) अवश्य, निश्चय करके (अशुब्यस्य).. 
इन्द्रियों के दारा सुख दुःखों के भोक्ता, वा मन, इन्दियादिके. स्वामी. 
{स्व॒वतः) स्तुतिकन्त जीव की तू (श्रधि) प्राथनाको श्रवण कर) 
नयग परा चन जक्ष यीरतरस्त्वत्‌। 
सको याया रेवथा नच जन्दना॥ १५॥ १७॥ 
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भाज्-(अंग) हे भ्रभो! (पुरा चन) परे भी ओर ञव भी 
.{ खत्‌ 9 तुक्षषे अधिक (वीरतरः) बडा, वीर, जगत्‌ संबारूक, -विविध 
विद्याओं का उपदेष्टा, (नहि ज्ञे) नदीं पैदा इजा जौर (नकिः राया) न 
कोद्र द्वयं से (न एवथा) न क्ञान भौर रक्षण सामथ्यं से जौर (न 
-अन्दना) न जगत्‌ के कल्याण ओर सुखदायक सामथ्यं से तुश्चते कों बड़ा 
-है, न होगा । इति सक्षदश्चो वेगः ॥ | 

एदु मध्वो मदिन्तरं खि वाध्वयो अन्धसः । 

एवा हि वीरः स्तवते सदाच्घः ॥ १६॥ 
भाल (वीरः एव हि) वीर, विद्वान्‌ (सदा-दृधः) सद्‌ा सबक्छो बद्ाने 
"वाल ही (स्तूयते) स्तुत्रि करने योग्य है । हे (अध्वर्यो) अविनारिच्‌ ! तू 
, (भन्धसः) अन्न के समान प्राणपोषक (मध्वः) जर्वत्‌ शन्तिदायक 
"नन्द्‌ रस से (मदिन्तरं) भिशय आानन्ददायक मात्मा को (जा सिञ्च 
इत्‌ ) धा, सेचन कर, उसकी इद्धि कर । | 

द्र स्थातहरीणां नकष प॒व्यस्तुतिम्‌ | 

उदाना शवसा न भन्दना ॥ १७ ॥ 

भा०-हे (हरीणां स्थातः) मनुष्यों वा अश्च सेनां के बीच सेनापति 
-कै समान सर्वोपरि स्थित ! हे (इन्द्र) रेशर्यवन्‌ ! ( ते पूयं स्तुतिम्‌ ) 
-तेरी पूर्वं विद्यमान भौर पूणं स्तुति को (शवसा) बरु या ज्ञान से (नकिः 
उत्‌ भानं) कोह प्रा नदीं कर सकता नौर (न भन्दना उत्‌ भानं) 
-सुख, कल्याण भौर देश्यं से भी कोद नदीं बद्‌ सकता । 

तं वो वाजानां पतिमहमदहि श्रवस्यवः । 

अथायुभिरश्ेभिर्वावृधेन्य॑म्‌ ॥ १८ ॥ 

भाग~-(भग्रायुभिः) शल्यु से रहित, दीघायु, भभ्रमादी पुरुषों जीर 
(यत्तेमिः) यज्ञो, उपासनादि सत्कर्म से ( वाङ्ृघेन्यस्‌ ) निस्य बृदधिकशीर, 
५ वाजानां पतिम्‌ ) भाप सबङे ज्ञान, देश्चयादि के पालक उक्षो (नः) 
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हम (अवस्यवः) चान, कीक्ति मौर अन्नादि के इच्छुक होकर (अहूमहि) 
कारते, उपासना करते हें । 

पतोन्विन्दरं स्तवाम सख॑यः स्तोम्यं नर॑म्‌ । 

कृ्ठरयोविभ्वा च्चभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ १९ ॥ 

भा०--हे (सखायः) मित्रननो ! (एत उ चु) माप रोग जायो न 
अला, (स्तोम्यं नरं स्तुति करने योग्य स्भणेता पुरुष .की (स्तवाम, 
स्तुति कर, (यः विषाः इष्टीः) जो समस्त मनुष्यों के भति (एक इत्‌ 
अभि अषि) एक, धद्वितीय, सवे श्रति समान रूप से उपाख है। 

अगोरुधाय गविषे दक्षाय दस्म्यं वच॑ः । 

घृतात्स्वादीयो मधुनश्च वोचत ॥ २० ॥ १८ ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ लोगे (अगो-रुधाय) जो बुष आप रोगों की 
चाणी पर रोक न करे नौर (गविषे) जो आपको वेद्‌-वाणी को चाषे, उस 
(यक्षाय) तेजस्वी पुरूष के स्यि (इताच्‌ स्वादीयः) घौ से भी जधिक 
स्वाद्‌, शान्तिप्रद गौर (मधुनः च) स्घुवाथन्न सेमी अधिक मधुर, 
घुशिपरद, बलभ्रद्‌, (दस्म्यं वचः) दद्येनीय चा स्वान के नाशक वचन का 
(वोचत) उच्चारण करो । दप्यटाद्शो वर्गः ॥ 

यस्यामितानि वीर्या न राधः पर्थैतवे । 

उ्योतिनै विश्व॑सभ्यारित दध्विणा ॥ २१ ॥ 

भा०--(यस्य) जिसे (वीयां अमितानि) वीयं परिमित ह भीर 
(राधः) जिनङ़े धनैश्च (पर्येतवे न) पणता जाने नी जा सकते भौर 
यस्य दक्षिणा) जिसका बर ओर दान भी (ज्योतिः न) सूर्यं प्रकाद्यके 
समान (विश्वम्‌ अभि अस्ति) सवके प्रति समान ख्पसे हे। 

स्तदीनद् व्यदववद मिं वाजिनं यमम्‌ । 

र्थो गये मह॑मानं वि दाष ॥ २२॥ 

भा०--उस.८ अनूर्मिम्‌ >) तरङ्ग या धारासे रहित, प्रशान्त, अगाध, 
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€ वानिनम्‌ ) छान भौर टेश्वयं के स्वामी, ( यमम्‌ > स्ंनियन्ता, (इन्द) 
टेश्वयंवान्‌, प्रथु को ( षि-नश्ववत्‌ ) विविध अश्वो, इन्वियों से युक्त वा 
रहित आत्मा ङे समान ही (स्तुहि) स्तुति कर भीर (दाद्युषे) भक्त कोः 
(गयं मंहमानं) प्राण जोर दे, गृहादि देने वारे उस स्वामी की स्ति 
कर जो -(अयैः) स्वामी (वि) विविध प्रकार से देश्यं देता है। 

र्वा ननमुपं स्तुहि वयश्व द्श्रमं नवम्‌ । 

सखुविदांसं चर्छत्यं चरणीनाम्‌ ॥ २३ ॥ 

माहे (वैयश्व) विविध अश्वो, अश्वसैन्यों वा भोक्ता शासकोसे 
युक्त सेनापति ॐ समान, विविध अरो, ्राणों के स्वामिन्‌ ! बात्मन्‌ ! 
तू ८ ननम्‌ ») अबक्य (दश्च) नव प्राणों के बीच दशवे भोर (चरणीनाम्‌ > 
आचरण करने वारो ् (सुविद्वांसं) उत्तम विदान्‌ भौर (चक्रस्य) कार्थं 
करने बारे कमेवान्‌ आत्मा की (उप स्तुहि स्तुति व उपदेश कर । 

त्था हि निक्तीनां वज्रहस्त परिचरजम्‌। 

अहरहः श॒न्ध्युः परिपदामिव ॥ २४ ॥ 

मा०-(ञन्ध्युः) सर्वशेधक सूयं जैसे (परिपदाम्‌ निघ्रतीनां) चारो 
भोर चरने वाली भूमियों के (परिव्रजं वेत्ति) परिक्रमा मागं को जानता 
है उसी प्रकार हे (जज-हस्त) बाहुवीयं, राजन्‌, शक्तिश्षाणिन्‌ प्रभो ! तू. 
(भरः) प्रतिदिन ८ परिपदाम्‌ ) निरन्तर चरने वारे (नितीन) रोको 
के (पखव्जं) मार्गं को (वेत्थ) जान ओर (डुन्ध्युः) त्‌ सब दुल मौर 
पापौ का सूर्यं वा भिवत्‌ क्रोधन करने वाखा है । 

तदिन्द्राव आ भर यना दासिष्ठु त्वन । 

द्विता कुरसाय रिश्चथा नि चोदय ॥ २५॥१९॥ 

भा०-हे (दंसिष्ठ) दुष्टों भौर दुःखों के नाक्षक त्‌ येन) ज्सि 
सामथ्यै से (कृष्वने कुत्साय) कमं करने मँ तत्पर स्तुतिकन्ता भक्तजन के 
{दिता शिश्नथः) इस .भौर उस दोनों रोको के दुःलों को शिथिरू कर देत 
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है त्‌ (तत्‌) बह (अवः) रक्षा ओर ज्ञान हमे (आा मर) दै । (नि चोद्य) 
हमे नित्य सन्मम सें प्रेरित कर । इत्येकोनरविक्षोे वगेः ॥ 

तसं त्वा नूनमीमहे नव्य दंसिष्ठ खन्थसे । 

सत्वनो विश्वा चछभिमाहीः सश्चणिः॥२६॥ 

भा०-हे (दंसिष्ठ) इमो के नाश्चकछ ! (नून) निश्चय (त्वा तम्‌ उ) 
उ पृञ्य तुश्च (नभ्यं) स्तुति योग्य कोह (संन्यतरे) स्वै वासना भौर 
चन्धनों के व्यागने के ल्य, (ईमहे) हम याचना करते ह । (सः त्वं) वह 
तू (सक्षणिः) सव दुःखों का नाशक, सबका पराजयकारी दौकर (विश्वाः 
अभिमातीः) समस्त अभिमानी जीवों को पराजित करता है) 

य ऋक्तादंह॑सो सूच्यो वायौत्सत्त सिन्धुषु । 

वधर्दासस्य तुविनरस्ण नीनमः ॥ २७ ॥ 

भा०्-(यः) जो भसु ( ऋश्चाव्‌ ) मनुष्यों के नाशक रीछ के 
समान भयंकर, दुष्ट, दुःखदायी (अंहसः) पाप से ( मुचत्‌ ) सक्त करता 
है (यः वा) गौर जो (सकष-सिन्धुष) वेग से जाने व्राले जरो मेँ विचत्‌-बल 
वा ज्ञु को ८ भयीत्‌ ) प्रित करता है, हे (तुवि-चुम्ण) वहत रेश्वर्यौ ढे 
स्वामिन्‌ ! तु (दासस्य) सूये या पवनवत्‌ जलभ्रद मेघ मे, दष्ट रष के 
-नाश्चाथ (वधः नीनमः) हिसाकारक अस्र का प्रहार कर । 

रथा वरो सुषाम्णे खनिभ्य आचहो रयेम्‌ । . 

उ्॑श्वेभ्यः खुभगे वाजिनीवति ॥ २८ ॥ 

मा०--हे (वसे) श्रेष्ठ पुष † (यथा) निक्ष प्रकार त्‌ (सुषाम्णे) 
उक्तम साम हारा स्तुति करने वारे, निष्क्षपात भौर (सनिभ्यः) उन्तम 
दान पात्रों को (रथिम्‌ आवहः) देश्वयै भाश्च कराताहै उसी प्रकार हे 
(सुभगे) उत्तम देशवयैशाङिनि ! हे (वाजिनी-वति) रेश्वयं को स्वामिनि ! 
वधू ! तू मी (व्यश्वेभ्यः) विजितेन्द्रिय पुरषो को ( श्यम्‌ >) अनेश्चय (भा 
वहः) प्राप्त करा । वर वधू दोनों सत्प्रों मं दान करं ! इसी प्रकार 
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परमेदवर "सुसामा? सम्यग्‌ दृष्टि, समदर्शी तथा भक्तजनां को दवय देता 
हे ओर सुभगा भ्कृति व्यश्च अथात्‌ विविध इन्द्र्यो से सम्पन्न जीवों को 
विभूति देती दै ¦ 

आ नार्यस्य दक्षिणा व्यदवौ एतु सोमिनः । 

स्थरं च राधः ठातव॑त्खहसखंवत्‌ ॥ २९ ॥ 

भा०-(नायैस्य) मनुष्यो मँ श्रेष्ठ ओर उनके हितैषी (सोमिनः) 
देशवर्यवान्‌ पुरुष की (दक्षिणा) दान का दम्य ( वि-जश्वाच्‌ ) विविध 
विद्याभों मै पारंगत एवं जितेन्द्रिय पुरषो को वा (सोमिनः) पुत्र शिष्यादि 
के गुरजनों को (आ एतु) श्राक् हौ जर उसका (स्थूरं) स्थायी (इात्वत्‌ 
सहस्वत्‌ > सौ, हजार संख्या वाखा (राधः) चन रेषे ही पुरषां को प्राठः 
ह्यो । परमेश्वर नरो, जीवों का स्वामी होने से नयं वा नाये है । उसका 
दानः विविध कर्मफक वाले जीवों को प्रा होता है । 

, यसव पृच्छादीजानः कया ऊुहयाछृते । 
एषो अर्प्चितो कलो मोसतीमवं तिष्ठति ॥ ३० ॥ २० ॥ 
 भाग-(ङया-कृते). जास्मा वा प्रस उपाख्य कहां है १ इसं रकार 
निसा करने वारी. हे बुद्धे ! (ईजानः) देवोपासना करने वारा (यः) जो 
पुरूष ८ स्वा परच्छात्‌ ) दुक्त पूता है कि (शषः अपश्रितः) वह संत्ार- 
बन्धनते दुर देहादि मँ भनाश्चित (बलः = वरः) सबसे वरणीय, स्वं 
ग्यापक श्रसु (क्या) कहा ह, तो सुनो । (शुषः) वह (वरः) सवंम्यापक 
भयु ( गोमतीम्‌ ) इन्द्रिय जौर वाणी से युक्त चित्त भूमि को (अव) नीचे 
छोडकर, (तिष्ठति) उसके ऊपर, अवणनीय रूपमे वि्ययमन है । इतिः 
विश्छे वगेः ॥ | 
क 

विश्रमना वैय कपिः ॥ १--९, १३२--र४ मित्रावरुणो । १०--१२ 
विगरिदेवा देवताः ॥ छन्दः--१, २, ५-- ९, १९ गिचृदुष्णि्‌ । ३, १०, 
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१२- १६, २०--२२ विराड्ष्णिक््‌ ! ४, ११, १२; २४ उभ्णिक्‌ । २३. 

भाचीं उष्णिक । १७, १० पादनिचूदुष्णिक्‌ ॥ चतुरविंरात्युचं सक्तम्‌ ॥ 

1 वां विश्व॑स्य गोपा देवा देषेषुं यज्ञिय! । 

तऋतवाना यजसे पतर्दक्षसा॥१॥ 

भाग्-(ता वा) वे बाप दोनों (विश्वस्य) समस्त विश्व केवा सबके: 
(गोपा) पारक (देवेष) विद्वान्‌ मनुष्यों के बीच म॑ (यक्तिया देवा) पूजा. 
सत्कार योग्य, दानश्चीर ओर तेजस्वी हो । आप दोनां (तावान) सत्य 
न्यायवान्‌ , (प्‌त-दक्च सा) पवित्र बरु वा ज्ञान वारे जनोंको हे मचुष्य ! 
तू (यजसे) पूजा कर । 

भित्रा तना न रथ्या$वसणो यश्च॑ सुक्रतुः । 

खनात्ुज्ञावा त्यया शृतनता॥ २॥ 

भा०्-ख्ी- पुरुष कैषे हों } वे दोनों (भिन्ना) खेहवान्‌ † (रथ्या नः 
तना) रथर्मैख्गेदो अश्चोंवा रथी सारथी के समान श्चरीर मे सुश्ोभितः 
शौर (वर्णः) वरण करने योभ्य पुरुष भी पेसा हो (यः च सुक्रतुः) जो. 
स्वयं उत्तम क्रियावान्‌, उद्धिमान्‌ हो । वे दोनों ( सनात्‌ ) सदा (सु- 
जाता) उत्तम ॒वंश्च जौर गुणों म ज्िक्षित अरे (तनया) माता पिताके. 
इत्तमं पुत्र रं ` (धत-नतय) त्रत धारक हों | अर्थात्‌ . तनया,. कन्याः 
लेहवती, रथ मे दने योग्य, कमंकुशर, सुजाता, सुषुत्री, बतधारिणी - हो; 
भौर वर स्नेही, गृहस्थ रथ के योग्य, सुकमा, सुजात भौर बरती हो, 

ता माता विदववेदसाखयौय प्रम॑हसा । 

मही ज॑जानादिंति ऋतावरी ॥ ३॥ 

भा०-(भ्-महसा) त्तम तेजस्वी (विश्ववेदसा) समस्त क्षानो,. 
धनो के स्वामी (ता) उन दोनों को (ऋतावरी) सस्य त्रत का वरण करने 
वारी, (भदितिः) अखण्ड बततपारनी (मही) पूज्या (माता) जननी हीः 
(असुयौयः बर पराक्रम के दिये (जजान) पैदा करती दहै । 


[क क स ति 
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महान्त सिव्रावरख्णा खश्राज। देवावस॑रा । 

ऋतवावानाृतमा घोधतो वृहत्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--बे दोनों (महान्ता) गुणों मे महान्‌, (सम्राजा) अच्छी 
प्रकार दीप्तिमान्‌, तेजस्वी, (देवा) दानशीर (असुरा) बर्वान्‌, श्न्रुजं 
को उखा फेकने वारे, (ऋतावान) सत्य क्लान से युक्त, दोनों रहत्‌ 
चतम्‌ आ घोषतः) बड़े मारी सत्य ज्ञान, वेदं जर न्याय की घोषणा कर, 
उसका पठन, पाठन ओर उपदेश किया कर । 

नपाता राव॑सो सहः सन्‌ दक्ष॑स्य सकतू । 

स्रपरदानू इषो वास्त्वधि श्चितः ॥ ५॥ २१ ॥ 

मा०~-दोनों (महः शवसः नपाता) बडे भारी बल ॐ पार्क शौर 
८ महः दश्चस्य सूनू ) बडे भारी वर नौर धमं ® उत्पादक भौर परिचारक 
(शषः) भन्न के ८ सप्रदान ) विस्तृत रूप से देने. वाङ होकर (वास्तु भि) 
बडे २ गृहा म (क्षितः) निवास करं । इत्येकर्विक्षो वगः ॥ 

सं या दानूनि येमथुर्दिव्याः पार्थिवीरिषः । 

नभ॑स्वतीरा बौ चरन्तु कृष्टयः ॥ ६॥ 

भा०--८या) जो . भाप दोनों (दानूनि) दान. योग्य वीर्यो, धनो का 
(सं येमथुः) संयमपूवंक रश्चा करते हँ उन (वां) आप दोनों को (नम- 
स्वतीः) लाका की, (दिष्य) जन्तरिश्च की दृष्टयः) ब्ृष्टियां भौर 
(पार्थिवीः इवः) परथिवी पर उद्पन्न अन्न (जाचरन्तु) रात हो । 

भधि या ठृहतो दिकोश्मि शूथेव परय॑तः । 

ऋतावाना सश्राज्ञा नमसे हिता ॥ ७॥ 

भा०~(अभि युथा इव) जिस प्रकार गौभों के समूहं को उनके 
-पालक देखते ई उसी प्रकार (या) जो (बहतः दिवः अधि पद्यतः) बड़ी 
कामनाभों च अमिरषार्थ को देखते ह वे दोनों (च्हतावाना) सस्य शौर 


[9 का त ता 
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चन वारे, (सश्राजा) उत्तम दीकिमान्‌ होकर (नमे) अन्न, बरु प्रा 
करने के छिये (हिता) परस्पर हिताचरण रई, स्थिर रहे | 

छछतावाना नि ददतुः खाल्राञ्पाय र्कत्‌ु। 

एतवा श्जिया छचमांखहुः ॥ < ॥ 

भा०-(च्छतवाना) सस्य स्याय के स्वामी होकर (घतत) व्रत, 
नियम ऊ धारण करने वाले (स्श्चिच) बर भौर धन के स्वामी (साम्‌- 
राज्याय) सा्राञ्य पाटनाथं ( सु-कतु. ) उत्तम क्म वाले होकर (कन्नम्‌ 
-भाश्ञतुः) बर, देश्यं प्राक्च कर । 

यक्णश्िद्वातुवित्तसखस्वणेन चक्ष॑सा । 

नि चिन्धिषन्ता निचिरा नि चिक्यतुः | ९॥] 

भावे (अक्ष्णः चित्‌ गातुविव्‌-तरा) आंख से भी अधिक्‌ माम 
ज्ञाने वाले, वा आंखों, वा इन्द्रियों ॐ इशायों को सृब समक्न वारे हँ । 
वे दोनों (जनुख्वणेन चक्षसा) सोम्य दृष्टि वा कोमङ, दुःख न देने वारे 
वचन से (निमिषन्ता) व्यवहार करने वाङे (नि-चिरा) खूब चिरायु होकर 
(नि चिक्यतुः) सत्कार योग्य होवे । 

उत नो देव्यदितिरुरुष्यतां नास॑त्या । 

उख्ष्यन्तु म॒रुतो वृद्धश॑वखः ॥ १० ॥ २२॥ 

भा०--(उत) ओर (देवी भदितिः) उत्तम सुख देने वारी विदुषी 
खी, माता जौर (नासत्या) असस्य व्यवहार से रहित माता पिता (नः 
उरुष्यताम्‌ >) हमारी रश्चा करं जौर (इद्ध-शवसः) बडे बरी भौर क्लानी 
रुष (मरुतः) शनरुनों को मारने वाले वा वायुवत्‌ जीवनप्रद्‌, दूरगामी 
क्षत्रिय ओर वैश्य जन (उरश्यन्तु) हमारी रक्षा के । इति विशो वर्मः ॥ 

ते नो नावञरुष्यत दिवा नक्तं सुदानवे । 

अरिष्यन्तो नि पायुभिः सचेमहि ॥ ११ ॥ 

भा०--हे (सुदानवः) उत्तम ॒दानक्लीर पुरूषो ! (ते) वे बाप रोगः 

२४. 
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(दिवा नक्तं) दिन ओर रात ( नः नावम्‌ ) हमारी नौका वा देरणा करनैः 
योग्य यान की (उरुष्यत) रक्षा करे ओर हम (अरिष्यन्तः) बिना पीडित 
इए, किसी की हिंसा न करते हए (पावुभिः) पाटन करने वालों के साथः 
(सचेमहि) सदा सघ बना कर रहें । 

अघ्नते विष्ण॑वे वयमरिष्यन्तः खद्‌ान॑वे । 

शधि स्व॑याचन्त्सिन्धो पवैचित्तये ॥ १२ ॥ 

भा०--( वयम्‌ ) हम रोग (अरिष्यन्तः) किसी की हिसा न करते 
इए, स्वयं भमी पीडित न होते इए, (अघ्नते) भटहिसक (सु.दानवे) उत्तमः 
दानक्षीर, (पूर्व-चिक्तये) एणं ज्ञानी यर सबसे एवं कमकत, पूणं संसार 
कै बनाने वारे परमेश्वर की स्तुति करं । हे ८ स्-यावन्‌ >) अपने सामर्थ्यं 
ते संसार को चरने हारे ! हे (सिन्धो) समुद्रवत्‌ गम्भीर, आनन्द रसः 
के सागर ! तू (अ्रधि) हमारी भाथना श्रवण कर । 

तदा बुणीमहे वरिष्ठं गोपयत्यम्‌ 

भिन्नो यत्पान्ति चरुणा यदयमा ॥ १२३॥ 

भा०-( यत्‌ ) निस धन भौर बरु की (मिन्नः) खेहवान्‌ , सत्यु 
से रक्षक, (यत्‌ वरुणः) जिसकी सबको वरण करने योग्य, सब दुभ्लों काः 
वारक गौर (अयमा) शन्चु वा दुष्टो शा नियन्ता पुरुष (पान्ति) रक्चा करते 
चा उपभोग करते है हम ८ ठत्‌ ) उस (वार्य) वरण करने योग्य, दुःखों 
को दुर करने वाटे (वरिष्ठ) सर्वश्रेष्ठ, ८ गोपत्ययम्‌ >) सबके पारक धनः 
वा बर की (इृणीमहे) याचना करते है । 

उत जः सिन्धुरपां तन्सरुतस्तदभ्विन। । 

इन्द्रा विष्णसीद्वासः सखजाषसः ॥ १४ 

भा०~-(अप सिन्धुः) जलं का बहने वाखा प्रवाह, (मरतः) श्रु 
हन्ता बख्वाच्‌ पुरुष भौर वैरयगण (अधिना) अश्वारोही योद्धा भौर रथी,. 
सारथी, (इन्द्रः) सेनापति, राजा, (विष्णुः) व्यापक सामर्य॑वान्‌ वा 
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विविध विदां मेँ निष्णात ये सव (मीद््वांसः) प्रजा पर सुल की वर्षा 
करने वारे ओर (स-जोषसः) एक समान सवते पीति रखने हारे होकर 


( नः तत्‌ तत्‌ ) हमारे उन र धनोंकीरश्चा करं भौर द । 


क. 1 ४६ भ , क 1 € ॥ ~~ 
ते हि ष्मा वनुषो नरोऽभिमाति कय॑स्य चित्‌ । 


तिग्मे न क्षोदं; प्रतिघ्नन्ति मणयः ॥ ९५ ॥ २३ ॥ 

भा०-(ते हि) वे (भूणयः) जगत्‌ पोषक (नरः) नायक, (वनुषः) 
शानुनाश्षक सौर सेवा योग्य जन (कयस्य चित्‌ अभिमाति) किसीभी 
प्रतिद्वन्द्वी के अभिमान को (तिग्मं क्षोदः न) तीन वेग वारे जरू के समान 
(मरति घन्ति) विनाशश्च कर सकते हे । इति व्रयोर्धिशो वर्मः ॥ 

श्यमेक इत्था पुरूरु च॑ष्ठे वि विदपतिः । 

तस्यं तान्यनु वश्चरामसि ॥ १६॥ 

भा०--(जयम्‌ एकः) यह एक्‌ (पुरुः) पार्क, सबकी अभिराषा्भ 
का पूरक, (विदपतिः) प्रजां का पालक (इत्था) इस भकार सस्य न्याय 
को (वः वि चष्टे उ) विविध या विरोष प्रकार से तुम सबके व्यवहारोंको 
सूयवत्‌ देलता है । (तस्य व्रतानि) इस भअरजापति के उपदिश भौर ईक 
कर्मो का हम (भनु चरामसि) अनुकरण करते हे । 

अनु पृवौण्योक्यां साखाञ्यस्य॑ सथिम । 

मिचस्यं चता वरुणस्य दौर्ेश्चत्‌ ॥ १७ ॥ 

भा०-(सान्राज्यस्य) महान्‌ साम्राज्य के माखिक प्रञु के (पर्वाणि) 
पूवं विद्यमान वा पूणै, चुटिरहित (ओक्षाः) सुवनों, या गृहो के व्यवस्थापकः 
नियमों को (जनु सश्चिम) पालन करं । (मित्रस्य) स्व॑लेही, (वरणस्य) 
सवशर (दीघं-श्रतः) दीधंदर्शी, बहुक्ञ, पुरुष के (ता) कमौका हम 
अनुकरण कर । | 

परि यो रद्धिमन। दिवोऽन्तान्समे परथिव्याः । 


| ‰\ 


डमे आ पौ रोदसी महित्वा ॥ १८॥ 


२७२ छश्वेद्‌माष्ये षष्ठोऽष्टकः [अ०२।व०२५।२१ 

भा०~(यः) जे परमेश्वर (रद्िमना) तेजोवत्त्‌ व्यापक सामथ्यं से 
(दिवः परथिव्याः अन्ताम्‌) आकाश आर भूमि इनकी परली क्ीमाभों को 
(परि ममे) मापत्ता है वही (महिला) महान्‌ सामभ्य से (उमे रोदसी) 
आकाश यर भूमि दोनो लोकों को (जा परौ) पूर्णं करता है । 

उदु ष्य शरणे दिवो ज्थोदिर्यंस्त सूः । 

य्रथिं शक्रः संमियाल आदः ॥ १९ ॥ 

भा०~(स्यः) वह (दिवः श्षरणे) प्रकाशन खो व्खेर कर दूर २ तक 
कैरने मं (सूयः) सूयं के समान (ज्योतिः) स्वयं प्रकाश प्रभु (शरणे) 
महान्‌ विश्च में (उत्‌ अयंस्त) सब पर वश्च करता है वह (अभिः न 
क्रः) अभि के समान देदीप्यमान, (समिधा भाहतः न) काष्ट से जहति 
युक्त अभ्नि के तुख्य ही (आहतः) स्त॒ति किया जाता है । 

वचो दीर्धध्रसद्यनीञे बा्स्य गोमतः । 

ईशे हि पित्वोऽविषस्यं दावने ॥ २० ॥ २४ ॥ 

भाग-जो (गोमतः वाजस्य) गौ, भूमि, वाणी जौर इन्दियों ते युक्त 
(वाजस्य) रेश्वयं, जान भौर विभूति का (दशे) खामी है जो (भविषस्य) 
विषरहित (पिष्वः) भन्न के (दावने) देने मेँ (दशे हि) निश्चय से समर्थे 
उस (दीघं-भरसद्यनि) महा-भवनवत्‌ का शरणदाता, विश्व के खामी के विषय 
म (वचः) स्तुति बाणी का प्रयोग क्याक्रो। (२) जोराजा बद 
भवन म रहता, भूमि, पञु सम्पदाका सवामी गौर शुद्ध अन्नदेनेयें 
समर्थंहै उसी से भरजाश्चरण की प्रार्थना करे । इति चतुर्विंशो वर्मः ॥ 

तत्स्य रोदसी उभे दोषा वस्तोरुप तरवे । 

भोजेष्वस्मो च्रभ्युरा सद्‌ा ॥ २१॥ 

भार-(दोषा वस्तोः) दिनि ओर रात (उमे रोदसी) अआकाश्चवा 
सुं जौर पृथिवी समस्त जगत्‌ के ८ सूर्यम्‌ ) संचालक, अकालक, सूर्य 
चत्‌ ८ तत्‌ ) उस प्रयु की में (उपव्वे) स्तुति ङ्रतार्ह। हे परमो!त्‌ 
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[वि ) 








(सदा) सब काल, ( रमान्‌ ) हरमे (भोजेष) पालक जनों जर रें 
देने वाङ लोको मे (अभि उत्‌ चर) उन्नति की गोरलेजा। 

चछजमुक्षण्यायने रजतं हरयाणे । 

रथं य॒क्तम॑खनाम सुषामणि ॥ २२॥ 

भा०-जिस प्रकार (उक्षण्यायने) बख्वान्‌ वैर या अश्व से जने 
योग्य, (हरयाणे) हरणश्ली ख, वेगवान्‌ अश्वो या यन्त्रो से जाने योग्य (सु- 
सामनि) उत्तम समभूमियुक्त मामं मे ( ऋल्चस्‌ ) कु, वेग से जाने 
वारे, (रजत) सुन्दर, (युक्क) अश्वो से जते (रथं) रथ को (असनाम) 
उपयोग करते है इसी भर्छर (सु-सामनि) सबके भ्रति सम भ से रहने 
वाटे, सुखप्रद, (उक्चण्यायने) बलवान्‌, सुखेचक पुरुषों ॐ भी आश्रय 
स्थान, (हरयाणे) दुःखों के हरने वारे, भभु के गघीन हम (युक्त) 
इन्वियादि अश्वो ते युक्त, रथवत्‌ ८ ऋच्रम्‌ ) ऋज, धम॑ माम से चरमे 
वारे देह को (नसनाम) प्राक्र कर ओर उसका सुख रँ । 

ता च अरदन्याना हरयाणा (चतादना)। 

उता ख छत्व्यना नृवाहसा ॥ २३ ॥ 

भाल-(ता) वे दोनों भरधान खी पुरुष (मे) मुन्च राजा के अधीन 
(भरव्यानं हरीणां) अश्वारोही जनों के बीच (नि-तोश्चना) शचरुयों को नाश्च 
करने वाले, (उत चु) ओर (करूयानना) कम॑कुशर पुरूषो के बीच म (न- 
वाहसा) मनुष्यों को सन्मागंमे रे जाने वारे हों। 

स्मदभीज्‌ कशावन्ता विघ्रा नविष्ठया मती । 

महो वाजिनावर्वन्ता सचासनम्‌ ॥ २४ ॥ ॥ २५॥ 

भा०--( स्मत्‌-भीञ्चू ) शोभायुक्त अगुख्यिं, ध्म॑-मयदाथो, 
्यवस्थार्ओं से युक्त, (कञ्चावन्ता) अर्थप्रकाश्क, छम वाणी वाङे (विप्रा) 
मेधावी, उुद्धिमान्‌ (नविष्ठया) अतिस्तुस्य (मती) बुद्धि से युक्त, (महः 
वाजिनी) बडे भारी कानी (अर्वन्ता) दुःखों का नाश्च करने वाके, सन्मार्ग 
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गामी, खी पुरषोंषको्मैदो भषवोंवाप्राणोंके सदश ८ सचा असनम्‌ ) 
सदा एक साथ प्राप्ठ करूं) इति पञ्चविश्षो वगः ॥ 


[ रदे | 
विश्वमना वैयश्वो वाङ्गिरस क्षिः ॥ १--१९ अश्विनो! २०--२५ वायु 
देषता ॥ छन्दः--१, ३, ४, ६, ७ उष्णिक्‌ । २, ८; २३ विराड्ष्णिक््‌ | 
«५, ९---१५, २२ निचृदुष्णिक्‌ । २४ पादनिचचृदुष्णिक्‌ । १६, १९ विराड्‌ 
गायत्री । १७, १८, २१ निचृद्‌ गायत्री । २५ गायत्री । २० विराडनुष्टुप्‌ ॥ 


पन्चाविंदात्यु चं सक्तम्‌ ॥ 


न | _ ५, ॥ ८, 
युवोरु षू रथं हवे सधस्तुत्याय सूरिषु । 


अव्‌तदक्षा ब्रषणा च्रषण्वस्‌ ॥ १॥ 

भा०-हे ( इृषण्वसू ) सुखभ्रद्‌, धन ओर बरूवान्‌ पुरुष खूप धन 
से धनी प्रधान नायक पुरुषो ! राजा रजा वा पति पल्ली जनो ! आप दोनों 
(इषणा) बलवान्‌ , उत्तम सुखो ओर वीयोदि के सेक्ता ओर (अतृततेदक्चा) 
न नष्ट होने वारे, स्थायी बर, सामथ्यं से युक्त होवो । (सूरिष) विद्धान्‌ 
ुरुषो के बीच मे (सघ-स्तुत्याय) एक साथ मिलकर स्तुति प्राक्च करने के 
च्य (युवोः) तुम दोनों को (रथं) उत्तम उपदेश, उत्तम जाचार, उत्तम 
रथाहि साधन (सु.हव उ) उत्तम सीति से प्रदान करं । 

युवं वरो सुषाम्णे सहे तने नासत्या । 

अवोभिर्यथो च्रुपणा चषण्वस्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे (नासष्या) कभी असस्य भाषण नौर अस्त्याचरण न 
करने वा, प्रमुख पुरषो ! हे (इषणा) बलवान्‌ { ८ बृषण्वसू >) सुखप्रद, 
बर्‌, धन, जन के स्वामियो } हे (वरे) वरण योग्य, श्रेष्ट जनो ! (युवं) 
आप दोन (सुषाम्णे) सुखगप्रदाता, निष्पक्षपात, सर्वोपरि विराजमान प्रभु 
के (महे तने) बडे, विस्तृत राञ्य मँ (अवोभिः) रक्षासाधनों, ज्ञानो भौर 
रथादि से (याथः) गमनागमन करो । 
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ता वामद्य हवामहे हव्येभिर्वाजिनीवस्‌ | 

पुवीरिष हषर्न्तावतिं सपः ॥ २॥ 

भा०-हे ( वाजिनी-वसू ) देदवर्ययुत्त भूमि, ज्ञानयुक्त विया ओौर 
-बर्युक्त सेना को बसाने ओर उनको धनवत्‌ पालने वारे राजा परजा 
जनो ! (पूर्वीः) पूवं की, नाना, वा पूण, राज्यादि के पालक (इषः) सेना 
-जौर नाना भभिरखषाओं भौर अभिलाषा योग्य अन्नादि सषद्धियों को 
(इषयन्तौ) चाहते इए (ता वाम्‌ ) उन आप दोनों का (अति श्वपः) रात्रि 
-व्यतीत कर प्रातः, वा नाश्चकारिणी, शत्रु सेनाओं को पार करनेके बाद्‌ 
'(हव्येभिः) उत्तम अन्ना, वचनां से (हवामहे) सव्कछार करं । 

आ वां वारिष्ठो अदिवना रथो यातु श्च॒तो न॑रा । 

उप स्तोमान्तुरस्य द्दौथः धिये ॥ ४॥ 

भा०-हे (अशिविना) अश्व के स्वामी, रथी सारथीवत्‌ यजा सचिव 
न्वाखी पुरूषोवा माता पिता गुरु ननो! हे (नरा) सन्मा्मसे रे जाने 
वारो ! (वां) तुम दोनों का (वाहिष्ठः) ज्ञान प्राक्च कराने वाल (रथः) 
रमणीय (श्रतः) श्रवण योग्य उपदेश्च ह्मे (रथः) रथवत्‌ (भा यादु) प्राक्च 
हो । माप दोनों (तुरस्य) दुःखनाक्षक असु के ८ स्तोमान्‌ 9 उपदेश्न किये 
वेद्‌ सन्तौ का (श्रिये) आश्रय, शोमा यर चान धनादि सष्दध के लियि 
(उप दद्यः) गुर देवादि की उपासना दवाय जान किया करे । 

ज्हुराणा चिदष्दिवना भन्येथां छृषण्वस्‌ । 

य्व हि ख्द्रा पथो अपि द्विषः ॥ ५॥ २६॥ 

भा०-हे ( बरृषण्वसू ) बलवान्‌ भाणो वाङे बल्वान्‌ पुरुषो ! ओर 
सुखध्रद धनां के स्वामियो ! हे (जिना) जितेन्दिय पुरषो ! हे “अश्वः 
जथौत्‌ राष्ट एवं बख्वान्‌ अश्च सैन्यादि के स्वरामियो ! जप दोनों (जहु- 
राणा चिव्‌ ) ङुटिरुता करने वाख को भी भच्छी प्रकार ( मन्येथाम्‌ ) 
जानो, उनको दुष्टता से रोको । हे (रद्रा) दुशं को दरने वारे, दुःखो के 
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दूर भगाने वारे जनो ! (युवं हि) ठम दोनों ही (द्विषः) द्वेष करने वाले,. 
सभिय श््रुभों, रोगादि, काम क्रोधादि को (अति पषथः) पराजित करो 
इति षडविश्षो वर्गः ॥ 

द्रा हि विदवमानबङ्मभर्भिः परिदीय॑थः। 

धियञिल्न्वा मधुवर्णा शभस्पती ॥ ६ ॥ 

भा०--हे (दखा) दशनीय, रूपवान्‌, दु के नाश्चक, (धिय. जिन्वा) 
उत्तम कमो से सबको प्रसन्र करने वारे, (मघु-वणा) मघुर वण, कान्ति 
मान्‌, वा मधुद्ारा एक दुसरेको व्रनेवा मधुरं शब्द्‌ बोलने वारे,. 
(ुभस्पती) उत्तम शोभाजनक अरंकार युक्त पति पल्ली एर्व स्वामी जनो! 
आप दोनों ( आनुषक्‌ ) सदा साथ रहते इए (मक्षूभिः) शीघ्रगामी रथोः 
ते (विश्वम्‌ परि-दीयथः) समस्त संसार का परिश्रमण करे । 

डप नो यातमदिवना सयाया विद्रवपुषां ख्‌ । 

मघवाना सुवीरावनपच्युता ॥ ७॥ 

मा०--हे (जशिना) अश्वादि सैन्यो, वा राष्के खामी जनो! जापः 
दोनों (विश्वपुषा राया सह) सबके पोषणकारी देश्वय॑ के साथ (नः उफ 
यातम्‌ ) हरमे प्राक्च होवो । तुम ॒दोनों (मघवाना) उत्तम, पूज्य धने 
युक्त, (सु-वीरौ) उत्तम, पूञय वीर, बलवान्‌ , विद्यावान्‌ सौर (अनपच्युतौ); 
द्द्‌ एवं कुमागं र्म न जाने वारे होवो 

जामे चरस्य प्रताव्यः मिन्द्रनासत्या गतम्‌ 

द्वा दवाभमस्य स्चसस्तमा। ८), 

मा०-हे (इन्द्र-नासस्या) टेश्वय॑युक्त एवं कभी असत्याचरण नः 
करने वरे खी पुरुषो ! जाप दोनों (देवा) एक दुसरे को सदा चाहने 
वाले, उभ. गुणयुक्त, विद्वान्‌ (सचनस्तमा) परस्पर ददु सम्बन्ध से सम्बद्ः 
होकर (मे) सुश्च (बस्य) इस प्रियजन के ८ प्रतीन्यम्‌ ) रक्षण करने बारे 
गृह को (देवेभिः) अन्य प्रिय, विद्वान्‌ जनों ओर श्चभ गुणों सहित, सूर्य॑. 
वाध्रुवत्‌. ( अद्य आ गत्तम्‌ ) भाज आवो । 
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चयं हि वां हवामह उक्षण्यन्त। व्यदववत्‌ , 

समरतिधिरपं विप्राविहा गतम्‌ ॥ ९॥ 

भा०~-जिस प्रकार ( वि-जश्चवत्‌ ) विक्ठोेष अश्वसैन्य का स््रामी 
बर्वान्‌ खी पुरुषों को र्र्‌ के शासनाद्‌ कायं के स्यि चाहताहै उसी 
प्रकार (वयं हि) हम भी (उक्चण्यन्तः) उत्तम सन्तानोत्पादक, वीयं से 
टद्‌, हष्युष्ट बरख्वाच्‌ पुरुषों को चाहते हुए, (वां हि) आप दोनों देवरं 
वान्‌ , असत्य व्यवहार रहित खी पुरुषों वा अ्रजारयजवगे को (हवामहे) 
भ्ाथना करते दँ कि आप (विप्रौ) ुदधिमाच्‌ , धनादि से विशेष पणं होकर 


[न 


(सुमतिभिः) उत्तम इद्धियों सहिते ( उप आगतम्‌ ) हमे प्राच होवो । 

च्रदिवना स्खरषे स्तुहि कुविन्ते श्रवतो हवम्‌ । 

नेदीयसः क्व्टयातः पणीर्ँत ।। १० ॥ २७॥ 

भा०-हे (कषे) विदच्‌ ! विद्या व्यवहारादिके दष्टा तू (अजशिविनौ). 
राष्ट, तेना के स्वामी वा जितेन्द्रिय खी पुरूष वगा को (सुस्वहि) अच्छी 
प्रकार उषदेष्रा कर, उनकी भच्छी प्रह्॑सा कर । (ते) तेरे ( हवम्‌ ) वचनः 
कोवे दोनों (कुवित्‌ वत्तः) बहुत बार श्रवण करते ह| (उत) मौर 
दोना ( नेदीयसः पणीन्‌ ) समीपस्थ इषदेष्ठा एवं व्यवहारवान्‌ पुरषो कोः 
(कूर्यात्तः) तट के समान आश्रय ओर नदीवत्‌ मयादा को स्थापितः 
करते है । इति सक्र्धिश्ो वगः ॥ 

वैयश्वस्य श्रतं नरोतो में श्रस्य वेदथः । 

सजोषसा वर्णो मितो अथैमा ॥ १२॥ 

भा०-हे (नरा) उत्तम नेता ! हे खी पुरषो ! जाप लोग (वैय- 
हवस्य) विविध अवो के स्वामी, विविध इन्द्रियां के साधक, जितेन्द्रिय, 
राजा वा विद्वान्‌ के आज्ञा दा उषदेश्च वचन (शत) श्रवण करो। (उतो). 
जीर (मे जस्य) अक्ष इस प्रिय प्रजाजन को भी (वेदथः) जाना करो 
(वरुणः) सवेश मत्न, स्नेही ओर (अर्यमा) उत्तम जनोंका खामी, 
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उनका भादरकत्त, दुष्टों का नियन्ता पुरुष (सजोषसा) समान प्रीतिसे 
युक्त हां । वे प्रजा के उयवहार जाने। 

युवादत्तस्य धिष्ण्या युवानीतस्य सूरिभिः । 

अर्हरहरुषणा मह्यं शिक्चतम्‌ ॥ १२॥ 

भाग-हे (धिष्ण्या) स्तुतियोम्य, बुद्धियुक्त, उत्तम आसनादि के 
-योम्य, हे (बरुषणा) उत्तम ज्ञान, सुख, धनैशवयं बर-बीयादि के वषेण करने 
वारे, माता पितावत्‌ पाक जनो ! आप लोग (युवादत्तस्य) आप दोनों 
से देने योग्य जौर (युवा-नीतस्य) आप दोनों से प्राक्च कराने भौर सिखाने 
-योग्य, ज्तान ओर टेव (सूरिभिः) विद्वानों हारा (मद्यं) युन्च भ्रजाजन को 
पुत्रवत्‌ (अहरहः) प्रति दिन ८ शिक्षतम्‌ >) सिखाजो । 

यो वं यज्ञेभिरावतोऽधिवखरा वधूरिव । 

पर्यन्ता भे चक्राते श्चभ्विन। ॥ १३ ॥ 

भा०-हे (अरिवना) भर्व, उपक किरणों वारे सूयं चन्द्रवत्‌, 
वा दिन रात्रिवत्‌ पति पत्ती जनो! (यः) जो पुरुष (अधिवसखरा वधूः इव) 
उत्तम वष श्वारण करने वारी नववधू के समान स्वयं (जधिवखः) 
उत्तरीय वख धारण कर, था उत्तम वल्लः अथौत्‌ रहने योग्य गृह का 
अधिकारी होकर (वा) भाप दोनों के योग्य (यन्तेभिः) दान, सष्छंग, 
सत्करादि से (जद्ृतः) अपने को ठक ङेता दै उदक्त विद्वान्‌ की (सपयेन्ता) 
छश्रुषा करने वारे जाप दोनों (छम) शुभ कम या फर ऊ टियि (चक्राते) 
यत करो । 

यो बामुखुग्यच॑स्तमं चिकेतति नृपाय्यम्‌ । 

वर्तिरश्विना परि यातमस्मयू ॥ ५४ ॥ 

भा०--हे (भरिविना) सूयं चन्द्रवत्‌ तेजसी पुरुषो ! (यः) जो 
( काम्‌ ) माप दोनों के ( चू-पाय्यम्‌ ) मनुष्यों के पालक गौर नायक 
जनों से रक्षा करने योग्य (उरून्यचसम्‌) अति अधिक व्यापक (वत्तिः) 
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उयवहार को (चिकेतति) जानता है ( अस्मयु ) ह्म चाहने वारे जाप 
दोनो उसको ( परि यातम्‌ >) प्राक्च होवो । 

छस्मभ्यं खु चषण्वस्‌ यातं वरतिर्पाय्य॑म्‌ । 

विपद्रुहेव यज्ञमूहधुर्भिंरा ॥ १५ ॥ २८ ॥ 

भा<-हे ( बरषण्वसु ) बख्बान्‌ पुरषो के स्वामी जनो ! हे प्रना- 
जनां मँ बर्वान्‌ प्रबन्धक जनो ! जाप दोनों ( अस्मम्यस्‌ ) हमारे हितां 
टी (चु-पाय्यं) मनुष्यों के पालन करने बाङे (वत्तिः) व्यवहार को (सु- 
यातम्‌ ) जच्छी प्रकार प्राप्त करो । जिस प्रकार (वि-सु-दुहा, विषटुह्य 
गिरा यज्ञम्‌ इव) विव्रिध अरथ॑दात्री या विविध वादप्रतिवाद वाली वाणी 
से जिस प्रकार ( यक्तम्‌ ) उपास्य भ्रभु की तकंद्वाया विवेचना की जाती 
है उसी प्रकार (वि-सु-द्रुहा इव) विविध प्रकार के परस्पर काटने बारी, 
एक दुस्तरे का भतिवाद्‌ करने वारी (गिरा) वाणी से ( यक्तम्‌ ) प्राप 
करने योग्य, निणैय ख्पमे देने योग्य सत्य तत्व को (उदहथुः) तकं 
वितकं द्वारा प्राप्त करो । इव्यष्टाविश्यो ब्म; ॥ 

वार्दिषठो वां हवानां स्तोमो दतो वक्रा । 

युवाभ्यां भूत्वश्विना ॥ १६ ॥ 

भा-हे (अधिना) सूयं चन्द्रवत्‌ तेजस्वी पुरुषो ! हे (नरा) नायक 
जनो ! (हवन) आद्य उपदेशो, क्षानां छो (वार्हिष्ठः) उत्तम रीतिसे 
अन्यां तक पहुचाने वाखा (स्तोमः) वेदमन्त्र का समूह (>) दुम दोनों 
को ( दृत: हवत्‌ ) उत्तम संदेशचहर के समान ज्तानप्रद हो गौर वह सदा 
(युवाभ्यां) तुम दोनों के ल्य हितकच्छारी (भूतु) दोवे। 

यददो दिवो अणेच इषो वा मदथो गहे । 

श्चतमिन्मे अमर्त्या ॥ १७॥ 

माहे (अमत्य) साधारण मनुष्यों से भिन्न असाधारण पुरषो | 
यत्‌ ) जो जाप -दोनों (अदः) उस (दिवः) परम ज्ञानमय, तेजोमय 
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भसु के (अणवे) सागरवत्‌ आनन्दम वा (इषः) अन्न ओर नाना कामनाः 
भादि के (ग्रहे) इस गृह या देह मँ (मदथः) प्रसन्न, सुखी, आनन्दवान्‌ 
होवो तोभमी (मे) खन्न जात्मा के विषय मँ, वा विद्वान्‌ कानी का वचनः 
अवश्य ८ श्रतम्‌ इत्‌ >) श्रवण किया कसे । 

उत स्या दवैतयावरी वाहिष्ठा वां ननाम्‌ । 

सिन्धुहिरण्यवतैनिः ॥ १८ ॥ 

भाग (दवेतयावरी नदीनां वादिष्ठा) नदियोंर्मे से जिस प्रच्छ 
हिमाच्छादित पर्व॑त से चरने वारी नदी अतिवेगते जाने वारी होती दहै, 
उसी प्रकार (नदीनां) उपदेक्ष देने वारी वाणियो मेत्ते (उत) भी (सा) 
वह, सव दुःखो को काटने वारी ओर (शवेत-यावरी) इवेत, खड, विद्ध 
परभु से आने था उत्त तक पहुचा देने वाली वेदवाणी ही (वां वाहिष्ठा) 
तुमको अतिशय सुख देने ओौर उदेश्य तक पर्हुवादेतेमे सर्वश्रेष्ठ है) 
(हिरण्य-वत्तेनिः सिन्धुः) जिष्ठ प्रकार हिरण्य अथात्‌ खोड के बने मागं 
पर चरने वाखा रथ वेगसे जनेवारा तुम्हे उदर्य तक गच्छी प्रकार 
पहुचाने का उन्तम॒ सवारी होता है उसी प्रषठार (हिरण्यवर्तनिः) हित 
रमणीय, उ्यवहारवान्‌ (सिन्धुः) सथ्रुदवत्‌ गम्भीर पुरुष ही (वां वार्हिष्ठः) 
तुम दोनों को उद्ेदय तक पर्टुचने मँ समथ होता है। (२) उसी प्रष्ठारहे 
खी पुरुषो ! (वाँ) उम दोनों मे ते (दवेत-या ददी) सर्वोत्तम विद्ध क्ानमागं 
वा सदाचार मागं से जाने वारी खी (नदीनां बाडिष्ठा) सवशर सष्धद्धियोः 
को खने वारी दती है ओर तुमरे से जो पुरूष (हिरण्य-वत्तेनिः) हित, 
रमणीय व्यवहार मागं ते चरता, सुवणादि का व्यवहार-ग्यापार करता 
है वह पुरूष (सिन्धुः) सम्पदाभों को बंधने भौर धारण करने वाख होतपए 
ह । सिन्धुः--सिनाति दधाति च । षिन्‌ बन्धने । 

स्मदेतय। सुकी्यादिवना श्वेतया धिया । 

वहेथे शुभ्रयावाना ॥ १९ ॥ 


॥ 
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मा०-श्रवेतयावरीः को ओौर स्पष्ट करै! हे (दुश्रयावाना) 
शु्र, इद, शोभायुक्ठ, शिष्टसन्मत मागे ते जाने वाले (अरिवना) 
जितेन्द्रि शची पुरषे ! आप दोन (एतया) इस (ददेतया) निर्दोष, करुक- 
रहित (यु-क्मीव्य) उत्तम कीतिं युक्त, (धया) घी, वाणी, सानोपदेश, 
सन्मति, सत्‌ कमं से ( स्मत्‌ ) उत्तम २ फलं के (वहेथे) प्स करो । 

यश्य इहु त्व स्थाय खवस्ञ पाष्श्रा वसा । 

आन्न काया मसु पवास्माकं सचना गहि ॥ *० + २९ ॥ 

भा०-हे (वसो) वसुं ! ब्रह्मचारिन्‌ { वदन्‌ † (व्व) त्‌. (हि) अवश्य 
(रथ.सहा) रथ को उडने मे समर्थ, अदवी के समान जपने इन्द्रिय ओर 
मन दोनों को (युक्ष्व) सन्मां म ख्गा ओौर (पोष्या) पोषण करने योग्य, 
द्‌ अंगों को (युवस्) कायो मै योजित कर । इसी प्रकार प्रजा का 
बसने वाखा विद्वान्‌ वा राजामभी रथ मँ अद्रव के समानदही खी पुरषं 
को राष्टका्यं वा गृहस्थ मे जोडे भौर उनको मिखावे । हे (वायो) वावत्‌ 
-बरश्षाणिन्‌ ! वा ज्ञान के इच्छुक, कषान देने वारे ! ( आत्‌ ) जनन्तर 

(नः) हमारे (मधु) मधुर जर, अन्न, मधुपक भादि का पान, उपभोग 

कर मौर (भस्माकम्‌ ) हमारे (सवना) यज्ञो, गृष्ो भौर देश्या को (जा 
गि) प्राक्च कर । इत्येकोनविशणे वगः ॥ 

त्व वायच्ृतस्पते त्व्र्जामातरड्त । 

अवांस्या च्रुणीमहे ५ २१॥ 

भा०-हे (कऋतः-पते वायो) जरूपारूक काश्च गत्वा के समान 
सत्यज्ञान, धन, यक्त ओौर तेज के पारक वायुवत्‌ म्ाणभ्रद्‌ ! बरवन्‌ ! 
सर्वगत ! हे (अद्भुत) अभूतपूर्वं आश्चर्यजनक ! (जामातः) म्रजादि के 
उन्न करने हारे ! हम (त्वष्टुः तव) सूर्थवत्‌ देदीप्यमान, जगत्‌ के कतत 
तेरे (अर्वासि) जानो, रक्षाओं, वृ, आनन्द्‌-दायक सुखो कौ (इणीमहे) 
याचना करते है । ( २ » हे ज्ञानवन्‌ बलवन्‌ ! अभूतपवं जामातः ! नव- 
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युवक ! हम तेरे (अर्वासि) सुखदायक अआगमनों को चाहते है । शश्र 
सदा कन्या के स्यि भभूतप्वं जमाद्ंकोही चाहे, वही श््वष्टाः, प्रजाः 
का उत्पादकडो। 

त्वषुर्जामातरं वयमीशानं राय ईमहे । 

सतावन्तो वायुं दयुश्चा जनासः ॥ २२॥ 

भाग~-(वयं) हम (चञ्चाः) धन, यश्च से सम्पन्न (सुतवन्तः, सुता- 
वन्तः) पुत्र पुत्री वाले मनुष्य, (छवष्टुः) कार्य॑साघक, तेजोशक्त (रायः 
ईशाने) धन के स्वामी, (जामातरं) नाती के उत्पादक जामाता, जवां को 
(ईमहे) भास कर । (२) हम यशस्वी जन उत्तम देश्वयादि के स्वामी 
८ जामातरम्‌ ) जगदुत्पादक भ्रमु से (दंमहे) याचना कर । 

वायो याहि छिवा दिवो वस्वा खु स्वडञ्यम्‌। 

वहस्व महः पुथुपक्षसा रथे ॥ २३॥ 
` भावे (वायोः ज्ञानवन्‌ ! बर्वन्‌ † हे (श्षिव) कल्याणकारिन्‌ £ 

जगत्‌ को सूत्रवत्‌ गूथने वारे प्रभो! तू (दिवः) सूयाद रोकोंको 

(याहि) स्चार्ति कर, प्राक्च कर ओर ८( सु-जश्व्यम्‌ ) उत्तम सूयोदि, 
युक्त जगत्‌ को (वहस्व) धारण कर नौर (रथे) रथ मेँ (्रथु-पक्षसा = 
परथु.बक्षसा) विस्तृत पारो वाङेदो अश्वोंकोजैसे वीर हांकता है उसी 
पकारतू भी (पएरथु-पक्षसा) महान्‌ जगत्‌ के चशकारक बल से (महः 
वहस) महान्‌ संसार को धारण कर | रिङ्ग-बिभक्तिवचनादि ररेषः ॥ 
(२) इसी प्रकार हे बलवान्‌ राजन्‌! त ( दिवः स्वरव्यस्‌ ) भूमिके 
उत्तम अश्च तैव्यको सञ्चाखित कर। बडे वक्षःस्थल वारे अश्वं को 
रथ म जोड्‌। 

त्वां हि सुप्सरस्तमं नृषर्दनेषु हूमहे । 

ग्राव।णं नादवपृष्ठं मंहना ॥ २७ ॥ 

भा०--हे प्रभो ! हम लोग (सुप्सरस्तमं) उत्तम, खूप कान्ति वारे! 
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वा तेजस्वियों मे श्रेष्ठ (व्वा हि) तुक्षको ही (चू-सदनेष) मनुष्यों के 
सञ्चाखन कार्यो या गृहो मे (हूमहे) तेरी स्तुति करते, तुक्षे पुकारते ह 
भौर तक्षको (जश्व-पष्ठ) सूर्यं केद्वारा सेचन समथ (मंहना) महान्‌ 
सामभ्य से युक्त मेघ के सदय, (अरव-पृषठं) बडे २ विद्वानों के उपर 
विद्यमान (म्रावार्णं न) सर्वोपदेष्टा गुरुवत्‌ (दरूमहे) स्वीकार करते है । 
(२) इसी भकार अरपो के बर पर पुष्ट श्राव अथात्‌ श्रबलयुक्तः 
राजाको हम मनुष्यांसे बसे र्मे राजा ख्पसे खीकार छ। 

खत्वं नों देव म॑नसा वायो मन्दानो अथियः। 

कृधि वाज छ्रपो धियः ॥ २५॥ ३० ॥ 

भा<--हे (देव) प्रभो ! सवं सुखो के दातः ! हे (वायो) सर्वप्राण { 
सरवसंचारुक ! (सः स्वं) बह तू (जभियः) सर्वश्रेष्ठ, (नः मनसा मन्दानः). 
हर्म ज्ञान से तृ, आनन्दित करता इभा, (वाजान्‌ अपः धियः कृषि). 
सत्‌, शश्व, ज्ान ओर कमं प्रदान कर । इति त्रिश्षो वर्म॑; ॥ 

२७ | 
मनुवेवस्वत ऋषिः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ छन्दः १, ७, ९ निचृद्‌ बृहती ।' 
२ राङ्कुमती इहती । ५, १९१; १३ विराड्‌ बृहती । १५ आर्ची ब्रहती ॥ 
१८; १९५ २१ बृहती । २, ८; १४५ २० पक्तिः । ४, ६; १६, २२ निचत्‌. 
पक्तिः । १० पादनिच्‌ पंक्तिः । १२ आर्ची स्वराट्‌ पक्तिः । १७ विराट्‌ पंक्तिः ॥, 
दार्विशत्युचं घ्म ॥ 





च्रचिरुक्थे परोहिंतो ग्रावाणो वर्हिरष्वरे । 

ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पति देरव अवो वररैण्यम्‌ ॥ १॥ 

भा०-(अध्वरे) अविनाशी (उक्थे) उत्तम वेदवचन ओर ईशवर- 
वियधक ्तानोपदेश्च प्राप्ति के खये (अभिः) ज्तानी पुरुष (पुरोहितः) भगे, 
अभ्रासन पर स्थापित हो ओर (गरावाणः) उपदेष्टाजन ओर (बर्हिः) यक्त 
वा आकाश वा सूर्यवत्‌ तेजस्वीजन भी अभ्रासन परस्थापित्ों।रगः 
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(क्वा) वेदवचन, अचां, सव्छार सहित, (मर्तः) विद्धान्‌ पुरषो नौर 
८ बरह्मणः पतिम्‌ ) वेद ओर ब्रह्मक्तान के पालक विद्वान्‌ ओर ( देवान्‌ ) 
सान गकाशक पुरुषां से ( उरेण्यस्‌ ) वरण योग्य घ्रेष्ट (भवः) क्तषान कीं 
(यानि) याचना करं, उने कान धाक्च करं । 
आ? परुं गसि पृथी वनस्पदींदुषाचा नक्तमोषचीः । 
विद्व च नो व्तवो धिश्ववेदसा धीनां भूत प्रावितारः ॥ २॥ 
भा०-है विहन ! त्‌ ( पञ्म्‌ ) पञ्च, ( प्रथिवीम्‌ >) भूमि बौर 
( वनस्पतीन्‌ ) बडे २ वृक्षों भौर (ओषधीः) अन्न खतादि को (उषासा. 
नक्तम्‌ >) दिन रात, प्राततः सायं (जा गासि) प्राक्च किया कर । हे (विश्व- 
वेदसः) सब अकार के ज्ञानो को जानने वारे (वसवः) र्रर वासी ज्ञानी 
पुरुषो ! भाप छोग (विश्वे) सब (नः धीनां) हमारी इुद्धियों ओर सत्क 
छे (प्र-अनितारः भुत) उत्तम रीति से रक्षक रहो। 
भ्रसू नं एत्वध्वरो$्या देवेषु पुञ्यैः। 
च्ादित्येषु प्र वरणे धरतत्रते सरत्छुं विदवमाजलुषु ॥ २ ॥ 
भा०-(अध्वरः) जो हिसारहित, नित्य, स्थायी यन्न (घ्ना) 
्ञानवान्‌ युष, भभ्चिवत्‌ प्रकाशस्वरूप परमेशवर भोर (देवेष) अभम, 
भूमि, जखादि तत्वों, सूयादि लोकों भौर विद्वान्‌ दाताननां म (पूयः) पूर्वं 
मी विद्यमान रहा, वह (नः भ्र एतु) हमे अच्छी भकार प्रा्हो। इसी' 
भरकार (मादिव्येष) ९रहों महीनों म या एणे ब्रह्मचारिथों मँ (टत.चते) 
जतों सत्‌-कर्मो के धारण व्यवस्थित करने वाले पुरूष के अधीन भौर 
(विदव-भानुष) सब तेजो, प्रकाशो को धारण करने वाले (महतसु) विद्वान्‌ 
ओर बलवान्‌ रुषो मँ हे वह मी (नः प्र एतु) इमे प्राप हो । 
विदे हि स्मरा मन॑वे विद्ववेदसो भुव॑न्वृषे रिशाद॑सः। 
अरिभिः पायुभिर्विदववेदखो यन्तां नोऽवृकं छर्दिः ॥ ४॥ 
भा०~(विरवे) सव (विश्व वेदसः) समस्त ज्ञानो ओर देशवर्यौ के 
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स्वामी (रिशादसः) दुष्टो के नाशक रोग ( मनवे वृषे हि सुवन्‌ ) मनुष्य 
कीषृ्धिकेख्यिदहीदहों। हे (विश्व-वेदसः) समस्त कानों के जाता, सब 
धनो के धनी जनो ! जाप रोग (अरिषटेमिः) हिंसादि से रहित, (पायुभिः) 
पाटनक्ारक उपायों घे युक्त (नः) हमे (अबरक छदिः) चोरादि कष्ट बाधा 
शे रहित शृह (यन्त) प्रदान करो } 
आनो य छखमनंसखा गन्ता पश्व सजोषसः । 
ऋचा यस मर्ता दृव्यादतं सदनं परस्त्य माहं ॥५॥ २३१॥ 
भा०-हे (मर्तः) विदान्‌ मनुष्यो ! जप (विशे) सब (स- 
जोषसः) समान प्रीतिधुक्त, (स-मनसः) समान चित्त होकर (नः रच आ 
मन्त) भाज हरमे प्राच होवो । हे (देवि) विहुषि ! हे (अदिते) मातः! तू 
(क्वा गिरा) अचना योग्य वेदवागी ते युक्त होकर (सदने) सभा मवन 
ओर (महि पर्ये) बडे भबन मे आभो । इत्येक्ि्ञो र्गः ॥ 
चमि शिया मरुता यावा अदव्यां हव्या भित्र परयाथन। 
आ वर्दिरिन्द्रो वरुणस्तुरा नर॑ आदित्यासः सदन्तु नः ॥ ६॥ 
भा०--हे (मरतः) वीर, विद्वान्‌ मनुष्यो { हे (भिन्न) शखेहवान्‌ 
सनो ! (वः या त्रिया) जाप खो्गोकोजो प्रिय, (अष्न्या) जश्च आदि 
साधन जौर (हव्या) अह करने, दान देने नौर खाने योग्य, अन्न धनादि 
पदाथ ह उनको (अमि प्रयाथन) अच्छी प्रकार प्राच करो ओर कराभो । 
(दन्दः) रेश्वयबान्‌ (बरुणः) ओष्ठ राजादि नौर (तुराः नराः) शीघ्रगामी 
ओर नायक जन एवं (मादित्यासः) टेन देन करने में कुशल, तेजस्वी 
विद्राच्‌ खेग, (बर्हिः मा सदन्तु) उत्तम आसन ओर राष्ट पर विराम । 
चयं वों दृक्तवर्हिषो हितभ्रयसर आनुषक्‌ । 
खतसोमासो चरण हवामहे मनुष्वदिद्धाञ्चयः ॥ ७ ॥ 
 भाग--दे (वर्ण) शरेष्ठ पुरूष ! ( वयम्‌ ) इम रोग (दृक्छबर्हिषः) 
दम प्रास्र करके, (ईडित-प्रयसः) अन्न धारण करके (सुत-सोमासः) सोम 
२५ प, 
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का सवन करके (दइद्ान्नयः) अधिय प्रज्वलित करे (वः) आप श्रेष्ठ जनः 
को ( मनुष्यवत्‌ ) उत्तम मनुष्यों से युक्त यज्ञ मे ( आनुषक्‌ ) निरन्तर 
(हवामहे) आदरपूवक बुखर्व । ( = >) हे (वरुण) श्रेष्ठ परमेश्वर तेरीः 
उपासना कर । 
आ घ यात मरतो विष्णो अद्विना पूषन्माकीनया धिया। 
इन्द्र श्रा यातु प्रथमः सनिष्युभिच्रपा या च्रुत्हा यणे ॥८॥ 
भा०--हे (मरतः) विद्ठान्‌ ओर वीर जनो ! हे (विष्णो) स्यापक 
श्ाक्ति्ाटिन्‌ ! हे (अदिवेना) रथी सार थिवत्‌ जितन्द्रिय पुरुषो ! जाप रोग 
(माकीनया धिया) मेर कमम, इद्धि, स्तुति आादि से (जा यात्र यात) 
आयां जाया करो । (सनिष्युभिः) दान, वेतन, देदवयीदि के इच्छुक रोगः 
(यः) जिते (वृषा वृत्रह) बरषाय्‌ , सुखवर्क मेव के ठेदक भेदक रिचयत्‌- 
वत्‌ दुष्टों का नाक (गृणे) बतराते दँ वह (इन्द्रः) सूर्यं या चिद्व. 
अर्वान्‌ तेजस्वी पुरुष (प्रथमः आ यातु) सबपे प्रथम, मवे । 
विंनो देवासो अद्रुहाोऽच्छिद्र राम यच्छत। 
न यदरारसवो नू चिदन्तितो वरूथमादधघषेति ॥९॥ 
भा०-हे (देवासः) दानशीर भौर उत्तम इभ गुणां से युक्त 
तेजस्वी भौर निजयेच्छुक, एवं व्यवहारवान्‌ पुरूषो ! अगव रोग (जटुहःः 
दरोहरहित होकर (नः) हमे (अच्छिदं) छिदरहित, श्ट, दोषादि से रहित. 
भविच्छिन्न, निर्भय (श्म) सुखप्रद, गृह वा शरण (वि यच्छत) विषः 
खूप से प्रदान करो । हे (वसवः) प्रजा के बसने बसने वाले ! मातु 
पितृवत्‌ श्षासक जनो ! ( यत्‌ ) जिसपे (न दूरात्‌ ) न दूर से ओर 
{लु विद्‌ अन्तितः) न पापसे ही कों उस दुःखवारक गृह, नगर, अकोटः 
आदि को (मा-द्घर्ति) हमसे छीन सके भोर न उस घर पर भाक्रमण 
कर सङके । | 
अस्ति हि व॑ः सजात्यं रिशादसो देवांखो अस्त्याप्यम्‌ । 
प्र णः पूैस्मै खठितायं वोचत सलु सुम्नप्य नध्य॑से ॥१०।३२॥ 


# 
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नि भ नण मत ५० 


भा०-हे (रिगादससः) ईिसुको का नाक करने हारे ! (बः) भप 
रोगों की (सनात्यं अस्ति हि) जानि, उद्धव स्थान समान हो! हे 
(देवासः) विद्वान्‌ मनुष्यो ! (वः भाप्यम्‌ आम्ति हिमे तुम लोगों ङी परस्पर 

बन्धुताहो। बाप लग (म्क्षु) श्रि द्ी (प्वन्नै) पण, पूर्वं विचमान 

(सुविताय) ददवय प्राक्च करने तथा उत्तम मागं मे चलने, सद्ानार पालन 
करने ओर (नव्यसे) नय, उत्तम सुख प्राक्च करने क लवि (नः परवोचत) 
हमे अच्छा २ उपदेश किया कः | ईति द्वात्रिंशो वर्म॑; ॥ 

इदा हि व उपस्तुतिमिदा वामस्य भक्तये । 

उपचा विद्तरैवद्‌सा नसस्युर अस्रस््यन्यामव॥ ११॥ 

भा०-हे (विश्व-वेदसः) विश्च के धन के स््ामियो वा समस्त 
ज्ञानो ओर धनोंको धारण करने वारे विद्धान्‌ वीर पुरूषो! मँ राजा 
(नमस्युः) नमनस्‌' भथात्‌ श्रमो को विनय की शिक्षा देने बले दण्ड को 
भपने वश करना चाहता हुजा (वः) बाप रोगों को (वामस्य भक्तये) 
दत्तम देश्वयं सेवन के च्य (इदा हि वः) अब्र लाप लोगों को (कन्याम्‌ 
उप स्छतिम्‌ इव) नईं ते नईं शिश्चा (मा उप असक) प्रदान करं । 

उद्‌ष्यवः सविता सुपरणीतभेऽस्थादध्वां वरेण्यः। 

रच दुपादश्चनुष्यादा चाथनाम्वश्रन्पतायेष्णवः ॥ १२॥ 

भा०-है (सु-प्र-णीतयः) प्ज्य, उत्तम नीति भौर व्यवहार वारे 
पुरूषो ! (सखः सनिता) वड उत्पादक परमेश्वर (वरेण्यः) वरण करने योग्य, 
श्रेष्ठ मागे मरे चलने हारा, (वः उ्व॑ः उत्‌ अस्थात्‌ >) भाप सवके 
उपर भधिष्टता खूप मे विराजमान है ओर (पतयिष्णवः) वेग से जाने 
भीर देश्वयो के सामी बनना चाहने वाले (द्विपादः चतुष्पदः) दौ पाये 
शौर चोपाये मी (अर्थिनः) याचकवत्‌ ८ नि भविश्रन्‌ ) उसके अधीन 


विराजते 


क 1 [॥ ॥ 


देवरं व दुष्त वाजसातय ग्रणन्ता दृठ यया ॥ १३२॥ 
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भ{०--हम खग (देव्या धिग्रा) उत्तम ज्ञानमय प्रकाशे देने 
वारी, सुखदायी (धिया) वाणी से (वः गरुणन्तः) आप लोगों के भरति उप- 
देश्च करते हुए (अवक्षि) अपनी रक्षा के स्यि ८ देवं-देवम्‌ ›) स्वं सुख- 
दाता, सर्वप्रकाश्क ग्रु को यौर (अभिष्टये) गभी संलादिको भक्ष 
करने के लिये भी (देवं-देवं) सव प्रकाशक, सर्व॑भरद्‌, अति कमनीय प्रभु 
की जर (वाज-सातये) रश्व, बर, अन्न गौर चान भाक्त करने ढे लियि 
(देवं-देवं) सवं सुखादि के दाता, क्ानप्रकाक्षकं भसु शी (हुवेम) 
भाथेना कर । 
देवाखो हि ष्म्रा मनवे समन्यो विदं साकं सरातयः । 
ते नो यते अपरं तुचे तु नो भ्यन्तु वरिवोविदः ॥ १४ ॥ 

भा०--(समन्यवः देवासः) ज्ञानवान्‌ ओर दानशील शौर तेजस्वी 
ओर (विश्वे) समस्त (स-रातयः) धनादि सम्पन्न पुरुष (मनवे) मननश्षीक 
च्यक्ति के उपकार के लिये ही (वरिबः-विदः भवन्तु) उत्तम धन को आक्च 
कराने वारे हो भौर (ते) वे (भच) जज (नः) हरमे भी (वरिबः-विद्‌; 
अवन्तु) धनदाता हां । (अपरं तु) बाद में मी (नः तुचे) हमारे पुत्रादि 
के खयि भी (वरिवः-विदः भवन्तु) धनादि के दाता हों । 

प्रवः शंसाम्यद्रुहः संस्थ उप॑स्तुतीनाम्‌ । 

न तं धृतिंवैरुण मिन मर्य यो वो धासभ्योऽविघत्‌ ॥१५॥ 

भा०-हे (जदुहः) दोहरदहित पुरूषो ! (संस्थे) ५ कत्र मिरुकर 
बेरने योग्य सभा भादि मेँ (उप-स्तुतीना) स्त॒ति योग्य (वः) भाष रोगों 
को (पर शंसामि) प्रशसा करता हू । (यः मत्यः) जो मनुष्य हे (वरुण) 
श्रेष्ट, हे (भिन्न) खेहवान्‌ | (धामभ्यः) उत्तम जन्म, स्थान मौर तेजन को 
माप्त करने के छ्य ( बः अविधत्‌ ) आपकी सेवा करता है (तं) उसको 
धूत्तिः न) किपी प्रकार कीषिंसा या बाधा नहीं सताती । 
स क्षयं तिरते वि म्रहीरिषो यो वो वरय दाति । 
अ प्रजाभिजायते धमणस्पयरि्टः स॑ एयते ॥ १६ ॥ ३३ ॥ 
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 भऋन~-हे विद्वान्‌ पुरषो † (यः) जो मनुष्व (वः) बाप लोगोंको 
(वराय) शरेष्ठ कायं के ल्यि (दाक्षति) दान करता है (सः) वह (क्षयं) 
गृहादि भौर श्वय को (र तिरते) बदाल्ेताहै, वह (महीः इषः भ्र 
तिरते) उत्तम अन्नोवा बडी अभिटाषाओंको प्ण॑करल्ताहै, वह 
(सवः) सब प्रकार से ही (अरिष्टः) अबाधित, इुल्रहिच होकर (घमणः 
परि) धमं के हाय (परजाभिः प्र जायते) प्रजामों से प्रजावान्‌ होता भौर 
(परि एधते) खूब बद्ता है इत्ति तरयस वर्गः ॥ 
छते स विन्दते युधः सगभिखत्यध्वनः। 
शथमा [भिचा कर्णः सरातया य जयन्ते छजाघ्सः ॥ १७) 
भा०~-(अयमा) क्न्रुजो वा दुष्ट पुरषं का नियन्ता, न्यायवान्‌ , 
(मित्रः) खेहवान्‌ अर (वरणः) श्रेहजन (सरातयः) दानक्चीरू, कृपा 
ओर (स-जोगसः) प्रीतियुक्तं होकर (यं त्रायन्ते) जिसकी रश्चा करते द 
(सः) वह राष्टर्वासी जन (युधः क्ते) विना युद्ध के ही (विन्दते) देयं 
परा कर्ता ओर (सु-गेभिः) उत्तम सुखप्रद यानों से (अध्वनः याति) 
मा्नौँको जाता ताह; 
अचरे चिदस्मै छणथा न्य्व दुमे चिदा सन्नरणम्‌ । 
एषा चिदस्माद्वःनिः परो चु साखयन्ते वि न॑रयतु ॥ १८ ॥ 
भा०~-अःप लोग (अस्मै) इस रष्वा जनरोष्छके हिता, हे 
बिद्वानो ! वीर जनो ! ( अद्ध चित्‌ ) न पराजित होने योग्य, श्रु सैन्य, 
वा क्षन्रुनरर मै मी (नि-अञ्चनं कृणुथ) निष्प माया जाया करौ मौर 
( अस्मात्‌ > इस रक्षा योग्य जन से (अशनिः) विदत्‌वत्‌ धातक शख 
अखादि वरा जाने वाली श्चा, कवा महामारी जदि कैलने वाटी (साले 
धन्ती) विनाश करती हहं बरखा भी (परः विनश्यतु) दुर चखी जाय । 


दद्य सूये उद्यति पियस्षत्रा छतं दय । 
यश्िष्ुचि प्रवुधि वदववेदस्ो यद्वा मध्यन्दिने दिवः ॥ १९॥ 
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भा०--( यत्‌ ) जिम प्रकार (दितः निन्रचि) सूर्यं के असन कार 
म, (धरहरध) उद्यश्छारूरमै (रद्वा) मथवा (मध्यंदिन) मध्याह्धरमे भी 
सृथ॑ की किरं (कतं दधे) तेज धाग्ण कि हयी रहनी ह उसो प्रष्छरहे 
(चिष्व.वेदसः) समस्त धनों ओौर क्तानां के स्वामयो! विद्रानो, वीर 
पुरुषो ! आप लोग भी (प्रियक्चत्राः) क्षत्रः अर्थान बल वीयं, जल, अन्नादि 
कै प्रिय, त.भिराषी ननो! (अच्च) आन (सूर्ये) सूर के सुमान तेजस्वी 
युरुष क अधीन वा कषान के प्रकाशक आचाय के (ग्द्‌-यां ) उदय होने 
वा उत्तम यन्न्‌ होने पर आन लोग (नि-च्ाच) निन्न गति, विनयज्ञील 
होने पर, सूर्यास्त होने % कालम (प्रदुधि) प्नोध कारसे, वा सूर्योदय 
कारु र्मे. (यद्ग) थवा (मध्यन्दिने) मध्याह्घं काल मे (क्रते दृध) कत 
भर्थात्‌ सस्य, न्याय, वेद्‌, तेज भौर छन का घारणक्रो | 
यद्वाभिपिन्वे असखुग ऋनं यने चरदिं्यैम वि दादुये। 
ख्यं तद्ध वनवा विद्ववदस उप॑ स्थरा मध्य आ ।२०॥ 

मा<--हे (असुराः) वर्गान्‌, दुष्टो ओ उखाड़ फेकनेम समर्थं रीर 
पुरुषो ! प्राणों ङे दत्ता, वा प्राणों ङे अभ्याममे ख्ये विद्रानो ! (अपि. 
पित्वे) प्राह होकर (यत्‌ वा ऋतं ग्यिम) नो भ। सत्य न्ञान ई उसे हम 
प्रदान कः भौर (यते दाद्षे) यन्ञश्शीरू, वा शरणागत, दानकशीर जन को 
भी (करद्विः) बाघ्रय नौर जान दीक्ष (वये) प्रदान करं । हे (वसवः) 
विद्वान्‌ जनो ! हे (विश्व वेदमः) समस्त धनो, ज्ञानो के स्वामि जनो ! इम 
छोय मौ (कः) भाप लोगो के (मध्ये) बीच र्मे (तत्‌ छर्दिः) उस गृहवा 
क्षरण म (उप स्थेयाम) सदा रहं। 
यदद्य सुर उर्दते यन्मध्यन्द्रिन श्रातुचि। 
वामं धल्थ मन॑वे विरववेदसो जुद्धानाय प्रचैतसे ॥ २१॥ 

भा०-( यत्‌) जिस प्रकार (उद्‌ दतै) उदय, होते हुए ओर 
इमभ्यान्दुने) मध्य इदिनर्मे (भा-तुचि) सब मोर संतापित करने वाके 
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(सरे) सूयं ॐ समान तेजस्वी पुरुष के अधीन (यत्‌ यत्‌ वामं धत्य) 
{जिन २ उक्तम ज्ञान जौर धनको धारण करो उक्षको आप रोग (विक्ष्व 
वेदसः) समस्त धनों ओर क्तानों के स्वामी होकर, (जुह्वानाय) दान देने 
-वाले ओर (र.चेतमे) उत्तम चित्त जौर ज्ञानी पुरुष के (धत्थ) {दया करो; 
वयं तच्नः सच्राज्ञ रा चणीमहे पुतो न व॑हुपाय्य॑म्‌ । 
चछदयाम तदादित्या जुहो हविर्येन वस्योऽनश्ामहे ।२२।।२४॥ 
भा०-हे (सम्‌.राजः) सम्मिलति होकर दीस्ि से चमकने ब्धे 
किरणोंवत्‌ वीर पुरूषो ! (पुत्रः न) पुत्रके समान (वयं) हम रेगमभी 
(वः) भप रोगों के ८ तत्‌ ) उस्र (बहूु-पाय्यं) बहतो के पालक जओौर 
बहुत से भोग्य देद्य की (जा वृणीमहे) याचना करते! हें 
"(आदित्याः) सूयं छी किरणोंवत्‌ "अदितिः भूमिमाता के सप्पुन्नो ! इम 
रोग (जुह्वतः) आहति देने वाङ यज्ञकत्ता की पवित्र (हविः) भन्नवत्‌ 
स्वामी के द्यि अन्न का (भहमया) भोग करं (येन) जिससे हम (वस्यः) 
उत्तम धन को (अनशामरै) प्राप्च करं । इति चतुखिशो वर्गः ॥ 


| २८ | 
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-मसुर्वेवस्वत कषिः विश्वदेवा देवताः ॥ छन्दः-१; २ गायत्री । ३, ५, 
विराड्‌ गायत्री । ४ विराद्भ्णिक्‌ ॥ पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 


ये चिशति चय॑स्परो देवासो वर्हिंरासदन्‌ । 
विदशनं द्वितासनन्‌ ॥ १॥ 

भा०-(ये) जो (देवासः) तेजस्वी, उत्तम दान श्वी भौर विजयेच्छुक, 
(लिशति त्रयः) तीस उपर तीन अथात्‌ संख्या में ३३ विद्धान्‌ वीर जन, 
{ बर्हिः मासद्‌ >) यज्ञ, उत्तम आसन वा राष्ट के उत्तम पद्‌ प्राक्च करते 
है, वे ( द्विता विदन्‌ ) सत्‌ ओर असत्‌ दोनों का लान करं भौर 
€ असनन्‌ ) निग्रह मौर अनुप्रह दोनो के देने वारे हों। 
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अथवा, विद्वानों जर वीरो के सात विभाग, उसके सात पकार के आयुध,. 
सात प्रकार के दश्षेन, सात प्रकार के धन ओर सात प्रकार की क्लोमा 
। अध्यात्म मे--शरीरमे सात अणोंषखी सात प्रकार की शश्तिया,. 
सातं प्रकार के तेज ओर सात प्रकार षीद क्लोमा ई। इति, 
पञ्चश्रिशे वर्गः ॥ 
। र. 
मनुैवस्वतः कदयपो वा माराच ऋषिः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ 
माची गायत्री । ३, ४, १० चाची स्वराड्‌ गायत्री । ५ विराड्‌ गायत्री | 
६--९ आची भुरिग्गायत्री ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 

बश्चुरका वषघणः सनस युकाञ्ञ्यङ्क 1हुरण्य्यस्‌ ॥ 

भा०-(बश्रः) सबका मरण पोवण करने समथ, (व्ण) 
सब ओर जाने म समथ, (सु-नरः) उत्तम नेता, (युका) बटवाच्‌ ({इरण्य- 
यम्‌ ) सुवणं क समान दीष्िदु्त, सुन्दर (अक्ञि) ख्प को (अक्त) प्रकट 
करता है, बह विश्वमे प्रसु ओर देहम मास्माहै। 
योनिमेक भा ससाद योतनोऽन्तदेवेषु मेधिरः । २॥ 

भाग वह (पुकः) एक, अष्टितीय, (मेधिरः) शन्रुजो को इनन 
करने, सबके साथ स्गति करनेमे समय, दुद्धिमाय, (योतनः) सब 
पदाथा को भकारित करने वाखा, (देवेष अन्तः) इन्द्रो के बीच, आत्मा: 
के तुल्य, प्रथिष्यादि पदार्थो के बीच, ( योनिम्‌ ) स्बसंसारङेमूट 
कारण प्रकृति को, शृदे को गृहपति ॐे समान (नाससाद) अध्यक्ष खूप 
से वक्त करता है, 
वार्पीमेको विभर्ति हस्त॑ आयसमन्तद्वेष निवि: ॥ ३॥ 

भा०--वह (एकः) एक, अद्वितीय (देवेष अन्तः) विदानो, विजये. 
च्छुको के बीच सेनापत्िवत्‌, पराणो ॐ बीच आत्मवत्‌, समस्त तेजोमय, 
प्रथिव्यादि त्वां के बीच (स्ते) अपने हाथ मँ ( भायसीम्‌ वा्षीस्‌ ) 
सुवणेमयी वशी को गायक ॐ समान, एवं रोह की बनी बसरी को 


छन्द :-- १; २ 
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क्षिव्पिथों के समान, सबको संचालन करने समथं क्तान बाणी चेद्‌ 
वा सर्वसंचालिक्छा, वश्कारिणी भसुशषक्ति को (निध्रिः) स्थिर सबका 
धारक होकर (विभर्भि) धारण करता है । 
वज्मको विभति हस्त आदिं तन वराणि जिघ्रने।४॥ 
भ ०--वह (एकः) एक, अष्टिततीय ( हस्ते आहितं व्रम्‌ ) हाथमे 
` पकडे हाञ्च फे समान स्वयं ( व्रम्‌ ) वीय, बट को (जहित) सवत्र 
व्यापक खूप से (िभक्ति) धारण करता है । (तेन) उसते वह (त्राणिः) 
मेघस्थ जलो को भित्‌ के तुद्य, प्रकृति के सत्‌ परमाणुं को (जिघ्नते) 
आघात करता, उनमें स्पन्द्‌ उप्पन्न कर संचालित करता है । 
तिग्ममेको विभति हस्त आर्युधं शु्चिरू्रो जङांषभेषजः ॥ ५ ॥ 
भा०--वह (एकः) एक, अकेखा, अद्वितीय, दूसरे की अपेक्षा = 
` करने वाख, भ्रमु (छविः) दीिमान्‌ छद्ध पित्र, (उभ्रः) स्वये वख्वान्‌ , 
दुष्टं को भयदाता, (जछाष-मेषजः) जलर्वत्‌ , शान्तिदाय ङ, दुःखनाश्चक, 
सब बाधाभोंको दूर करनेमे समथ, वैश के समान, ही (तिग्मम्‌ ) तीक्ष्ण 
( भायुधम्‌ >) शच्च को (हस्ते दिभत्ति) हाथ मे, श्स्यचिकित्सकवत्‌ वकल 
मँ स्वता है । वह उसका ष्रिवेक पे उपयोग करता । 
पश एकः पीपाय॒ तस्करो यर्थो एष कद निधीनाम्‌ ॥ ६॥ 
भा०(यथा तस्करः निधीनां वेद) जिष्त प्रकार चोर खजानोंका 
पता ख्गणा केता है वह (पथः पीपाय) मार्गं रोक र्खता है उसी प्रकार 
(षः) वह (एकः) अद्वितीव प्रु (पथः पीपाय) जीवों से प्राक्त करने 
योम्य भागो की रखवारी करता, वा नाना मार्गों से जाने वाले जीवों को 
पुष्ट करता दै । वह (यथा) यथावत्‌ (तस्करः = तत्‌-करः) उन, नाना 
सृष्ट की रचना, पालन, संहारादि जूत करमां के करने हारा, प्रथु 
{ निधीनाम्‌ ) समस्त एशर्या को (वेद) जानता, प्राक्च करता बौर अन्यो 
"को प्राप्त कराताहै। 
` चीण्येक उरुगायो वि चक्रमे यत्नं देवाखो मदन्ति ॥ ७॥ 
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भा०--(यन्र) जिनमें (देवासः) नारा सुखो की कामना वारे जीवे, 
प्रकाशमान सूयाद ल्मे शौर विदधान जन (मदन्ति) आनन्द खभ करते 
| उन (त्रीणि) तीन लोश्यं को (एकः) एक, अद्वितीय (उर-गायः) 
पिश्नाल वाणी, वेद्‌ का स्वामी, मष्टान्‌ लोकों म व्यापक, कीत्तिमान्‌ प्रभु 
{वि-चक्षमे) विदयेप खूप ते बनाता, उनमें व्यापता है । 
विसि च॑रत एकया सह्‌ प्र प्रवासेव वस्नः ॥८॥ 
भा<-(प्रवासा इव एकया) जिस प्रकार दो प्रवासी एक घखीके 
साथ (प्रवक्ततः) प्रवास करं उसरी प्रकार (दा) दो जीवात्मा नौर परमात्मा 
(विभिः) अपन त्रिषयमोग साधन इन्द्रियां प्राणो भौर इश्वर के भ्यापक 
साम्यं मे (एकया सह) एक कृति फे साथ, एक कार्म ही (चरतः) 
मच्छी प्रकार विचरते हँ ओौर (भ वसतः) रहते दँ । जीव उस कृतिका 
गृऽस्थवत्‌ भोग करता है जौर दुसरा, ईश्वर, उसमे व्यापक होकर भी प्रवास- 
गत विर्यी पथिकवत्‌, उसमे निःस्ग रहता है । इसते दोनों प्रवासी है । 
सदो द्वा च॑काते उपमा दिवि सख्राजां खर्पिंराती ॥९॥ 
भादा) वे दोनों (उपमा) एक दूसरे के तुल्य होकर दही 
(दिषि) दयौ अथात्‌ जीव कालना भौर प्रु तजोमय आनन्दमय मोक्ष 
मे (सदः चक्राते) अपना स्थान बनाये रखते हँ । वे दोनों (सन्राजा) खूब 
दीक्िमान. (सपि-आासुती) धृत आमेचन योग्य ठो अध्चियो के तुल्य दै । 
परु (सर््रिः-आसुलतिः) सपंणक्लीर सूयादि खोकों का उत्पादक, उनका 
संचार्क है, जीव भी प्राणों का संचालक हे। 
मन्त एकु महि साम॑ मन्वत तेन सूदर॑मरोचयन्‌ ॥९५१२६॥ 
भा०- (एके) एक, विद्वान्‌ जन (अर्चन्तः) उस प्रु की अर्चना 
रते हुए (मदि साम) बडे भारी व्यापक बरु को (मन्वत) जान छेते 
गौर (वेन) उसी सेवे ( सूर्यम्‌ ) सर्वोस्पादक सवंभेरश भमु गो 
८ असेचयच्‌ ) सवते भधिक चाहते हें । इति षटत्रिशोे वर्गैः ॥ 
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सनुर्वैवस्वत ऋषिः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ छन्दः--१ निचृद्‌ गायत्री । र पु 

उष्णिक्‌ । ३ विराड्‌ बृहती । ४ निचृदनुष्टुप्‌ ५ चतुक्ैचं सक्तम्‌ ॥ 

नहि वो अस्त्य्मको देवासो न कुमारकः । 

विभ्वे खतोमदान्त इद्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०--हे (देब) विद्वान्‌ वीर पुरुषो ! है जीवो ! (दः) आप 
लोगों से कोषं भी (अभः नहि अस्ति) छोटा बच्छा नीं, (न कुमारक 
अस्ति) म बालकडे, वा कुमार" कुत्सित उपायो षे दृसरे को ञा अपने 
सापक्छो मारने वाला भी नहीं हो } जाप (विश्वे) सब रोग (सतः महान्वः 
इत्‌ ) सत्‌ भक्ति से महान्‌ , गुणों से अधिक श्त्यार्ी हो । 

इति स्तुतासतं अखथा रिरादखो ये स्थ अयश्च िशच्च । 

ममे्दैवा यज्ञियाक्षः ॥ २॥ 

भा०~-(ये) जो अप खोग (मनोः) मननश्षीख ओर्‌ रष्टरको वक्ष 
करने वारे (यक्तियासः) यज्ञ, पूजा, सस्संगादि के योग्य (देवाः) ज्ञानी, 
(रिशादसः) दुष्टो के नाश्षक्‌ (त्रयः च श्रिखत्‌ च स्थ) तती (३३) हो 
वे संब (इति) इस अकार (स्ताः जस) प्रकंसित्त होवो । 

ते नखध्वं तेऽवत त उ ना अधिं बोचत | 

मा नः पथः पियान्भानवादधि दरं स्ट परावः ॥ ३। 

भा०-(ते) वे बाप रोग (नः त्राध्वम्‌ ) हमारी रक्षा क्से। (ते 
अवतः) वे जपि रोग इम वचाभो। (ते उनः) वेदी आपरोग हमं 
पर (अधि वोचत) अध्यय होकर क्ता, या शसन करो ओर उपदेश 
करो जर जाप रोग (नः) हमे (परावतः) दूर, परम भ्रसु से चले आषु, 
( पिच्यात्‌ ) पार्क पित्ता फे-( मानाद्‌ ) मनु, मननष्पैल विद्वान्‌ छे 
बनाये (पथः) मागं ते (दूरं मा नैष्ट) दूर, पथश्र्ट मत्त करो । 
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ये देवास इह स्थन विश्वे वश्वानर उत। 

य्यसमभ्यं शाम खप्रथो गवेऽश्वाय यच्छत ॥ 8 ॥ २३७ ॥ ४ ॥ 

भा०- (इह) इस सखकूयारष्टरम (ये देवासः स्थन) जो विद्वान्‌ 
विजयाभिरछषी वा ज्ञानादि के दाताहं (उत) जौर जो (विश्वे) सब 
(वैश्वानराः) सवके संचालक, भसु के मक्त, वा सब मनुष्यो के हितैषी दै, 
वे (भस्मभ्य) हमारे ल्यि यौर हमारे (गवे जश्वाय) गौ, धोद आदि 
यशुभों के ल्थि भी (सप्रथः शर्म) विस्वृत्त सुख ओर गृहादि (यच्छत) 
प्रदान करो । इति सप््रिशषो वर्गः ॥ इति चतुर्थोऽनुगाकः ॥ 

[ ३१ | 
मनुवैवस्वत ऋषिः १--४ ईज्यास्तवो यजमानग्रदंसा च । ५--९ दम्पती | 
१०-~--१८ दम्पत्योरािषः देवताः ॥ छन्दः--१, २, ५; ७, .१२ गायत्रीः । 
२, ४, ६, ८ निचृद्‌ गायती । ११, १३ विराड्‌ गयत्री । १० पादनिचद्‌ 
गायत्री । ९ श्रनुष्टुप्‌ । १४ विराडनुष्टुप्‌ । १५-१७ विराट्‌ पक्तिः । 
१८ आर्ची भुरिक्‌ पंक्तिः ॥ 

यो यजति यजात इत्सुनव॑स्च पचाति च । 

वह्यदिन्द्रस्य चाकनत्‌ ॥ ९ ॥ | 

भा०--(यः) ज्ञो (यनाति) यक्त करता, दान देता, ईंश्वरोपासना 
करता है ( यजाते इत्‌ ) दान देता ओर पूजा ही करता जाता है, (सुन- 
वत्‌ >) सोमरस सम्पादन कर, दयं खाम करता ओर (पचाति च) पाक 
यज्ञ करता, वा अपने को ल्लान, तप आदि में परिपक्त करता दै वह 
इन्द्रस्य व्रह्म) रेश्वर्यवान्‌ प्रस के महान्‌ युण वा वेद्‌-वचनों को 
< चाकनत्‌ >) सदा चाहता हूं । 

पुरोव्टान्चं यो अस्मे सों रर॑त च्राशिरम्‌ 

पादित्तं चक्रो अंहसः ॥ २॥ 

भा०-(यः) जो परमेश्वर (अस्मै) इस संसार को (घाश्िरं) खने 
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योग्य (पुरोडाक्ष) पूरं ही देने योग्प, अन्न (सोम) पयि ठ्तादिसूप 
म (ररते) भ्रदान करता है वही (शक्रः) शतिश्षाली परमेश्वर (ट) उस 
संसार को (अंहसः) पाप ओौरनाश्रहोने सेमी (पात्‌ ) बचाताहै। 
(२) (यः) जो प्रजाजन शक्तिमान्‌ राजा को (सोमं) रेख्यं (पुरोडाक्ष) 
भञ्चवत्‌ भोगने के चिमि प्रदान श्रना है श्षक्तिहाखी राजाउस प्रजकोः 
पना पापी जनवे नाश होने मे बचादे। 

तस्यं दुमो अंषद्रथो देवतः स शश्वत्‌ । 

विश्वां वन्वन्नमिचिय!॥ ३॥ 

भा०--(सः) वह पूर्वोक्त शक्तिशाली स्वामी (विश्वा) सब प्रकार केः 
(भमिश्रिया) शुभो के लियि छर कपटादि कार्यो को ( वन्वन्‌ ) नाष 
करता हु (देव-जूतः) शिद्वानों से सेवितं होकर ( श्ुञ्यवत्‌ ) बहत इद्धि 
के प्रा होता है । (तस्य) उसका (रथः) , रथ ( चमान्‌ ) कान्तियुक्त 
भीर (देव-जूनः) अपचि, वायु, भ्दित्‌ आदि पदार्थौ से चरने वाडा 
( असत्‌ ) होता है। (२) वह विद्धान्‌ भमिन्रमागों ष्य नाज्ञ करता 
है, उसका (रथः) उपदेश (देव-नूतः) विद्यामिखापियां से सेवित, 
( यमान्‌ ) तेनस्वी हो, प्रसिद्ध हो भौर बृद्धि कोप्रस्तहो। 

अस्य प्रजावती गहऽसश्चन्ती दिवेदिवे) 

इ्टा धनुमती दुहे ॥ ४ ॥ 

भा०-(नस्य इडा) उसकी भूमि (परजावती) प्रजा से युक्त होकर 
(दिवे धिवि) दिनों दिन (गृहे असश्चन्ती) गृहमे स्थिर रहने वाली प्ली 
बा गोढे समान (घेनुपरती) गवादि पद्यु युक्त, गौरं वाणी, आक्ता युक्त. 
शोकर (दुहे) नानः सुख प्रदान करती है । | 

या दस्प॑तती समनसा सुनुत आए च यावतः। 

दे्वाघो नित्ययारिरा ॥ ५॥ ३८ ॥ 

भा०--हे (देवासः) विद्वान्‌ ल्येगे ! (या) जे (दम्पति) पति पक्ञी, 
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(स-मनस्षा) समान चित्त होकर (सुनुत) पुत्र उत्पन्न क्रते दँ भौर 
(नित्यया) नित्य (जःश्विरा) उपभोग करने योग्य दुग आदि उत्तम दज्य 
ते (जा धावतः च) उने शुद्ध संस्छरृत करते ह वे- 

प्रति प्राराञ्य इनः सम्यञ्च वर्दियंशाते। 

नता वजिपु वायतः ॥६॥ 

भा०--८ प्राश्च्यान्‌ ) उत्तम खाने योग्य पदार्थो को (प्रति इतः) 
प्रतिदिन प्राप्त करं ) वे (सम्यन्चौ) अच्छी प्रकार जीवन निवह क्रते दृष 
(बर्हिः आश्ञाते) उत्तम धान्य का उपमोग शर भौर (ता) वे दोनों 
(वाजेष) अन्नो, ब्धा ओर देश्व्ौ से (न वायतः) वञ्चित नहीं रहते । 

न देवानाम्पिं हुतः सुरति न ज्गुक्षतः। 

श्रवो वुरहदि्ासतः॥ ७॥ 

भा०्-वे दोनों पति प्ली ८ देवानाम्‌ ) विदान्‌ पुरुषों के बीच 
रहते इए (अपि) मी, कमी भी (न इत) कटर स्यवहार न कई भौर 
कै दोनों ( सुमतिम्‌ ) अपनी उत्तम सम्मति, इभ जान को (न जुगुक्षतः) 
कमी न छिगवे, प्रद्युत परस्पर उत्तम २ क्तान द| वे दोनों नित्य (जहत्‌ 
भवः) बडे वेद्ज्ञान का (विवासतः) प्रकाल्च कर, उसका अभ्यास करं 
भौर श्रवण करने योग्य महान्‌ प्रमु द्धी सेवा कर | | 

पत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायु्यदयुतः । 

उभा हिरण्यपेशसा ॥ ८ ॥ 

भा०-वे दोनों पति पल्ली (पुत्रिणा) पत्रों वाले ओर (कुमारिणा). 
अ्रथम वयस मै वतमान, कुमारो, सन्तानो, के माता पिता होकर (विश्वम्‌ 
युः) पूण जानु का (वि अहुः) भोग करं भौर (उभा) दोन (हिरण्य- 
बेशसा) सुवणे के उत्तम अरूंकार धारण करने दरे हों । 

वीतिदोचा कृत्स दज्स्यन्तास्नताथ् कम्‌। 

समूधो रोमशं हतो देवेषु कृणुतो दुव॑ः ॥९॥ 
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भा०~-वे दोनों (बीति-द्येत्रा) विद्ञेष क्षानयुक्त वाणी च्छो बोखने हारे 
ओर (क्ृतद्‌वसू = छृत-वस्‌ ) उत्तम धन, गृह, बर, वीयदि प्राक्च करॐ 
.८ दशस्यन्ताम्‌ ) दून दिया करं । वे ८ अष्ताय कम्‌ ) अशत अथौत्‌ 
न मर्ते वारी जीषित सन्तान को प्राक्च करने के स्थि (सथः रोमक्ल) 
उत्तम सन्तान आधान ओरं धारण करने वारे, रोम युक्त अ्थीत्‌ यौवन- 
युक्त अंगों को (सं हतः) सयोजित करं, उत्तम सन्तान उत्पन्न कर ओर 
(देवेष) विद्वानों की (दुवः) सेवा (कुणुतः) किया कर । 
ये पाचों कवाए्‌ं गृहस्थ सखी पुरुषो के कत्तन्यों का उपदेश्च करती है । 
-पञ्चभिर्दम्पती अस्तूयेतास्‌ । सायणः | 

आ रासं पवैतानां च्रणीमहै नदीनाम्‌ । 

आ विष्णोः सचाभुवः ॥ १० ॥ ३९ ॥ 

भा०--हम रोग (पवंतानां) पवतो, मेघो भौर पाटन शक्ति से युक्त 
-घुरषों भोर (नदीनाम्‌ ) नदियों, वाणियों भौर सशद्ध अना के (शमं) 
सुख को (आब्रणीमहे) भरा करं भोर हम (सचाभुवः) समवाय. बनाकर 
-रहने वारे (विष्णोः) भ्यापक शक्ति वरे श्रु वा सामी के (शर्म) सुख 
-को भी भाक्त करं । इध्येकोनश्रिश्षो वगः ॥ 

पेतु पषा रयिर्भगः स्वस्ति सर्वधातमः 

उ खरध्वां स्वस्तय ॥११॥ 

भा०~(खवस्तये) सुख, चु'ढः के खिये, (एषा) सवेपोषकः स्वामी 
वा भूमि इमे (जा-एतु) प्राक्च हो (सवं-धातमः) सरको उत्तम रीति 
पान पोषण मेँ समथं (रयिः) देश्य, (भगः) सम्पदा ओर (उरः अध्वा) 
"बड़ा मागं आन्त हो। (२) परमेश्वर पोषकं होने से "पूषा", रेश्वयैवान्‌ 
-शओौर सेवनीय होने षे रयि" भौर "भगः है । वही महान्‌ पराक्षव्य होने से 
“उरु ध्वा" है । 

श्ररमतिरनवणा विश्वो देवस्य मनसा । 

द्मादत्यानामरयह इत्‌ ॥ १२॥ 
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भा०(अनर्वणः) अहिसक (देवस्य) सर्वदाता, सवंधच्छाश्षक भश 
-के (मनसा) मनन ओर ज्ञान से (विश्वः) समस्त मनुष्य (जरमतिः) बडे 
च्तानवान्‌, उद्धिमान्‌ ह्यो जाते दँ जौर (भादित्यानाम्‌ ) आदित्य बरह्मचारी, 
तेजसी पुरषो के (मनसा ज्ानोपदेश्च से सब कोद ( अनेहः इत्‌ ) पाप 
रहित हौ जाते है । 
यथां नो भित्ो अवमा वर्णः सन्ति गोपाः । 
खगा ऋतस्य पन्थाः ॥ १३॥ | 
भा०-(यथा) जक्त प्रकार (त्रः) खंहवान्‌ (मयम) न्यायकारी 
नौर (वरुणः) सवश्रेष्ठ, कष्टो के वारक जन (नः) हमारे (गोपाः सन्ति) 
. रक्षक होते ह उसी भ्रकार (चतस्य) सत्य, म्याय -ओर वेद्‌ का (पन्थाः) 
मार्थं (सु-गाः) सुख से गमन करने योग्य है । 
द्धि वः पृव्यं गिरा देवमल वसूनाम्‌ । 
` सपयन्तः पुरुध्रिय सन्न क्च्रसाधसम्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०-हे शिद्वान्‌ जनो! मै (वः) अप -लोगों के बीच. (वसूनां 
देवम्‌ >) मनुष्यों मे स्व॑-सुखदाता, रे्र्यो के देने वारे, वा ब्रह्मचारि मं 
ज्तानप्रद क्ञानप्रकाक्चक को (पूठय' अरि) पूणं ज्ञानवान्‌ नायकव्त्‌, तेजस्वी 
"भिः नाम से (ईषे) स्तति करता ह गौर उसी (पुर-प्रियं) सबको 
भिय, ( क्षेत्रसाधसम्‌ ) निवास योग्य गृह वा देह ॐे वद्ीकन्तो, आत्मवत्‌ 
भिय (मिन्रन) मित्रके समान खेही प्रमु का (सपर्थन्ः) भजन करते 
इए उसकी स्तुति कर) 
मध्र देववतो स्थः चये वा पर्छ कां चित्‌। 
देवानां य इन्मनो यजमान इयक्षव्यभीदयस्वना सुवत्‌ ॥१५॥ 
मा०~-जिस प्रकार (कासु चित्‌ प्रस्सु शूरः वा) किनकी भी श्ष्र 
सेनाभों म शूरवीर पुरुष निभेय होकर भरवेश् करता है उसी पकार 
देववतः रथः) देव, सवंभ्रद्‌, सवम्रकारक प्रु के भत्त. कां.रथ के समान 
२६१, 
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 आनन्दप्रद उपदेक्ठ (मक्चु) शीघ्र ही (प्रत्सु) मदुष्यो के बीच प्रवेश कर 
जाता ह । (यः) जो (यजमानः) दानश्षीक वा इंरवर का उपासक, समर्थ 
पुरुष ८ देवानां मनः चिद्‌ > युदडविजयी, वीयं अर विद्वानों के चित्त कोः 
(दयक्षति) सन्वुषठ कर देहा है वह (अयञ्वनः) अदाता, कर न देने बः 
वा भनीकवरोपासकों को (अभि) परास्त कर, (युवत्‌ ) उनसे बद्‌ जाता है }' 
न यजमान रिष्यखि न सखुन्वान न देवयो । 
देवानां य इन्मनो यज॑मान इय॑क्षत्यभीदय॑ज्वना भुवत्‌ ॥१६॥ 
भा०-हे (यजमान) दानन्चीर ! हे यज्ञकर्ता ! हे देश्वरोपासक ¢ 
है (सन्वाय) रेश्वयं उत्पन्न करने हारे ! हे पुत्र सन्तानादि के उत्पादक 
हे उपासना करने हारे ! हे (देवयो) विद्वानों के इच्छुक ! हे छभ गुणों के. 
स्वामिन्‌ { (न रिष्यसि) तू कभी नाश्च को प्राह न हौ, दुःखित, 
पीडित न हेः । क्योकि (यः इत्‌ देवानां मनः इयक्चति) जो उत्तम पुरुषो 
कै मन को प्रसन्न रखता है वह ( जयञ्वनः थमि सुवत्‌ ) जदानश्चीकः 
अनीश्वरोपासकों को पराजित करता है। 
नकिष्टं कमणा नान्न प्र योँषन्न योषति । 
देवानां थ इन्मनो यजमान इय॑श्षत्यभीदयञ्वनो सुचत्‌ ॥१७ 
भा०-(८ यः इत्‌ > जो मचुष्य निश्चयपू्वंक (यजमानः देवानां मन 
दयश्चति) विद्धान्‌ परषां ॐे जान की उपासना करता है वह (अयज्वनः); 
उपासना न करने वालों को ( यमि सुवत्‌ इत्‌ ) परास्त करता है । (तं 
कर्मणा नकिः नशत्‌ ) उस तक कमं के सामध्य॑से मी कोहं नहीं 
पटुता, न उसे नष्ट कर सकता है जौर ८ न प्र योषत्‌ ) उसे कोषं स्थान 
से डिगा नहीं सक्ता भौर शह स्वयं (न प्र॒ योषति) पुत्र धनादिके 
वियुक्त गदी होता । 
अखद चं सुवीयसुत त्यदाश्वदग्यम्‌ । देवानां य इन्मनो 


यजमान इयक्षत्यमादसस्वना "भवत्‌ ॥ १८ ॥ ४० ॥ २॥ 
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भा०--(यद्‌ इत्‌ देदानां मनः) जे देव, उन्तम केजरी विद्वान्‌ पुरुषों 
के ठान का (दयक्चति) सत्संग करता है, वह (जयञ्नः) सत्संग न करने 
वारे कदाएचारी पुरुषों को ८ अभि सवत्‌ दद्‌ ) भवरय परास्त करता है, 
क्याकिं उका (जत्र) दस रोक मे ८ सुगीच॑म्‌ असत्‌ ›) उत्तम वीयं बट 
भर विया सामथ्यं हो जाता है ओर उसक्छे ( त्यत्‌ ) वह अलौकिक 
(जाञ्यं अर्ब्यम्‌ ) शीघ्रगामी अश्वो से युक्त सैन्यादि गौर बलवान्‌ इन्द्रिय 
बर, सामथ्यं प्राक्च ह्येता है । इति चत्वारिंशे वर्मः; ॥ 

इति षषेऽष्टॐे द्वितीयोऽध्यायः समाश्च: ॥ 


कर, ० 
तती योऽध्यायः 
[ २२ | 
काण्वो मधातिथिः ऋषिः ॥ इन्द्रौ देवताः ॥ छन्दः--१, ७, १५, २७, 
२९८ निचृद्‌ गायत्री 1 २) ४) ६, <-१२; १४; १६, १७, २१; रर; 
२४--२६ गायत्रो । ३, ५; १९; २०, २३, २९ विराड्‌ गायत्री! १८, 
३० भुरिग्‌ गायत्री ॥ 

पर कृतान्धुजञीषिणः कण्वा इन्द्रस्य गार्थया । 

मदे सोम॑स्य बोचत ॥ १ ॥ 

भा०~-हे (कण्वाः) विद्वान्‌ पुरूष जाप रोग (कजीषिणः) श्लु, 
ध मोनुकर इच्छा वाले, (कजीषिणः) सस्य न्याय साभ पर म्ेरणा करने 
वारे, (सोमस्य मदे) ओषधि, अन्न, रेश्यादि से वृक्ष, प्रसन्न होकर 
(इन्द्रस) रेश्वयवाच्‌ प्रस के (हृतानि) व्यि कार्य ओर राजा ॐे कर्तव्यां 
का (गाथया) गान करने योग्य वेदवाणी घे (भ वोचत) अच्छी अकार 
उपदेश्च कये | 

यः खविन्दमनदीचि प्य दासमदद्युव॑म्‌ । 

वधीदु्रो पिणन्नपः ॥ २॥ 
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निकमे 


भाग (यः) जो तेजस्वी ( सबिन्दम्‌ ) आक्रमण करके प्रजा का 
न हरने वारे, (अनशेनि) अर्िंसितत बल के नेता (पश्र ) अपने ही पेट 
भरने वारे (दासम्‌ ) प्रजा के नाक्ञक ( अदीशवम्‌ ) सवं वा मेघवत्‌ बदने 
वारे दुष्टजन को (उग्रः) भयंकर होकर ८ वधीत्‌ ) विनाक्ष या दण्डित 
करे वह ही (अपः) घाप्च प्रजाजों भौर जलो को सूयं या विद्यत्‌वत्‌ 
८ रिणन्‌ >) माग मे चरने मे समथं होता है । 


न्यवुदस्य विष्टप वष्माण बृह तास्तर । कृष तदिन्द्र पास्यम्‌ ॥२॥ 
भा०-जिस्त भरकार निजी (अब्दस्य बहतः वि.-स्तपं वर्माणं कषे 
नि तिरति) मेघ के तापरदहितः, वृष्टिकारके खूप को चिन्न भिन्न करके कृषि 
के ल्यिदे देती है, उसी प्रकार हे (इन्द) टे्र्यवन्‌ शनरुहन्तः! तू 
(अढेदस्य) भरना को सुख देने वादे, बा मेघवत्‌ , वा सहसो की संख्याम 
(दतः); बडे, शब तेन्य के ;(विस्तपं) विशेष तापकारी, (वषम) जश्ञ- 
वपर तरर माग को; (नि तिर). विनाक्न कर ओर हे (इनदर) रेश्यवन्‌ ! 
-शनुहनतः. ! त्‌ (तत्‌ पौर) एेसा ही बर पराक्रम (ङे) किया कर । 
अरति श्चताय वो धषत्तष्णर्छ न गिरेरथिः । हुवे सुशिप्रमतये ॥४॥ 
भाग जिं ‹ प्रकार ( गिरेः वृणांक्ञं अधि षत्‌ ) विदत्‌ मेव से 
जल को बरुपू्वंक गिरा देता है उसी प्रकार वह शचुहन्ता राजा (श्रताय) 
असिद्ध होने के स्यि (वः) जाप प्रजाजनों के (तणाक्त) हिसा द्वारा नाच 
करने वाले दुष्ट दरू को (गिरेः अधि) स्वयं पवंतवत्‌ उच्च पद्‌ से (भ्रति 
अधि धषत्‌ ) उसका यकाबखा करके खद धषव्ण करे भौर उसे अधिकार- 
"शूक दण्डित करे जिससे वह फर सिर न उटा सके । उसी ( सुक्िप्रम्‌ ) 
सुन्दर सुख, नासिका, सुङकट से सजे वा उत्तम वीर्यवाय्‌ राजारोमें 
अजञागण (ऊतये) रक्षा के स्यि (इवे) पुकार, पाथना करं । 


४ | [+ ~ | क | 
सख गारश्वरस्य वि रज मन्दानः खम्यस्यः। 
पुरं न भुर दसि ॥ ५॥ १॥ 
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भा०-हे (शूर) वीर रुष ! तू (मन्दानः) प्रसन्न होकर अन्यो 
को भी प्रसन्न करता इभा (सोम्येभ्यः) देश्वयै के पालन करने मेँ योम्य 
शरू पुरूषो के स्यि, (गोः जं) गौओं, वाणियों, भूमिय के समूह तथा 
(भश्वस्य) जआछ्गामी, अश्च सैन्य के (नञ्च) प्रयाणकारी बर को (पुरं 
न वि दर्षसि) जौर प्रकार या नगरी को विविध प्रकार से विदीर्ण कर ¦ 
यदि म सरणः खत उक्थे वा दधसे चनः! 
छ्रारदुप स्वधा गहि ॥६॥ 
भा०--हे टेश्वयंवन्‌ ! (यदि) यदित (मे सुते) मेरे उस्पनच्च कयि 
देश्यं म (रारणः) रमण करे, उसक्छा उपभोग करे भौर यदि (मे उक्थे) 
मेरे उत्तम वचन मेँ हयी (रारणः) प्रसन्न होकर भौर (चनः दधसे) बहुत 
भन्नकोधारण करेःतो तू८( जारात्‌ >) द्रया समीपसे भी (सखूधा) 
धारक पोषक पदार्थो को (डप गहि) क्रय विक्रय या व्यापार दारा 
प्राक्त कर । 
चयं घा ते अपिं ष्मसि स्तोतारं इन्द्र गिर्वणः । ` 
त्वं नो जिन्व सोमपाः ॥ ७॥ 
भा०्--हे (इन्द्र) देश्व्यवन्‌ ! हे (गिर्वणः) वाणी हारा याचा 
करने योग्य { (वयं घ) इम अवय (ते स्तोस्तारः) तेरे स्तुति करने वाङ 
(भपि स्मसि) हों। हे (सोमपाः) द्यं के पार्क ! (ववं नः जिन्व) तू 
हमे प्रसन्न जौर त्च कर, हमारी दद्धि कर । 
उत नः पितुमा भर संरराणा अविक्षितम्‌ । मध्व्न्भूरित वसुं < 
भाव (सं-रराणः) समान माव से प्रजासहित रष सुख भोग 
करता हुभा (नः) हमारे ८ अवि.क्षितम्‌ ) अविनष्ट ( पितम्‌ ) अन्न को 
(आ भर) प्राक्च करा ओर हे ( मघवन्‌ ) देश्र्यवन्‌ ! चू (नः) हमे (ते) 
अपने (भूरि वसु आ भर) बहत सा धन देश्यं भ्राक्ष करा । 
डत नो गोमतस्छृधि हिरण्यवतो श्भ्वि्नः। 
। 1 1१ । 
इव्याभिः; सं रभेमहि ॥ ९ ॥ 
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भा०-हे (इन्द्र) दे्टयैवन्‌ ! श्घुहन्तः ! तेजस्विन्‌ ! (उत) ओर 
तू (नः) हम (गोमतः) गौ आदि पञ्च ओौर भूमि आदि से सम्पन्न (कृषि) 
कर । तू हम (हिरण्यवतः अशिनः) उत्तम सुवणे धन जीर अ्श्वौका 
स्वामी (कृधि) कर । हम (इडाभिः) नाना उत्तम वाणियों जौर अरो, 
भूमियों से (संरमेमहि) अच्छी प्रकार जीवन का सुख श्रा करं। (२) 
हे (इन्द्र) जाचार्यं ! त हमे (गोमतः) वाणी सम्पन्न (हिरण्यवतः अरिवनः) 
आत्मवान्‌, जितेन्द्िय कर, हम (इडाभिः) उत्तम वेदवाणियों षे लानन्द्‌ 
राम कर । 

व्रबदुक्थं हवामहे सप्रकरस्नमतये | 

साधु कृण्वन्तमयचसे ॥ १०॥ २॥ 

भा--हम रोग ( बृहदुक्थ्यम्‌ ›) वेदवाणी के उत्तम वचन जानने 
डरे, (अतये) रक्षा के खियि८( सभरकरखम्‌ ) आगे बदे बाहु वारे, दीनों 
को हाथ बदा कर बचने वाङे जौर (साघु कृण्वन्तम्‌ ) उत्तम काम करने 
चाङे पुरूष को (अवसे) रश्चा के निमित्त (हवामहे) प्राथेना करं । 

य संस्थे चिच्छतक्रतरादीं कणोति बुरहा । 

जारेतभ्यः पुरूवसः ॥ ११ ॥ 

भाग्यः) जो ( संस्थे चित्‌ ) संमामे भी (दतक्रतुः) नाना 
कम करने हारा, नाना भन्ञावान्‌ (वरनत्रहम) शनुहन्ता होकर (८ मात्‌ ) 
अनन्तर (इ णोति) नाना शतुभों का नाश करता है वह (जरितृभ्यः) 
विद्वानों के स्यि (पुरवसुः) बहुत से रेक्व्यौ कासरामीदहो। (२) 
अध्यात्म मं युर, इन्द्रियों मेँ बसने वाखा आत्मा, इन्द्र 'पुरवसुः है । 


स न॑ः शक्रश्चिदा छकदान॑वौ अन्तराभरः । 


इन्द्रो विश्वाभिरूत्तिथिः ॥ १२॥ 
भा०(सः) वह (शक्रः) शक्तिशाटी (इन्दः) रेश्वयंवान्‌ राजा 
( दानवान्‌ ) नाना दान योग्य धनैदवर्यवान्‌ होकर ( नः भा. शक्‌ ) इमे 


५ ५ ५५ 


1 
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सव ओर ते शक्तिमान्‌ करे भौर वह (वि्वाभिः उतिभिः) सब अकार 
की रक्षाजों से (नः अन्तः जा भरः) हमे अपने रष्के भीतर, गभे 
माता के समान पोषण एवं पार्न करने वाख हो । 
यो रायोः वनिर्यहान्त्छुपारः सखन्वनः सखा । 
तमिन्दरसभि गायत ॥ १३॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! यः) जो प्रस (रायः वनिः) देश्वय॑ का 
देने हार, ८ महान्‌ ) गुण भौर शक्ति मे महान्‌ (सु-पारः) उत्तम रीति 
से पालन पोषण करने मौर संकटों से पार उतारने हारा गौर (सला) 
मित्रके समान खेही है (तम्‌ इन्दर) उस ॒रेवर्थवाच्‌ प्रसु, स्वामी की 
(खमि गायत्त) खूब स्तुति वा गुणों का गान करो । 
च्रायन्तारं महिं स्थिरं पृतनासु ्रवोजितम्‌। 
भूररयशानमोजसा ॥ १४॥ 
भा०~--(जा-यन्तार) सब भरसे वश्च करने वारे, (महि स्थिर) 
{ महान्‌ , स्थिर, (प्रतनासु) संमामों वा सेनानों के बीच ( ्रवः-जितस्‌ ) 
यश्च को विजय करने वारे जौर (जोजसा) पराक्रम ते (भूरेः) बडे देश्वयै, 
चा जगत्‌ के ( इश्षानम्‌ ) स्वामी की (अभि गायतत) स्तुति करो । 
नकिरस्य शचीनां नियन्ता स्रयृतानाम्‌ । 


५. (०५ 


नर्विविक्ता न दादिति ॥ १५॥ ३॥ 

भा-(जस्य) इसकी ( शष्वीनाम्‌ >) शक्तियों बौर (सून्रतानौ) 
उत्तम सस्ययुक्त वाणियों का (नियन्ता) रोकने वाखा (नकिः) कोई नहीं 
३ । (न दात्‌ इति वक्ता नकिः) वह नहीं देता रेसा कहने वाखा मी कों 
"नहीं । वह सबको श्रम ओर कमानुखूप फर देता है । 

न्‌ ननं बह्मणामणं प्राशनामस्ति सुन्वताम्‌ । 

न सामो अप्रता पप ॥ १६॥ 

भा०-(सुम्वताम्‌ ») देश्वय, अन्नादि उस्पन्न करने वारे, वा (सुन्वती) 
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उतम सन्तान उत्पन्न करने वाले, (पाद्या) उत्तम मार्गं से जाने वारे, 
(ब्रह्मणा) विद्वान्‌ ब्राह्मणों भौर बह्मवेत्ताओं का (नूनं) निश्चय से कोद 
(ऋणं न अस्ति) ऋण केव नहीं रहता । (सोमः) परम देश्चयं वा यक्ष्म 
सोमरस, उत्तम अन्नादि कामोग भी (अग्रता) कोश न भरने वारे पुरुषः 
को (न पपे) प्राक्च नहीं होता । 

पन्य इदुपं गायत पन्यं उक्थानि शंसत, 

ब्रह्मा णोत पन्य इत्‌ ॥ १७॥ 
 भा<्हे विद्धान्‌ पुरूषो ! बाप लीग ( पन्ये इत्‌ ) स्तुति योग्य 
परमेश्वर के निमित्त, उषे लक्ष्य करके ही (डप गायत) उपासना पूवंक- 
स्तुति कसे । (पन्ये उक्थानि क्षं सत) स्तस्य प्रु के निमित्त ही वेद्‌-वचनों 
का उच्चारण करो । (पन्ये इत्‌ ब्रह्म कृणोत) स्तोतव्य प्रमु क निमित्तदीः 
वेद भन्त्रो भौर यज्ञादि क्मौ का अनुष्टान करो। 

पन्य आ दर्दिरच्छता सहस्रा वाज्यच्चतः। 

इन्द्रा या यञ्वना वधः ॥ ९८ ॥ 

भा०~-(यः) . जो इन्दः) रेश्चयवान्‌ | प्रभु (यज्वनः) दानी 
सत्सगी, यज्ञोपासक का (छरघः) वाने हारा है, (पम्यः) स्वति योग्य 
है, वही (वाजी) देश्वयंवान्‌ , (अच्रृतः) मोहादि से अनादृत, नित्य । मुक्त. 
{शता सहसरा) वैकडें हजारों बन्धन ८ आ दर्दिरत्‌ ) काटता है । 

विषू चर स्वधा अचु कष्ठीनामन्वाहुवः 

इन्द्र. पिव सुतानाम्‌ ।। १९ ॥ 

मा०-हे (इन्द) दशच्वन्‌ ! त॒. (सुतानां) जगत्‌ भँ उत्पन्न जीवो 
का (पिब) पान कर । तू. ८ ङृष्टीनास्‌ ) मनुष्यों के (ना-हुव) सबसे 
आर्थना करने योग्य, सब सुख देने वाखा है तू (स्वधा भनु) पनी शक्ति. 
.से.जगत्‌ का ध्रारक होकर (वि सु चर) जच्छी प्रकार सवत्र व्याप, (अनु 
चर) कमो के अनुसार उनको फर भदान कर । अथवा (२) हे इन्दौ 
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जीवात्मन्‌ ! तू (कृष्टीनां) अपने जाप कृषिवत्‌ परिश्रम से बोये बीजों की 
(स्धाः अनु) खयं परिपुष्ट, स्यं उत्पन्न के समान भपने कयि क्मौका 
(वि सु चर) उत्तम ओर विपरीत फर आश्व कर । (अनु आ इवः) उनके 
अनुदर ही सुख, दुःख पराप्त कर, (सुतानां) उत्पन्न फल्यं का ही (पिब) 
पारन वा भोग कर| 
पित्र स्वर्धैनवानासुत यस्तु्रथ्च सचां । उतायमिन्द्र यस्तव॑ २०।४. 

भा०-जैषे . मनुष्य (स्व-यैनवानां पिबति) अपनी गौवों का दूध 
पीता है वैते हे (इन्दर) रे्यैवन्‌ १ आत्मन्‌ ¶ तू ( स्व धैनवानाम्‌ › पनी 
वाणियो, इन्दि द्वारा प्राक्च सत्‌-मसत्‌ फलों का भोग कर ओर (यः) 
जो पदाथ (तुभे) पार्न योग्य पुत्रादि मे (सचा) विद्यमान है, (उतः 
अयम्‌ ) बौर (यः तव) जो तेरा दै त्‌ उसे (पिब) पान या उपभोग कर । 
अतीहि मन्युषाविणं खुप॒वां खसुपारणे । इमं रातं सुतं पिव ॥२९॥, 

भा०--हे (इन्द) रे्यवन्‌ ! तू ८ मन्यु-साविनम्‌ ) मन्यु, कोध 
वा जभिमान घे जाधिपत्य करने वारे को जओौर (उप-भरणे) भरमणीय, 
कष्टदायी स्थानम ८ सुसुवांसम्‌ ) स्वामित्व करने वरेसे भी (मति 
इदि) अधिक बदु जा। त्‌ (हमं) इस ८ रातम्‌ ) जपने हाथ सौपे (सत). 
उत्पन्न प्रजागण को (पिब) पार्न कर । 

इहि तिस्रः परावत इदि पञ्च जना अवि । 

धना इन्द्रावचाकरात्‌ ॥ २२ ॥ 

भा०--तू (परावतः) दर के (तिरः) तीनों भकार के उन्तम नव्यम, 
निकृष्ट भरजाभों को (जति इहि) अपने वश्च कर ओौर (पच्चजनान्‌ अतिः 
इहि) चार वणं ओर पांचवे निषाद इन पाचों को भी अपने वश्च कर) दहे 
(इन्द) रयंवन्‌ ! राजन्‌ ! तू (धेना) नाना वाणि्यों को (अव चाकशत्‌ ) 
देख । अथवा `हे (इन्द्र) ` एेश्वयवन्‌ ! तु (परावतः) दुर से भी (तिखःः 
धेनाः इषि) तीनों भकार के ऋग्‌, यजुः, साम वाणियों -को प्रां कर 
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८ अव चाकशत्‌ ) उनसे देख, न्याय ओर क्षान का द्शोन कर । पाचों 
जनो छो अपने अधीन कर, वा पाचों इन्द्रियों पर क्नासन कर । 

सूया रिम यथा सजा त्वा यच्छन्तु सं गिरः। 

निस्ममापा सच सभ्यक्‌ ॥२३॥ 

भा०~(यथा सूर्यः रिम सजति) जिस प्रकार सूं, तेज देता है 
इसी प्रकारत्‌ू मी (रिम सृज) तेज भौर र्टको व्यापने जर वश्च 
करने वाखा श्षासन कर । ( जापः न सघ्रयक्‌ निन्नम्‌ ) जित प्रकार 
-जरघाराप्‌ं एक ही साथ नीचे प्रदेश मे आकर उपे घेरलरेतीरहै उसी 
प्रकार (मे गिरः) मेरी वाणियां मी (त्वा) वुक्च सूर्यबत्‌ तेजसी पुरुष को 
-(जयच्छन्तु) भराश्च हं । 

अध्वर्यवा तु हि षिञ्च सोभ वीराय श्चिप्रिणे । 

भसं सुतस्य पीतये ॥ २४ ॥ 

भा०-हे (अध्वर्यो) यज्ञ करने हारे, यज्ञ के स्वामिन्‌ ! तू (शिपिभे) 
-सुकुट धारण करने वाले (वीराय) वीर एुरुष के रिये (सोमं ज। सिञ्च) ओषधि 
-रसवत्‌ ेश्वय॑वान्‌ राष्ट का आसेचन कर, रेश्चयं की इद्धि कर । (पीतये) 
पान करने के खिये (सुतस्य) उत्पन्न राषटूजन को पुत्रवत्‌ (भर) पृष्ट र । 

य उदूनः फलिगं सिनन्न्यः किलन्धूरवाखजत्‌ । 

यो गोषु पकं धारयत्‌ ॥ २५॥ ॥ ५॥ 

मा<-- जिस भ्रकार तीन विद्यत्‌ ( फटिगं भिनत्‌ ) मेघ का छेदन 
मदन करता भौर ८ उद्नः सिन्धून्‌ न्यक्‌ अव भखजत्‌ ) जरू की धाराजों 
को नीचे फेंकता है नौर ८ गोष पक्त घारयत्‌ ) भूमियों मे परिपक्त अन्न 
को पुष्ट करता दै, उक्ती प्रकार जो राजा ( फङ्िगं भिनत ) फरयुक्त 
 सश्चघ्च सैन्य बेश्त्रुको छिन्न भिन्न करतां ओर राष्‌ म (उद्नः सिन्धून्‌ 
-स्यक जव असृजत्‌ ) जरू की नहरों को नीची भूमियों मे प्रवाहित करता 
ड ओर जो (गोष) भूमियों मेँ ( पक्रम्‌ ) पके जन्नकोरेताहै वही भूमि 
-का. स्वामी (दृन््रः) -रेश्यंवाच्‌. "इन्द्र" है । 
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अहन्वृ्र्युर्चावम भौणवासगदी दुव॑म्‌ । हिमेन॑विभ्यद दुदम्‌ ॥२द॥ 

भाग-(ऋचीषमः) वेने सर्वत्र समान मावते प्रदीक्च सूर्यं जेषे 
( जौणकाभम्‌ ) उन के बने कम्बल के समान आच्छादक, ( अहीड्धवम्‌ ) 
मेघ से बद्ने वारे ( इृत्रम्‌ ) मेघस्थ जर को ( मदन्‌ ) आघात करता 
दै ओर (हिमेन) शीत से ८ अर्दम्‌ > जश्रद्‌ मेध को ( अविध्यत्‌ › वेध 
देता दै, उसरी प्रकार (कऋचीषमः) तेज, आद्र, प्रतिष्टावा श्षासन ते 
सर्वत्र समान निष्यक्षपात राजा ( जौ्णवाभमू ) उन देने वाले भेड्‌ के 
समान टकर रेने बक, (जहीश्यवम्‌ › सूयं के समान कोध से बद्ने वा 
< वृत्रम्‌ >) शन्रु को ( जहच्‌ ) नाश्च करता है, वह ( अदखेदम्‌ ›) शख बल 
से नाशश्च करने वारे शत्रु को (हिमेन) हनन साधन शख्-बरू से (अवि- 
श्यत्‌ ) बेधवा, ताड्ति करता है, वही बलवान्‌ “इन्द्‌ है । 
भ वं उन्नाय सिष्ुरेऽषव्टाहय प्रखक्षिणे । देवत्तं रह्म गायत ॥२७/ 

भा०-हे भअजाजनो ! हे विदानो { आप रोग (वः) अपने से 
(उग्राय) शत्रु के भ्रति उभ्रसखभाव वारे, (निः-स्तुरे) शन का सर्वथा नान्च 
करने मै समथ, (अषाढाय) स्वयं कभी पराजित न होने ओर (भ-सक्षिणे) 
पर पक्ष को अच्छी भकार पराजित करने वाख पुरुष को ओर अधिक 
चरवान्‌ करने के रिये (देवत्तं ब्रह्म) विद्वानों के द्वारा युर युरूपरस्परा से 
अदत्त वा प्रमु से दिये वेद-ज्ञान का (गायतत) उपदेश्च करो । 

य विश्वान्यभि छता सोम॑स्य मदे अन्धसः । 

इन्द्रो देवेषु चेत॑ति ॥ २८ ॥ 

भाग~(यः) जो (देवेष) इन्दियों के बीच मे (अन्धसः मदे) अन्न 
से तृचि खा करके जिस प्रकार आत्मा (विश्वानि व्रता अमि चेतति) 
सब कार्योको जानता है उसी प्रक्र (यः) जो पुरुष (देवेष) विद्धानां 
भौर विनजिगीष पुरुषों के बीच (सोमस मदे) देयं घे तृष्ठ होने पर वा 
शेश्वयै युक्त रार के शासन-कायं म (विश्वानि बता अभि) सवं कन्तन्यों 
को (चेतति) ठीक जानता है, वह (इन्दः) “इन्ड" है । 
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इृह व्या सधमाद्या हरी हिर॑ण्यकेदया । 

वोव्ठाहमभि प्रयो हितम्‌ ॥ २९ ॥ 

भा०-(इह) यहां (व्या) वे दोनों (सध-माघा) एक साथ अनन्द, 
वा भन्नादि की वृधि छाम करने बे, (हिरण्ध-केश्या) सुवणं के समान 
केशों के तुय दीषियों को धारण करने वाङ तेजस्वी, (हरी) राजा, प्रजा, 
वा सखी पुरुष (हितम्‌ प्रयः) हितद्ासी मन्न, ज्ञान ( अभि बोढाम्‌ ) माष 
करावे भौर सुवणेवत्‌ सुन्दर केशो से युक्त दो अश्च सेनापति को हित-मारग 
मरं ङे चरं। । 

सर्वश्च त्वा पुरष्टत ध्रियमरेधस्तुता हरी! 

खोमपेयाय वक्षतः ॥ २०.॥ ६॥ 

भा०-हे (एुर-स्तुत) बहुलो से स्वति योग्य ! (अवांश्चं स्वा) 
सक्षात्‌ प्राक्च तुक्षको (प्रियमेधस्तुता) यक्त, सत्संगादि के प्रिय विद्धान्‌ 
पुरुषों द्वारा उपदिष्ट, उत्तम . विद्धान्‌ खी पुरुष (सोमपेयाय) राष्ट, रेच्य 
के पाटन ङे स्थि (वक्षतः) सन्मार्गते ठे जवे, वा उपदेश करई! 
इति षष्ठो वगः ॥ 

 ( ३३ | 


मेधातिथिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१--२, ५ बृहती । ४, 

७; ७; १०; १२ विराड्‌ बहती । ६; ९, ११, १४, १५ निचृद्‌ बृहती , 

२१३ आची भर्‌ ब्रहती । १६, १८ गायत्रा । १७ निचृद्‌ गायत्री! १९ 
अनुष्टुप्‌ ॥ एकोनर्विदात्युचं सूक्तम्‌ ॥ 


ज्यधघत्वा तावन्त अपान वत्तबाहषः 


पावन्नस्य चरलवणषु चूजहन्‌ पार स्तातार आसत ॥१॥ 
भा९-जस प्रकार (आपः न) जलधाराण्‌ं (उृक्त-ब्हिषः) कुश 


काशचाद्‌ की रद्ध करने वारी होकर (ग्र-लजरवणेष) निन्ञरो मे नीचे कीं 
आर बहा! करती दै उसी प्रकारं हे ( दृत्र-हन्‌ ) शदुनाशक सखामिन्‌ { 
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<वयं घ) इम भी (सुत-बन्तः) उत्तम प्रजावान्‌ भौर च् रेखयादिमान्‌ , 
(दत्त-बर्हिषः) यक्त मे आसनादिवत्‌ विस्तीणं एवं प्रजाभों की बृद्धि करके 
(ल्वा परि) तने प्राक्च हो, (पवित्रस्य) छयुदध पवित्र जरू एवं जान के (प्र. 
सख वणेष) भवाहां के तटों पर (स्तोतारः) स्तुतिकन्तां उपासक लेग (परि 
आसते) विराजते हे । 
स्वर॑न्ति त्वा सृते नगो वस निरेक उक्थिनः । 
कद्‌ छत तरण जक जा गस इन्दर्‌ स्वन्द्‌वि वसगः ॥२॥ 
भा०--हे (बसो) समस्त जगत्‌ को बसने, सबकी रक्षा करने दारे, 
हे (इन्दर) टेश्र्यैवन्‌ ! (उक्थिनः नरः) उत्तम वेद्‌-वचन धारण करने वाह 
जन, (सुते) इसं उत्पन्न जगत्‌ मे, (निरेके) एकान्त मै मी (त्वा स्वरन्ति) 
वक्षे घुकारते द । हे (इन्दर) रेश्वय॑वन्‌, उत्तम गति से चरने हारा (सु- 
व) गजते मेघवत्‌ या महा वृषभवत्‌ ((्रृषाणः) पिपासित के समान 
अति उत्कण्ितः होकर (सुतं कदा आगमः) इस उत्पन्नः जीब संसार को 
क्व प्रक्तहो. 


क (० 


कण्वेभिध्रैष्णवा धरषद्वाजं दषिं सहस्िणम्‌ | 

पिशङ्गरूपं मघवन्‌ विचर्षणे भक्ष्‌ गोमन्तमीमहे ॥ ३ ॥ 

भा०~-हे ८ मघवन्‌ ) उत्तम धनसम्पन्न ! हे (विचषणे) विविध 
अजां के उपर दष्टः! हे (ष्णो) दुष्टौ के दलन करने हारे ! हम 
(पिशङ्गरूपं) उञ, पीतख्प वाङ भौर (गोमन्तं) भूमि से युक्त (वाजं) 
एेश्वयं की तुक्षते (मक्षु) चीघ्र ही (इमहे) याचना करते भौर तू 
(कण्वेभिः) विद्वानों अर वीरों हारा (सहलिणं वाजं दर्षि) सदखों सुख वाङ 
रश्व हमे दे । अथवा हे (वि-चषणे) विविध त्रिया ॐ दृष्टः ! विद्वन्‌ ! 
'(पिश्ङ्ग-खपं) तेजस्वी, (गोमन्तं) वेदवाणी के विद्वानों से (मक्षु) अति 
शीर (वाजम्‌ ईमहे) कान प्रास्च कर ओर (कण्वेभिः) विद्धानां द्वारा 
'(सहल्निणं वाजं दर्षि) सहसो ऋ्हवाभों पे युक्त कान प्रदान कर । 
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पाहि मायान्ध॑स्मे मद इन्द्र।य मध्यातिथे । 

यः सभिको दयोः खते सच व्जी रथो हिरण्ययः ॥७।६ 

मा०--दे (मेध्यातिथे) मेधः अथात्‌ सत्दग ओर अन्नादि दवाय 
स्कार योग्य अतिथे ! विद्वन्‌ ! तू (अन्धसः मदे) भन्न दवारा वृत्ति जर 
आनन्द राम करने पर (इन्द्राय) उस देयंवान्‌ के सम्बन्ध मे (गाय) 
उपदेश्च कर ओर (पाहि) उसका ज्ञान-रस पान.कर । (यः) जो (द्याः 
संमिश्टः) खी पुरूष दोनों मे समान रूप से भ्यापक्‌ है, (यः सुते सचा) 
जो पुत्रवत्‌ उत्पन्न जगत्‌ मे सदा सत्य विद्यमान है जो (वन्नी) बरवान्‌ 
(स्थः) रसखूप, रमणीय, (हिरण्यः) सुवणवत्‌ तेजोमय है । 
यः सुषव्यः सुदु्छिण इनो यः घुक्रतणे | 
य अकरः खसा यः श्चताम॑व इन्दो यः पुभिद्‌!रितः ॥५॥७॥ 

भा०-- पुरुषोत्त केसा है १ ` (यः) जो (खु-सम्यः, सु-दक्षिणः) 
बाय भोर दायं दोनों हाथों से कषर, कमै करने मँ समथ, वा (सु-सभ्यः) 
उत्तम रीति से पूजा करने योग्य, वा जगत्‌ के उत्पादन, शासन गौर संचा~ 
छन मे समर्थ जोर (सु-दक्षिणः) उत्तम धन दान, बल, बुद्धि से सम्पन्न, 
(इनः) सवका स्वामी, (यः) जो (सु-कतुः) उत्तम कमं व प्रज्ञावान्‌ 
(गृणे) स्वति किया जाता है । (यः सहस्रा आकरः) जो सहसरं उत्तम 
कमो का करने वाला, वा खाने के समान सहो गुणो, देश्या को धारने 
बाला हे, (थः शत-मघः) जो लकड देश्य का खामी, (इन्दः) ेश्यं- 
वान्‌ ( यः पूधित्‌ ) शबरुनगरो को तोढ्ने वालय,.वा क्षानपूल॑क योगिजनं 
के देद-बस्धन का धिच्छेदक, मुक्तिदाता ओर (आरितः) स्तुति हारा प्राक 
होता है । इति सक्चमो वगः ॥ | 
य ध्रुवितो योऽबरतो यो अस्ति दमष्वु ्चितः। 
विभूतदयुख्दच्यवनः पुरुष्टुतः क्रत्वा गौरिव शाकिनः ॥ ६ ॥ 

भाग-(यः) जो (षितः) पराजय करने वाख, सबा वश कत्त, 
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(यः जरतः) जेन विरा, असंग, (यः) जो (हमश्चपु श्रितः) युद्ध कालं 
म आश्रय करने योग्य, वा (रसश्ष = मसु श्रीरेव श्यन्ते इति इमश्चवो 
जीवाः) श्वरीरां मे विद्यमान जीवों या ङमश्र अथीत्‌ मृच्छ वधे, वीर 
पुरषो के बीच (श्रितः) आश्रय करने योग्य, ` उन हारा सेवित, (षिभुत- 
च्चः) अति देश्वयंवान्‌, तेजस्वी, (च्यवनः) शुभो को विचरति करने 
वाला, वा सर्वव्यापक, (पुर-स्तुतः) बहतो वे प्रशषंसितत ओर (कतवा). 
कमंसामथ्यं से (शाकिनः) शक्ति प्रास करने वाले जीव के ल्य (गौः इव). 
गौ, भूमि के समान अनेकं सुख उस्पन्न करने वाखा है । 
कई वेद सुते सचा पिबन्तं क्यो दधे । 
शमये यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दानः चिष्यून्धसः ॥ ७ ॥ 

भा०--(यः) जे (जोजसा) परक्रम षे (पुरः) शच के परो, दुगौ,. 
भ्रकोटो को (वि-भिनत्ति) तोद डरता है (खयं) वह (अन्धसः) अन्न वा 
जीवनधारक पदाथ ते (मन्दानः) भानन्द्‌ लाम करता है । (सुते) देश्यं 
के बरु पर (पिबन्त) राष्‌ का पाटन करते हृषु (द) इसको (कः वेद). 
कीन जानता है, कि वह (कत्‌ वथः दधे) कितना बर धारण करता है । 
इसी भकार (रे) प्रथु परमेश्वर बरु से नाना ब्रह्माण्ड-पुरां को संहारता, 
(किभरी) बलवान्‌ , (अन्धसः मन्दानः) प्राणधारी जीवों को भानन्द देता 
है । (वयः) वह जगत्‌ मे व्यापक होकर सबका पारन करता है । उसके. 
अपार बरु, वायु ओौर ज्ञान को कौन जानता है ! 

दाना सगो न वारणः पुरा चरथं द्धे । 

नकिष्ट्का जि यसदः सुते ग॑मो महांश्चरस्योजसा ॥ ८ ॥ 

भा०~-(गः न वारणः) जिस प्रकार पशु हस्ती (पुरुत्रा दाना दधे). 
बहुत से मद्जट धारण करता है ओर (परत्र चरथं दधे) बहूत से स्थानों 
पर विचरण कररता है उसी प्रकार वह प्रसु, देश्व्यवान्‌ स्वामी (वारणः) 
सव्र दुःखोंको वारण करने वाला, (खग) अति श्ुदधस्वख्प वा योगी 
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-ञयुष्चभों वे खोजने योग्य (पुत्रा) पालनीय जीवो के निमित्त (दाना) 
दान योग्य नाना देश्चयं दान करता है ओर (पुरन्ना चरथं दधे) बहुत से 
भोग्य कर्मफल देता है । हे भ्रमो ! (सुते) इस जगत्‌ मँ या रेच्य मँ 
( त्वा नकिः नियमत्‌ ) वुक्े कोद भी रोकने मे समर्थं नहीं है।त्‌ 
(भोजसा) महान्‌ सामथ्यं से (गमः) सर्वत्र व्यापक है भौर ( महान्‌ ) 
पसे महान्‌ होकर (चरसि) समे व्याप रहा है । 

यडग्रः सन्ननिषरूतः स्थिरो रणाय संस्कृतः । 
यदि स्तोतुर्मघवा णवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ॥ ९ ॥ 
भाग्यः) नो.(उप्रः सन्‌ ) दुष्टों ॐ भ्रति उग्र होकर ` (अनि- 
स्वृतः) अर्हिंसित, अमर, (स्थिरः) स्थर, दूटस्थ (रणाय) युद्ध वा रण 
अर्थात्‌ परम आनन्द देने के यियि (संस्कृतः) सुसनज्ञ. वा सदा उपासित 
दै। (यदि) यदि (मघवा) वह रेशर्थवान्‌, ८( स्तोः इवं श्णवत्‌ ) 
स्त॒तिकन्तौ की .भाथना सुन ठे तो वह (इन्द्रः) ेश्वयवान्‌ वीर (न योषति) 

-कभी स्रीवत्‌ भय नहीं करता, ( आगमत्‌ ) आ ही जाता है, इसी प्रकार 
भक्त की भ्राथना. सुन कर भ्रञु भी (न योषति) प्रथक्‌ नहीं रहता (स्रा 
गमत्‌ ) "उषे प्राप हो दी जाता हे । 

सत्यमित्था वृष्दखि च्ृषञृतिनोऽच्रतः। 

चवा ह्यय श्टण्विष परावति दुषो अर्ववितिः श्चुतः ॥१०॥८॥ 

भा०~- (इत्था) इस प्रकार ( सव्यम्‌ ) सचमुच, (वृषा इत्‌ असि) 
समस्त सुखो का वषाने वाला हीहै। त्‌ (नः) हमारे बीच (अश्नतः) 
किसी से न विरा, असंग, (वषनजूतिः) सुखव्षैक सूयादि क} सद्ारन मँ 
समर्थं, सारथिक्त्‌ नेता है । तू (परागति) दूर, परमथ्य मी दहे (उम) 
बरुवन्‌ ! (दषा हि श्ण) बर्वान्‌ हयी सुना जाता है जौर (अवावति) 
समीप, इस खोक मँ मी (इषः श्रतः) जगत्‌ का अबन्धक, बलवान्‌ , सुखो 
छा वषेक असिद्ध है । दव्यष्टमो वगः ॥ 
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चुषणस्ते च्रमीर्वो दवा कश। हिरण्ययीं । 

चषा रथो मघवन्बरष॑णा हरी षा त्वं शतक्रतो ॥ १९॥ 

भाज जिस प्रकार वीर युरुष दी (अभीश्चवः का रथः हरी) 
-शस, रादु, रथ आर घोडे बर्वान्‌ हों तो वह युद्ध करनेरमे समर्थं 
होता है उक्ती भकार हे (शतक्रतो) सैकड़ों बलो, कर्म, क्षानों बे ! 
स्वामिन्‌ ! तेरी (ते अमीश्चवः) स्ासनकारिणी शत्तियां (षणः) बरूवती 
ओर सुखो को वषोने वाली हे । (ते कशा) तेरी वाणी वेदमयी (हिश्म्ययी) 
हितकारिणी, सुन्दर, सुवदायी है ओर (दषा) सुल, ज्ञान के देने वाली 
& । हे ८ मघवन्‌ ) रेश्वयंवन्‌ ! (ते रथः वृषा) तेरा रमणीय खूप आरं 
उपदेक् भी सुखभ्रद्‌ है। (ते हरी) तेरे उपासक खी पुरुष (वृषणा) 
चरवान्‌ ह । (त्वं ब्रषा) तू स्वयं बलवान्‌, सुलवर्षक है । 

चषा सोत। सनोतु ते इषन्रजीपिक्ना भर । 

चृष। दघन्वे बुषणं नदीष्वा तुभ्यं स्थातर्हरीणाम्‌ ॥ १२॥ 

भाग--हे ( दृषन्‌ >) बरवन्‌ ! हे ८ ऋजीषिन्‌ >) ल, सरल, सत्य, 
धर्ममागं मे मनुष्यों को प्रेरित करने हरे ! (सोता) रयं की इद्धि करने 
वाखा (इषा) बख्वान्‌ होकर (ते सुनोत) तेरा अभिषेक करे । त्‌. उसको 
{ा मर) सब मोर से पुष्ट कर। हे (हरीणां स्थात्‌ः) विद्वानों भौर वीर 
शुरषों के बीच स्थिर रहने हारे ! (तुभ्यं) तेरी ही दद्धि ॐ स्यि (नदीष) 
समदध प्रजाजों म (इषा) बरूवान्‌ वीरसमुह (इष्ण) उत्तम भबन्वक, 
रमुख वृद्ध ुरष को ही (दधन्वे) पुष्ट, धारण करे । 

एन्द्रं याहि पीतये मधु राविष्ठ सोम्यम्‌ । 

नायमच्छ! सघा दणथद्‌ गिरो जह्मोक्था च॑ सुक्रतुः ॥१३॥ 

भाग--हे (इन्द्र) देःधयवन्‌ ! बा आष्मच्‌ तू (मधु) मधुर, सुखभ्रद 
सोम्य) उत्तम बरकारक ओषधि आदि रसवत्‌ क्षिष्योचित विद्वानों के 
उपदेश को (पीतये) पान करने, कषान श्रवण करने के लिये (जायाहि) 
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आ । हे (विष्ट) उत्तम बरश्चारिन्‌ ! ८ अयस्‌ ) यह (सु-कतुः) उत्तमः 
कर्मकर्ता, (मघवा) केवर धनवान्‌ पुरुष भी (जह्य उक्था च) वेदक्लानः 
भौर "उक्थ उत्तम वचन ओर (गिरः) वाणियों को (न भच्छ श्यणबद्‌) 
साक्चात्‌ श्रवण नहीं कर सकता । वह भी ज्ञान-श्रवणाथं गुर के समीप 
जाकर ही ज्ञान का श्रवण कर खकता है । 

वर्ह॑न्तु स्वा रथेष्ठामा हस्यो रथयुजः । 

तिरश्चिदर्यं सव॑नानि चजहन्नन्येषां या श॑तक्रतो ॥ १४ ॥ 

भा०-हे (वृत्रहन्‌ ) विघों के नाश्चक ! हे दुष्टां के दण्डकत्तेः {` 
हे (शतक्रतो) सैकड़ों कमे करने हारे ! हे बहुयक्त ! (रथयुजः) रथर्मः 
नियुक्त, (हरयः) घश्च के समान, राष्‌ म नियुक्त विद्वान्‌ जन (रथेष्टाम्‌ः 
त्वा) रथ पर अधिष्ठाता वा स्वामी के समान विराजमान वुह्वको (या) 
जो (भन्येषां सवनानि) सन्धो के य्ह वा देश्यं ह उनको भी (तिरः चित्‌ः 
आवहन्तु) उत्तम रीति से प्राक्त करावं । 

च्रस्माकसरयान्त॑मं स्तोम॑ धिष्व महामह । | 

द्मस्माकं ते स्वना सन्त शन्तमा मदाय दयश्च सोमपाः १५९ 

मा०-हे (महामह) बड़ के मी पूज्य ! तू (भय) जज (अस्माक) 
इमारे (अन्तमं) अति समीपतम (स्तोमं) स्तुति-वचन को (धिष्व) धारण 
कर। हे (यश्च) तेजखिन्‌ ! हे (सोम-पाः) रे्र्यादि के पालक ! 
(अस्माकं सवना) हमारे पूजा, उपचारादि वा रेश्वय (ते मदाय) तेरे 
आनन्द ब््धि के सिये भौर (ते शन्तमा) तुक्षे अति शन्तिदायक (सन्तु) 
हं । इति नवमो गगः ॥ 

नहि षस्तव नो मम॑ जाखे श्नन्यस्य रण्यति । 

यो अस्मान्वीर आनयत्‌ ॥ १६॥ 

भाग (यः वीरः) जो वीर, विश्षेष विद्वान्‌ ( अस्मान्‌ ) दमः 
सबको ( आ अनयत्‌ ) भागे के जाता है (सः) वह हे मित्र! (नहि तब, 
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नो मम, अन्यस्य) न तेरे,न मेरे, या किषठी ओर सामान्य पुषषके 
(शाखे रण्यति) शासने प्रसन्न होता दहै । वह हमते सर्वोपरि है। 

इन्द्रश्चिद घा त््‌त्रवीस्सि्िया अज्ञास्यं मनः| 

डतो अह क्रतु रधम्‌ ॥ १७॥ 

भा०-(दइन्द्रः चित्‌ घ) क्ञानद्रष्टा विद्वान्‌ भी (खियाः) शीः 
अथौत्‌ संघात बनाकर रहने वारी प्रवर सेना के (तत्‌ मनः) उस मन, 
या स्तम्भन बर को ( अकारं अव्रवीत्‌ ) शास्तन न होने योग्य, जति 
प्रवर बत्तराता है, (उतो) भौर उसके (रु) वेगयुक्त (कर्तु) कमे, सामर्थ्यं 
को सी (अश्चास्यं जह) अश्चास्य, अदम्य ही बतरता है । पक्षान्तर मै-- 
डपदेश ओर गुण रहण करने वारी शिष्चिता ची का चित्त विशेष शासन 
की अपेश्चा नहीं करता, उसष्छा क्म सामथ्यं भी, “रघुः अथात्‌ कुशकः 
होता है । खी, स्त्ये टौ श््दसंघातयोः । स्स्यायतेड्‌ र्‌ । उव्णादि० । 

सती चिद्‌ घा मदच्युता मिथुना वंहतो रथम्‌ । 

एवेदूष्ण उत्तरा ॥ १८ ॥ 

भा०--द्ी जोर पुरूष (मिथुना) दोनों भिरकर (मदच्युता) भानन्द्‌ 
को प्राक्च करते इए ८ सी चित्‌.) दो भश्वों के समान ही (रथम्‌ वहतः) 
गृस्थ खूप रथ वा गृहस्य सुख को वहन करते ओर रथ मेँ जिस प्रकार 
(धूः बरृष्णः उत्तरा) धुरा बख्वान्‌ अश्च से धिक ऊंची होती है उसी 
प्रकार (धूः) गृहस्थ या प्रजा को धारण करने में समथ सनी, (उष्णः) 
बरुवान्‌, वीयंतेचक एुरुष की अपेश्चा ( उत्तरा एव इत्‌ ) उच्छृष्ट गुणों से 
युरू, अधिक आदर योभ्य ही होती है । माता का मान पिता से मथिकटै। 

ञ्रधः पडयस्व मोपरि सन्तरां पादकौ हर । 

माते कशप्टकौ दमन्‌ खरी हि वद्या वभूविंथः ॥१९॥१०॥ 

माग्-खी को उपदेक्ष दहे चि! तू (नधः पश्यस्व) नीचे देख, 
विनयशीरु हो । (मा उपरि) उपर मत देख, उद्धत मत हो । (पादकौ) 
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दोनों वैरे को ८ संहरतराम्‌ ›) अच्छी प्रकार एकत्र कर रख, असम्यता से 
यैर मत फैखा । (ते) तेरे ( कच्छ सा दशन्‌ ) रखनों को कोहं मीन 
देखे । रेते रिनियाचार सेत्‌ (खी हि) खी होकर मी जवडय (ब्रह्मा 
बभूविथ) वेदवेत्ता वा पूज्य ह सकती है । इति दशमो र्भः ॥ 


३८ - 
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नीपातिथिः काण्वः । १६-१८ ससं वरो विषोऽङ्गिरस कषयः ॥ इन्द्रो देवता ॥ 
छन्दः-- १; ३, <; १०; १२; १३, १५ निचृदनुष्टुप्‌ । २, ४, ६, ७,९ 
अनुष्टुप्‌ । ५; ११, १४ विराड्नुष्ट्प्‌ । १६; १८ निचृद्गायत्री । १७ विराड्‌ 
गायत्री ४ अष्टाददाच सक्तम्‌ ॥ 

पन्द्रं याहि हरिभिरुप कण्व॑स्य खुष्ठतिम्‌ । 

दिवो श्रसष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ १॥ 

भा०~-हे (दिषा-वसो) दिन मै रहने वाटे सूय के समान ज्ञान 
भकाश्च से जपने अघीन शिष्यो को बसाकर उनको ज्ञानमय वचसे 
आच्छादित करने हारे विदन्‌ ! तू (भञष्य) उस (शासतः) शासन करने 
चारे (दिवः) सूये के समान तेजस्वी प्रसु के (दिवं) ज्ञान प्रकोश्च को 
(यय) प्राक्च कर । हे (इन्द्र) रेच्यंवन्‌ ! तू (हरिभिः) बिहान द्वारा, या 
इरणक्ञीर प्राणो, इन्दियादि अंगों सहित (कण्वस्य सुस्तुतिम्‌ उप भा 
याहि) विद्योपदे्ा के उत्तम उपदेश्च वाणी को प्रास्त कर, उसके उखमीप 
जाकर शिष्यबत्‌ महण कर । | 

आ त्वा ग्रावा वदश्चिह सोमी घोषेण यच्छतु । 

दिवो श्रसुष्य शासतो दिव यय दिवावसो ॥ २॥ 

भा०--हे विचयामिरापिन्‌ ! (इह) इस आश्रम मे (सोमी) ज्ञानवान्‌ 
शिष्यां का स्वामी (गावा) उवदेष्टा विद्वान्‌ (लवा) तेरे प्रति ( वदन्‌ ) 
उपदेश करता इभा (घोषेण) वेद्‌ द्वारा (दिवः) परम तेजोमय (शासतः) 
परम शासक, उपदेष्टा (ममुष्य) उस प्रमु के (दिवं यच्छतु) प्र काश्प्रय 
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तेन को भदान करे । हे (दिवावसो) विद्या की कामना से गुर के अधीन 
बसने हारे वियाधिन्‌ | तू मी उसङ़े (दिवं यय) ज्ञान को प्राप कर । 
क ५ (क १ | ५ 1 

1. 

दवा असुष्य शासता द्वं यय पदवावस्ा॥२॥ 

भा०--छकः उर न) मेडिया जसि प्रकार सेड्‌ को बर वे (धूनुते) 
कपा देता है । उसी प्रकार (एषां) इन विद्वानों श॒ ब्कः) धिष ज्योति 
को प्रकारित करने वाखा (निमिः) अनुशासन्‌ (अत्र) इस रोक में 
८ उराम्‌ ) अति विस्तृत दानी शठो (तिधूनुते) विशेष खूप ते अदान करता 
है । (दिवः भयुष्य शसः) अनुशासन करते वारे उस तेजसी जानी 
फुरष के (द्वं) लानप्र्ाश्च को है विद्यार्धिन्‌ ! त्‌ (यय) प्राक्च कर । 

आ त्वा कण्वा इहावसे हवन्ते बाजसखादये । 

दिवो श्रञ्ुष्य शासतो दिव॑ः यय दिडावक्लो ४४॥ 

1०--हे व्रन्‌ ! | (कण्वाः) पवद्टान्‌ छुिमाच्‌ पुरुष (इह) 

इस आश्रम में (वाजसातये) सान प्राक्च करने र (अवसे) रक्षा के 
ल्यि (व्वा जा हथन्) दषे शरार्थना करते हँ । (दिवः अथ्ुष्य०) पदैदद्‌ । 

दधामि ते खता व॒ष्णे न पपाय्यम्‌ | 

दुवा खद्घुष्य दाला ददद खय {द्ववस। २१९ ॥ 

भा०-( बृष्णे पूल-पायपम्‌ > बङूवाद्‌ पुरूष शे जिस प्रकार एवं दही 
पाटन करने का उचित अदर.संट दिया जाता है उसी प्रकार हे विदन्‌ ! 
(ते इष्णे) अरसते मेघवत्‌ निष्पश्चपात होकर ञान देने वाख दुक मै 
(सुतानां) जपने पूत्रो ॐ (पूवै-पा््यं) पूण पाटन वा पूवं जायु के पाटन 
का भार (दधामि) प्रदान करता ह । (दिवावसो) सूयंवत्‌ तेजस्िन्‌ ! वा 
षिचार्थिन्‌ ! तू (सत्तः) शास्ता, उपदेष्टा के षान को प्राक्च कर । वाहे 
विद्रन्‌ ! तू उस परम भ्रु का क्न विद्यार्थी को प्राक्त क्या) 
दस्थेकादश्षो व॑ः ॥ 
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स्मत्पुरन्धिर जा गहि विश्वतोधीने ऊतय । 

दिवो चछरसष्य शाखूतो दिवं यय दिवावसो ॥ ६ ॥ 

भा०~-हे विद्रन्‌ ! हे वीर ! तू (स्मत्‌. पुरन्धिः) सर्वोत्तम बहुत से 
जलानां को धारण शरने भौर बहतो के भरण पोषण मे समथं उत्तम 
शासक, गृहणीवत्‌ उत्तम बन्धक अर्‌ (विश्वतः-घीः) सब तरफ जाने 
वारी दुद्धि, वा कमं सामर्थ्यं से सम्पन्न होकर (नः उतरे) हमारी रक्षा 
ओर न्ञान श्रदान के व्यि (नः भागहि) इमे आराक्ठ इ । हे (दिवावसो) 
ज्ञान, प्रकार, उत्तम व्यवहार, युम शामना से रहने वाले तु (शासतः 
अथुष्य) शासन जौ विद्योपदेश्ष करने वारे उस (वः) परम ज्ञानी 
ओर अकाश्च ॐ (दिवं) कानप्रकाश्च ओर उत्तम कामना को (यय) 
शाप्त कर । 

आ नो याहि महेमते सदह॑स्रोते रात।मघ । 

दिवो श्रसष्य शासतो दिव यय दिवावस्ये ॥७॥ 

भा०्-हे (महेमते) महामते ! पूजनीय ्ानवन्‌ ! हे (सदसत) 
वरूषान्‌ वा सहलो रक्षा साम्ये ते युक्त ! हे (शतामघ) सैकड़ों धर्नो 
के स्वामिन्‌ | तु (नः आ याहि) ह्म प्राच हो जौर हे (दिवावसो) षान 
दीक्ष से जाच्छादित करने बले ! विद्वन्‌ {दा कषान कामना से विद्वान्‌ के 
अधीन रहने हारं ! ब्रह्मचारिन्‌ ! चू (जयुष्य द्वं शाक्तः) उक्त जान के 
अनुशासन करने वारे (दिवः) ज्लान-प्रकालक गुरुके समीप (यय) 
आप्त हो। 

आ त्वा होवा महितो देवजा व॑स्दीञ्य॑ः । 

दिवो श्चमुष्य रासतो दिय यय दिवावसो ॥८॥ 

मा०-(दिवावसो) ज्ञान की कामना करने हारे ब्रह्मचारिन्‌ ! (देवत्रा 
डंब्यः) विद्वानों के बीच स्तुति करने योग्य पूज्य, (मनुः) ज्ञानवान्‌ 
(हितः) हितकारी (होता) क्ञानादि देने मेँ समथ, ङश्च पुरुष (वा 
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आवसत्‌ ) तुक्षे धारण करे बौर उत्तम उपदेश्च कहे भौर त्‌ भी (अघुष्य 
वदेवं खासतः) आकाश जर भूमि के क्नासतंक, (दिवः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी 
शुरुष को (यय) भाक्त कर ¦ 

आ त्वा मदच्युता हरीं रयेनं पक्षेव वक्षतः । 

दिवो श्रखुष्य शासतो दिव यय दिवाक्सो ॥९॥ 

भा०--(दयेनं पश्चा इव) जिघ् प्रकार बाज नामक पक्षी को दोनों 
"यांख वर पूवक वहन करते हँ ओर जिस भक्छार (दयेन) श्येन व्यूह से 
गमन करने वारे वीर योद्धा को (पक्षा इव) आजू बालू के दोन सेना दरः 
(जा वक्षतः) सब्र तरफसे धारण करते है उसी भकार (व्वा इ्येन) तुच 
उत्तम चरित्र से सम्पन्न पुरुष को ८ मद्-च्युता ) आनन्द देने वाके 
(दयी) खी जर युरूष (पक्षा इव) ग्रहण करने, वा अपनाने वारे बन्धु 
जनों के तुल्य (अवक्षतः) भागे बद्व गौर वचनोपदेश्च किया कर । 
< दिवोः अघ्ुष्य ° पूववत्‌ ) ॥ 

आ याह्य आ परि स्वाहा सोमस्य पीतये । 

दिवो च्रसुष्य शासतो दिव यय दिवावसो ॥ १० ॥ १२॥ 

भा०-हे (अय) स््राभिद्‌ ! चू (सोमस्य पीतये) देश्वय॑ के पारन 
के लिये (आयाहि) ज ओर (सराहा) उत्तम वाणी बौर उत्तम दान से 
(सोमस्य -परि आयाहि) सोम, टेश्वयै, शासन, राष्‌, अच्च ओौर जीव गण 
के रक्चाथेआ। (२) हे विद्र ! त॒ (सोमस्य) क्लिष्यगण के रक्ला्थ 
जा (३) हे (अयं) इन्द्रियों के सामिन्‌ ! चु (सोमस्य) वीय के 
रश्षाथं उत्तम वाणी जर क्रिया साधनासे जगे बद्‌ जौर {अथयुष्य दिवं 
शासतः दिवः यय) ज्ञान के उपदेष्टा गुरु के क्तनों ऋो प्राक्च कर । इति 
द्धादश्नो वगः ॥ 

भ नो याद्युपश्चस्य॒क्थेषं रणया इह । 

दिवो छखष्य शासतो दिवं चय दिवावसो ॥ ११ ॥ 


२४ ऋग्बेदभाष्ये षष्ठोऽष्टकः [अ०३।व०१३।१५. 
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भा०~-हे (दिवावसो) जानप्रकाक्च के हेतु बह्यचयं वास करने हारे {` 
तू (नः) हम विद्वानों के (उप-श्चति) समीप जाकर जान श्रवण के निक्त 
(जा यादि) प्राच हो बौर (उक्थेष) वेद्‌ वचनं भौर उपदेशों के निमित्त 
(दह) इस आश्रम मेँ (नः रणय) इमे उपदेश्च कर । है (दिवा-वसो)ः 
स्तानभराश्य के हेतु जधीन वास करने वारे ! शिष्य ! तू (अमुष्य दिवं 
शासतः दिवः) उस ज्ञान के अनु्ासक गुर के ज्षानो कोः (यय) अर्च कर 1. 

सस्ये ख चो गहि संभतैः सम्थताश्वः। 

दिवो दखष्य शाखो दिव यथ दिवावसो ॥ १२॥ 

भा०-ईहे विदन्‌ ! त्‌ (सम्छताश्वः) अश्ववत्‌ विषयो को भोगे कारेः 
इन्दियो को वश करके (संश्वतैः) उत्तम खूप घे पुष्ट जौर (सखः) समान 
खूप, कान्ति से युक्त उगों वा सहयोगियां सहेव (नः सु गहि) इमे सुखः 
से प्राक्च कर । (हिवः अघ्ुष्य ०) पूच॑वच्‌ । 

भा याहि पञ्चतेभ्यः सशुद्रस्याधि विष्रप॑ः। 

दिवो रञष्य राखतो दिव यय दिवावसो \ ९३॥ 

भा०~--दे विदन्‌ ! च्‌ (द्वेस्य) पेतः था चेधों सै जलो के समानः 
ओर (सदस्य) सयुद्र ऊ (वि-स्तपः) ताप रहित श्वीर स्थान से मेघ~ 
माला या पवन के समान (जा याहि) हमें प्राक्च हो । (दिवः अ्युष्यम 
इस्यादि पूर्वत्‌ ) 

आ नो गव्यान्यदव्या ख्हस्ना भूर दटंहि 

देवा च्सुष्य शासतः दिवं यय दिवावसो ॥ १४ 

भा--हे (ज्र) वीर ! तू (सहस्रा) बख्वान्‌ वा सहस्यं (गव्यानि 
अहम्या) गौभों जर अश्वो की (नः आदह) हमारे ल्यि बृद्धि कर । वाः 
हमारे ्षनेन्दिय, कर्मेन्द्रिय जौर प्राणों के (सहस्रा) अनेक क्तानो, बः, 
को रदा (दिवः अघ्ुष्य ०) इत्यादि पवत्‌ ॥ 

जा नः सहस्रा भरायुतानि तानि च। 

दिवा श्च्रुष्य शाखता दिर्ब य॒य दिवावसो ॥ १५॥ 


अ०५।सू० ३५१८] ऋम्बेदभाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ ४२५. 
भा०-हे विद्रच्‌ ! हे राजन्‌ ! युर! तू (नः) हमे (सहलक्नः 
अयुतानि शतानि च) सैकडों, हजारो मौर रालों की संख्या मै (जा भर). 
युष्ट कर, वा हमं अनेक देश्यं दे । ( दिवः अञ्युष्य° इत्यादि पूर्ववत्‌ ). 
इति त्रयोदशे वग 
आ यदिन्द्रश्च दद्रष्टे ख्यं बरोचिषः | 
आजर पटा ॥ ९ 
--हम खग अर (इन्द्रः च) रेश्वय॑वान्‌ राजा, रेदा, (वसु- 
रोचिषः) धन, शरजाहदि दी दस्य से सम्पन्न होकर (आजिं) अति 
पराक्रमशीर, बलयुत, (सह्य) सश्च बर से युच्छ८ पञ्चम्‌ ) पञ्च सम्पदा 
को (सदं) सहस संख्या सै (खः द्रहः) प्राक्त करं , 
य जा वातसर्हक्लऽस्दासी रघष्टदः । सशाजन्ठे सूथा इय 1१७ 
भाग~(ये) जी (कजाः) ऋच, धमं मागे श्राति वार, (वात 
रहसः) वायु केवेग से गलन करने यारे (अद्पसः) अदि कान्तिथुक्त 
वा रोषरदहित, अति शान्त, (रटु.स्यद्ः) वेगवाच्‌ र्थ घे जने वारे, वीर 


४५, न, ५ 


पुरुष (द्याः इव) सूयो के समान्‌ (ज्ाजन्ते) चमकत हं । 

पारावतस्य यतिषु द्रवशचकेष्डाशुयु । 

तिष्ठं वनस्य मध्य उः । १३ 

मा०~-परम स्थान पर विराजमान, परम पारक प्रमु से (रातिष) 
दिये पेया के बीच में बौर (दथत्‌-चमर८) अति शीघ्रता से चलने वारे, 
चक्रों से यत्त, (आपु) दीश्गासी सरो, सेन्यो ते बीच में सुरक्षित 
रहकर (वतस्य मध्य) जरू के बीच कमल्वत्‌ , तेजो के बीच सूर्यवत्‌ जीर. 
देयो के बीच मै ( खा तिष्टम्‌ ) रिराूं । इति त्रयोदशो वभः ॥ 

[ २५ | 

स्यावाश्च ऋषिः ॥ अश्िनौ देवते ॥ छन्दः--१-५, १६, १८ विरार्‌ त्रिष्टुप्‌ # 
७--९, १२ निचृत्‌ व्िष्टुप्‌ । ६, १०-१२, १४, १५, १७ रिकः 


२६ ऋग्वेदमाष्ये षष्ठो ऽष्टकः [चअ २।॥०१९४।२्‌ 





पंक्तिः । २०, २१, २४ पक्तिः १९, २२ निचृत्‌ पक्तिः) २३ पुरस्ता 
ज्ज्योतिर्नामजगती ॥ चनुरविंशात्युचं सक्तम्‌ ॥ 
चरधिनेन्द्रंण वर्णेन विष्णनादित्ये व्दवै्वखभिः सच्ासुवा । 
सजोषसा इषा सूर्धेण च सोत्र पिबतमभ्विना ॥ १॥ 
भा०-हे (अशिना) उत्तम जितेन्द्रिय ्द्राच्‌ खी पुरुषो ! हे रथी 
सारथित्रत्‌ राजा सचिगदि जनो ! जाप दोनों (जिना) भि (इन्द्रेण) 
विदत्‌, (वरुणेन) जल, (विष्णुना) ्यापक, एवं विश्रि पदार्थौ क रोधक, 
सूये (बादित्यैः) सूर्यं फी किरणों ओर (रैः वसुभिः) रोगनाशक ओर 
जीव कै बकसषने योग्य साधनों से ओर (उषष्ा सूर्येण) उषा, प्रभात द्धी 
दि ओर सूयं ङे प्षमान (सजोषसा) समान प्रीति युक्त होकर (सोमं 
पिबतम्‌ ) सोमः अथात्‌ रेशवयं, उत्पन्न जगत्‌ जौर पुत्र राष्रादि का पाटन 
करो तथा रेश्वयं अन्न जलादि का उपभोग करो । दृस्ती प्रकार वे दोनों 
(सचा-सुग) सदा साथ, संगत, एवं सहयोगी रहकर (अभिना) अग्रणी 
नायकं, तेजष्वी विद्वान्‌ इन्द्रेण) देशवयंवाच्‌ , (वरुणेन) शरेष्ठ, (विष्णुना) 
उ्यापक बरुशाली अं।र (जादित्येः शैः वसुभिः) सूयं की किरणों, प्राणों 
ओर प्रजाजनों आदे से मिरूकर रेश्वयदि का उपभोग ओौर पारन करो । 
विष्वामिर्धीभियत्रतेन वाजिना दिवा पुंथिव्याद्विभिः सच्वाभव।। 
सजावसा उष्रस्न सूप॑ण च सरोद पिवतमम्बिता ॥२॥ 
भा०--(उषसा सूर्येण च) सूयं की प्रात्तःकालिक उषा भौर ससूर्यः 
-के समान (सजोषसा) समान प्रीतियुक्तं दोकर हे (अरिवनौ) रथी 
सारथिवत्‌ उत्तम सहयोगी खी ुरषो ! भाप दोनों (वाजिना सनासुवा) 
बर, दान, एदवयादि के स्वामी नौर एक साथ संगत रहते हुए (विश्वाभिः 
धीभिः) समस्त वाणियों, कमे भौर ज्ञानो से ओर (सुबनेन) उत्पञ्च 
संसार नौर (दिवा एरथिभ्या) सूये ओौर एथिवी जौर (अद्रिभिः) मेधो से 
-उत्पन्न (सोमं) रेडवयं, अन्नादि का ( पिबतम्‌ >) उपभोग करो । 


अण्मासू०२३५।५] ऋग्वेदभाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ ४२७ 








विश्वदैवेस्जिभिरेराददौरिदाद्धि्रुद्धि्यखमिः सचाभरवा। 
सजोषसा उषसा सूयण च सों पिवतमभ्विना # २॥ 

भा०-हे (अदिवना) जितेन्द्रिय सरी पुरषो ! भाप दोनों (सचा- 
सुवा) एक साथ (स-जोदसा) परेमपूर्वक (उषसा सूर्येण च) उषा, सूर्य 
क सदश सुशोभित रहकर (ज्ीभिः एकादशः) तीन ग्यारह, अथौत्‌ ३३ 
(विश्वैः देवैः) समरस्त विद्वानों (अद्धिः) जलवत्‌ श्चान्तिदाधयक आस जनो, 
(मरुद्धिः) वातो के समान दल्वान्‌ , (खगुभिः) दुष्टों के नाश्कारी, तेजस्वी 
ुरुषो द्वारा ( सोमं पिबतम्‌ ) देदवयं का पार्न ओर उपभोग करो । 
जें य॒ज्ञं वाधंतं हव॑स्य मे विश्वेह देवौ सवनाव गच्छतम्‌ । 
खजोषसा -षहा सूधम चेदं सो बोहमण्विना ॥ ४ ॥ 

भा<-हे (अश्विना) जितेन्द्रिय द्धी पुरुषो ! जाप दोनों (यक्त) 
यन्त, आदर-सच्छार, परस्पर सत्संग जीर दान धमं का ( रषेथास्‌ ) 
भेमपू्वेक सेवन करो ओौर (मे हवस्य) मेरे उत्तम स्तुतियुक्त आह्वान वा 
देने योग्य उपदेश्च का ( बोधतम्‌ ) अच्छी अकार जान करो । जाप दोनों 
(देवौ) दानशीर आौर उत्तम कामनाधुक्त होकर (इह) इस जगत्‌ म 
< विश्वा सवना अव गच्छतम्‌ ) समस्त देव्यो के प्राक्त करो । जाप दोनों 
(उषसा सुरण च सजोप्ताः) उषा आर सूयं के समान रीति युक्तं होकर 
(नः) हमरे ख्ये ( इषं आ षोडम्‌ ) उत्तम अन्न प्राक्च करो । 
सतो जुषेथां युवशेव कन्यनां विश्वेह देवौ सवनाव गच्छतम्‌ । 
सजोषसा उषा सूयण चेषं नो वोटहमण्विना ॥ ५॥ 

भा०-(युव््या इव) जिस प्रकार उत्तम युवा युति दोनों (सखजो- 
चसा) समान प्रीतिटुक्त होकर (कन्यनां स्तोमं जुषतः) कन्यां वा गृह 
मे विद्यमान मित्रों के स्तुति दचनों फे पात्र होते दै उसी पकार हे 
(अशिना) दुनि रात्रिवत्‌ खी पुदषो ! जाप दोनों मी (उषतः सूर्येण च) 
मना युक्त खी से पुरुष जौर सूर्यवत्‌ तेजस्वी प्रजोत्पादन समथं युरष 





४२८ ऋग्वेदभाष्ये षष्ठोऽष्टकः [अ०३।॥०१५)७ 
से खी (स-जोषसा) समान प्रीवियुक्त होकर (देवौ) उत्तमं व्यवहार, 
एवं कामनावान्‌ दानश्ीर होकर (इह) इस संसार से (विश्वा सवना) 
सब सवन, यन्च, भजार तथा रेच्य को ( अव्र गच्छतम्‌ ) भराक्च कई! 
(च) शौर (नः) इमे (इषं बोढम्‌ ) हमारी इच्छाष प्रास्त करव | अथवा-- 
(नः) हमारे बीच पूर्वो छी घुरुष ८ इषं अगोढम्‌ ) उत्तम कामना को 
रखद्छर परस्पर विगह कः । 
गिरे चुपेथामध्वरं छपा विश्वेह देवो सदनाव॑ गच्छतय्‌ ! 
सजोषसा उपला सूर्थैण चद नो वोखहमण्विना ॥ ६ ॥ १४१ 

भा०--हे (अश्विन) दख्बान्‌ , टेव भोगने ष्मैर इन्दियों छो दक्लः 
करने काले खी यदो { अप लोग ८ शिरः जुषेथाम्‌ ) विद्वान्‌ सथरैश 
रुषो सीर वेद वाभि का सेवन करे । (देक) दानस्षील, कामना वुक् 
वा व्यवहारे होकर ८ अध्वरं डपेधास्‌ ) यक्त, अदहि्धानतत का सेवनः 
करो ( इह विश्वा सवना भव गच्छतम्‌ ) यहा यत्‌ मै समस्त द्यो, 
जधिकारो, ऋगादि को प्राक्त करै ! (र-गोवला उषसा) प्रीहियुक्त, 
कान्तिमती श्रमातत वेलावा दाहक शक्ति मौर {स-नोपक्ला सूर्येण च) 
मरीतियुक्त, सूर्यवत्‌ तेजस्वी के साथ मीति होकर ( दषं बोडय्‌ ) अन्न, 
वृष्टि आदि के तुद्य उत्तम कामना घारण करे । इति चतुर्दशे वगः ॥ 
हारिदवेव पतथो वनेदुप सोभ खतं मडिषेवावं गच्छथः । 
खजाष॑सा उषसा सयैण च चिधैर्तियौदसण्विना ॥ ७॥ 

भा०- जिस प्रकार (हारिद्रवा इव वना) दो हरिद्रव नामक जरः 
के पक्वी जलो े (पत्तथः) सुखपू्॑क गति करते है उसी प्रकार हे 
(अशिना) जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! आप दोनों सेवने योग्य रेश्रयौ को 
रक्ष्य कर आगे बद । उनको प्राक्च करो । (महिषा इव सोमं) जिस 
अकार दो महिष, विक्ञाङ्काय जरणा भेंसा वा मेंसी, (वना इत्‌ उपपतथः) 
अनां म विचरते, नाना भोग्य सुखो को समीप रहकर प्राक्च करते है उस 
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श्रकार तुम दोनों भी (महिषा) बड़े दानश्तीरु हदोक्धर (उप पतथः) नाना 
भोग्य पदार्था को प्राक्त करो, (सुत्त सोमं अव गच्छथः) उत्पन्न सोभ्य, 
शुत्र वा शिष्य को प्राप्त करो । (सजोषसा, उषसा, सजोषसा सूरण च) 
भीतियुक्त, प्रभात वेखावत्‌ कान्तियुत खी से पुरूष ओर प्रीतिथुक्त सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी पुरुष से खी समान्‌ प्रीतियुक्तं होकर दोनो ८ त्रिः वत्तिः यातम्‌ ) 
तीन परिक्रमा अथवा, तीन भरकार के मामं का गमन अर्थात्‌ तीन नाश्रमो 
का पाटन करं । 
हंसाविव पतथो अध्वगाविव सोमे खतं म॑हिषवावं गच्छथः 
सजोषसा उषखा सूयेण च चिवैर्तियौतमभ्विना ॥ ८ ॥ 

भा०--हे (अशिना) जितेन्द्रिय शी पुरषो ! भाप दोनों (हंसौ इव) 
दो राजहंसं के समान ओर (जभ्वगौ इव) दो पथिको ॐ समान (पतथः) 
गमन करो । (शेष पएथंवत्‌-) 
दथेनाविव पतथो हव्यदातये सोमं सुतं म॑हिषेवावं गच्छथः 
खजोषसा उषा सूयण च चिवैर्तियौतमभ्विना ॥ ९ ॥ 

भा०-हे (भश्चिना) खी पुरूषो ! भाप दोनों (हव्य-दातये) आद्य 
पदार्थं वा उत्तम खाद्य पदाथं केदेनेबा यज्ञ ॐ ल्यि (दयेनौ इव) दो 
देनो े समान वेग से उत्तम विमान रथादिसे जाते इए वा उत्तम 
आचारवान्‌ होकर (सुतं सोमं अव गच्छथः) यज्ञ मै उस्पादित सोम 
षधि, रस, तद्वत्‌ आनन्द को प्राक्च करो । शोष एृवंवत्‌ । 
पिब॑तं च ठष्णुतं चा च॑ गच्छतं श्रजां च॑ घन्ं द्रविणं च धत्तम्‌ । 
सजोषसा उषसा सू्ैण चो नो घत्तमण्विना ॥ १० ॥ 

मा०-हे (अशिना) जितेन्द्रिय खी पुरुषो ! हे अश्वादि के स्वामी 
नायक वा सैन्य जने ! भाप दोनों (पिषतं च वृष्णुतं च) पान करो, रेश्वयं 
का भोग करो भौर तक्ष भी होन, (आ गच्छतं च) आभो भौर (भजां च 
आ धत्तम्‌ ) उत्तम सन्तान धारण करौ भौर ( उविणं च अ धत्तम्‌ ) 
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बलवान्‌ प्राणों से युक्त (उत) ओौर (विष्णुवन्ता) व्यापक साम्य से युक्त 
(मर्त्वन्ता) उत्तम पुरुषों वा प्राणों से युक्त होकर (जरितुः हवं गच्छथः). 
विद्वान्‌ उपदेश के यज्ञ, वा उपदे को रणवत्‌ प्राक्त करो । शेष पूर्ववत्‌ । 
ऋषुमन्त। वृषणा वाजवन्ता सरत्व॑न्ता जरितुभैच्छथो हव॑म्‌ । 
सजोषसा उषा सूर्य॑ण चादिच्येयौतमदिवना ॥ १५ ॥ 

भा०-अाप दोनां (कसु-मन्ता) स्त्य ज्ञान से चमक्ने वारे पुरूषो 
से युक्त, (षणा) बलवान्‌, सुखों के दाता, (वाजयन्ता) देश्यं ज्ञानवान्‌ , 
(महू्वन्ता) प्राणों जौर पुरुषों के स्वामी होकर (जरितुः हवं गच्छथः). 
उपदेष्टा, विदान्‌ के, बाह्वान वा उपदेश्च प्राक्च करो । शेष पूर्ववत्‌ । इसी 
अकार (२ ) सैन्य एवं नायक किखिपियों से युक्त, बलवान्‌, रेशवर्यवान्‌ 
शीर मरने मारने वाले वीर भें से युक्त हीर (जरितुः) रा्र को जीभ 
करने वारे शानु के ( हवम्‌ >) जाद्धान, रण रूरुकार को राक्ष करं । 


जह्य जिन्वतमुत जिन्वतं धियो हतं रक्चखि सयतममीवाः । 
खजोष॑सा उषश्ा सुरयण च सोम सुन्वतो अ॑दिविना ॥ १द ॥ 
भा०-भप दोनों ( ब्रह्म जिन्वतम्‌ ) जान, वेद भौर धन की बृ 
करो, ( धियः धिन्वतम्‌ >) इदधियों जीर सत्कमों की बृद्धि करो, (रश्च) 
दुष्ट पुरुषो, विन्न करने वालं को ( हतम्‌ >) मारो जौर (अमीवाः) रोगों 
को ( सेधतम्‌ ) दुर करो । ८ छन्वतः सोमम्‌ ) यत्न करने, सोम सवन 
करने वेका सोम पान करं वा द्वयं उत्पादक प्रजा के (सोमं) देश्य 
का उपभोग ओर रक्षण करं । 
शत्रं जिन्वतमुत जिन्वतं दृन्डतं रक्षाखि सेधतममीवाः । 
खजोषसा उषसा सूथ॑ण च सोमे खुन्वतो अदिविना ॥ १७ ॥ 
भा०-( क्षत्रं जिन्वतम्‌ >) आप दोनों धन ओर बर-वीयं की बृद्धि 
करो । ( नन्‌ जिन्बतम्‌ ) नायक रुषो को बद्ावो । शोष पूववत्‌ । 
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घेनूजिन्वतमुत जिन्वतं विदे। हतं रक्षा सेध॑तमर्भीवाः । 
खजोष॑सा उषसा सूयण च सोभ खन्धतो अंद्िवला ॥१८॥१६॥ 
भा०-८ घेनूः जिन्वतम्‌ ›) गौभों की ददि कये, उनको अन्न, घास 
जलादि षे सत्र वक, प्रसन्न कर रक्लो जौर ( विश्षः जिन्वतम्‌ › प्रजां 
को बदुभो, उनको तृष्च रक्लो | देष पूथैवत्‌ । इति षोडन्चो वर्मः; ॥ 
अत्रेरिव श्णुत पूर्व्यस्तुतिं दावाश्चस्य न्वतो म॑दच्युता । 
-सखजोष॑सा उषा सूश््ण चाश्विना तिसेअहयम्‌ ॥ १९ ॥ 
मा०--हे (अर्विना) रथी सारथिवत्‌ खी पुरुषो ! भाप दोनों (अत्रेः 
इव) तीनों दुःखा, बन्धनो, आश्रमो ते रहित सन्याप्ती पुरुष के समान 
(सुन्वतः) शासन करने वारे (दयावाश्वस्य) रक्त इयाम अवो के सामी, 
राजा वा जितेन्दिय, विद्वान्‌ की (पढय-स्तुर्ति) श्रेष्ठ स्तुति या उपदेश्च को 
(मदच्युता) वृक्ष या हर्षित होकर (णु) श्रवण करो । (सूरण उषसा 
सजोषसा) सूयं भौर उषावत्‌ परस्पर रीतिर्‌ क होकर ८ तिरः-अद्धयस्‌ ) 
दिनावसान भौर दिन प्राक्षि के पातः-सायं कृत्यो का पान करो । 
: तिरः सतः इति प्राप्तस्य । निर₹०॥ 
सभी इव खजतं खुष्रुतीरूपं इयावद्वस्य सुन्वतो म॑दच्युता । 
खजोषंखा उषसा सूर्येण चादिवना विरोअह्नयम्‌ ॥ २० ॥ 
भा०-ञाप दोनों श्लासन करने वाले (शयाव।इवस्य) त्तम भवो 
के स्वामी राजावा जितेन्द्रिय विद्वान्‌ की (सु-स्तुतिः) उत्तम स्तुति्यो 
ओर उपदेशों को ( सर्गान्‌ इव उप रजतम्‌ ›) आाभूषणों के समान धारण 
करो, वा जलो के समान पान वा उत्तम पदार्थ के समान उपभोग करो । 
श्लेष पूववत्‌ । 
रदमीरिव यच्छतमध्वरों उप इयावादव॑स्य सुन्वतो मदच्युता । 
खजाषंसा उषसा सूरण चाद्िवना तिरोअद्वधम्‌ ॥ २१ ॥ 
भा०~हे (मरिवना) जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! रथी सारथिवत राजा 
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-सचिवादि जने ! आप दोनों (मद्-च्युता) हवेप्रद होकर (सुन्वतः) सवन, 
दवय वा शासन करने वारे (इयावाइवस्य) बलवान्‌ उत्तम अश्वं वाके 
बुश्षों के ( अध्वरान्‌ ) यश्चो, म षिनष्ट होने वारे, भ्रबरु जनों को 
-(ररमीन्‌ इव) रश्मयो के समान ८ उप यच्छतम्‌ ) नियन्ति करो । 
शेष पृचेवत्‌ । ,. | 

छर्वा्रथ नि यच्छतं पिबतं सोम्यं मघु । 

भ यातमादेवना गतमवस्युवासहं इवे धत्तं रत्ना दाशे ॥२२॥ 

भा०~हे (अश्विना) अश्वां पर वश करनं वारे रथी सास्थीवत्‌ 

जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! अपि लोग (रथ) रथ ङे तुल्य श्मणयां सुख 
के साघन देह मौर मात्मा को ( जवोक्‌ ) अपने समश्च (नियच्छतं) 
नियम मे रको ओर (सोम्यं मधु) ओषधिरस से मित अन्न, या सधु 
-के समान मात्मा या परमेश्वर के मधुर सुख को ८ पिवत्‌ ) पान कये । 
(अहं अवस्युः वां हुवे) मँ रक्चार्थी आप दोनों को बुरा ह । जप दोनों 
< भायातम्‌ >) भवं ( गतम्‌ ) जावे, (दाश्चुषे) दानश्शीर पुरुष को नाना 
(रक्लानि) उत्तम रनादि, सुखभ्रद पदाथं ८ धत्तम्‌ ) प्रदान करं । 

नमावाके प्रस्थितं अध्वरे नरा विवक्षणस्य पीतये । 

आ यातमद्धिवना ग॑तभवस्युर्वामहं हवे धत्तं रत्नानि दाद्ुषे ॥२३॥ 

भा०--हे (अरिवना) जितेन्द्िय पुरूषो ! (नरा) है उत्तम नायक 
ओर नेय जनो | (अध्वरे) यज्ञ॒ (नमो-वाङे प्रस्थिते) नमःदुष्त चन 
आरम्भ होने पर (विवक्षणस्य) विशेष वहन करने वा वचन योम्य पद्‌ या 
ज्ञान ॐ (पीतये) रक्षा ओर पान ॐ ख्य आप रोग ८ बायातम्‌ ) आवि 
ओर ८ गतम्‌ ) जाव । सैं (अवस्युः) रक्षा भौर क्ञान-तृषि चाहता हमा 
(वां हवे) जाप दोनों को उुखाता, प्राथना करता हँ, जप (दाष रन्ानि 
धत्तम्‌ ) दानक्लीर, आस्मसमर्षैक पुरूष को उत्तम २ पदाथं प्रदान करं । 
स्वारारूदस्य तस्पत सतस्य दबाचन्यसः। 
आ यातमादवना गतमचस्युवासह ईव धत्तं रत्नान दद्युषं २४।१९७ 
२८ प, 
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 भा०--हे (देवा) विद्धान्‌ , दानक्ञीर पुरषो ! जाप दोनों, (साहा 
कृतस्य) आहुति स्थि वा उत्तम वचनं द्वारा प्रक्षंसित (सुतस्य) कूट. 
पीस, छन कर तैयार स्यि (अन्धसः) भन्न भौर जीवनभ्रद्‌ भोषधि पदार्थः 
से ( तृस्पतम्‌ ) घ्युधा की तृसि करो । शेष एवंवत्‌ । इति स्षदश्नो वर्मः ॥ 
३६ | 
उयावाश्च ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १, ५; & शकरी । २, ४ निच 
च्छकरी । ३ विराट्‌ शाकरी । ७ विराड जगती ॥ सक्च सक्तम्‌ ॥ 
चरवितासिं सुन्वतो वृक्तबर्हिषः पित्रा सोमं मद्‌।य क शतक्रतो ४ 
यं तं भागमर्धारयन्विदवाः सेहानः पूतना उरु जयः सम॑प्सुजि- 
न्मरस्वी इन्द्र सत्पते ॥ ९ ॥ 
भा०-हे (शतक्रतो) अनेक प्रज्ञानों ओौर अनेक क्म करने हारे ¢ 
राजन्‌ ! हे (इन्द्र) रेश्व्यवन्‌ ! विद्वन्‌ ! भ्रमो ! तृ (सुन्वतः) उपासना 
करने वाके, यज्लक्ी, (चृ्त-बर्हिषः) अश्सनाथं ऊुन्ादि बिलाङूर चरेः 
विद्वान्‌ जन का (अविता भसि) रश्चक है । त्‌ (मदाय) . आनन्द खाम.केः 
खयि (सोमं पिब) सोम, उत्पन्न जगत्‌ , युन्नवत्‌ प्रजा शिष्यादि का पाटन 
कर । हे (सत्पते) सजनों के पालक ! (इन्द्र) शचरु्बो, दुष्ट पुरूषों के 
“नारक ! तू ( मरंष्वान्‌ ) बर्वान्‌ पुरुषों का स्वामी होकर (भप्सु-जित्‌) 
भरास् अनाओं मै सवाौतिश्षायी होकर (उर ज्रयः) बडे भारी वेग ओर बर 
को तथा (विद्वा; एतनः) समस्त सेनाभों को (संसेष्ानः) पराजित करत 
इभा (सोमं ` पिब) उस देशव का भोग कर (यं भारग) जिस अंकक 
(त) बेरे ल्यि ( अधारयन्‌ ) निधारित द्व्या है ।  “ 
पराच स्तोतार मघवन्नव त्वां पिव्रा सोमं मदाय कं शतक्रतो \ 
यं ते भागमधारयन्‌ विदवाः सेहानः परतना उर जयः समप्सु- 
जिन्ससर्त्वी इन्द्र सत्पते ॥ २॥ | 
भा०-हे ( मघवन्‌ ) रेदवयैवन्‌ ! तू (स्तोतारं प्र अव) त्‌ स्तुति- 
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कन्त, विद्वान्‌ उपदेष्टा कौ जच्छी प्रकार रक्षा कर भोर (त्वां भर जव)तू 
तृष हो । ( पिबा सोमं० पूर्वत्‌ ) षां । त्वं । छन्दसो दीधंः विभक्ति- 
व्यत्ययः सोरम वा । 
ऊ ' ) क श व १ 
ऊर्जा देरव जवस्योजखा त्वां पिवा सोमं मदाय कं रातक्रतो! 
यं ते सागमधार्यन्‌ विरवाः सडानः पृतना उरू जयः सम॑प्लुजि- 
न्मसर्त्वे। इन्द्र सत्पते ॥ ३॥ 

भाग्~(लवां=खवं) तू ( देवाच्‌ ) सुख, देश्वयादि चाहने वाङ 
विनिगीष, विद्वान्‌ जनों को (ऊजा ओजसा) अन्न, बर ओर पराक्रम षे 


(अवसि) रश्चा करते मेँ समथं है, अतः तू (हे शतक्रतो मदाय सोमं 
पि्र०) पूचवत्‌ । 
जनिता दिवो जनिता पुंयिव्याः पिबा सों मदाय कं शतक्रतो । 
ये तै भागमधारयन्‌ विवः सेहानः प्रतना उरु जयः समम॑प्युजि- 
न्मसर्त्वै इन्द्र सत्पते ॥ ४॥ 
भा०-हे (शतक्रत) सेकंडों कमं करने जौर सेकडों ज्ञानं के 

जानने हारे ! सहो यन्त करने हारे ! प्रभो ! तू (दिवः जनिता) सूयं, 

काञ्च, महान्‌ आकाश का (जनिता) उस्पादक ओर (एथिष्याः जनित) 
` इथिवी का भी उस्पादक है । हे (सत्पते इन्द्र) सजनो के पालक, दु्टाके 
नाशक ! तू ( मर्स्वान्‌ ) समस्त जीवों का स्वामी भौर ( अप्सु-जित्‌ ) 
प्राणो, प्रति के परमाणुभों ओर समस्त खेकों मे व्यापक रहकर सबको 
वश करने वाख, सबसे महान्‌ , (उरजयः) महान्‌ वेग, बलस्वरूप होकर 
(य) निक्ष (ते) तेरे दिये ( भागस्‌ ) सेवनीय अन्न को वे ( भधारयन्‌ ) 
धारण करते उसीषेत्‌ उन (विश्वाः एतना; संतेहानः) समस्त जीव 
जामों को अच्छी प्रकार वृक करता हमा (मदाय) परमानन्द सभक 
र्थि (सोमं पिब) समस्त जगत्‌ का पार्न करहा है । सेदानः--सद् 
मर्षणे, सह चक्यर्थ । चक तृप्तौ अरतिघाते चम्वादिः । 
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जनितादवानां जलता गव{मष्ि पिवा सों मदय कं र॑तत्रातो । 


यं ते भागमधारयन्‌ विर्वा: सेहानः पृत॑ना डर ज्रयः सम॑प्छजि- 





गि 


न्रसत्वी इन्द्र सत्पते ॥ ५॥ 

भा०--हे (इन्द्‌, सत्पते, शतक्रतो) रेश्व्ैवन्‌ ! सजनो ॐ पार्क, 
सेकड़ं यलो, कर्मो के स्वामिन्‌ ! च्‌ (अश्वानां जनिता, गवां जनिता असिः) 
अश्वो बौर गौरो, सूर्यो जौर भूक्षियो का भोक्ता आत्मा मौर इन्द्रियों का 
भी उत्पादक है | दोष पूर्वत्‌ । 
अर्चीणां स्तोम॑मद्रिवो महस्छि पिवा सोमं मदाच कं श॑तक्रतो । 
यंते भ्रागमधारथन्‌ विद्वः सेहानः पृत॑ना उर ज्रयः समप्सुजि- ` 
नमस्व इन्द्र सत्पते ॥ द ॥ 
भा०-हे (अदिवः) मेधो के स्वामिन्‌, तेजखिच्‌ ! वा अखण्ड 
"शतियों के ख्ामिन्‌ ! तू (अत्रीणां) तीनां दुःखों से रहित, जनों के 
(स्वोमं) स्तुति वचन को (महः कधि) पूजित, पूण कर | हे राजन्‌ ! तू 
(अत्रीणां) इस राष्‌ में विमान प्रजाभों की ार्थनाका भाद्र कर । 
-शेष पूवंवत्‌ । 
इयावादवस्य सुन्वतस्तथां श्ण यर्था्णोरजेः कमणि कृण्वतः । 
भ असद स्युमावि त्वमेक इचरषाह्य इन्द्र बरह्माणि वर्धयन्‌ ॥७॥ १८ 

भा०-(क्मांणि कृण्वतः) कर्म॑ करने वाङ (जत्र) "अभिः अर्थात्‌ 
न्रिविध दुःखों वा बन्धनों से रष्ित खद्धात्मा नन की स्तुति को (यथा 
-जश्टणोः) जिस भकार श्रवण करता है उसी अकार (सुन्वतः) पूना रने 
वारे (रयावचस्य) बलवान्‌, द्‌, भितेन्दरियः पुरुष के भी (स्तोमम्‌ 
अश्टणोः) स्तुति वचन को श्रवण करता है। हे (इन्द) रेश्चयवन्‌ ! तू 
८ ब्रह्माणि वधयन्‌ ) भन्न, ्ानों जौर धनो की इद्धि करता इमा (ज्- 
साये) मनुष्यों भौर नायकों को वश्च करने (खम्‌ एकः इत्‌ ) तू 
अकेला ही ( त्रसदस्युम्‌ व्रसदू-भस्युम्‌ ) दस्युभां को भय दैने वारे सैन्य 


न= 
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बर कोवा दस्यु से भयभीत प्रनाजन कोवा भयभीत श्रन्चु को उलाद्ने 
वाङे सैन्य को (प्र जावि) उत्तम रीति से रश्चा कर । इत्यशटादश्नो वर्गः ॥ 
२७ | | 
दयावाश्च कषिः ॥ इन्द्रौ देवता ॥ छन्दः--१ विराडतिजगती । २--& 
निचृज्जगती । ७ विराड्‌ जगती ॥ स्तर्च सक्तम्‌ ॥ 
मेद्‌ बह्म वृ्तृर्ष्वाविध प्र सुन्वतः शचीपत इन्द्र॒ विश्वाभि- 
रूतिभिः । माध्यन्दिनस्य सवनस्य चहन्ननेद्य पिवा सोमस्य 
वच्चिवः॥ १॥ 
भा०-सूयै जिस भकार (बु्नू्यद बह्म प्र अवति) मेघ के भाघातों 
या जलो ॐे वेगवत्‌ प्रवाहो पर अन्नं की रक्षा करता है ओौर (सुन्वतः) 
उस्पश्च जीवों की रशना करता है वह (माध्यन्दिनस्य सवनस्य सोमस्य 
पिति) मध्याह्ने तीर तापसे जलका पान करता वा जगत्‌ की रश्चा 
करता है उसी भकार हे (इन्दर) शघ्रुजों को नाश्च करने हारे ! तृ (इन्रः 
तू्थैष) शत्रुं भौर धिक्च को नाज्च करने के कायो के निमित्त (इदं ब्रह्म 
प्र आविथ) इस सहान्‌ देय की अच्छी अकार रश्चा कर भौर (सुन्वतः 
प्र जाविथ) सकन अथात्‌ देश्यं उस्पन्न करने वा तेय अभिषेक रने वाक, 
म्रजागण की भी (चिश्वाभिः उतिभिः आत्रिथ) समस्त रक्षाकारिणी 
शक्तियो, सेनाम द्वारा र्चा किया कर । हे (अनेय) अनिन्दनीय ! हे 
प्रशस्त स्तुति योग्य ! है (विरः) शक्तिशाछिन्‌ ! हे (शचीपते) शक्ति 
ओर वाणीं के पालक | तू (मध्यन्दिनिस्य) दिनके मध्य कारु मे 
धि्यमान सूयं ॐे तेज के समान (सवनस्य) बरयुक्त शापन के (सोमस्य) 
एेश्वयं र्रआदि काहे ( इृ्रहन्‌ ) दुष्टों के नाक्षक १ (पिब) उपभोग 
भौर पारन कर । 
सेहान उन्न पृतना चछरमि द्रहः शचीपत इन्द्र॒ विश्वाभिरूतिभिः । 


माध्यन्द्नस्य सवनस्य चत्रहन्ननद्य [पठा समस्य वलज्वः ॥२२॥४ 
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मा०--हे (शचीपते इन्द) शक्तश्याटिन्‌ ! मतिमन्‌ ! रेरवर्थ॑श्चाखिन्‌ ! 
तू (विदवाभिः उतिभिः) समस्त शक्तियों से (दुहः पृतनाः) दोह करने 
वारे मनुष्यों को (अभि. षेहानः) पराजित करे अथवा (दुहः अभि 
सेहानः) द्रोहियों को पराजित ओौर (परतनाः अभि सेहानः) मचुष्य प्रजां 
को जन्नादि से तृक्च करता हुभा, हे (उश्च) बलवन्‌ ! हे (जनेय) अनिन्द्य | 
अक्ञसनीय ! हे (विवः) शक्तिशालिन्‌ ! हे ८ वृत्रहन्‌ ) दुष्ट, विश्च कन्तीभों 
के नाशक ! तु (याध्यन्दिनस्य सवनस्य सोमस्य पिब) मध्य दिनि के 
सूय॑वत्‌ शासन ओर देद्य का उपभोग ओर पाटन कर । 
एकरा्स्य सुवनस्य राजसि राचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः, 

ध्यान्दनस्य सवनस्य चुचह्नंद्य पवा सामस्य याज्रवः ॥२॥ 

भा०--हे (शचीपते) सर्व॑श्ष्तिमन्‌ ! हे (इन्द्र) एेरव्यवन्‌ ! प्रभो ! 
चू (अस्य खुवनस्य) इस सुवन, जगत्‌ ब्रह्माण्ड के बीच (विशामिः उतिभिः) 
समस्त रक्षक शक्तियों द्वारा ( एकरा्‌ ) अह्ितीय ग्रकाश्ञमान होकर, 
एक छत्र सभ्राद्‌ फे समान (राजसि) विराजता है, विश्व के राजाके 
समान श्ाक्तन करता है । (माध्यन्दिनस्य ० ) इत्य दि पूर्ववत्‌ । 
खर्थार्वाना यवयसि त्वमेक इच्छचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः। 
मध्यंन्दिनिस्य सव॑नस्य चृचहश्ननेद्य पिवा सोम॑स्य वज्जिवः ॥४॥ 

भा०-हे (शचीपते) शक्ति ओर बाणी के पारक ! जिस अरा 
(सस्थावाना) समान बरु से युद्धा्थं खडे दौ बख्वान्‌ राष्ौं को मध्यम 
राजा जुदा र कर थामे रहता है उसी प्रकार हे (इन्द) रेदवर्थबन्‌ ! 
शबुहन्तः ! तू भी (विदवाभिः ऊतिभिः) सब शक्तियों से सम्पन्न होकर 
(सस्थावाना) समान बर से स्थिर सूयं पएूथिवी जादि रेको को परस्पर 
के तुरिति बरसे ( एकः त्वम्‌ ) अकेरा ही तू (यवयसि) प्रथक्‌ २ 
थामे रहता है । शोष पवत्‌ । 
क्षेमस्य च श्रयुजश्च त्वमीं रिषे शचीपत इन्द्र विश्वा॑भिरूतिभिः। 
माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य चरत्रहन्ननेद्य पिवा सोस्य वन्िवः ॥५॥ 
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भा०--हं (शचीपते) श्षक्तिशाखिय्‌ ! (स्वम्‌ ) तू (क्षेमस्य च ईशिषे) 
प्रजां की रक्षा जर (परयुजः च दशिषे) उत्तम देदवयें आस कराने ओर 
आच इए नाना रेकवर्यो का भी सवामी है । शेष पूववत्‌ । 
श्राय त्वमवखि न त्वमाविथ राचीपत इन्द्र विदवाभिरूतिभिः। 
माध्यन्दिनस्य सर्वनस्व चबहन्ननेद्य पिवा सोम॑स्य वच्रिवः ॥६॥ 

भा०--हे (शचीपते) तू (विरवाभिः उतिभिः) समस्त रक्षक 
शक्तियों से धरैश्वयं ओर बर षृद्धि ॐ ख्यि (अवसि) रक्चा करता है । 
-दथावादव॑स्य रेभंतस्तथ। दभर यथाद्ंणोरपरेः कमणि छण्वतः । 
र ्लरद॑स्युमाविथ त्वमेक इच्रषाद्य इन्द्रः श्चत्राणिं वर्धयन्‌ ७१९ 

भा०-हे (इन्द्र) रेदवयवन्‌ ! (यथा कमणि कण्वत्तः तथा) नाना 
न्कमं करने वारे (अत्रेः) विपरिष बन्धनो से रहित या, इस संसारया 
दध्मे विद्यमान मनुष्यों के समान ही (रमतः इयावाइवस्य श्टणु) स्तुति 
ओर उपदेश्च करने वारे जितेन्द्रिय पुरुष के वचनों को भी श्रवण कर । 
जथोत्‌ राजा उद्योगी पुरषो े समान विद्वान्‌ जतेन्दियों की भी सुने, उन 
"पर ध्यान देवे बौर (चर-सद्ये) नायक पुरुषों द्वा विज्ञय करने योभ्य 
संग्राम मै (क्षत्राणि वधेयनू ) धनों बौर बलों कोद्द्धि करता इभा 
< स्वम्‌ एकः इत्‌ ) सू एक, अद्वितीय ही सर्वोपरि, (त्रसदस्युम्‌ प्र आविथ) 
इट को उखाड्‌ देने वारे बरू की खुर रक्षा कर । इस्येकोनरविंशो वगः ॥ 

| २३८ | 

दयाव ऋषिः ॥ इन्द्राप्नो देवते ॥ छन्दः--१) २; ४; ६, ९ गायत्री । 

३, ५, ७, १० निचवदूगायत्री । < विराड्‌ गायत्री ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कमसु । 

इन्द्रानी तस्य बोधतम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०्--हे (इन्द्रानी) इन्द्‌, रेदवर्यवन्‌ ! हे अश्चे ! कानवन्‌ | तुम 
दोनो विदयत्‌ ओर अषि के समान (यज्ञस्य ऋत्विजा) यज्ञ कोक््ु 
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मै अनुष्ठान करने वारे (वाजेष) बो, धनो भौर कानों मै (सखीगैः 
निष्णात, छद्ध भौर अन्योंको भी पवित्र, निष्णात करने बारे भौर 
(कमसु) कर्मामे मी (सखी) शद्ध, पवित्र दश्च (हि स्थः). होवो । जाफः 
दोनों ( तस्य बोधतम्‌ >) उस यत्त का ज्ञान करो मौर अन्यो कोः कराभो ¢ 

तोद्ासा रथयार्वाना चुञ्रहणार्पराजिता । 

इन्द्रा्ची तस्य बोधतम्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे (इन्द्राप्नी) विचत्‌ भौर अधि वा सूर्यं भौर भिवत्‌ 
श््ुनाश्चक राजन्‌ ! ओर ज्ञानवन्‌ विद्धन्‌ ! जप दोनों (तोक्ासा) शन्रुबों 
अक्तानों जौर दुष्टाचरणो का नाश्च करते इए (रथ-यवानाः) रथ, स्वर्यं 
वेगवान्‌ रमण योग्य, वा उत्तम यान से जने वारे, ((ृत्र-हणा) बदते 
शत्रु को दण्ड देने वारे, (भपदमजिता) कमी न हारने वारे होवो । आप 
दोनों ( तस्य बोधतम्‌ ) उस म्रजाजन को भटी प्रकार जानो । 


® [ 9 


इद्‌ अ मादर भध्वश्युक्लन्नाद्थनरः । इन्द्रार्सा तस्य. बाधतम्‌ रे 
भा०-हे (इन्द्राम्री) देक्वयवन्‌ ! हानदन्‌ ! वा शत्रुहन्‌ ! नेतः ! 
(बं) जप दोनों के स्यि (नरः) उत्तम नायक जन (ददं मदिर) इसं 
ठधिच्छारक इषंदायक्‌ (मधु) मध्र रक्ष, जरू, अन्न, स्षानों आर घषक को 
(अदिभिः) मेघ, प॑त ओर शद्धा बरं चा प्षणादि वे ( अधुक्षन्‌ ‡: 
दोहं, आकष कर । ८ वस्य बोधतस्‌ ) आप दोनों उक्त सानकोभी भली 
अकार जानं । (अदिभिः मधु) मेधो वे जल ओर अन्न पर्व॑तो ने, पाषाणो 
से निक्षर ओर बोषधिरसं शख से पेश्वयं जौर बरु तथा (अदविभिः). 
अखण्ड गुरुजनं से ज्ान ॐ दोहन किया जादा है । 
षया यल्चासचषय दुत साम सचस्तता | इन्द्रानाभा ग्त चसद 
 भा०-हे (इन्द्रानी) विदत्‌ भौर अभि के तुर्य" (नरा) उत्तम 
नायक, खी पुरुषो ! मापः दोनों (इष्टये) अभीष्ट सुख प्राक्त करने के खयि 
८ यकम्‌ ) यज्ञ, ' परस्पर सत्संग, दान' का ८ जुषेथाम्‌ » मरेमपू्व॑कं सेवक 


स ०५३८८] ऋरवेदभाष्ये अष्टमं मरडलम्‌ ४४१. 





करो, साप दोनों (सधस्तुती) एक साथ स्तति प्राक्च कर (सुतं सोमं). 
उत्पन्न पुत्र को, रेश्वयं को ओर ओषध्यादि रस को भी (ज्षेधां) प्रेम~ 
पूवक प्राप्त करो । ( जा गतम्‌ ) जाप दोनों जद्रपए्दक आवो | 
हमा उषां सवना येभिहैव्यान्युहथः । इन्द्राग्नी आ ग॑तं नरा ५ 
भा<-हे (इन्दाप्नी) सूयं भिवत्‌ तेजस्वी वा वायु, भभश्चिवत्‌ 
परस्पर के सहायक ! एक दूसरे से चमकने, बद्ने वारे, (नरा) नायको, 
वा खी पुरुषो ! जाप दोनों (जा गवम्‌ >) आनो । (इमा सबना) ये नाना 
धन, देश्वयं (जुषेथां) प्रेम से प्राक्च करो, (येभिः हव्यानि) जिनों ते नाना 
उत्तम खाद्य पदाथ भी (उहथुः) प्राच करो । ( २ ) विचत्‌ भौर अश्चि 
दोनों को नाना (सवना) प्रेरक यन्त्रो मै रगाकर उनसे “इभ्य' आद्य 
पदाथ प्राक्च कर सकते ओर रेने देने योग्य पदार्थौ को ढो ठेजा सकते ै। 
इमा गायच्रवताने जघ्था सुत भम । इन्द्राग्ना जगत चस ५२० 
भा०-हे (इन्द्रान्नी नरा) अभिवत्‌ नायकं जनो ! जाप हीनों (जा 
गत) जज । (इमा) इस (गायन्न-वठनि) गायत्री छन्द मेँ इस परथिवी 
पर॒ विद्यमान (सु-स्तुति) उत्तम स्त्ति, उपदेश्च वा तप को ( उक्थम्‌ ) 
मरेमपूवंक स्वीकार करो । गायत्रवतनि, गायत्रीवा इयं पएूथिवी श्न । 
४।३।४।९॥ प्राणः ।९। को० ८।५॥ अश्चिः । श्च० १।८।२।१३॥. 
इति विक्षोे वभः ॥ 
धरातर्यावभिरा-गतं देवभिर्जन्यावस्‌ । इन्द्राी सोम॑पीतये ॥७॥ 
भा०--हे ( जेन्यावसू ) विजय करने. योग्य रेश्व्यं को प्राक्त करने 
हारे (इन्द्राभ्नी) सूयाभिवत्‌ तेजस्वी जनो ! जाप दोनों ((्राततः-यावभिः) 
प्रातःकार वा जीवन के पूवं भागे ही प्राक. होने वारे (देवेभिः) विद्धान्‌ 
जनों से (सोमपीतये) उत्तम क्तान अहण करने ओर बरुनीयं की रक्षा 
करने के लिये जाप ( भा गतम्‌ ) आथ । 
इयावाश्चस्य सुन्वता.ऽजाणा अणत हवम्‌ । इन्द्राग्न सामपातय < 
भा०--ष्टे "(इन्द्रान्नी). सूय, अश्चिवत्‌ तेजस्वी पुरूषो ! आप . दोनों 
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(सोम पीतये) उत्तम ज्ञान के दान करने ओर उत्तम वीयः की रक्नाके 
-खिये (सुन्वतः शयावाश्वस्य) शासन करने वारे, जितेन्द्रिय विदान्‌ भर 
(अघ्री्णा) त्रिविध दुल से रहित, तीन आश्चमं से रहित सन्यासियों के 

` ( इवम्‌ » उक्तम उषदेश को ( शणुतस्‌ ) श्रवण करो । 
एवा वाम्रह्न ऊतय यथाहुवन्त मेधिराः । इन्द्राग्नी सामपोतय ९ 
भा०~-(यथा) जिस भकार (मेधिर) विद्वान्‌ मत्तिमान्‌, मेधावी 
शुरुष ( वाम्‌ ) आप दोनों को बपने पास (सोम-पीतये) ज्ञान अ्रहण ओर 
व्यं पारुन के रिय (बाहवन्त) इुलाते रदं । हे (इन्द्रानी) सू्भ्निवत्‌ 
तेजस्वी जनो ! (एवा) उसी प्रकार भी (वास्‌) अप दोनों को 
(सोम-पीतये) देशव गौर पुत्र प्रजादि के उपभोग ओर पाल्नके लि 
चुखाता है| 
आदह सरस्वतावतारन्द्राग्यारवा जण । 
याभ्यां गाय॒ञ्सूच्यत ॥ १० ॥ २९ ॥ 
भा०~(बह) मँ (सरस्रतीवतोः) उत्तम वेदवाणी वारे (इन्द्राग्न्योः) 
"देरव्यं ओर तेज को धारण करने वाङे ज्ञानी खी पुरूषो के (अवः) ज्ञान 
ओर रक्षा की (वृणे) याचना करता ह, ( याभ्याम्‌ ) जिनके आादरार्थं 
< गायत्रम्‌ ) गायत्री मन्त्र वा गायत्र साम द्वारा (ऋच्यते) स्तुति को 
-जाती हे । उषी प्रकार प्रशस्त सानमयी विद्यया ओर उत्तम खी (सरस्वतीः 
कहाती है । ८ चाभ्याम्‌ ) स्वामी रेदव्यवान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ पुरषो के 
ज्ञान गौर रक्वा के लिये वे गयत्री का उपदेश कर । इव्येक्विशछो वगः ॥ 
| ३९ | 
-नाभाकः काण्व ऋषिः ॥ अशिर्देवता ॥ छन्दः--१, ३, ५ भुरिक्‌ त्िष्टुप्‌ ॥ 
२ विराट्‌ विष्टुप्‌ । ४, ६--८ स्वराद्‌ तिष्टुप्‌। १० त्रिष्टुप्‌ । ९ निचृज्जगतौ ॥ 
दशर्चं षक्तम्‌ ॥ 
य्रधिम॑स्तोष्यग्मियमधिमीढ्छा यजध्यै । च्धिरदैर्वौ अनक न उभे 
हि िदयेः कविरन्तश्चरति दत्यं । नभन्तामन्यके समे ॥ १॥ 
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भा०-मै ( कग्मियम्‌ > स्तुत्ति योग्य ( जभनिस्‌ » ज्ञानवान्‌ तेजसी 
असु, विद्वान्‌, नेत्ता की (अस्तोषि) स्तुति करतः ह, (यजध्यै) सत्संग 
ओर पूजा के छिथ उसी ८ अधिम्‌ >) अग्रणी, ज्ञानी की (इडा) बाणी द्वारा 
स्त॒ति करं । वह (अभिः) अथिवत्‌ प्रकाशक (नः) हमारे ( देवाच्‌ ) 
किरम(वत्‌ दिभ्य गुणों, काम्य पदार्थौ वा ज्ञान के इच्छुक शिष्य जनों को 
(अनक्तु) प्रकट करे ओर ज्ञान द्वारा प्रकाशित करे । वह (कविः) क्रान्त 
दशीं विद्वान्‌ (विदथे) यज्ञ म अभिके तुल्य ज्ञान राभके कमस (उमे 
इहि अन्तः) जाश ओर भूमि के बीच सूयं के समान तेजस्वी होकर 
राजा प्रजा, भिन्न वा शन्रु, दोनों वर्गो े बीच विचरता है । (समे अन्यके) 
जन्य समस्त श्राच्चुगण जाप से जाप ( नमन्ताम्‌ ) नाक्न के प्राष्चदह्ों। 
न्य॑श्चे नव्य॑सा वच॑स्तनूषु शंखमेषाम्‌ । न्यराती रराव्णां विश्वा 
ञ्य अरातीरितो यच्छन्त्वामुसे नभन्तामन्यके समे ॥२॥ 

भा०-हे (अ) विद्वन्‌ ! तेजख्िन्‌ ! (षां तनूष) इनके शरीरो या 
आत्मां मै (नव्यसा वचः) अति नवीन, स्तुति वचन से (शंसं) उत्तम 
उपदेश (निधेहि) स्थापित कर, वे विद्वान्‌ बन । जथवा--(नव्यसा वचः 
तनूष एषां शं नियुच्छ) स्तुति वचन से हमारे शरीरां पर भने वाके 
इनके किये प्रहार कोद्र कर ओर (रराणा) दानश्षीखों ङे बीचजी 
(अरातीः) अदानश्शीर ह उन (विश्वाः) सबको (अयः नि) स्वामी होकर 
तू निकाल, दण्डित कर भौर (आरः) मूढया मारामारी करने वारे 
हिंसक (अयतीः) श्रु रोग मी (इतः नि युच्छन्तु) इस रासे द्रहों 
आओौर (समे अन्यके) समस्त अन्य श्तु, दुष्ट जन ( नभन्ताम्‌ ) नट हां। 
अन्ने मन्मानि तुभ्यं कं धृतं जड श्रासनिं । स देवेपु प्र चिकिद्धि 

= [+९। शिव ४१, क । भ 1 ९ १ 

स्वं ह्यसि पूर््यः शिवो दूतो विवस्वतो नभन्तामन्यकं समे ॥३॥ 

भा०-हे (अघने) तेजख्िन्‌ ! (घृतं न आसनि ङुद्धति) जिस प्रकार 
अधिके मुख थात्‌ अ्वाला म यज्ञकन्ता लोग दत की भाटति देते है 
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उसी भकार हे शिष्य वा विद्रन्‌ ! मैं गुरु (तुभ्यं भासनि) तेरे हिताथं तेरे 
यल मेँ (मन्मानि) मनन योग्य ज्ञानयुक्त वचनों को (जुद्ध) प्रदान करता 
तू उनको युख मँ धारण कर, (सः) वहतू (र चिकिद्धि) अच्छी 
प्रकार जान, (हि खं) क्योकि तु (प्ल्यः) पूणे क्वानी, उत्तम पद्‌ योग्य वा 
पूवं ब्रह्मचयावस्था मेँ विद्यमान (शिवः) कल्याणकारी, सौम्य, (विवस्वतः) 
विविध विद्यार्थी खूप वसुभों के स्वामी गुर आचाय का (दृत्तः) ज्ानमयः 
संदेश को दूर तक प्टैवानेमे दूत के समान हयी (असि) हे । दसः प्रकार 
क्तान धारण करते हए के (समे नन्यके) समस्त अन्य तुच्छ, विरोधी,. 
विन्नकारक जन ( नभन्ताम्‌ ) नष्ट हों । गुर जिस प्रकार अपना वचनः 
शिष्य मं धारण कराता या आहुतिकत्ता धत को अधि के जलम देता है 
उक्ती रकार राजादि भी विद्वान्‌ पुरुष के सुख मे अपना वचन स्थापितः 
कर अन्य प्रजा वा राजान्तर के प्रति संदेश्चाथं मेज ।. 
तत्त॑द्‌ चिर्वयों दधे यथायथा ङूपण्यति ऊर्जाइंतिवैसनां रं च 
योश्च मये दे विश्वस्यै देवह्रत्ये नभन्तामन्यके स॑मे ॥ ४॥ 
भा०--(यथा यथा क्पण्वति) जिकर प्रकारका बरूवा अच्च 
याचक चाहता है (अश्चिः तत्‌ तत्‌ वयः दधे) गृहपति, तेजस्वी स्वामी 
जनवैसार द्धी बरुवा अन्न उते प्रदान करता दहै, उसी प्रकार शिष्य भीः 
(यथा यथा कृपण्यति) जिस २ विन्तान की याचना करे (जञ्चिः तत्‌ ठत्‌ 
वयः दधे) ज्तानी, गुर्‌ उसी २ प्रकार का विज्ञान उक्षे धारण करावे दसी 
रकार प्रजाजन राज्ञावा नायक से जसा (वयः) बरू अन्नादि चाहेउसी. 
उसी प्रकार का वह धारण करे । (वसूनां उजीहुतिः) गुर के अधीनः 
बसने वारे शिष्यां कों बर, ज्तान, अश्नादि का दान (विश्वस्यै देवहूये) 
समस्त धकार के शुभ गुणां कोप्राक्ठष्राने केख्यि (कंचयोः च) 
शान्ति देता, दुःख दूर करता ओर (मयः दधे) सुख प्रदान करतादै 
इसी प्रकार प्रजा जिस २ बर की याचना करे तेजस्वी राजा उसी को 
स्वयं जीर भजा मरै मी धारण करे । (वसूनां अजातिः विश्वस्यै देवहूये) 
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टर मे बते प्राजनो की यह बर की प्राति समस्त विजयेच्छुक सैनिकों 
ओर विद्वानों को वेतन भोजनादि देने के ल्य होती है मौर उससे राजा 
शान्ति, दुःखनाश्च गौर सुख स्थापित करता ओौर (अन्यके समे) भौर सव 
शानु गण (नभन्ता) नष्ट होते 
स चिकेत सहीयसाथिध्िजेण कमणा स होता राश्वतीनां 
दक्षिणाभिरमीच्रत इनेति च प्रतीव्यं! नभन्तामन्यके स॑मे ५।२२ 
भा०-(स्‌ः) बह (भिः) अभि फे समान तेजसी, विद्वान्‌ (सदी. 
यसा) अत्यधिक सहन करने गौर प्रतिपश्च ख्प विच्च को पराजित करने वाछे 
(चित्रेण कर्मणा) अद्धत, क्तानप्रद्‌ कमं से बलवान्‌ होकर (चिकेत) कान 
आप्त करता वा जाना जाता है। (सः) वह (दक्षिणाभिः) दश्चिणाभोसे 
-यज्ञाञ्चि के समान दान, भिक्चाओं से (जभि-इतः) पुष्ट होकर (शश्वतीनां 
` -होता) नित्य विच्याञं का म्रहण करने वाखा होकर (श्रतीभ्यमु इनोति च) 
स्तेय तत्न को प्रा होता है। इसी प्रकार नायक भी (सहीयसा) शतरु- 
'पराजयकारी (चित्रेण कर्म॑णा) अद्भुत कमम से (चिकेत) प्रसिद्ध हो । वह 
(दक्षिणाभिः) बरुवती शक्तियों, सेनाभों से (भमि-इृतः) विरा इया 
(शश्वतीनां होता) बहुत सी मौरु अजाभों जौर सेनाभों को सीकर 
-करने, उनको वेतन, भोजनादि देने वाला होकर (प्रतीव्यं इनोति) अक्रमण 
योग्य शरु तक पटहूुवता है सौर इस प्रकार ( समे जन्यके नभन्ताम्‌ ) 
-समस्त छोटे मोटे शन नाश्च को प्रा होते है । इति द्वा्विश्षे वगः ॥ 
अिर्जाता देवानासथिर्वैद मतौनामपीच्यम्‌ । श्रथः स द्रवि- 
-णाद्‌ा छधिद्वौरा ववृणुते स्वाहुतो नवीयसा नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे ६ 
भा०-जिस पकार (भ्चिः) अभि, या बिद्यत्‌, घा जाठरान्नि, 
(नबीयसा) नये से नये अन्नादि दवार (सु-जाहूतः) मच्छी प्रकार आहूति 
पा कर, (देवानां जाता वेद) देव भथौत्‌ प्रकाशक किरणों के स्वरूपो को 
आस्च करता वा जाठराभि भन्नाहति प्राक्च कर देव अथात्‌ इन्दियों के दारा 
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ग्राह्य पदार्थो को ज्ञान प्राक्च कराता है मौर (मत्तौनास्‌ जपीच्यं वेद) 
मनुष्यों को गुष्ठ, अन्धकार से आघ्रुत पदाथ भी ज्ञात करा देता दहै भौर 
जाठराभचि, मनुष्यों के गुह्य बल ओर सुन्दर खूप को प्रकट कर देता है, 
उसी भ्रकार (मधः) अग्रणी नायक (देवानां) विजिगीप जनों के (जाता 
वेद) सब जन्मादि को जाने, (मत्तानाम्‌ अपीच्यं वेद) मनुष्य प्रजाओं के 
गुह्य रहस्यों को भी जाने । (सखः अधिः दषिणोेदाः) वह अग्रणी नायक 
टेश्वय का देने वालाहो। वह (भभ्चिः) तेजष्ली पुरुष द्वारा (ग्यते) 
भरजाओं गौर सेनाभों के व्यवहार ओर रणके मागौंको खोलता ओौर 
काशत करता है। इस प्रकार ( समे अन्यके नभन्ताम्‌ ) समस्त 
श्रुगण नाश्च को प्राप्त होते है। 


अधिदेवेष संवसुः स विश्च यज्ञियास्वा । स सदा काव्या पर्‌ 
विर्व भूमेव पुष्यति देवो देवेषु यक्लिया नभन्तामन्यके समे ॥७॥ 


 भा०--जिस प्रकार (जिः देवेष संवसुः) अभि सूयादि तेजसी 
पदार्थौ म उनको आच्छादित करता है वही अश्चि-तत्व (यक्तियासु) यज्ञ 
योग्य भजाओं के बीच यक्ञायि ओर जाठराधि खूप म विद्यमान रहता है 
उसी प्रकार (अश्भिः) तेजस्यी विद्धान्‌ ओर अभ्रणी नायक भी (देवेष) 
विद्वानों भौर वि{जगीष पुरूषो के बीच (सं-बसुः) अच्छी पकार रहने 
वाखा ओर उत्तम रीति से देश्चयं का खामी दहो । (सः) वह (यज्ञियासु 
विषु) यज्ञ, परस्पर सस्संग करने वाली, यक्ञशीख, भ्रजाओों मे (सं-वसुः). 
सम्यक्‌ प्रकार से रहता, उनकी रक्षा करता इञा, (घा) विद्यमान रहे । 
(सः) बह (खुदा) अति प्रसन्नतापूवक (पुर कान्या) बहुत से विद्वान 
के योग्य कार्यो को (पुष्यति) पुष्ट कहता, उनको बृद्धि देता ओर (भूम 
इव) भूमिके समानवा प्रस के समान (विश्वं पुष्यति) सबका अन्नादि 
से पोषण करता है) वह (देब) स्यं तेजसी, दानश्षीर, होकर (देवेष 
यियः) विद्वान्‌, दानशीर तेजस्वी पुरुषां मे भो लाद्र सत्कार भौर 
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` सत्संगति के योग्य होता है । इस प्रकार भी उसके (समे न्यक) समस्तः 
श्नु ( नभन्ताम्‌ ) नाश्च को प्रा होते हँ वह अजात शन्रु हो जाता । 
यो शरश्च सप्तमानुषः शितो विश्व लखिन्धुघु । तमागन्म 
जिपस्त्यं मन्धातदैस्यहस्तमस यक्षं पर्य्य नभन्तामन्यके समे ८ 
भाग जिस प्रकार (भिः सक्ष-मानुषः) अभि तत्व जीवन खूप 
से मनुष्य के सातों प्राणों मे विद्यमान जौर (विश्वेव सिन्धुष भितः) 
समस्त रक्त-नाडियिों या प्राणों मे मी विच्मान है, वह (च्रि-पस्स्यं) भूमि, 
अन्तरिक्च भौर चयौ वा उदर, हृदय भौर मुधा तीनों स्थानोंमे र्हतादहै 
वही शरीर के नाश्चक रोगादि कारणों का नाश्लक होता है उसी भकार 
(यः अर्चिः) जो अभि, तेजसी अग्रणी, नायक, राजा, (सक्ष-मानुषः) 
सात मननश्षीरु विद्वानों के बीच स्वर्यं अषटवां होकर (विश्वेव सिन्धुष) 
समस्त परजानों के बीच (धितः) आश्रय योग्य है ओर (मन्धातु) 
युक्षको धारण या रका करेगा इस प्रकार अधीन भ्रजागण के (दस्युहन्त- 
मम्‌ ) दुष्ट पुरुषों के सर्गोपरि नाशक ( यज्ञेष पृञ्यम्‌ ) यज्ञो, सर्समो 
ओर दानों मे सर्वश्रेष्ठ, पूणं (-त्रि.पर्स्यं) त्रिभूमिक, तिमंजिरे, गृह 
रहने वाटे बा उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तीनों प्रकार की भरजाजों को गृहवत्‌ 
चसाने वाङ ८ तम्‌ अश्चिम्‌ ) इस अग्रणी, अश्चिवत्‌ तेजस्वी पुरुष को 
इम (आ गन्म) प्राष्षहया। 
्निख्ीणि िधातृन्या सचेति विदथां कविः) स जीरेकादर्शौ 
इह यश्च पिपयच्च ना विप्रो दतः परिष्कृता नभन्तामन्यकः समर 
भा०~-जिस प्रकार (म्नि; त्रिधातूनि जा क्षेति) अश्चि तत्व तीनां 
तैजस खूपोंवे धातुभोंकी तीनों प्रकारो मेँ रहता है ओर वह (जीन्‌ 
एकादशान्‌ यक्षत्‌ पिप्रयच्च) ३३ (ठंतीस) पदार्थौ को बरु देता ओर तृ 
करता है उसी प्रकार (भ्चिः) अरणी तेजस्वी पुरुष वात पित्त कफ छी 
बनी तीनों कोियों मे (भा क्षेति) विराजता है, वह (कविः) कान्तं 
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देकर (विदथा ज्ञान ओर पराच करने योग्य पदार्थो को प्राक्त करता है । 
(सः) वह (इह) इस रष म ८ त्रीच्‌ एकादन्ञान्‌ यक्षत्‌ ) तीनों ग्यारह 
<तंतीस) अधिकारियों को सुसंगत करता ओर (पिप्रयत्‌ च) पूणं तृक्च 
करता, वह (दतः) शघ्रुभों का सन्तापक (परिष्कृतः) सुसनित, (विग्रः) 
विद्वान्‌ पुरूष (नः यक्चत्‌ पिप्रयत्‌ च) हमे भी दे जौर पारन करे । इस 
अकार उसके ८ समे अन्यके नमन्ताम्‌ ) समस्त शत्रु नाश को प्राक्च होवें । 
त्वं ना अश्च च्नायुषु स्वं देवें पुञ्यै वस्व एकं इरज्यसि । 





त्वामापः परिसरतः पारयान्त स्वसतवा चमन्तामन्यकर सम १०।२दे 


भा०~-ज्िस प्रकार जथि (देवेष एव्यः) सब मनुष्योंमे भी जाठर 
रूप से प्रि्यमान है, उसको (परिखवः स्वपेतवः अपः परि यन्ति) सब 
ओर से बहने बाली, स्वयं बद्ध जर धारां विद्यत्‌ ङ्प अश्रि को पराप 
-होती दै उसी भकार हे (अचे) तेजस्विन्‌ विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! (त्वं) तू (नः) 
-मारे (आयुष) सामान्य मनुष्यों ओर (देवेष) विद्वानों, विजिगीष, अथं 
की कामना युक्त जनों मं (पश्यः) सवंशरेष्ठ है । त्‌ (एकः) एक अद्वितीय 
होकर (वस्वः इरज्यसि) समस्त कसे प्रजाजन ओर रेश्चयै का स्वामी है । 
(स्व-तेतवः परिश्लतः आपः) अपने ही बन्धो से बंधी सब ओर बहती 
-जक-धाराों ॐ समान (आपः) आष प्रजाएुं मी (परि-खचः) सब भोर 
से भ्ठ होकर (स्व-तेतवः) स्वयं भपने जापको नियम मयोदामे बधे 
रखने बाली वा स्वः धन वेतनादि बा स्वननों के सम्बन्धोंसे बद्ध 
होकर (त्वाम्‌ परि यन्ति) तुश्ने प्राप्त होती है, तेरी क्षरण आती हं । 
८ अन्यके समे नमन्ताम्‌ >) तेरे समस्त शन्चगण नाश को राप्तं । 


इति त्रयोभिश्चो वैः ॥ 
४० | 


नामाकः काण्व ऋषिः ॥ इन्दाप्मी देवते ॥ छन्दः--१;) ११ मुर्‌ विष्टुष्‌ 
३, ४ स्वराट्‌ च्रिष्टुप्‌ । १२ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ स्वराट्‌ शक्वरी । ५; ७, 
९ जगती । ६ मुखिजगती । ८, १० निचृज्जगती ॥ दवादरार्चं सक्तम्‌ ॥. 


क 
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इन्द्रास्री युवं खु नः सहन्ता दासथो रयिम्‌ । 
येन॑ ददा समत्स्वा वीह चित्साहिषीमद्यधिर्वनेव वात 
इ्तभन्तामन्यके समे ॥ १॥ 

भा०~हे (इन्दराप्री) इन्द, टेयवन्‌ वा बागुवत्‌ बरुशालिन्‌ ! हे 
"(अशने तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! सेनापते (युवं) आप दोनों (सहन्त) शच्रुभों 
कमे पराजय करते इए (नः रयिम्‌ दा्तथः) हरमे बड देयं ओर बर 
दान करो जिस प्रकार (अधिः वाते बना इव) वायु के कहते समय 
अभि बनो को भस्म कर देता है उसी प्रकार (येन) जिस देश्वयं के बर 
से हम रोग (समपु) संग्रामो मे ( वीड्चित्‌ ) बडे २ बल्श्नारी ओर 
दा) द्‌, श्रु सैन्यो को (साहिषीमदि) पराजित करते है ओौर जिससे 
८ अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) अन्य सब हमारे श्रु नश्च को प्राक हों । वायु , 
आर अद्धिव्द्‌ ददी इन्द्र गौर अभ्नि परस्पर सहायक हों । अध्या म-- 
इन्द्र आत्मा भौर अभि जाप दोनों भिरकर “रथिः मूत्तिमान्‌ इस देह. 
को (दासथः) दास या श्व्यवत्‌ संचाङ्ति करते है । 
नदि वौ वव्यासदहेऽथेन्द्रमिद्यजामहे राविष्ठं मृणां नर॑म्‌ । 
स न॑ः कदा चिदर्चैता गस्षदा वाजसातये गमदा मेधसातये 
नभन्तामन्यके समे ॥ २॥ 

भा०-हे (इन्द्रान्नी) रेश्चयवत्‌ शतरुहन्तः ! हे भने शिद्वन्‌ ! हमः 
(वां नहि वत्रयामहे) आप दोनों से ङु याचना नहीं करते । (भथ) 
प्र्युत (चण) मनुष्यों के बीच ( नरम्‌ ) नायक (शविष्ठ) सबसे जधिके 
बलशाली, ८ इन्द्रम्‌ ) रेश्वयंवान्‌ , शन्रुहन्ता की (यजामहे) प्रतिष्ठा करते 
दै। (सः नः कदाचित्‌ ) वह कभी इ ( अवता मागमत्‌ ) अश्च, य। 
शुहन्ता सैन्यस्रदित, (वाज सातये) देश्वयं प्रक्षि के खयि हो जौर कमी 
< मेधसातये जागमव्‌ ) जज्ञ, यक्त ओर संम्रामादिके सियिप्रा्दहो)' 
उसके ( समे बन्यॐे नमन्ताम्‌ ) समस्त श्लु नाश को प्राक्च द्य। 

२९ १, 
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पि पिज कतवे 


ता हि मध्यं मराणामिन्द्राञ्ची अधिक्षितः । 
ताउ कवित्वना छवी पच्छयमाना सखीयते सं छीत्मद्यतं 
नरा चमन्तामन्यक समं ॥३॥ 

भाग (ताहि इन्द्रा्ती) वे दोनों इन्द्र, अश्चि, वायु भौर अद्धिवद्‌ः 
बर्वान्‌ , तेजस्ती जन (भराणां मर्यं) भरण पोषण योग्य जनों के बीच 
(भधि-क्षितः) अध्यश्च होकर रहते है । (ता उ) वे दोनो (कवी) विद्वान्‌, . 
क्रान्तदर्षी (प्रच्छयमाना) अन्यो से जाक्ला अ्रहणाथं एवं सन्देह निवारणार्थं 
भ्न किये जाते हए (कविष्वना) विद्वत्ता के कारण, (नरा) जप दोनो. 
नायक (संलीयते) मिन्रवदाचरण करने वाले पुरूष के स्यि (धीत) किये. 
कम को ( समश्चुतम्‌ >) अच्छी भकार पराच होबो। 
छभ्यचं नभाकवदिन्द्राञ्ची यजसा गिरा । ययाविश्वसिद्‌ जग- 
दियं योः पृथिवी मह्यः पस्ये बिभ्रतो वस नमन्वामन्यके खमे ४ 

आ०-( नभाकवत्‌ ) उत्तम भ्रबन्धकत्ता जनों से युक्त (इन्दरास्नी) 
उन इन्द्‌, अभ्चि मौर राना, ओौर नायक केतू हे विदन्‌ ! (यजसा निरा). 
उतम संगतिकारक्‌ वाणी से (जभि-अचै) स्तुति कर, उनका आदर 
स्कार कर । (ययोः) जिनके आश्रय पर (इयं चौः) यह सुर्यं भौर (दर्यः 
महीः प्रथिवी) यह बडी भारी प्रथिवी जिस भकार (इदं विश्वं वसु) इसः 
समस्त बसे जगत्‌ जोर देश्वयै॑को (विश्वतः) धारण करते ह उसी प्रकार, 
राजा, नायक दोनों के बरू पर सूयं प्रथिवीवत्‌ पुरुष सी वा राजा प्रजाब्मः 
दोनों (इदं विश्वं बसु) इस समस्त राषरख्प देश्वयं को अपने पास धारणः 
करते ह । ( अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) मौर विरोधी शत्रु सब नष्ट हो जाते 
ह । वायु भौर भि दो तत्वों पर समस्त प्राणी जीते हें । वायु भौर अभ्मि 
के बरु परदह्ी समस्त शघ्रुजों को नष्ट कर सकते ह । विद्वान्‌ उन दोनों 
को "नभाकः अथात्‌ शान्चनाश्षक जान कर रयोग केः । 
प्र ब्रह्माण नभाक्वादन्द्रश्भ्यातवस्ल्यत। या खप्दुध्नमपक 
जिद्यबारमपोणत इन्द्र दशान आओज॑खा नभन्तामन्यके स॑मे ॥०॥ 
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भाग~-(या) जो इन्द्र ओर अधि, वायु ओर अध्चिया सूयं भौर 
अभि ( स्चब्ुभ्नम्‌ ) सात्त सूखों वारे ( जिद्य-वारम्‌ ) युक्च द्वार वारे, 
दुदप्राप्य (अर्णवं) सागरवत्‌ अपार रेश्वयं को (अपोणुंतः) खोर देते हैँ 
उन ( नभाकवत्‌ इन्द्राधिभ्यास्‌ ) नभाक भथात्‌ अददय खूप से विद्यमान 
वा बंधनक्षारक, आकषक, आघातकारकं ८ इन्द्राधरिभ्याम्‌ ) विचत्‌ भौर 
अध्चि तों ते ब्रह्माणि) नाना रेच्य को (रज्यत) अपने वश करौ 
अौर उनके बल घे ही (इन्दः) सूयं मी (दैश्ानः) सवका स्वामी है । उन 
से ( भन्ये समे नभन्ताम्‌ >) समस्त शनत नष्ट हां । 

अपिं चञ्च पुराणवद्‌ चततैरिव गुष्पितमोजो दासस्य दम्भय । 
वयं तद॑स्य सम्भ्तं वस्विन्द्रण वि भजेमहि नभन्तामन्यके समे ६।२७ 

भाग जितत प्रकार ८ पुराणवत्‌ ) पुराने ८ ्रततेः गुष्पितम्‌ ) ख्ता 
के शाखा पुज को कोद सुगमतासे ही काट ङेता है उसी पकार हे (इन्द्र) 
देश्वयवच्‌ ! तू (दासस्य गुष्पितम्‌ ओजः) प्रजा नाशक दुष्ट पुरुष के गु 
बर को (दम्भय) नष्ट कर । (अस्य तत्‌ सम्तं वसु) उसके उस संचित 
घन को इस (इन्द्रेण) रेश्व्यवार्‌ तेजसी रजा के हारा ही (विभजेमदहि 
षिेष सेवन कर ओर ८ अन्यके समे नभन्ताम्‌ >) अन्य समस्तश्न्रुभी 
नष्ट हों । इति चतुर्विंशो व॑ः ॥ | 
यदिनद्राप्नी जनां इमे विद्धय॑न्ते तनां गिरा । च्स्माकिंसिनैभिर्वैयं 
स! घद्यामं पृतन्यतो व॑नुयामं वष्यतो नभन्तामन्यके समे ॥७॥ 

भां०--(दमे जनाः) ये मनुष्य (तना गिरा) धन ओौर वचन से 
( यत्‌ >) जिन (इन्दाघ्री) इन्दर ओर अधि, सूयं मभ्निवत्‌ तेजस्वी नायको 
को (वियन्ते) विदोष खूप से जराते हँ, (अस्माकेभिः चृभिः) लपने ही 
आदभियों से सहायवान्‌ हकर (वर्य) हम रोग (एतन्यतः स्रासद्याम) 
तेनामों द्वारा युद्ध शरे बाले शन्नो का पराजय करं शौर (वनुष्यतः 
वनुयाम) हिंसाकारियां को मी मारं । ( भन्यके समे नभन्तास्‌ ) दमाटे 
अन्य समस्त शन ग्ट हा । 
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याल दवेताववा दिव उच्चरात उप दुभिः। इन्द्रागन्यारलु 
चतसहा॑ना यन्ति खिन्धंवो यान्ती बन्याद्खञचतां नभन्ता- 
अन्यके समे ॥ ८ ॥ 
भाग्~(याचु) जे दोनों दन्द अभि, सूयं ओौर अचि (श्रेतौ) शेत 
वणं के, तेजस्वी होकर (दछभिः) किरणो से (दिवः उप उत्‌ चराः) 
आकाश्च जौर परथिवी पर उध्वं मा्म॑से गति करते है उन (इन्द्राग्न्योः 
अनु) सूयं भौर अधि के अनुकरण में (तम्‌ उहानाः) उत्तम व्रतोंको 
धार कर (सिन्धवः) नदी के समान वेग वारे वीर बतबद्ध पर्ष (अनु 
यन्ति) उनके पीछे २ अनुगमन करते है ( याद्‌ ) जिनको वे दोनों 
८ सीम्‌ ) सब प्रकार से { बन्धात्‌ ) बन्धनो से ( अयुञ्चतास्‌ ) युक्त 
करं ओर ८ अन्यके समे नमन्ताम्‌ ) अन्य समस्त विन्नकारी नष्ट हय । 
पवी इन्द्रोपमातयः पूर्वीरुत प्रश॑स्तयः सूनं हिन्वस्य हरिवः । 
वस्वो वीरस्याप्रचो या चु साधन्त नो चियो नभ॑न्तामन्यके समे ९ 
भाग हे (दिव इन्दर) किरणं से युक्त दयवान्‌ सूयैवत्‌ तेज- 
स्विन्‌ ! हे (सूनो) सवेंश्चयंवान्‌ ! सर्वोत्पादक { सर्वप्रेरक ! (वस्व ) 
सबको बसाने वाले, (जषनः) सबसे प्रेम करने वाले (वीरस्य) शूरवीर 
(हिन्वस्य) सबको बढ़ाने वारे (ते) तेरी (उप-मातयः) उपमान (उत 
भरशस्तयः) भौर तेरे उत्तम उपदेश (पूवीः पूर्वीः) सदा पणं भौर उक्तम 
द । (याः) जो (नः धियः साधन्त) हमारी बुद्धियों जोर कर्म को लपने 
वश्च क ओर उक्त करं । इस प्रकार ( समे अन्यके नभन्ताम्‌ ) समस्त 
-विन्रकारी नषटहो | 


तं शिशीता खुवक्तिभिस्तवेषं सत्वानमग्मि्यम्‌। 
ङतो जु चिच आज॑खा शुष्णस्याण्डानि भ्दति जषरस्यर्यतीरपोः 
नभन्तामन्यके खमे \१०॥ 
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भा०-( उत्तो यु चित्‌ ) ओर (यः) जो सूर्यया विद्यतूमय इन्द्र 
(दछष्णस्य) शोषणकारी ताप वारे सृथं के (ओजसा) बर पराक्रम या तेज 
से (जाण्डानि भेदति) रोगकारी संयोगी अशोको छिन्न भिन्न करताहै 
अथवा--वह (शुष्णस्य अण्डानि) श्सैर के शोषक यक्ष्मादि के रोगांशो 
कोचिन्न भिन्न करता है ओर (स्ववंतीः अपः) शब्द्‌, या गञजन करने वा 
मेघस्थ जलो को ( जेषत्‌ >) विजय करता है (तं) उस (त्वेष) अति तीक्ष्ण, 
तेजस्वी, ( सत्वानम्‌ ) बख्वान्‌ ८ ऋग्मियम्‌ ) स्तुति योग्य पुरुष को 
(सु-उक्तिभिः) उत्तम योजनाओं स्तुति ते (श्िक्लीत) तीक्ष्ण करो। 
उसे बरु को अधिक बदृवो | इसी प्रकार वि्यत्‌वत्‌ तीक्ष्ण, तेजस्वी 
बरुवान्‌ स्तुत्य पुरुष को वडव जो शोषणकारी वरू पराक्रम से परवैन्थों 
को नाश करे जर सुलप्रद्‌ प्रजाजों को विजय करे । ८ भन्ये समे 
नभन्ताम्‌ ) समस्त अन्य, श्नु नाक्हों। 

अमन्ति रोगान्‌ वम्ति इत्याण्डानि । अमेरोणादिको डः ॥ 


= ०५ 


त (राशता स्वध्ठर्‌ त्य सत्वानस्चत्वयम्‌। 
उतो चिद्य ओहत च्राण्डा शुष्णस्य मेदत्यज्ञेः स्वर्वतीरपो 
नभन्तामन्थके समे ॥ ९१ ॥ 

मा०~-जिस प्रकार सूय (दयुष्णख) क्षोषकू ताप ङे बरु से (जणण्डा 
ओहते) रोग॒जन्तुओं को नाशन करता है, (भेदति) छिन्न भिन्न करताहे 
ओर (स्वर्वती; जपः अनैः) गजना वा सुखप्रद जोंको वश्च करता है 
उसी ग्रश्ठार जो पुष (छुष्णख अण्डा) शोपकवत्‌ यश्चादि रोगों, शतु 
के अण्डं वा समंस्थर्छो को मेता ओर सुखप्रद आ्च जनों को अपने गुणों 
से वश्च करता है (ठ) उस (सु-अध्वरं) उत्तम अहिं सनीय (स्यं) सष्या- 
चरण से युक्त, सजनो मँ उत्तम, ( ससवान्‌ >) बलवान्‌ ८ त्वियम्‌ >) 
तुमो के स्वामी सूयंवत्‌ , ऋतु अथात्‌ क्तानी सदस्यों के स्वामी पुरुष 
को (शिदीत) तीक्ष्ण करो, उसके बर को बदलो । (नमन्तां ०) पूर्ववत्‌ 
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एवन्द्राधिस्या पित्रवन्नवीयो मन्यातुवदूर्धिरस्वदवाचि। 
छधादटुना रमणा पाठस्स्वान्‌ ठय स्यसि पतया रस्याणाम्‌ ९१२।२५ 
भाग (एष) इस प्रकार ( पितृवत्‌ ) माता पिता के ठस्य, 
पार्क पोषक, ( मन्धातृ्त्‌ ) ज्ञानधारक, उसके समान ज्ञान्रकाशक 
८ अंगिरस्वत्‌ ) अभि वा प्राणों के समान जीवनग्रद्‌ (दन्दराप्नीम्या) इन्द 
वियत्‌ भौर अधि वा रेश्चयवान्‌ भीर ज्ञानवान्‌ पुरुषां ने यह (नवीयः) 
अति स्तघ्य, वचन (भवाय) उपदे ष्ियाहै। वे दोनों (त्रिधाततना 
शर्मणा अस्मान्‌ पातम्‌ ›) तीनों धाठु के बने गृह एवं वात, पित्त कफस 
युक्त त्रिधा गह, इस देह से हमारी रक्षा करं । (वयं रयीणां पतयः 
स्याम) इम, देशय, बल्यं के पारक, स्वामी हों । इति पञचविश्षो वगः ॥ 


९.1 
नामाकः काण्व क्षिः ॥ वरणो देवता ॥ छन्दः--१, ५ व्िष्टुप्‌ । ४, ७ 
भुरिक्‌ चिष्टुप्‌ । ८ स्वराट्‌ चिष्टुप्‌ । २; ३, ६, १० निनचृज्जगती । ९ जगती ॥ 
दराच सक्तम्‌ ॥ 


च्रस्मा ऊषु प्रभूतये चसखणाय ससुद्भयोऽचौ विदु्रेभ्यः। 
यो धीता माञ्ुर्णां पद्वो गाद्ुव रश्चति नभन्तामन्यके सम १ 
भा०-हे विद्वान्‌ पुरुष ! दू (अस्मै) इस (प्रभूतये) उत्तम भूति 
जन्म, सामभ्य जौर यश्च वाले (वरूणाय) श्रेष्ट पुर्ष जौर (विदुस्तरेभ्यः) 
अपने से भधिक जानने वारे विद्वान्‌, (मर्यः) बख्वान्‌ मनुष्यों का 
(अर्च) सत्कार कर ओर उसका आद्र करो (यः) जो (धीता) सुविचारित 
(पश्वः गाः) गौ भादि पश्यो के समान ज्ञान दक्चने वाली वाणियों की 
(मचुष्याणां) मनुष्यों के उपकाराथं (रक्षति) रक्षा करता दै । (मन्यके 
समे नभन्ताम्‌ ) समस्त हानिकारक जन नष्टां । 


तमू षु संसना गिरा पितणां च मन्मभिः । नाभाकस्य परञचस्ति 
भियः सिन्धृनाञपोदये खप्तस्वसा स अध्यमो नभन्तामन्यके खमेर 
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भा०-(यः) जो ( सिन्धूनाम्‌ ) स्यन्दनसीर रक्तधाराभों वा 
-गतिशीर प्राणों के (उपोदये) ऊपर उठने मै (सक्त-स्वसा) सात स्वर्यं 
-गति्ीर यख्य प्राणों से युक्त होने ते सात भगिनियों बाडा (सः) वह 
(मध्यमः) सके मध्य प्रख्य ख्पये स्थित राजाके समानहै, ( तम्‌ ) 
उसको (समना गिरा) मान वा ज्ञान सहित्त वाणी भौर (पिवृणां च 
-मन्मभिः) पालक उपदेष्ठा गुर्गों के सनन योग्य वचनं ते ओर (नामा- 
कस्य) साश्चात्‌ दषा पुरूष कौ (रक्चस्तिभिः) उत्तम उपदेश वाणियो से 
.(अच) अचैना कर । (२) राजा मी ( सिन्धूनाम्‌ ) वेगवान्‌ अश्वादि 
-सैम्य नायकं के (उदये) उत्थान कार में (सक्ष.स्वसा) सपेणश्ञीर सेनां 
-को उत्तम रीति से संचाटित करने मेँ समर्थं (मध्यमः) मध्यस्थित्त प्रधान 
पुरुषवत्‌ है उसको (समना गिरा) समान, अनुखूप वाणी बौर पाको 
-के दवचनों ओर (नाभाकूखय) श्रु हिंसक रक्षक री (मशस्तिभिः) उत्तमा- 
धिकार शासन बाणियों से (उप) युक्त करो । (नभन्ताम्‌ अन्यके समे) 
:निसपते सब द्वेष बुद्धि वारे पुरुष बुराई करने म समथ न रहें । 


ख क्षपः परि पस्वज्ञ न्यु, खरो मायया दधे सख विदवं परि दञञैतः। 
-तस्य बेनीरजुं व्रतञ्षस्तिखो अवधयन्चभ॑न्तामन्यके समे ॥३॥ 


भा०- (क्षप; परि ससज) निस प्रकार चन्दमा रात्रियों को प्राक्च 
ष्टोता है उसी भकार (सः) बह वरुण, सर्वश्रेष्ठ पुरुष (क्षपः परि सखजे) 
श्तु नाश्चक सेनाभों को सदा साथ संगत रक्खे । वह (उखः) उत्तम पद्‌ को 
आघ होकर (मायया) बुद्धि जौर कमं द्वारा विश्वको प्रयु के समनी 
विश्वं नि दे) समस्त राष्‌ को नियममे स्थापित करे (सः) वह 
"(द्ैतः) सबका दृष्टा स्वामी होकर रहे । (तस्य व्रतम्‌ अनु) उसके कमं 
-के भनुकूरु रहकर (तिखः वेनीः) तीनों भकार की प्रजां उसे चाहती इद 
€ तम्‌ अवधयन्‌ ) उसको वदुव । इसं अकार (समे अन्यके) उसके 
समस्त श्न्चुगण ८ नभन्ताम्‌ ) नष्ट हां । 
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यः कृरुभों निधारयः पुंथिव्यामचि दशतः \ स मातः प्यं पदं 
तद्वरणस्य॒ सप्त्यं स हि गोपा इवेर्यो नभन्तामन्यके समे ॥४॥ 
भाग (यः दशैतः) जो दश्चेनीय, वा सवंदष्टा खरामी (थिष्यामुः 
अधि) भूमि पर (ककुभः) पार्थिव देह मेँ प्राणों के समान, समस्तः 
दिक्षाभों वा उनमें बसी प्रजां को (नि धारयः) नियम मे रखताहै 
(सः) वह (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ट, असु के (ससर्थं) सर्पण योग्य, प्राप्य 
८ १्य' पदम्‌ ) सर्वोपरि पद्‌ को (माता) बनने वाला, माता के समानः 
पूज्य है । (सः हि) वही (गोपाः इव) रक्षक के समान (इर्यः) स्वामी 
स्वामी है ] उसके दारा ( अन्यके समे नमन्ताम्‌ ) अन्य दुष्ट संकल्प बाः 
पापी पुरूष सब नष्ट हों । 
यो धर्ता युवनारां य उस्राणामपीच्या वेद नाम्ने गुह्या | 
स कविः काव्या पुरुरूपं योरिव पुष्यति नभन्तामन्यके समे ५1२६ 
भा (यः) जो (जुवनानां धत्त) समस्त लोकों फो घरण करने 
वाला है, (यः) जो (उखाणं) उत्तम, ऊपर के माग ते जाने वाले सूर्यादि 
के (गुह्या) डद्धि से गम्य, (पच्या) अन्तर्हित, छुपे इए गुश्च (नामानि). 
नाम, स्वख्पों को (वेद) जानता है । (सः) बह (कविः) कान्तदरषी, परम 
मेघावी, (ची; इव) सूयं के समान (काव्या) विद्वान्‌ मेधावी पुरुषों के. 
जभ्यास योग्य ज्ञानो को (पुरुरूपं पुष्यति) षटुत प्रकार ते पृष्ट करता 
है । उसॐे रहते हए ८ अन्यके समे नभन्ताम्‌ ›) समस्त देषीजन नष्ट हो 
जाते हैँ । इति षडर्षिक्लो वर्मः ॥ 
यस्मिन्‌ विश्वानि काव्या चक्रे नाभिरिव शिता चितं जती सपर्यत 
व्रजे गावो न संयुजे युजे अर््व। अयुक्षत नभ॑न्तामन्यके स॑मे ॥६॥# 
 भा०~(चकरे नाभिः इव) चक्रमे नामि के समान ८ यस्मिन्‌ 9 
जिस प्रथु म (बिश्वानि काव्या) विद्वान्‌ मेधावी पुरुषों ॐ समस्त ज्ञान 
भौर कमं (शिता) घाश्चित है, (तितं) तीनों रोकों में व्यापक उस 
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परमेश्वर को आप रोग (जूती) जति शी, प्रमपू्॑क (सपर्यत) उपासना 
करो । हे विद्वान्‌ पुरषो ! (जे गावः न) जिस प्रकार गोक्षाला मे समस्त 
गौव (सं-युजे) एकत्र रइने के स्यि आती है उसी भकार (जे) गन्तभ्य 
उस प्रथु म (संयुजे) अच्छी प्रकार योग करने के लियि (गावः) समस्तः 
वाणियों गौर ज्ञानेन्द्ियों को संयुक्त करौ जौर (युजे) उसी योग साधनं 
के ल्यि (बश्वान्‌ अयुक्षत) भ्व के तुर्य कर्मैन्द्रियो भौर मन की इत्तियां 
कोभीपरम पदमे एकाम्रके । इस प्रहार ( अन्यके समे नभन्ताम्‌ )' 
भन्य समस्त दुष्ट संकल्प ओर प्रतिपक्ष के भाव उत्पन्न नहीं होते । 
य चास्वत्कं श्राराये विदव। जातान्यैषाम्‌ । परि घामानि म्- 
शद्धरणस्य परो गये विदद देवा अं उतं नभ॑न्तामन्य॒के समे ७ 
भाग्~(वः) जो सर्वश्रेष्ठ प्रमु (बासु) इन समस्त दिश्वाभों भौर 
प्रजां मे (अत्कः) व्यापक होकर (आश्लये) गु्ख्प से विद्यमान है भौर 
जो (एवां विश्वा जातानि) इन रोकं के समस्त पदार्थो जौर (धामानि). 
सब स्थानों को ( परि म्शत्‌ ) सब प्रकार से जानता है उस (वर्णस्य 
पुरः) सवश्ेष्ट स्वामी के समक्ष (गये) उसङे शासन मै (विषवे देवाः) 
समस्त विद्वान्‌ गण सौर सुयादि पदाथं आत्मा वा भाण के जघीन इन्द्रियों 
के तुष्य (जतम्‌ अनु) अधीन रहकर कायं करते द । (अन्यके समे) 
इसमे विपरीत बुद्धि वाले दवेषीजन ८ नभन्ताम्‌ ) नष्ट होते है । 
ख ख॑मुद्रो अपीच्यस्तुरो द्यामिव रोहवि नि यदासु यञ्दधे । 
स साया श्रचिन। पद्‌ास्ठणान्नाकमास्टन्नभन्तामन्यके खमे ॥८॥ 
भा०~-(सः) वह (सघदढः) सथ्द के समान गस्मनीर, अपार,.. 
समस्त घानन्दों, सुखो का दाता, (अपीच्यः) प्ञ्य, आश्रय होने योग्य, 
राप्य, हृदयों मे गु, (तरः) अति शीघ्रकारी है वह (याम्‌ इव) आकाश 
भ सू्॑वत्‌ (रोहति) सबसे उपरर प्रकाशित होता है । ( यत्‌ ) जो (जासु). 
इन समस्त भजाों वा समस्त प्राङृतिक शक्तियों मेँ (यज्ञः निदधे) नाना; 
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दान, संगति, परस्पर सामल्ञद्य स्थापित करता है ओौर बह (अचिना 
पद) अचना करने योग्य, परम स्तुत्य (्पद' अथात्‌ ज्ञान से (मायाः 
भस्वृणात्‌ ) सब कुटिल इुदधियों का नास करता है वह ( नाकम्‌ अरुहत्‌ ) 
परम सुखमय रोक को प्राक्च होता है । उसे ( अन्ये समे नभन्ताम्‌ ) 
अन्य सब विरोधी नष्ट हो जते हे। 
यस्प्र॑ रेता विचक्षणा तिखन सूमीरयिक्षितः। 
ति ल्तयाणि पध्रतुर्ब॑रुणस्य धवं सदः स सप्तानामिरज्यति 
नभ॑न्तामन्यके संमे॥ ९॥ 

भा०~(तिखः भूमीः) तीनो भूमि रेको मै (जधि-क्षितः) अध्यक्ष 
-चत्‌ निवास करने वारे (यस्य) जिसङ़े (विचक्षणा इवेताः) विविध पदार्थो 
को दशने वारे उञ्वर तेज, सूर्य विद्यदादि, (उत्तराणि) उनसे भी उच्छष्ट 
त्रिः) तीन लोकों को पूर्णं करते है उस्र (वरुणस्य) सर््ेष्ठ प्रमु का 
(ध्रवं सदः) विराजना या सत्ताखूप से विद्यमान रहना ८ धरवस्‌ ) निस्य 
है । (सः) बह प्रु (सक्तानाम्‌ इरञ्यति) सातो सर्षणश्ीर गतिमान 
रोकोंकामी स्वामी रहता ओर उनको वश्च करता है । (अन्यके समे 
-नभन्तास्‌ ›) उसके श्चा्न मै समस्त दुष्ट पुरुष नाश्च को प्रक्ष होते हे । 
। (२) राजा ॐ दवेत, तेजस्वी वीर ओौर अश्व हँ । उसका सर्वोपरि (सदः) 
-आसन स्थिर है । वह (सक्षारा) सातां भक्तयो पर वक्षी होता हैः 
यः श्वेता अधिनि्णिजश्चके कृष्णा अनुं चता । 
-स धाम॑ पं ममे यः स्कम्भेन वि रोदसी च्रजो न चामधा॑र- 
-यन्नमन्तामयके समे ॥ १० ॥ २७॥ 

भा०~-(यः) जे भसु, सवका स्वामी सूर्यवत्‌ (अधिनिर्निजः) अति 
शुद्ध, ८ इवेतान्‌ >) इवेत किरणो वा सूयादि रोर्कोको भी (ता भनु 
क्रे) नियमो क अनुकूल चरता है भौर जो ( कृष्णान्‌ >) रात्रि काटो 
च्छे समान जन्वकारमय, या जआाकषेणमय, भ्रकाञ्द्यून्य परथिवी भादि 
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सेको को भी (बता अन्नु चक्रे) नियमों के भनुस्तारं अधीन रखता है भौर 
(यः) जो (स्कम्भेन) थामने वारे महान्‌ बरू से (रोदसी वि ममे» सूरं 
ओर भूमि को आकाश मै थामता है, ( मजः न चयम्‌ अधारयत्‌ ) स्वयं 
अजन्मा होकर, सवं संचाख्क े समान ही सूर्यया आकाश्च क्छो धारण, 
स्थापन करतादै, (सः) वह सर्वश्रेष्ठ वरण (द्भ्य घाम) सवते पूणं 
धारण सामथ्यं यालटोकवा तेज को (ममे) धारण करता है । (अन्यके 
समे नभन्ताम्‌ ) उसके द्वारा सब पापी जन नष्टो जाते । इति 
सविश्षे वगः ॥ 
| ४२ | 


नाभाकः काण्योऽवेनाना वा । अथवा १--३ नायाकः कणः । ४--६ 
-नाभाकः काण्वोऽचनाना वा कषयः ॥ १--३ वरणः । ४---६ अश्विनौ 
देवते ॥ छन्दः--१--र विष्टुप्‌ । ४--६ अनुष्टुप्‌ ॥ षड़चं सक्तम्‌ ॥ 

1 [क (१९ [, छ $ [क 
अस्तभ्नाद्‌ दयामसखयो विदववैदा अभिमीत वरिमाणं परथिवयाः । 
^|, (न 1 (~ [9 (~ ८ 
अआसीदद्धिदवा भुवनानि खच्राड्‌ विदवेत्तानि वरुणस्य व्रतानि ॥१॥ 

भा०-(बखुरः) बलवान्‌ , (विश्-वेदाः) समस्त कानों का भण्डार 
परमेश्वर ८ चस्‌ अस्तश्नात्‌ ) आका्तस्य तेजोमय पिण्डों को थामे रहता 
है, वह ही (परथिभ्याः परिमाण) एथिवी के बड़े परिमाण को (अमिमीत) 
मापता है, (सच्राड्‌ षिश्वा सवना) सबक्छा प्रकाशक परमेश्वर समस्त 
रोको पर ८ आसीदात्‌ ) शासषकवत्‌ विराजता है । (विश्वा इत्‌ रतानि) ये 
समस्त कायं मौर नियम उ्यवस्थाए्‌ं ( वरणस्य इत्‌ ) सर्वश्रेष्ठ, सवते 
वरण योग्य परमेरवर की ही ¦ 
| | + 9] (^ | 
एवा वन्दस्व वरुणं बृहन्ते नमस्या धीरमणश्डतस्य गोपाम्‌ । 
€| { + = ® (~ _ क ०. 
स नः राम चिवरूथं ते थसत्पातं नो द्यावापृथिवी उपस्थं ॥२॥ 
भा०--हे मनुष्य ! तू (वरणः एव) उस्र सवशरेषठ, दुःखों के वारक, 
सबसे वरने योग्य (ज्रहन्तं) महान्‌ रसु की (वन्दस्ल) स्तुति, वम्दना, 
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आना कर । उसी ( धीरम्‌ ) बुद्धि ज्ञान ओौर कर्म॑फलों के देने वारे, 
{ अद्तस्य गोपाम्‌ ) अररतमय मोक्ष के रक्षक को (नमस्य) नमस्कारः 
कर । (सः) वह (नः) हमे (त्रि-वख्यं श्रम) तीनों अकारके क्षटोंतेः 
बचाने वाञे गृहवत्‌ देह का ( वि यंसत्‌ ) प्रदान करता है । (उपस्थे) 
समीप विद्यमान (चावा-प्रथिवी) सूयं ओर भूमि, माता नौर पितामी 
( नः पातम्‌ ) हमारी रक्षा कर 1 । 
इमां धियं दिक्च माणस्य देव क्रतं दश्च वरुण सं स्िशाचि । 
ययाति विद्वा दुरिता तरेम सुतमोणमधि न्वै रुहेम ॥ ३॥ 

भा०--हे (देव) सब सुखो के दाता, सब क्लानोंके प्रकाशक! हे 
(वरूण) सर्वश ! तू (इमां धियं) इस ज्ञान ओौर कम का (लिश्नमा- 
णस्य) अनुष्टान करने जौर अन्यं को उपदेश्च देने वारे की (करतुं दक्षौ 
इद्धि भौर बल को (सं शिशाधि) सम्यक्‌ प्रकारसे तीक्ष्ण कर जौर 
अच्छे मागमे चखा । (यया) जिसपे इम (विश्वा दुरिता) सब दुष्कर्मौः 
को (अति तरेम) पार करे भौर (सु-तमाणं नावं) सुख से प.र उतार देने 
बारी नौकावत्‌ वेदवाणी पर (अधि रहेम) चदे, उसका भाश्रय लं | 

आ वां ग्रावाणो अद्धिविना धीभिर्विप्रा अचुच्यवः । 

नासत्या सोमपीतये नभन्तामन्यके समे ॥४॥ 

भा०-हे (नासत्या) सदा सत्य का जाचरण करने ओर सदः 
सस्य ज्ञान का उपदेश् देने वारे (अश्विना) जितेच्दिय शली पुरुषो ! (वर) 
सप दोनी (ग्रावाणः) उत्तम उपदेष्टा, (विप्राः) विद्धान्‌ पुरुष (सोमपीतये). 
उत्तम न्ानरस छा पान करने के लिये (घीमिः) बुद्धियों ओर सत्कर्म 
सहित (भचुच्यवुः) पराच हों । ८ अन्यके समे नभन्ताम्‌ ) अन्य सकः 
दुखुद्धि जन नष्ट होवें । 

यथां वाम्जिरदिवना गीभिर्विश्रो अजोहवीत्‌ । 

नासत्या सोम॑पीतये नभन्तामन्यके स॑मे ॥ ५॥ 
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भा०-हे (नासत्या) प्र्ुख पद्‌ पर स्थित एवं सदा सत्याचरण- 
शील जनो ! (यथा) जिस प्रक्र (अत्रिः विप्रः) तीनों प्रकार के दुःखों 
ते रहित विद्धान्‌ पुरुष (गीभिः) उत्तम वेद्वाणियों द्वारा ( वाम्‌ ) आप 
"दमो को (सोम-पीतये) ओषधिरस के पान करने बौर वीयं रक्षा करने 
का ( अजोहवीत्‌. ) उपदेश्च करता है उस प्रकार से (अन्ये समे) समस्त 
अन्य दुःबदायी रोग, पापादि संकद्प ८ नमन्ताम्‌ ) नष्ट होते दै । 

पवा वमह ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः । 

नास॑त्या सोमपीतये नम॑न्तामन्यके समे ॥ ६॥ २८॥ ५॥ 

भा०~व्याख्या देखो ८।३८।९॥ इत्यष्टाविक्षो वभः ॥ इति 
-पञ्चमोऽनुवाकः ॥ इत्यष्टार्विश्चो वगः ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 

[ ४२ | 
-विरूप श्राङ्गिप्स ऋषिः ॥ अश्वता ॥ छन्दः--१, ९१२, २२; २६, 
२८, २९, ३२ निचृद्‌ गायत्री । १४ ककुम्मती गायत्री । ३० पादनिच्वृद्‌ 
गायत्री ॥ त्रयखिरदुतरं सक्तम्‌ ॥ 

इमे विप्रस्य वेघसखोऽञेरस्त॑तयज्वनः। गिरः स्तोमास ईरते ॥१॥ 

भा०--(दमे) ये (स्तोमासः) स्तुतियुक्त वेदमन्त्र दवारा स्तुति 
-करने वारे (विप्रस्य) विद्धान्‌ , मेधावी, (वेधसः) जगत्‌ के क्तौ (अस्तृत- 
-यञ्वनः) दानश्नील, यज्ञ क्ता के नाञ्च न करने वारे जन (भभ्नेः) ज्ञानमय 
असु के परिषय म (गिरः ईरते) वेद्वाणियों का उच्चारण करते ई । 
अस्प ते प्रतिदथ॑ते जात॑वेदो विच॑षपणे । अग्ने जनामि सुटुतिम्‌ २ 

भा०--हे (जात-वेदः) सर्वज्ञ ! सर्वेश्चयं के स्तरामिन्‌ { हे (विचर्षणे) 
(अश्न) ज्ञानवच्‌ ! सव॑प्रकाशक ! विदोष दष्टा ! (परतिद््यते ते) प्रत्येक 
-जीव को चाहने हारे तेरी मै (सु-स्तुतिम्‌ जनामि) उत्तम स्तुति कं । 
चछासोकषाईव वेदं तिग्मा अग्ने तव त्विषः । दद्धिर्वनांनि बप्सति ३ 

भाग (दद्धि; वनानि) जिस प्रकार पञ्यु दांतों से जंगलो को खात्ते 
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हैः ओर जिस प्रकार अभ्चिकी जतराखाए कष्टो को मानो खा जाती है उसी 
श्रकार हे (अभ्चे) अघने! प्रकाशस्वरूप | (तव चिषः) तेरी कान्तियां 
(तिग्माः) तीक्ष्ण होकर, (जरोकाः इव) चमकती इदं ाखओं के समानः 
(वनानि) जलो को सूयं किरणोंवत्‌ नान्न करने योम्य दोषों को (बप्सति) 
मानो खा डाकती है, नाश्च करती है, सब पापों को भस्म कर देती है। 


हस्यो धमकेतवो वात॑ज्ता उप॒ छविं । यतन्ते ब्ुथगच्चय॑ः ॥8॥ 
भा०-- जिस प्रकार (अश्रयः) श्नि (हरयः) पीततवणं (धूमकेतवः). 
धूम की ध्वजानों से युक्त होकर (वात-जूताः) वायु ते प्रेरित होकर, 
(चि) जाकाश्च मे (थक्‌ = प्रथक्‌ उपयतन्ते) अलग २ भञ्वङिति होते 
ह उसी प्रकार (अश्नयः) भभ्चि के बने सूर्यादि रोक भौर (धूम-केतवः) 
धुम की ध्वजा से युक्त धूमकेतुगण, (वात-जूता) वायु वेग से परित होकर 
आकाशम जख्गर घूम रहे हें इसी प्रकार (अन्नयः) भिवत्‌ खप्रकाक्ष 
विद्वान्‌ , (हरयः) जीवगण, (धूम-केतवः) पाप कोद्र करनेमें समर्थं 
ज्ञान सम्पन्न होकर (वात्त-जूताः) भाण वायु से ररित होकर (चवि). 
प्रकाशस्वरूप प्भू को रष््य कर उसके आश्रय, प्रथक्‌ २, मोक्ष का यज्ञ 
करते है । ्पथन्नयःः इति वाजसनेयि पाठः ¦ 
पते त्ये चय॑गद्यं इद्धासः समदश्चत । उषसामिव केतवः ॥५।२९॥ 
भा०~-(एते स्ये) ये वह (अभ्यः) अभ्चिवत्‌ स्वयं प्रकाश्च जीवगण 
(इद्धासः) प्रस्वख्ति अयो के समान ओर (उषताम्‌-इव केतवः) उषा, 
श्रमात कारों के ज्ञापक ध्वजानां वा किरणों के समान ( उषसाम्‌ ) नाना 
कामनाभों को (देतव) भरकट करने वाटे ( वृथक्‌ ) पथक्‌ २ ही (सम्‌- 
अदृक्षत) विवेकपू॑क दिखा देते बा देखते ह । पलं मन्त्र मे बतलाया 
कि जीवों के जपने यज्ञ एथक्‌ २ दै, इसर्म बतलाया कि इनकी इच्छाप्‌ 
मी भिन्न । वे महान्‌ मात्मा के जंश नदीं प्रसयुत प्रथक्‌ २ ही है । इत्ये 
कोनो वर्गैः ॥ | 
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कृष्णा रजसि पर्सुतः प्रयाणे जातवेदसः च्धिर्यद्रोध॑ति श्चि 

भा०--(मभिः यत्‌ क्षमि रोधति) अभ्चि जब भूमि पर जाता है तव 
उसकं (प्रयाणे रजांसि ष्णा) जरू जाने पर भूमि ॐ भूक भस्मादि 
कृष्ण वणं के हो जते है, इसी प्रक्र ८ यत्‌. ) जब (अधिः) चान जीव 
(क्षमि) क्षमा, सहनश्चील्तार्मे वायोगकी किकी भूमि पर अपनेको 
(रोधति) निरोध करता है तब (पस्सुतः) ज्ञान म निष्णात, (जातवेदसः) 
ज्ञानवान्‌ पुरूष के खयि (प्रयाणे) जगे बद्ते इए मागं मै (रजसि) 
समस्त राजस वस्तुएं नाना तेजोमय रोक (ष्णा) अति आकषक होते 
है, वे उते माम मे ष्ट करने वारे होते है । 
धासि कृण्वान ओषधघीेप्लंदचचिनं वायति । पुनर्थन्तदणीरपिं ॥७॥ 

भाग जिस प्रकार (जिः ओषधीः धासि कृण्वानः बप्सत्‌ ) नाना 
ओषधियों को अपना भन्न बना २ कर खाता है, (न वायति) शान्त नहीं 
होता है ओौर ( पुनः तरुणीः अपि यन्‌) फिर बड़ी रखताभोंकोमी प्राच 
करतादहै उसी प्रकार यह (भिः) भ्चि के समान स्वभ्रकाश्च जीव भी 
इस देहभूमि मं प्राक्त होकर (जोषधीः धासि कृण्वानः) नाना अन्ञादि 
ओषधि्यों को अपने धारण पोषणकारी खाय पदार्थं बनाता इजा (बप्सद्‌). 
उनका भक्षण करता है ओर वह (न वायति) श्रान्त नहीं होता, वह नहीं 
मरता, जीवित रहता है मौर वह (पुनः) बार २ (तरणी; अपि यत्‌) खी 
आदि भोगों का तरण अथात्‌ यौवनादि दश्चाभों को प्राक्च होता इजा भी 
(न वायति) भोगों से वृ नहीं होवा  उन्दींमे स्क्चहोजातादहै। 

जीयंन्ति जीय॑तः केशाः दन्ता जीर्यन्ति जीयंत्ः। 
गात्राणी श्विंधिल्यन्ते वृष्णेका तरुणायते ॥ 

अर्थात्‌ उस जीव को प्राक्च राजस भोग इतने कष्ण अथौत्‌ भाकषेक. 
होते है क वह उनको साघन क्विथिल होने पर भी नहीं त्यागता । 
जिह्याभिरह नन्नमदर्चिषा जङ्घणाभवन्‌ । चध्िर्यनेषु रोचते ॥८॥ 

भा०-जिस श्रकछार (अभ्रिः) अभि (जिह्वाभिः) जिह्धाभों, उाखानों 
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वि 
से (जद) ही ८ नंनमत्‌ ) रूपं मारता ओर (अविष) दीति से (जज्ञणा- 
भवत्‌ ) खवर भरञवङित होता इभा (वनेष रोचते) काटो मै चमकता है 
उसी भक्नार यह (अभिः) स्वयं भरकाश्च जोव, (जिह्वाभिः अह) पदार्थौ को 
रहण करने वाले इन्द्रिय ख्प ज्ड्धिजों ते ही ( ननमत्‌ ) विषया की 
ओर बार २ हकता है ओर (अर्चिषा) अचि मागसे ही इस लोकम 
,८ जंजनाभवत्‌ ) बार २ उस्यन्न होता (वनेष) सेवनीय पदार्थो या लोकों 
मै, काटो मे मश्चिवत्‌, वा जलं मे सूर्यवत्‌, (रोचते) रचि अनुदक 
विचरता, उन्म रुचि करता इ । | 


अप्स्वग्ने सधिष्टव सोषधीरनु रुध्यसे । गभ सञ्जायसं पुनः ॥९॥ 
भा०--जिस प्रकार इस अघ्नि का (अप्सु सधिः) मेघस्थ जलो म 
-विद्यत्‌ खूप घे स्थित है जौर (सः) वह (भोषधीः अनु रुध्यते) ओषधियों 
-को प्रष्ठ होता है मौर (गभ सन्‌ पुनः जायते) पुत्रवत्‌. उन भीतर छुपा 
रृश्छर भी घर्षणादि ते पुनः उत्पन्न होता है । इसी प्रकार हे (जभ्र) जीव 
, (तव सधिः) तेरी समान खपु से सिति (अप्सु) वीर्यो मदै, (सः) वह 
तृ (ओषधीः अनु) "मषः तेजोमय वीयं को धारण करने म समथं 
माताभों को प्राप्त होकर वहां (दभ्यते) ९ मास तक रुका रहता है, (गर्भे 
सन्‌ ) सभं म रहकर पुनः (जायसे) उत्पन्न होता है । 
-उर्ृग्ने तच तद्‌ घृताद्चीं रोचत आतम्‌ । निंसानं जदो सुखं १०।२० 
भा०-जिक्त प्रकार भभ्चि की (अर्चिः) खाया दीसि (ज्व 
मुखे) जह नाम चमस के सुख पर (निसान) चुम्बन करती हहं (भाटु- 
तम्‌ >) आहति भराक्च कर (वतात्‌ उत्‌ रोचते) घत के कारण उपर को 
उठकर चमकती है उसी प्रकार हे (अघने) स्वग्रकाशच जीवात्मा (तव तद्‌ 
चिः) तेरा वह प्रका्लमय बीज (जद्धः सुखे) नादान या शुक्र अहण 
करने वाठे मातृगमंस्थ छक्रधारक नाडी के सुल पर (निसान) चुम्बन या 
-स्पद्य करता हुमा ( माहूतं सत्‌ ) घुरुष द्वारा प्रदत्त दोता दै जौर उसी 
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€ तात्‌ ) क्षरित, तेजोमय छुक्र से ( तद्वत्‌ ) तेरावह प (उत्‌ 
रोचते) उत्तम रीति से प्रकट होता है । इति च्रिे वर्मः ॥ 
उक्षान्नाय वदान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे । स्तार्धि मे पाश्च ॥९९॥ 
भाग--हम (उक्षान्नाय) वीथ॑सेचन मे समै, अन्न खाने बारे ओर 
(वश्नान्नाय) यथेच्छ अन्न के मोगने बारे, (सोम-प्ढाय) वीयं स्वरूप 
(अन्ने) अभ्निवत्‌ घाङ्ाश्षस्लरख्प आत्मा का (स्तामैः) वेद मन्त्रों द्वारा 
(विधेम) प्रतिपादन ओर सान करं। (२) रक्षाः जर दचक, नाना 
सछोकों को वहन करने वरि, सूयादि ओर वशाः सवं वशङ्ारिणी शक्ति 
का अन्नवत्‌ अक्षय स्रोत, (सोम-एडाय) सवं मेर, परमैश्यतान्‌ (वधते) 
जगत्‌ विधाता (अघ्नये) तेजोमय परमेश्वर की इम (स्तोमैः) स्तुति वचनों 
से (धिघेम) स्तुति-उपासना कर । 


उत त्वा नम॑सा वथं हातर्रेण्यक्रतो । अधे सभिद्धिसमहे ॥१२॥ 
भा०~-(उत) गौर डे (होतः) सब सुखो के देने वारे ! हे (वरेण्य 
ऋतो) सर्वश्रष्ठ ज्ञानव्रन्‌ ! वा हे (बरेण्य) सव्र | हे (क्रतो) जगत्‌- 
कत्तं ! हे (अभ्रे) क्तानप्रकाश्चमय | (स्वा) तुको (वयं) इम (नमसा) 
विनय ते (समिद्भिः) समिधाभों से जआहवनीयाभि के उख्य उज्वल, 
दीशियुक्त जानो द्वारा (इमहे) प्राक्च होते है । 
उत त्वा सगुवच्छरचे मनुष्वद ब्राहुन। च्रङ्गिरस्वरदधवामहे १३ 
भा - (उत) ओर षे (शुचे) प्रकाशस्वरूप } छुद्ध ! हे (अन्ने) 
्ञानमय हे (आहूत) सवास्मना स्वीह्ृत हम लग ( श्छुवुवत्‌ ) पाप 
दग्ध करने मैं समथं तपसी जनों के समान ओर ( मनुष्वत्‌ ) मननशीर 
श्तानी पुरषो के समान भौर ( अंगिरस्वत्‌ ) देह मेँ प्रा्णोवत्‌, अंगासें ङे 
समान तेजसी, पुरुषों के समान होकर (ता इवामहै) वुक्षसे 
आ्थना करते है । 


५१९ 


स्वं दये श्रभ्चिना विवर कतरेग लन्ल्(। स चातव समिध्यत 
६० ष, 
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भा०-जिक्ठ प्रकार (अधना अभिः समिध्यते) एक अशते दूसरा 
अञ्चि मिखक्छर भयिक दीसियुक्त होता है ओर जिस प्रकार (विपः विप्रेण 
` क्षमिध्यते) विद्धान्‌ पुरुष विदच्‌ से मिलकर भविक क्लान का प्रकाल 
करता है ओर निस प्रकार (सन्‌ सता) सजन सजन से मिख्कर प्रसच्र 
होता है, (खला सख्या समिध्यते) से्ी भिन्न जेहवान्‌. जनों से मिलकर 
धिक प्रसन्न होता है उसी प्रकार हे (भने) ज्ञानस्वरूप, सर्वपरकाश्चकः 
भ्रभो ! तू भी (भभिना) खप्रकाश्च चात्मा द्वारा (समिध्यसे) अच्छी प्रकार 
श्रकाशित होताहै, तू (विप्रः) दिविध इहानोंसे पूणे है, वह त्‌. (विप्रेण) 
विष आत्मज्ञान खे पुण ञास्मा द्वारा ही (समिध्यते) जच्छी प्रकार 
भ्रकाश्षित होता, जाना जातादै। तू ( सन्‌ ) सत्‌ स्वख्प (सता) सद्‌ 
नित्य भात्मासे ही जाना जाता है। तू (सला) अत्मा का परम खे 
है, तु (ख्या) अपने भिन्न मात्मा हारा ही जाना जता दै । 

स त्वं विध्राय दद्यु रथि देहि सहस्रिणम्‌ ।, 

{भे वीरवतीमिषम्‌ ॥ १५॥ ३१ ॥ 

भाग--हे (अञ्न) खानवन्‌ ! विदन्‌ ! तेजख्िन्‌ ! (सः स्वं) वह तू. 
(द) छषे) क्ानादि देने बारे (विग्राय) मेधावी विदान्‌ को (सहख्िणं रथि) 
सदलं की संख्या से युक्त देश्यं ओर ( वीरवतीम्‌ इषम्‌ ) वीरो बौर 
युरो से युक्त भन्न, (देहि) भदान कर । इसी प्रकारं परमेश्वर जीव को 
( सहखिणम्‌ >) सुखो अर बल्युक्त प्राणों से युक्त “रयि”, मूततदेह ओर 
(वीरवतीम्‌ इषम्‌ › प्राणों वाखी इच्छा शक्ति देता है । इव्येकग्रिशषे वगैः प 

अग्ने रातः सहंस्छत रोहिंददव शर्चिनत । 

इमं स्तो ज्॒षस्वमे ॥ १६ ॥ 

 भा०-हे (भने) तेजखिन्‌ ! हे (रातः) भ्रातृवत्‌ खेहकारिन्‌ , जीवों 

कै भरण पोषण करने हारे ! हे (खदस्छृत) सववश्षक्छारी बरु से सम्पन्न 
.हे (चेदिव्‌-जश्व) रवण अश्च अथात्‌ यापक तेज वारे, वेगवाच्‌ सूया 
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पण्डो के स््रामिच्‌ ! हे (छचि-वतत) शछचुदध चत ! विद्वन्‌ {तू (मे) मेरे 
(इमं स्तोमं उषस) इस स्तुतिवचन को परेम से स्वीकार कर । 

डत त्वाग्ने मम स्तुतो गाध्रायं प्रतिहते! 

गछ माव इवाशत + २७॥ 

भा०--हे (अभ्रे) प्रकाशस्वरूप प्रभो ! (वाश्राय प्रतिहर्यते) पुकारने 
वाले मौर माता को चाहने वाले बछ्डे के लाम क स्थि (गोष्ठं गावः इ) 
गोश्ालामे गौभोंके समान (मम स्तुतः) मेरी स्वुततियं (खा) वुक्षव्मे 
(आश्तत) राक्षां 

वुभ्ं ता अङ्किरस्तम विश्वाः सुक्षितयः पृथक्‌ | 

भग्यं कामय यायर ॥ १८॥ 

भआ०--हे (अंगिरस्तम) प्राणां मे मुख्य प्राणवत्‌ वा आत्मवत्‌ ! 
सर्वश्रेष्ठ ! हे (अघने) तेजसिनर्‌ ! (ताः विश्वाः सुक्षितयः) वे समस्त उत्तमः 
प्रजाप (कामाय तुभ्य) कामना करने योग्य, कान्तिमान्‌ तेरे लिये अपने 
को ( पथक्‌ ) एथक््‌ २ दलों मेँ (न येमिरे) नियंवित करते है, तुश्चे भरा 
करने के सिये अपने को वर्णं आश्रमादि व्यवस्था में बाधते है । 

छनि धीमिभेनीषिणा मेधिरासो विशश्िदः। 

यरद्यलद्याय हिन्धिरे ॥ ३९ ॥ 

भा०~-(मेधिरासः) अज्ञादि के स्वामी, (मनीषिणः) मनो को 
सन्मां मे चट्ने बारे, (गिपश्ितः) विदान्‌ रोग (धीभिः) उत्तम सानौ, 
कर्मो, तथा धारण योग्य वेदुत्राणयो, स्तुतियों से (अश्नसयाय) काराक्चि 
खूप से अञ्गदत्‌ खाने योग्य, समस्त विश्व य अधिष्टातृवत्‌ विराजने ओर 
व्यापने के अथं (जि हिन्वन्ति) हानी की स्तुति करते है! (२) यज्ञ 
म जिद्टान्‌ चर्‌ अहणाथं अञ्चिको बदाते है । गृह सें अन्न मोजना् मिथि 
विद्वान्‌ को प्रा्थना करते है । 
त त्वामज्मव्‌ आजत त्वेति अप्रं अध्वरम्‌ । 
वाल ह{तार्मव्ठत ॥ २० ॥ ३२ ॥ 





जन 
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विदां राजानमद्धतमध्यक्नं घभणाभिमम्‌ । 

श्धरिमीक्े स उ श्रवत्‌ ॥ २४॥ 

भा०--८( विषां राजानम्‌ ) प्रजाओं के बीच राजाके तुल्य, देहम 
प्रविष्ट आत्माजों के बीच प्रकाशित, ( धर्मणाम्‌ ) समस्त धर्मौ के 
(अद्धतम्‌ अध्यक्ष) अद्भुत अध्यक्ष, दष्टा, ( अन्नम्‌ ) तेजसी प्रसुकीर्मै 
(३ड) स्त॒ति कर, ( सः ड वत्‌ ) वह हः वस्त. सुनने वाला है । 

य्र्चि विश्वायुवेपसं मर्य न वाजिः हिनम्‌ ¦ 

सधि न वाजयामसि ॥ २५ ॥ ३३ ॥ 

भाग जिस प्रकार हम (गिश्वायु.वेपसतं मर्य वाजयामसि) समस्त 
मनुष्यां को कपाने वारे बलवान्‌ पुरुष को अधिक बल देश्व्य से युक्तः 
करते हँ । वा (वाजिनं ससि वाजयामति) वश्दाल्ली, वेगसे जने वारे 
अश्व को अपिकरतःच्रवेगसे जाने २ चि प्रेरित क्रते उसतौ प्रकार हम 
(विश्वागु-वेपसं) समन्त भनुद्भं को चलाने वाले, (वाजिनं) क्तनिशर॑वान्‌ 
बरा, ( हितम्‌ ) सवेहितकार (सषि) प्रकृत के सातों वङ्कितियों के 
स्वामी, ( अश्चिम्‌ ) सवरकाचक कां (बाजयामसि) समस्त गुणोंषे 
अरुत करपे, उत्का स्तुति करते हैँ । इत त्रयश्चिश्ो वर्मः ॥ 

घ्रन्वधाण्यञ द्विएो दहम्‌ रसला चिष्वहां। 

अपरे गमन ददिहि + ६॥ 

भा०--हे (अचरे) तेजस्विन्‌ ! तु शध्राणि) हिंसक (हषः) देष 
करने वालो को (रच्‌ ) दण्डव करता जौर ( रक्षाक्षि दहन्‌ ) विघ्- 
कारियां को दग्ध करता इमा (तिग्मेन) तीक्ष्ण तेज से (दीदिहि) 
अकार्ित हे । 

यं त्वा जनान इन्धते मनुष्वदङगिरस्तम । 

अग्ने स वोधि मे वच॑ः ॥ २० ॥ 

भाग--हे (अङ्गिरस्तम) अत्ति तेजस्विन्‌ † (जने) जभ्रणी नायक्ववं 
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मार्गग्रकाशक ! (यं सवा) जिस तुद्चको (जनासः) मनुष्य ( मुष्वत्‌ ) 
ज्ञानी ॐ समान होकर (त्वाम्‌ इन्धते) तुक्षे ही प्रञ्दस्ति करते है (सः 
श्वं) वहतू (मे वचः बोधि) मेरे वचन का सान कर । 

यदय {दवजा अस्यप्छजा वा सहस्कृत । 


# ६५ 


त त्वा गीभिहेवामहे ॥ २८ । 

भा०-अभ्नि जिस प्रकार तीन प्रकार काहे, (दिविजाः) आकाश 
मे प्रकट सूयं, (प्सुजाः) जलो सें अकट वा अन्तरिश्च मे उत्पन्न विचत्‌ , 
भौर (सदश्छृतः) बर या मथन से उस्पश्च यह अधि, इसी प्रकार आत्मा 
भी तीन प्रकार से प्रष्ट होता है । (१) (दविजाः) कामना खूप ते प्रकट, 
(२) (अप्छुजाः) प्राणों मेँ प्रकट, (३) (सहस्कृतः) प्रतिरोधी उष्ण 
श्ीताद को सहन करने वारे बल रूपमे प्रकट । इसी प्रकार परमेश्वर 
के तीन गुण, (दिविजा) परम आकछाश्च मेँ सूर्यादि का उत्पादक, 
(भप्सुजाः) अङि के सूक्ष्म परमाणु वा जघ मै ओर अन्तरिक्षगत 
पदार्थौ का उत्पादक, (सहस्रः) सवातिश्षायी, सर्वव्यवस्थापक बरु 
होकर विश्च का उत्पादक, है (जघ्ने) स्वयं प्रकाशस्वरूप प्रभो ! हे उक्त 
तीनों विकषेषणों बारे ! (तं स्वा) उस तुकको हम (यीर्भिः) नाना उन्तम 
वाणियों से (हवामहे) स्तुति करते है, तेरा गुण बणेन करते दै । 

तुभ्यं धत्ते जना इमे विश्वाः सुक्षितयः पृथक्‌ । 

आस (हुन्वत्यनत्तव ॥ २९ ॥ 

भा०-(भत्तवे धासि) भोका जन को जित भकार अश्न देते है 

उसी प्रकार (दमे जनाः) ये उ्पक्न हए प्राणि, या रोक ओर (विश्वाः 
घु-क्चिवयः) समस्त उत्तम मनुष्य (पथकः) प्रथक २ (तुभ्यं जत्तवे घ इत्‌ ) 
सव चरा्र को अपने रेने वारे तेरी दही (धासि हिन्वन्ति) धारणा 
सामथ्यं की स्तुति करते ई । 

ते घेद॑चचे स्वाध्योऽहा विश्वां नृचक्षसः । 

तरन्तः स्याम दुर्गह। ॥ ३० ॥ ३७ ॥ 





अ०६।सु०४४।३२| ऋग्वेदभाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ ७१५ 


००५७५२५० 





भा०-हे (अभे) प्रका्ञस्वरुप, (विश्वा जहा) सव दिनो, (सचक्षसः) 
नायक प्रमु को देखने वारे ओौर (तेघ इत्‌ ) तेरे ही (सु-आाध्यः) सुख 
से. ध्यान, उपासना करने वाले होकर इम (दुगै-हा) दुःख षे पार करने 
-योग्य संकटा को (तरन्तः स्याम) पार करने वारे हों | 
द्याञ्च सन्द्र पुरुपय खोर पावकलशाचषम्‌ ¦ दद्धपन्द्रभिसेमह ३९१ 

भा०--हम (मन्दर) स्तव्य, आनन्दप्रद्‌ (पुर्-ध्य) बहतो के धिय 
इन्द्रियां को आत्मा के तुद्य प्रजाजों को प्रसन्न करने वाले (पावक शोचि- 
चम्‌ ) पवित्रकःरक तेज वारे, (शीरं) व्यापक, (अभि) भअश्चिवत्‌ भरकाश्क 
को (मन्द्रेभिः) हषेयुष्त (दृद्धिः) हदयं से (महे) प्राना करं । 

स त्वमश्च विमावस्ुः खजन्त्सूया न रदिमभिः। 

राधन्तमासि जिश्चक्तं ॥ ३२ ॥ 

भा०~(खजन्‌ सूः न) उगते हए सूयं के समान (विभा-वसुः) 
विदोष कान्ति से आच्छादक, दीखिमाच्‌ होकर हे (अघने) अकाश्चक ! 
(रदिमभिः) अपने किरणों से ( शधन्‌ ) बलवान्‌ होकर (सः त्वं) वह तू 
(तमांसि जिघ्नते) अन्धकारो को नाश्च करता है, दु्टो को दण्डित करता है। 

तत्ते सहस्व ईमहे दारं यन्नाोपदस्य॑ति । 

त्वर्दृग्ने वार्यं वसु ॥ ३२॥ ३५ ॥ 

भा०-हे (सहस्व) महान्‌ भ्रमो { बरुबन्‌ ! ( यत्‌ ) जे (ते) तेरा 
(बायै वसु) शरेष्ठ देशव (न उप-दस्यति) नष्ट नहीं होता हम (तत्‌ ते 
रं ) बह तेरा दातव्य दान ( त्वत्‌ हंमहे) तुक्षपे मांगते है इति 
पञ्चत्रिशे व॑ः ॥ 

७४ | 


विरूप आङ्गिरस किः ॥ अथिरदैवता ॥ छन्दः- १, ३, ४, ६, १०; र °~-- 
२; २५, २६ गायत्री । २, ५, ७, ८, ११, १४--१७;, २४ निचृद्‌. 
गायत्री । ९; १२, १३, १८; २८; ३० विराड्‌ गायत्री । २७. यवमध्या 
गयत्री । २९ ककुम्मती यायत्री । १९; २३ पादनिचृद्‌ गायत्री ॥ तिश चं सक्तम्‌ ॥ ` 
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समिधा्चि ईवस्यत ध्रते्बोधयतातियिम्‌ । 

आस्मिन्‌ इव्या जंहोतन ॥ १॥ 

भा०-हे मुष्णी ! (समिधा दतै; अर्थि) जिस प्रकार यक्तभिकीः 
समिधा गौर घृत भौर (हव्या जोततन) उत्तम हभ्य चर की आहूति देते 
हो उसी प्रद्र जाप रोग ( अतिथिम्‌ ) अतिथिवत्‌ पूञ्थ (अश्नि) ज्ञान 
वान्‌ विद्वान्‌ की (समिधा) समितूपाणि होकर (घृतैः) ज्ञानप्रकाशौं भौर 
खेदो के निमित्त (दुवस्यत) सेवा करो । ( अरिमन्‌ ) उसके निमित्त (हव्य 
भा जुहोतन) उत्तम अरहण योग्य अन्न आदि पदार्थं प्रदान क्रो 

अग्ने स्तोम जुषस्व मे वधस्वानेन मन्मना । 

परति सुक्तानिं हथ नः ॥ २॥ 

भा०-हे (जश्न) कञानप्रकाश्चक ! त (मे स्तोमं जुषस्व) मेरी स्तुक्ति 
स्वीकार कर जर (अनेन मन्मना) इस मनन योग्य क्ञान ते (वर्धस्व) 
बृद्धि को राश हो । (नः सुत्तानि भरति इर्य) हमारे सूक्ता, उत्तम वचनं 
को द चाह जौर हमे उत्तम वचर्नो का उपदेश्च कर । 

चभ्नि दुतं युरो दधे हव्यवाइसप॑ चवे । 

देवाँ आ स॑द्‌यादिह ॥ ३॥ 

भाग जिस प्रकार कोटं (अभ्नि दृतं युरो धत्ते) तष्ट जभ्रि को अमे 
स्थापित करता है भौर असि (देवान्‌ आसादयति) पकाश्चक किरणों कोः 
प्रदान करता ह, उसी कार मै (पुरः) अपने समक्ष (दृह) स्तुति योग्यः 
( इभ्य-वाहम्‌ ) स्तुत्य गुणों के धारक, कानम्रकाक्षक गुरु भौर श्रु के 
धारण करं ओर (उप बवे) उसकी स्तुति कर । वह (इह) इस अन्तः 
करण मे ८ देवान्‌ जसादयत्‌ ) छम गुण्यं, ज्ञानो को प्राक्च करावे । 
उत बृहन्तो चर्चय॑ः समिधानस्य दीदिवः । अञ्च शक्रासं ईरते ४ 

भा०-- हे (भभ्ने) तेजस्विन्‌ ! तपरिवन्‌ ! हे (दीदिवः) कान्तियुक्त ! 
डे उज्वरू बरिन्र, जिस प्रकार (समिधानस्य ब्रहन्तः शुक्रासः अर्चयः उतु 
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दरते) अच्छी प्रकार प्रदीक्च इए अभि की बहुत बडी, २ प्रदी ञवालाषु 
उपर को उठती हँ भौर जिस प्रकार सुर्यं की उञ्ञ्वर्‌ कान्त्यै उपर को 
उठती है जओौर जिस श्रकार (ञुक्रासः उत्‌ ईरते) प्रथिवीस्थ जरु मी उपर 
छो उठते ह उसी प्रकार (समिधानस्य) अति तेजस्वी ‹ते) तेरे (बृहन्तः). 
अबद्ध (अचैयः) उत्तम कान्तिएं ओर (छकाप्तः) छक अर्थात्‌ वीयं (उव्‌ 
हरते) उपर मस्तक की ओर जाते है । 

उप त्वा जह्य ममं घताचीर्यन्तु हर्यत । 

अभ्र हव्या जुषस्व सः ॥ ५॥ २६॥ 

भा०~जित भकार (घृताचीः उद्धः अधि यन्ति) घन वाली जुहू 
माम सचाएं यज्ञकाले अध्चिको प होती है उसी भकार हे (जशन) 
विद्वन्‌ ! प्रमो ! हे (इय॑त) कान्तियुक्त ! उत्तम कामनावन ! (मम) मेरी 
(घृताचीः) खेहयुक्त (द्धः) वाणिरां (स्वगा उप यन्तु) तक्ष प्रपक्दहो! हे 
(अन्ने) तेजस्विन्‌ ! च (नः व्ण) हमारे दिये जद्याद दातव्य पदार्थोको 
(जषस्व) प्रेमपूंक स्वीकार कर । इति षट्को वर्गः ॥ 

अन्दर दातारसात्वज [चजभादु वभावसुम्‌ 

द्मा श्रकत्‌ ॥६£६॥ 

भाग (मन्दर) सुखजनक, ( हौतारम्‌ ) सलं भीर द्तानों ङे 
देने वारे, (कविं) ऋतु २ म यत्त करने कारे, (चित्रभानु) अद्भुत, 
सौम्य कान्तियुक्त ८ विभा-गसुम्‌ ) दीसिधुष्त धन के स्वामी, (अश्चिम्‌ इंड) 
श्रमुख तेजस्वी पुष की स्तुति करता हँ । (क्षः उ श्रवत्‌) वह श्रवण करे। 

परत्नं होतारमीडयं उम कविक्रतुम्‌ । 

छध्वराणामसिधिर्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

भागम रद) एराण, नित्य, सर्वश्रेष्ठ, (होतारम्‌ ) सानो, देश््यौ 
के देने वारे, (ईड्य) स्तुत्य, (ष्ट) सेवने योग्य, ( कविक्रतुम्‌ ) दृरदुर्श 
विद्वान्‌ के समान ज्ञान, कमं से युक्त, (अध्वराणां) यक्तं के आश्रय, 
देवपूजा, सस्कार आदि के सत्पात्र की स्तुति करता हूं । 
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जषाणो अङ्किरस्तमेमा हव्यान्यानुषक््‌ । 

अग्ने यज्ञं न॑य ऋतुथा ॥ ८ ॥ 

भा०-हे (अंगिरःतम) प्राणों दे प्राण ! हे (अभे) सकफे नेतः! तू 
( आनुषक्‌ ) निरन्तर (दञ्धानि उषाणः) उत्तम्‌ मह्य, देश्यं, सानः, 
स्तुतिवचन, अन्नादि सेवन करता हुजा (ज्त्तुथा) तु भुप्तार (यन्तं 
नय) यज्ञ को चला । 

सभिधान ॐ खन्त्य शुक्रशोच इहा वह । 

चिकित्वान्‌ देयं जनम्‌ ॥ ९ ॥ 

- भाग्--हे (सन्प्य) सत्कार, सत्संगादि से सेवनीय ! हे (इक्र-शोचे) 
शुद्ध, वीयं की उञ्ञ्वरु कान्ति से युक्त बद्मचारिन्‌ ! च्‌ ( चि" कलान्‌ 
विदान्‌ होकर (सम्‌-दघानः) अभ्िवत्‌ देदीप्यमान्‌ होकर (देव्यं जन) 
उत्तम किहाच्‌ जनों को (हह जा वह) यहां भाक्त करा । 

विप्रं हातास्थद्रुह धपक्रतुं विभवम्‌ । 

यक्चान। केतुमामहं ॥ १० ॥ ३७ ॥ 

भा०-हम (विप्रम्‌) विदान्‌ (होतारम्‌ ) क्लानप्रद, उपदेष्टा, (अद्रुह 
दोहरहित, अहिंसक, निर्देष, ( धूभ-केतुम्‌ ) अन्तान फे नाशक, सत्‌ ज्ञान 
-से युक्त, (८ विभिा-वसुम्‌ ) विषेष कान्ति षे युक्त, कन्तिसे अन्योंको 
भाच्छाद्त करने वादे, ( यानां केतुम्‌ >) यज्ञां के जानने बारे विद्वान्‌ + 
वायस से हम (ईमहे) याचना करं । इति सप्तत्रिंशो वभ॑ः ॥ 

अग्ने नि पाहि नस्त्वं प्रतिं ष्म देव रीघतः। 

भिन्धि द्वेषः सहस्कृत ॥ ११ ॥ 

भा०--हे (देव) तेजखिन्‌ ! बिजिगीषो ! (अघे) अग्रणो ! (व्व)त्‌ 
(जः) हमं (रीषतः) हिंसक पुरूष से (नि पाहि) रक्चा कर, उसका (ग्रति) 
खुकाबला कर । हे (सहस्कृत) बरु से सम्पन्न ! तू (नः) हमारे (द्वेषः) 
आन्रुभों को (भिन्धि) चिन्न भिन्न कर, उनम मेद्‌ नीति का भयोग कर । 
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ग्नः प्रत्नम्‌ मन्मया दस्मनस्तन्वः स्वकाम्‌ | 

कावावेप्रण वानर ॥ १२ 

भा०~(भ्चः) अग्रणी, क्षानी (कविः) ऋन्तदर्ली एुरष (प्रतेने 
मन्मना) अनादि छान वेद्‌ से (स्वां तन्वं छुस्भानः) अपने देह, सुख आदि 
आदि को शोभित करत्ता हूना (प्रेण) विद्राच्‌ केसंग से (वद्षे) 
चदता है । 

ऊजो नपातमा इवेऽरिनि प॑वकरो।चिषम्‌ । 

च्स्मिन्यज्ञे स्वध्वरे ॥ १३॥ 

मा०--(भरस्मिन्‌ सु-अध्वरे यज्ञे) इस अविनाशी, प्रवल यक्त म, 
< पावक-शोचिषम्‌ ) पविन्रकारक दीक्षि वाले ( उञः नपातस्‌ ) बल के 
उत्पादक, बर पराक्रमको न गिरने देने वारे, (अचि) जभ्रणी, नायक 
पुरुष को (आहवे) आदर पूवक बुर । 

स नं मिजम्टस्त्वमग्त शक्रेण शोचिष, । 

देवेस सत्सि बहिपि ॥ १४॥ 

1०--हे (अघे) अम्रभी नायक { (त्वम्‌ त्‌ (भित्रमहः) मित्रो 

का आद्र करने दाख, भित्र से स्वय पूजित होकर (इ्ुक्रेण शोचा) 
उञ्ञल कान्ति से युक्त होकर (नः) हमारे (बर्हिषि) इद्धि शीर राष्‌ भौर 
उत्तमासन पर (देवैः) विद्वान्‌ विजय के इच्छुक. युरषों सहित (बा 
सत्सि) आद्रपूवंक प्रतिष्टित हो । 

यो च्भ्नि ठन्वाऽ द देवं मतेः सपर्यति । 

तस्मा इदीदयद्व्ठु ॥ १५॥ २८ ॥ 

भा०--८(यः मसः) जो मनुष्य (दमे) गृह मे अथवा (तन्वः दुमे ) 
शरीर के गों को दमन करने के लिये (अचि देवं) अभ्चिवत्‌ तेजस्वी, 
ज्ञानप्रका्ञक, (देवं) कानी, दाता, विद्वान्‌ मौर भु की (सपयंति) सेवा 
शश्रषा करता है ( तस्मै इत्‌ ) उसी के चयि वह ( वसु दीद्यत्‌ ) 
ज्ञानमय धन का प्रदान करता है । इत्यष्टात्रिञो वमः ॥ 


कावा पा ह क वा क 1 
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ग्नि दिवः कङत्पतिः पृथिव्या श्यम्‌ । 

मपां रे्तासि जिन्वति ॥ १६॥ 

भा०-८ अग्रम्‌ ) यह (प्रथिव्याः पतिः) पएूथिवी का खामी (दिवः 
ककुत्‌ ) ज्ञान में श्रेष्ठ, आकाश्च मे सूयैवत्‌ उशत, (मूधो) शिर के समानः 
सर्वोपरि विराजमान, (रभिः) अभ्रणी विद्वान्‌ (जरा) आश्व पुरुषों के बीच 
र्टकर (रेतांसि जिन्वति) वीयं का पान करे, ब्रह्मचर्यं का पारन करे । 
(२) वीर पुरुष प्रना्ों के बीच धनो, बलों दौ दद्धि करे । (३) सूयं 
तेज से अन्तरिक्ष केजलों को पूणं करता सौर आक्छाश्षस्थ वायु को 
वर्षणा तैयार करता है । 

उर्दग्ने शुचयस्तव शक्रा आ्ाजन्त हरते । 

तव ज्योस(ष्यचैयः ॥ १७॥ 

भा०--हे (अघने) विदन्‌ ! (तव छचयः) तेरे छद्ध चरित्र, (शुक्रार) 
नरो या तेजों के समान (उत्‌ दरे) छुद्ध ख्पसेप्र्ट होतेह ओौर 
(तव ज्योतींषि) तेरे तेज, (तव अर्चयः) तेरे सादरसव्मार अधिके प्रकाश्‌ 
` म उवाओ के समान (उत्‌ ईरते) से प्रकट हंति है। 

ईशिषे वाभ्रस्य हि दात्रस्याग्ने स्व॑र्पतिः । 

स्तोता स्यां तव शग्रणि॥ ६८ ॥ 

भा०-(हि) क्योकि हे (अचे) तेजस्विन्‌ ! तू (स्वः पत्तिः) समस्त 
सुखों का पालक, स्वामी है भौर (वायस दात्रस्य) वरण योग्य श्रेष्ठ 
दातन्य धन काभी (इंश्िषे) स्वामी है, अतः मै (क्षमेण) सुखमय श्लरण 
म रहकर ( तव स्तोता खाम्‌ >) तेरी स्तुति करने वाटा हाऊ । 

त्वामग्ने मनीषिणस्त्वां हिन्वन्ति चिक्तिभिः। 

त्वां वर्धन्तु नो गिरः ॥ १९॥ 

भा०-है (भन्ने) तेजस्विन्‌ ! (मनीषिणः) मन को सन्मागं म 
अरने वारे, ज्ञान के अभिखषी (त्वां) तुक्षे चाहते है । (त्वां चित्तिभिः 
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हिन्वन्ति) वुक्षे कर्मो ते प्रसन्न करते । (नः गिरः) हमारी वाणि 
भी (त्वां वधन्तु) वुक्षे ही बद्व, तेरा ही गुणगान कर । 

अदग्धस्य स्वधावतो दुतस्य रेभ॑तः सद्‌। 

चग्नेः खख्यं च्ुणीमहे ॥ २० ॥ २९ ॥ 

मा०~-(अदञ्चस्य) विनाशरहित्त, (स्वधावतः) स्वयं जगत्‌ ची 
धारक शक्ति से युक्त (दूतस्य) दों के संतापक, (रमतः) ज्षषन का उपदेज्ञ 
देने वाटे, (अघ्चः) तुक्च तेजस्वी, क्तानी पुरुप के (मख्य) मैत्रीभाव क्छी हम 
(सदा णी महे) सदा याचना करं । इत्येकोनचन्वारिं लो वर्ग: ॥ 

चथ शुनित्नतसः शुचिर्विप्रः शुचिः कविः । 

श्च रचत आहतः ॥ २१९॥ 

भा०--(छ्ुचिन्रत-तमः) स्यन्त इद्ध पविन्न कर्म वाखा पुरुष, 
(विप्रः ज्चुचिः) जुट चरित्रवान्‌ , विद्वान्‌ (शुचिः कविः) शुद्ध चरित्रवान्‌ , 
करान्तदुर्षी, तत्व ज्ञानी पुरूष (शुचिः) अद्ध, तेजस्वी (आाहइतः) जहति 
कि अभ्चिके समान ही सत्‌ दान प्राक्च कर (रोचते) प्रकाशित होता, 
ओर सबके मन को जच्छा रुगता है । 

उत त्वा धीतयो मस भिरं वर्धन्तु विश्वहा । 

अग्नं खख्यस्यं बोधि नः ॥ २२॥ 

भा०-हे (अन्ने) जग्रणी, नायक ! विद्वन्‌ | (मम) मेरे (धीत्तयः) 
उत्तम कमं बौर (गिरः) वाणियां (तवा विश्वहा वर्ध॑न्तु) तुक्षे सदा बदुर्वि 
भौर त्‌ (नः सख्यस्य बोधि) हमारे मित्रभाव को जान । 

यर्द्ग्मे स्यामहं त्वंत्वंवाधा स्या श्रहम्‌। 

स्युष्टे ल्या इहादिषः ॥ २३॥ 

भा०--हे (जभ्ने) ज्ञानवन्‌ { हे प्रभो ! (यद्‌) यदि (अहं त्वं स्याम्‌ ) 
मैतृहो जाडं (व्वंवा घ बहम्‌ खाः) ओर तरमै बन जारे, तव (इष) 
दस रोक मे (ते आशिषः सव्या; स्युः) तेरी कामना, वा ठरे किषयर्मे 
मेरी मावनाए्‌ं सव्य हय । 
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वरस्वस्छुप्रातह्‌ कमस्यग्न [विम्चद्ुः । स्याम त सुसलतावाप २४ 

भा०-हे (अभ्रे) ज्ञानवन्‌ ! तू (विभा-वसुः) दीश्षियुक्त, दीधिम 
जगत्‌ भर को आाच्छादित्त खरने हारा, (वसुः) सर्वव्यापक भौर (वसु- 
पतिः) समस्त वसु, जीवों का पालक, (मसि) है ! हम मी (ते सुमत 
स्याम) तेरी छ्चुम मति भौर उत्तम ज्ान्े रहं। 

अग्न धतव॑ताय ते समुद्रायेव सिन्ध॑वः । 

गिरे बाधां ईर्ते ॥ २५ ॥ ४० ॥ 

भा०~--(त-जताय सञ्ुदाय सिन्धवः इव) जर को धारण करने 
वारे सुद्र को प्राक्च होने के ख्ये जिन प्रकार नदी वेगसे (दैरते) चरती 
है उसी प्रकार हे (अघे) क्षानस्वल्प (घृत-बताय) बतो, कर्म ॐ धारकः 
(ते) तेरे खयि ही (वाश्रासः गिरः) श्षब्दमय वाणियां (रते) निकली 
है । तेरी स्तुतियां अनायाप्त हृदय मँ उठती है । इति चस्वारिशो बः ॥ 

युचानं विदपतिं कवि विष्वा पुरुदेप॑तम्‌ । ` 

च्भ्नि उुम्भामि मन्मभिः ॥२६॥ 

भाग्-ैं (वुबान) बर्वान्‌ , (वि्पक्ति) प्रजाजों के पारक, (क्वि) 
विद्वान्‌, मेघावी, (विश्व-अद) समस्त जगत्‌ को अपने मीतर सने वाले, 
(एर-बेपसम्‌) नाना रुम करने ब्राले, (अभवि) तेज.स्वखूप, शान भक्षक 
भ्रसु कमे (मन्मभिः) मन्त्रो से अरुक्कुत करता ह । 
यज्ञानं रथ्ये वयं तिग्मजम्भाय वीव्टवे । स्तोयैरिषसाग्यये ॥२५॥ 

भा०~--(यह्लानां) यक्तके बीच (रथ्ये) रथीके स्मान नायक, 
(तिग्मजम्भाय) रीक्ष्ण दश्कारी साधनों से सम्पन्न, (वीडवे) बलवान्‌ , 
( अश्नये ) अश्चिवत्‌ तेजी मखु को हम ८ स्वोमैः इषस ) स्तुति 
वचनों से चाहें । 
श्रयमग्ने त्वे अपि जरिता भूतु सन्त्य। तस्मे पाठक खटय॥२८॥ 

भा०--हे (सन्त्य) उपास्य ! (अभे) स्वभ्रकाश्च (भयस्‌ जरिता) यष्ट 
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--कभ्दोःन 





स्त॒तिकत्ता (ते भपि-मूतु) तेरे मेँ मञ्चता को प्रा हो, हे (पावक) पवित्र 
करने हारे परम पावन ! (तस्मे खड) दु उक्तको सुखी कर । 
धीरो हयस्य॑द्रसद्धि्ो न जागरविः सद्‌ । अन्ते दीदयसि यवि २९ 

भा०-हे (भग्ने) प्रकाश्चस्रख्प | तू (विप्रः न) विद्धान्‌ पुरूष के 
समान (धीरः ह जि) कर्मा, सानो, दुद्धियों का प्रेरक, ( गद्चसत्‌ ) 
भोग्य, रेश्वय॑मय ब्रह्माण्ड मे, गृह मे विराजमान (सदा जागृविः) सदा 
मागरणशीर है । तू (चवि) भाकाश्च मँ सूर्यवत्‌ (दीदयसि) प्रकाश करता है। 

पुरास्न दुस्तभ्यः परा शरघ्स्यः कव्‌। 

भ्रण ञआायुक्सा तिर ॥ ३० ॥ ४१ 

भा०--हे (कवे) ऋान्तदश्चिच्‌ ! हे (वसो) सबै बसने वाङ 
सबको बसने हारे ! (दुरितेभ्यः) दुश्चरो जौर (दख्रेम्यः) हिसकोंके 
भी (पुरा) पूतं ही (नः आुःप्र तिर) हमारे जीवनों को बढ़ा + 
इस्येकचसवारि्त वर्भः ॥ 

[ ४५ | 


तरिरोकः काण्व ऋषिः । १ इन्द्रास्ी । २~--४२ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः~~ 
१, ₹--६, ८; ९, १२, १३, १५--२१, २२-२५), ३१, ३२६, ३२७) 
३ ९---४२ गायत्री। २; १०, ११, १४; २२, २८--३२०;, ३३३५ 
, निचृद्‌ गायत्री । २६, २७, ३२; ३८ विंराड गायत्री । ७ पादनिचृद्‌ गायत्री ॥ 

आशय शद्धानन्छत स्वठणान्त क्रहुररषघद्छ्‌ । 

यषाभिन्दो युवा खख ॥ १ ॥ 

भाग्-ध्येष) जो मनुष्य ( अश्नस्‌ ) अनिको (बा इन्धते) 
पने सन्मुख प्रञ्वटित कर रेते ह ओर ८ येषास्‌ ) जिनका (युक इन्दः) 
बरवान्‌ दे्वयवान्‌ प्रु (सखा) भित्र दै, वे (जानुक) निरन्तर (बहिः) 
यक्षवत्‌ इस रेकस्य अना को (स्तृणन्ठि) प्रथिवी पर विस्तृत करते द । 
अर्थात्‌ जो बिद्रान्‌, स्यायाधीक्ष, देश्वयैवार्‌ , बरूवान्‌ राजा को सन्युखं 
रखते ह उनकी प्रजां भविच्छित्र रहती ह । 
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॥ 
वृहन्नादन्म पवा भूर शस्त पथः स्वरः ॥ 


ययपामन्द्रा युका सखा॥२॥ 

मा (गरेषाम्‌ इन्द्रः युवा सत्रा) देश्वयवान्‌ , बखत्रान्‌ , प्रमु, राजा, 
"वा विद्यन्‌, मूच खारि जिनकामित्र ॐ तुल्य सहायक है (एषां दध्मः 
चत्‌ इत्‌ ) उनका तेज भी महान्‌ होता है । (एषां श्षस्दं भूरि) उनक्छा 
उत्तम त्तान भी बहुत अधिक होता है । (इषां खरः दधुः) उनका शब्द्‌ 
वाशन्रुको सन्ताप बल भी मारी होता है। 

अरुद्ध इयुधा वृतं शूर आजति सत्वभिः । 

येषामिन्द्रो युवा सखा | 

भा०-(येषाम्‌ इन्दः ट्वा सला) तिनका मित्र, बलत्रान्‌, शनुहन्ता 
ड वह (श्रः) श्ुरवीर होर (सत्वरमिः) अग्ने वलोसे ही (वुधाड्ती) 
योधा जनमे धिरे, बड़े सैन्यवान्‌ शतरुकोमी (आ अनति) उखाड्‌ 
डालता है भर (अट्‌) उसपे युद्ध करता है । 

आ वन्दं चतरहा द॑दे जातः पुंच्छद्धि मातरम्‌ । 

क उध्राः कदे शुण्विरे ॥४॥ 

भा०-(जातः) अभिषिक्त हुभा, प्रसिद्ध (उृत्र.हा) इ पुरुषों का 
-मेधों को विद्यत्‌वत्‌ ताडित करने वाला वीर पुरुष जब (बुन्दं) बाण, दुष्ट 
के भेदन करने वारे, भयप्रद नायुघ या सैन्य आदि को (आ द्रे) भपने 
हाथमेरेतो वह (मातर) माता के समान मूमि, र्टु-परजा वा विदुषी 
राजसभा से (पच्छदु) पे, कि (के उग्राः) कोन दुष्ट उथ होकर प्रजा को 
सतते भौर कह) कोन (श्टण्विरे) दुष्ट संता ्कारी सुने जातेहें। वह 
पता स्गार कर उनश्न दण्डित करे। बुनः--द०भवति इन्दो वा, 
अभन्दौ वा, भग्रदो वा, माक्मानो दवतीतिवा॥ नि०&।६।४॥ 

मरति व्वा शवसी व॑दद्‌ गियावरछो न यधियत्‌ । 

यस्त शाचुत्व मांच ॥ ५ ॥ ४२ ॥ 
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भा०-हे देश्चयंवन्‌ ! (व्वा भरति) तेरे प्रति (शवसी) बरवत सेना 
( भवदत्‌ ) कहे फि (यः) जो (ते शरघ्ुतवम्‌ आचके) तेरी शच्रुता चाहता 
है उससे त्‌ (गिरौ) मेघ मेँ विद्यमान (अष्सः न) रूपयुक्त तेजस्वी विद्यत्‌ 
ऋ समान ( योधिषत्‌ ) प्रहार कर । इति चत्वारिं वर्मः ॥ 

उत त्व मघव्र्छणु यस्ते वष्टि चवाक्ष तत्‌ । 

यद्रीव्टयाक्ि कीट तत्‌ ॥ ६॥ 

भा०--हे ८ मघवन्‌ ) रेशवर्यवन्‌ ! (उत व्वं श्णु) ओौर तू श्रवण 
कर, (यः ते वष्टि) जो ठक्षषे किसी पदार्थं की कामना करे उसे तू (तत्‌ 
ववक्षि) वह पदाथं प्रदान कर । तू (यद्‌ वीडयासि) जिसको बर्वान्‌ करे 
(तत्‌ वीडु) वह सैन्य भी बलवान्‌ , च्ड हो । 
यदाजि यात्याजिृदि न्द्रः स्वदवयुरूपं । रथीत॑मो रथीन।म्‌ ॥७॥ 

भा०-(इन्दः) शक्रु-नाश्णक सेनापति ( यत्‌ ) जो (जाजि याति) 
शुद्ध के स्थि प्रयाण करता है वह (इन्द्रः) शबरुहन्ता ८ आजि्त्‌ › युद्ध 
करने मे ऊुशरु, (सु-जश्वयुः) उत्तम अश्व सैन्यं का स्वामी भौर (रथी- 
नाम्‌ रथीतमः) रथवान्‌ योद्धाभों के बीच सर्वश्रेष्ठ रथी हो । 

चे षु विश्वा अभियुजो वलिन्विष्वग्य्था चह । 

भवा नः सुश्रवस्तमः ॥ < ॥ 

भा०-हे ( वन्रिन्‌ ) बरूवीयं से सम्पन्न, शवर के स्वामिन्‌ ! त्‌ 
(विश्वा अभियुजः) समस्त जक्रमणङ्श्चङ सेनाभों को (विश्वक्‌ यथा) 
जस प्रकार हो उसी पकार सब गोर (विसु बृह) विषिध भौर अच्छी 
श्रकार सुसननित खड़ा रख ओर तू (नः) हमारे बीच (सु-प्रवस्तमः मव) 
उत्तम यश्चस्वी, जानी बौर धनैश््रादिवान्‌ हो । 

छर्म सुरथ पुर इनः इणातु सातये । 

नय धृव्रन्त धर्तेयः॥९॥ 

भा०-(य धूतयः) जसको हिंसक जन (न धूर्वन्ति) नाशन कर 

३१ प, 
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सके बह (इन्द्रः) शचरुहन्ता सेनापति (अस्माकं सातये) हमारे खभ केः 
ल्ि (रथं रः ख॒ कणोत) हमारे रथ वैन्य को भागे करे । 

व॒ज्यामं ते परि द्विषोऽरं ते छक्र दावने । 

गमेमेदिन्द्र गोम॑तः ॥ १० ॥ ४३ ॥ 

भा०--हे (शक्र) शक्तिकश्षालिन्‌ ! हम (ते द्विषः) तेरे श्घ्रजों कः 
(भर) सूत्र (परि इष्याम) दुर रं । (गोमतः ते) भूमि, वाणी गौर 
गवादि पड सम्पन्न, नितेन्दिय (ते दावने) तेरे दिये अन्न, भूमि, छान, 
श्नासन, वेतनादि के ल्यि (ते गमेम इत्‌ ) तुश्च अवश्य प्राप्त कर }. 

खनेश्चियन्तो अद्विवोऽग्वावन्तः शात मग्नः । 

विवक्षणा अनेहसः ॥ ११ ॥ 

भा०--हे (अद्रिवः) बलवच्‌ , शक्िशाखिन्‌ { हम (शनैः चित्‌ यन्तः 
शनैः २ जाते हुए, (अश्रावन्तः) अन्व वारे, (शतग्विनः) सौ २ भूमिं 
वा सौ २ गायो के स्वामी, वा शतवर्षजीवी, (सनेहसः) निष्पाप आर (विव 
क्षणाः) राष्ट म विक्तेष अधिकार पदको धारण करने वारे होवे ! युद्धादि 
मै विदोष पराक्रमी रोग जवद्य बल, अधिकार ओर रेश्चयोदि चाहते है ¢. 

ऊर्ध्वा हि ते दिवेदिवे सहस्र सुता खता) 

जरितभ्यो विहते ॥ १२॥ ` 

` भात (बि-मंहते) विविध देश्य देने वारे (ते) तेरे स्यि (जरि- 

कृभ्यः) स्व॒तिकततौ विद्वानों कौ (शता सहला) तैकदो, हजारों (सूताः 
ऊर्व) वाणियां उपर उखती ह ! उसी प्रकार विद्वानों के टिये तुक्च दान 
्ीर के सेकदों हजारों उत्तम २ (सुरता) घनैदवयं हों । 

विद्या हि त्वा चवनञ्जयामन्द्र दटखहा चद्‌ाङ्जम्‌ । 

च्ादरण यथा गयम्‌ ॥ १२३ ॥ 

भा०-हे (इन्द) शब्हन्तः ! रेय॑वन्‌ ! दष्टः ! हम (त्वा) चक्षोः 
शी.( धर-जयम्‌ ) रेश्रयौ को जीतने दारा ( ददा चित्‌ भारुजम्‌ >) शच्खुः 
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केष्द्सेद्द्‌ दुर्गो को तोडने वाला (विद्य हि) जानते है भौर (यथा गं 
जदाएरणम्‌ ) जस भकार गृह उत्तम दारा अर्थात्‌ धर्मपन्नी ते युक्त होकर 
खुलप्रद होता है उसी भकार इम (त्व) तुक्षको भी (अदाररिणम्‌ विद्य) 
उत्तम गृहपति बा श्श्ु ढे छेदन सेदन मे कुशल जानते ह । 

ककुहं चखा क्वे मन्दन्तु धृष्णविन्द॑वः । 

आं त्वां पणि स्कीम॑हे॥ १४॥ 

भा०-हे (कवे) ऋ{न्तद्िन्‌ † विद्वन्‌ ! हे (ष्णो) श्रुओं कोः 
पराजित करने हारे ! (ककुद) विनीत, श्रे (त्वा) तुन्चको (इन्दवः) नाना 
एेश्वयं (मन्दन्तु) म्रसन्न, तृत, पूणं रखते ह । ८ यत्‌ > जिससे हम (पणि 
स्वा) उत्तम व्यापारी तुक्षसे (जा ईमहे) धनादि छी याचना करतेहै। तू 
व्यापारी होकर देश्वयं से भरपूर हो दान दे। 

यस्ते रेवा अदांश्यरिः प्रसमं मघत्तये । 

तस्य नो वेदे आ भर ॥ १५ ॥ ४४॥ 

भा०-(यः) जो ( रेवान्‌ ) धनवान्‌ होकर भी (अदाञ्चरिः) दान, 
यस्तादि नहीं रता बौर (ते मघत्तये) तेरे दिये पूर्य धनकोरेनेकेल्यि 
(प्र ममे) बलाव्कार करता है, (तस्य वेदः) उसका धन (नः जाभर) हे 
खा दे । इति चतुश्चत्वारिंसो वर्मः; ॥ 

इम उत्का वि च॑क्चते सखाय इन्द्र सोमिनः । 

पुष्टावन्तो यथां पद्युम्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०~(घुष्ट-वन्तः) उत्तम इष्ट षट पञ्च के खामी ( यथा पद्म्‌ > 
जिस प्रकार जपने पश्ुको खेह से देखते दहै उसी भकार हे (इन्द) 
देश्वयेवन्‌ ! (सोमिनः सखायः) रेशवर्यवान्‌ भित्रगण (इमे) ये (त्वा उ 
विचक्षते) वुक्षे विशेष आद्र, शखेह से देखते है भौर स्त॒ति करते है । 
उत त्वाऽबाधर वय श्चत्कणें सतमृतय । दरादेह हवामहं ॥१७४ 

भा०~-(उत) भौर (वयं) हम रोग ( अबधिरम्‌ ) श्रोतेन्द्िथ षी 
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शक्ति से सम्पन्न (श्रत्‌-कण) श्रवण करने मे समथ, बहुश्रत, (सन्तं) 
सजन तुक्षको (दूराद्‌) दुर रहते भी (ऊतये) रक्षाथ वहां से (इह) यहां 
(हवामहे) लाते है । 
यच्छश्रया इम हव इमष चक्रिया उत । भतररयापनां अन्तमः १८ 

भा<-( यत्‌ ) जब (उत) भी (ईर्म) इस (हवं शुश्चया) जाह्वान 
कोश्रवणकरेतोत्‌ (दुम) दुःसद्य (चन्नियाः) पराक्रम कर ओर (नः) 
मारा (अन्तमः आपि; भवेः) निकटतम बन्धु हो। 

यच्िद्धि ते अपि व्यथिर्जगन्वांखो अमन्महि | 

गोदा इदिन्द्र वयोचिनः॥ .९॥ 

मा०--८यव्‌ चित्‌ हि) जब भी (व्यथिः) दुःखित होकर हम (ते 
जगन्वांसः) तेरे शरण जाकर (अमन्महि) तेरा मनन करं, हे (इन्द्र) 
रेश्वरयवच्‌ ! तब मी तू (नः) इम (गो-दाः) उक्तम वाणी देने हारा होकर 
हमे (बोधि) ज्ञान प्रदान कर । 

आ त्वां रम्भे न जित्यो रम्भा सवसस्पते । 

उदइमसि त्वा खधस्थ आ ॥ २० ॥ ४५॥ 

भा०-हे (श्वसः पते) बरु ओर हान के पार्क ! (जित्यः रम्भं 
न) बृदे निस प्रकार दण्डका आश्रय छेते दहँउसी प्रकार हम (ल्वाभा 
ररम्म) तेरा आश्चय रेवं । (सधस्थे) सब स्थानों इमा आ 
उष्मसि) तेरी ही सदा कामना करते हँ । इति पञ्चचत्वारिश्तो वर्मः ॥ 

स्तोतमिन्द्राय गायत पुखनरम्णाय सत्व॑ने । 

नकिर्यं च्चण्वते युधि ॥ २१॥ 

माग्--दे मयुष्यो ! (यं) जिसको (युधि) बुद्ध मे (नकिः शृण्वते) 
कोदं रोक नदीं सकता उस (सत्वने) बलन्ारी, (पुर-म्णाय) बहुत धनों 
के सवामी, (इन्द्राय) देश्चसवान्‌ पुरष के स्यि (स्तोत्र गायत) चस्तुति-वन 
का गान को | 
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छम त्वां चरषभा सुते खतं सजामि पीतये ! 

त॒स्पा उय॑दयुही मद॑म्‌ ॥ २२ ॥ 

भा०--ह (दृषभ) बर्वन्‌ ! (सुतं त्वा) अभिषिक्त (सुते) देश्रयंयुक्त. 
हस पद्‌ पर (पीतये) रश्चा करने के लिय (अभि सामि) वक्षे नियुक्त 
करताहू। त्‌ू (मदम्‌ षि अदनुहि) सुख भानन्द्‌ विविध भकार से प्रा 
कर भौर (म्प) तृखिकारक भानन्द्‌ का भोग कर । 

मा स्व॑ सुरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दभन्‌ । 

माकी ब्रह्मद्विषो वनः ॥ २२ ॥ 

भा०-(अविष्ववः) हिसाश्चीरू (मूशः) धातक रोग (ला मा 
जादभन्‌ ) तुन्चे नाश्च न करं जौर (मा इउपहस्वानः) उपहास करने बाङे 
जन भी तुके हानिन पटूुचार्वे। (ब्रह्मद्विषः) वेद्‌ व ब्राह्मण वर्मं भौर 
तेरे धनकेद्वेषीजनोका वतु (माकीं वनः) संग मत कर । 

इह त्वा गोपरीणसा सहे मन्दन्तु राधसे । 

सो गौरो य्था पिष ॥ २४॥ 

भा०~हे राजन्‌ विदन्‌ ! (इह) इस राष्रमे या इस उत्तम पद्‌ पर 
(गो.परीणसा) भूमि या वाणी के महान्‌ बरू से (महे राधे) बद टेश 
के लिय रोग (त्वा मन्दन्तु) तुन्षे इर्षित करं । (यथा गौरः सरः) तालाब 
के जरू को ष्टरग जिस प्रकार यथेच्छ पीतादहै उसी म्रकारत्‌ भी (गौरः) 
पृथ्वी पर यां ज्ञान-वाणी स रमण करता इमा (सरः) परश्स्त ज्लानख्प 
जर का (पित्र) पान कर । 

या चँञ्हा प॑रावति सना नव! च चच्युवे । 

ता संखन्सु प्र वोचत ॥ २५ ॥ ४६॥ 

भाग~(व॒न्रह्म) दुष्टों का नाश्रक सेनापति विघ्लादि का नाक्न करके 
सफर विद्धान्‌ (परावति) दुर देकश्मे मी (या) जिन (सना) सनातन घे 
चरे आये (नवा च) मौर नये पेश्वा जौर नये त्वो, ज्ञानो को (चुच्युवे) 
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प्राक्च करे (ता) उनको (संसत्सु) समानो, परिषदो म (म्र वोचत) अच्छी 
प्रकार उत्तम भाद्र से कहो, जिससे कान ब्रद्धि हो । राजा ओर विदान्‌ 
के श्रम, संकटो भौर विधो को पार करे प्राक्च नये पुराने, भन्वेषणों की 
सभा आदि म चलां होनी चाहिये ¦ दस उस्साह की बृद्धि होती है । 
इति षटचस्वारिशपे वर्गः 
अपित्‌ कद्ववः सतमिन्द्रः खहस्बःद । अचादेदिष् पोस्यम्‌ २६ 

भा०--(इन्दः) रेश्वयवान्‌ , दुष्टां का हन्ता वा सव्य ज्ानकाद््टा 
पुरुष (कटवः) उपदेष्टा विद्वान्‌ के ( सुतम्‌ ) भ्रक्ट च्वि सिन को भूमि 
से उत्पन्न रे्वयं, अन्नादि के समान (सहल-बद्धे) सहलो वा बलशाली 
जाहुबख की द्धि के लिये ८ अपिबत्‌ >) पान करे । (भन्न) इसत प्रकार 
उकसषका इस लोक में (पौरं भदेदिष्ट) पौरुष चमकवा है । 

कद्धः--इयं प्रथिवी (० ३।६।२।२॥ )। केवते उपदिशति 
असौ कटः, उपदेशा, ब्रह्मविद्या वा । उणादिपाठे जच्वादिष्‌ निपातितः । 
खत्यं तनुवे यदौ विदानो अङ्खवाययम्‌ । उयानर्‌ तुर्वणे शमि २७ 

भाग~--षिद्यान्‌, राजा पुरुष (ठ्वंशे) चारों अथौ को चाहने वाले 
यत्नवान्‌ जन मेँ (सत्यं) यथाथं जान ओर (अद्धवाय्यं) दिनम करने 
योग्य काथं मात्रा को ठीक २ (विदानः) जानता इभा (तुवणे) शी, 
कायं करने मेँ कुशर मुर पर (शमि) कायं का (वि-भानट्‌) विभाग करे । 
तरणि बो जनानां अदं वाजस्य गोम॑तः । समानमु भ शंसिषम्‌ २८ 

भागम (जनानां वः) जाप रोगों को (तरणि) संकटों से पार 
उतारने वाले (तरद) श्रु नाशक ओर (गोमतः वाजस्य) भूमि युक्त देश्वयं 
के दाता की ( समानम्‌ उ प्रक्षसिषम्‌ ) समान खूपवे प्रशा करता} 

ऋभुक्षणं न वतेव उक्थेषं तुखूयाच्धम्‌ । 

इन्द्र सास सचा स्त ॥२९॥ 

भा०-(सोमे) सोम, जथा पु्रवत्‌ शास्तन रने योम्य पुत्रके 
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,(सते) जभिषेक कर देने पर (ऋसुश्चणं) महान्‌ (न) यौर (दयाम्‌) 
शत्रु की हिसा करने वारे, बर बढ़ाने दारे, राष्‌ पार्क राजा प्रजा. के 
"आश्रय, श्चक्ति को बदन वारे, (इन्द) देश्चयंवान्‌ , रभु, राजा को , (वर्तवे) 
चरण करने के रिय (उक्थेष) उक्तम २ वचनों सै उसकी (सचा) एक 
काथ मिलकर अरशंसा कर, उसका गुणादुवाद्‌ कई 

यः कृन्तादेद्धि योन्यं जिशाकाय गिरि यथम्‌ । 

गाभ्या गातु चिरतव ॥ २० ॥ ४७ ॥ 

भा०--सूयं (योन्यं) जरसे पूण ( प्रथम्‌ गिरिम्‌ ) भारी मेष को 
{ वि-कृन्तत्‌ > विविध प्रकार से चिन्न भिन्न करता ओर (गोभ्यः निरेतवे 
गातुं) किरणों के निकलने के स्यि मागं बना रेता है, उसी प्रकार (यः) 
जो पराक्रमी पुष (ज्रि.शोकाय) तीनो प्रकार के तेजों की प्रसि के चयि, 
(योन्यं) जरयते पूणं ( परशुम्‌ शिरिम्‌ >) मारी पव॑त को, ( विद्कन्तत्‌ ) 
{विविध स्थानों से काटता नौर (गोभ्यः निरेतवे) वेगुत्त जलधघाराभों के 
भनिकर्ने के चयि मार्गं तैयार कर्तन्हि वह राजाश्रेठदै, उसीकी 
श्ररंसा क । इसी प्रकार ८२) परमेश्वर भी (त्रि-शोक्ाय) जायत्‌, 
स्व, सुस तीनों स्िितियों मँ पक्ट होने वारे जीव के सिय (योन्यं) 
योनि अथात्‌ गृहवत्‌ देहमय ८ पृथुम्‌ गिरिम्‌ ) भारी पवेतवत्‌ पिण्ड को 
ई विक्कन्तत्‌ ) विविध प्रशछार से छेदन करता मौर (गोभ्यः) इन्दरियों के 
(निरेतवे) बाहर निकलने के खियि चञ्चु, नाक जादि के (गावं) हार 
+बनाता ह वही आत्मा, प्रस गुण-गनि योस्य है। अध्यात्म पक्का 
स्पष्टीकरण देखो देतरेय उपनिषत्‌ म इन्द्रिय भेद प्रकरण । इत्ति 
सक्चचतवारिशे वगः ॥ 

यद्वधिषे मनस्यसि मन्दानः प्रदियश्चसि । 

भा तत्करेन्द्र मव्ठय ॥.३१॥ 

आहे {डटन्द्र) रेश्वयैवन्‌ ! ८ यत्‌. ) निस जगत्‌ वा .. देहं 
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आत्मवत्‌ तू (दधिषे) धारण रता है, (यत्‌ मनस्यति) जिसको तू. मनन 
द्वारा संकल्प करता है भौर (मन्दानः) इषित होकर (यत्‌ श्रः इयक्षसि 
दत्‌ ) जिसे प्राप्त या व्याक होता है, (मा तत्‌ कः) क्या तू उसको नही 
बनाता, अथवा तू (तत्‌ माकः) उसेतु नाश मत कर । (खडय). उरः 
जगत्‌ को सुखी कर । 

द्रं चिद्धि त्वावतः कृतं शुण्वे अधि क्षमि । 

जिगास्विन्द्र ते मन॑ ॥ ३२ ॥ 

भा०-हे (इन्द्‌) देश्र्ेवन्‌ ! (ववावतः) तेरे जेषे स्वामी का (दर्ज 
चित्‌ >) थोड़ा भी (कृतं) किया कायं (जधि क्षमि) भूमि पर (र्वे) 
असिद्ध सुना जाता है (ते मनः) तेरा मन (जिगातु) आगे बहे । 

तवेदु ताः खंकीतेयोऽखब्युत प्रश॑स्तयः । 

यदिन्द्र व्टयासि नः ॥ ३३ ॥ 

भा०--हे (इन्दर) रेश्वयैवन्‌ ! ( यत्‌ ) जो त्‌ (नः पडयासि) हभ 
सुखी करता है (ताः सुक्छीतंयन वे नाना उत्तम कीरियां जौर (उक 
(ऽश्स्तयः) उत्तम प्रक्ंाएुं मी ( तव इत्‌ ) तेरी हयी है । 

मान पएकरिमन्नागंसि मा द्योरुत िष। 

वधीर्मा क्रूर भूरिष ॥ २४ ॥ 

भाग--हे (शूर) शूरवीर ! (एकरिमन्‌ आगसि) एक अपराध पर 
(नः मा वधीः) हम प्रजानां को पीडति मत्त क्र, (मा द्योः) दौ 
अपराधो पर, (उत्‌ त्रिष) जौर तीन अपराधो पर भी सबको पीडितः 
मत कर (भूरिष) बहुत अधिक भपराध होने पर भी हम सबको दण्डकः 
मत कर, भव्युत जिसका अपराध हो उसी को न्याय से दण्डित कर। 

विभया हि त्वाच्त उघ्रादभिप्रभङ्किणः। 

दस्मादहग तीष; ॥ ३५ ॥ ६८ ॥ 

भा०(कति-सहः) शघरह्त हिसा का हिंसक सेनाभों को पराजि 
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करने मे समथ, (अभि-पर-मङ्गिणः) जागे आयि श्षश्रु को भच्छी अकार 
विनाश्च कर देने वारे, ( दर्मात्‌ >) श्घुनाशक, (उभ्रात त्वावतः) वश्च जैसे 
बरूवान्‌ प्रचण्ड सवामी ते, (बिभया हि) मँ सदा भय करं । सव पीड़ानों 
को मिट देने से नछतीसह” ओौर विश्च भर के सब संकटों को अ्ररख्य 
करने मे समर्थं होने से 'अभि-प्रमङ्गीः है| इव्यष्टाचत्वारिंशचो वैः ॥ 

मा सख्युः सूचमा चद मा प्रस्य प्रभूवसा। 

च्च्चित्वद्धतु ते मनः ॥ ३दे॥ 

भा०--हे (भयु-वसो प्रभूत धन भौर प्रजा के स््रामिन्‌ ! मै 

(सख्युः शुनम्‌ माथा विदे) भित्रके सुखकारक धनकोन अपहरण 
कर । (पुत्रस मा) मे पुत्र केधनको मी अपहरण न कं । (ते मनः); 
तेरा मन (वाष्टृखत्‌ भूतु) हमारी ओर आने वाख, प्रेम से युक्त हो। 

कोनु मर्या अभिंथितः सखा सखायमनत्रवीत्‌। 

जहा को च्स्मदीघते ॥ २३७ ॥ 

भा०--हे (मर्याः) मनुष्यो ! (कः सखा) कौन मित्र खेही (बमि- 
धितः) किना अनादर युक्त वचन कहा जाकर ही ८ सखायम्‌ भव्रवीत्‌ ) 
धपने मित्र को कह सकता है । (कः जहा) कौन किसको मारवा है (क 
भस्मत्‌ ईषते) कौम हमसे मयमत होकर भागता है १ जब कोद किसी 
का नहीं मारतात कड किसीसे भय खा कर नहीं भागता है। 
एव वृषभा सतेऽसिन्वन्भूर्यवयः दवघ्नीवं निवता चरन्‌ ॥३८॥ 

भा०-{खघ्री इव) अपना दन्य वा जाश्रित जन को नाश करने 
बारा, जिस प्रकार ( निवता चरन्‌ ) र्जा से नीचा सुख करके चरूता 
है, हे (वृषभ) पुरुष (एवारे) आदरो से भाक्च होने योग्य (सते) देयं 
आष हो-जाने पर, (आवयः) रश्चक जन ८ भूरि जसिन्वनच्‌ ) बहुत बांध 
रेते है जौर ८ निवता चरन्‌ >) नज्र होकर आचरण करते है । 

आ तं एता च॑चोयुज्ञा हरीं गृभ्णे सुमद्रथा । 

यद्‌ ब्रह्मभ्य इददः ॥ ३९ ॥ 
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भा०~(यत्‌ ) जो त्‌ (व्रहमभ्यः इद्‌) वेदक्ल पुरूषो के हिताथं ही 
(ददः) सब देता दहै इस्षखिये (ते) तेरे (एता) इन (वचोयुजा) जागीमात्र 
ते . छगने वाहे (सुमद्‌-रथा) उक्तम बर्‌ युक्त रथों वारे, (हयै) अनश्वो के 
समान उत्तम देहवान्‌ खी पुरुषों को (आगरभ्णे) तेरे जघीन करता हँ । 

भिन्धि विद्वा अप द्विषः परि बाधो उही खघः। 

वस्य स्पार्हं तदा भर ॥ ४० ॥ 

भा (विश्वाः द्विषः भप भिन्धि) सब शनरुजों को छिन्न भिन्न करके 
दूर्‌ कर । (परि बाधः) पीडित कर ओर (वः जहि) हिसष्षो का नाकच 
-कर । (तत्‌ स्पाहैः वसु आ भर) उह चाहने योस्य टेश्यं प्राक्च करा । 
यदीव्टाविन्द्र यस्स्थिरे यत्पश्चौने पराथतम्‌। 
वसं स्पार्द तदा भर ॥ ४१ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) देश्र्यवन्‌ ! (यत्‌ वसु) जो टेश्वयं वा ज्ञान (बीडी) 
"बलवान्‌ पुहष मे, (यत्‌ स्थिरे) जो स्थिर शासक र्मे, (थत्‌ पश्चान) ज 
 विचाश्श्ीर पुरुष म (स्पा) अभिखाषा करने योग्य ( पराख्रतम्‌ ) 
पिचमान है, तू हम (तत्‌ जा भर) वह प्राक्च करा } 

यस्यं ते विश्वमालुषो भूरेदेत्तस्य वेदति । 

चख स्पाई तदा भ॑र ॥ ४२ ॥ ४९॥ ३॥ 

भा०--हे स्वाभिन्‌ ! (ते दत्तस्य) तेरे दिये (यख भूरेः) जिस बहुत 
से एं को (विंश्व-मानुषः) समस्त मनुष्य जानते गौर प्रष्ठ करतेदेत्‌ 
"वह (स्पा वसु आ भर) चाहने योग्य उत्तम देश्वयं॑हमे प्राक्च करा । 
इस्येकोनच्वाररिशो वगः ॥ 

इति वृत्तीयोध्यायः ॥ 
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चतुथोंऽध्यायः 
[ ४६ | 

चरोरनव्य कषिः ॥ देवताः-१--२ ०, २९---३ १, ३३ इन्द्रः ¦ २१-२४ 
युशुश्रवसः कानीनस्य दानस्वुतिः ! २५--२८४ ३२ वायुः ॥ छन्दः--१ पाद- 
निचृद्‌ गायत्री । २, १०; १५; २९ विराड्‌ माय्री। ३; २३ मायत्री। 
४ प्रतिष्ठा गायत्री। ६, १२३, ३३ निचृद्‌ गायत्री । ३० आर्ची सखरार्‌ 
गायत्री । ३१ स्वराड गायत्री । ५ निचदुष्णिक्‌ । १६ युरिगुष्णिक्‌ । ७; २०, 
२७, २८ निचृद्‌ बृहती । ९, २६ स्वराड्‌ ब्रहती । ११, १४ विराड्‌ बृहती । 
२१, २४, ३२ बृहती । < विराडनुष्टुप्‌ । १८ अनुष्टुप्‌ । १९ युरिगनुष्टुप्‌ । 

१२, २२, २४ निचृत्‌ पंक्तिः ¦ १७ जगती ॥ तरयोदरा्च सक्तम्‌ ॥ 
त्वावतः पुरूवसो वथर्मिन्द्र परणेतः । स्मसि स्थातर्हरीणाम्‌ ॥१॥ 

मा०-हे (इन्द) रेश्वय॑वन्‌ ! हे (एुख्वसो) वहत ते धनों ओर 
भ्रजाओं के श्वाभिन्‌ ! हे (हरीणां प्रणेतः) मनुष्यों के उत्तम नायक! 
उत्तम मामत छे जने वाङ! हे (स्यातः) जधपिष्टातः ! (वयं) हम 
(खावतः स्मसि) तेरे जपे खामी की प्रजा होकर रहे । 

त्वां हि सत्यमदिवो विश्च दातारसिषाम्‌ | 

विद दातारं रयीपास्‌ ॥ २ ॥ 

भाले ( अद्विवः ) शक्तिश्ालिन्‌ ! मेघवत्‌ उदार पुरषं के 
 खाभिन्‌ ! हस (लवं हि) तुको ही ( सत्यम्‌ ) सचा ( इषां दातारम्‌ ) 
अन्न ओर कामनाओं का देने वाला, (विद्य) जने घौर (त्वां रयीणां 
दातारं विद्य) वुद्षको ही देश्व्यो का देने वाला जानं । 

आ यस्य॑ ते महिमानं शत॑मूते शत॑क्रतो । 

गीर्भिगीणन्ति कारवः ॥ ३॥ 

भा०~-(यख ते) निस तेरे (महिमानं) महान्‌ सामथ्यं को (कारवः) 
विदान्‌ जन (गीर्भिः) बाणियों से (रणन्ति) बताते है हे (रतस्‌ ऊत) 


४९२ वेदभाष्ये षष्ठोऽष्टकः [अण०्एव०्य्‌ा७ 





दैकडों रक्चाओों से सम्पन्न ! हे (शतक्रतो) वेकडों प्रलाओं, कमं सामर्थ्यं 
से युक्त उस तुक्षको ही हम सन्ना अन्न, देश्वयं का दाता जाने । 
सुनीथो घा ख मर्यो य सख्तो यम्॑यमा । भिः पान्त्छदहः ॥४॥ 

भा०-(यं) जिस मनुष्य को (मरुत्तः) षिद्वानच्‌ रोग (यम्‌ अयमा) 
जिसको म्यायकारी पुरुष ओर (मित्रः) खेदवान्‌ जन (अदुः) दोह रहित 
होकर (पान्ति) रक्षा करते ह (सः मर्यः) वह मनुष्य (घ) अवश्य 
(सुनीथः) चभ माग मे जाता है, उत्तम वाणी भद्च करता ओर उत्तमः 
यष्युषमान्‌ है । वही उत्तम यज्ञ करता है । 

दधानो गोसदग्बवल्छुवीधमादित्यजूत एधते । 

सद्‌! राया पुरस्पृह। ॥ ५॥ १ ॥ 

भा०-ौर वह पुरष ८ गोमत्‌ ) गौ आदि पञ्च से सश्ड 
(अश्ववत्‌ ) अश्वादि साधनों चे युक्त, (सु-वीय॑म्‌ ) उत्तम बर को (दधानः) 
धारण करता इुजा (आदित्य-जूतः) सूर्यवत्‌ तेजस्वी विद्वाच्‌, अखण्ड शक्ति 
के धारक नौर उपासक पुरषो से प्रेरित (पुर-सप्रडा यया) बहतो से चाहने 
योग्य धनैश्वयं से (एषते) वृद्धि को प्राक्च द्योता है । इति प्रथमो वर्मः ॥ 
तमिन्द्रं दानमीमहे शवखानमभीर्वम्‌ । ईदा राय ईमहे ॥६॥ 

भा०-हम ( तम्‌ ) उस ( रायः दंशनम्‌ ) घन के स्वामी, (शव- 
सानम्‌ ) बल्श्चाी ( अमीवंम्‌ ) भभीर, निर्भीक, किसी से भय न करने 
वारे (इन्द्र) शन्ुनाश्षी, रेश्वयं वारे, सत्यदकशषी स्वामी पुरुष को प्राक्च केर 
उषसे (दानम्‌ इमहे) दातन्य धन ओर ज्ञान की याचना कर | 

तस्मिन्हि सन्त्यतयो विद्वा अभीरवः सचा । 

तमा वहन्त सप्तयः चुरुवछ मद्‌ हरयः सतम्‌ 

भा०~(तस्मिन्‌ हि) उसके जघीन, (विश्वाः ऊतयः) समस्त एेसी 
शश्च क शक्तियां (सचा) सदा समवाय से रहती नौर (अभीरवः) भय~ 
रदित, भन्य से मय न करने वारी (सन्ति) हें । ( तम्‌ ) उस (पुर 
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यघुम्‌ ) बहुत सी बसी प्रजा के अनेक धनो के स्वामी (सुतम्‌ ) अभिषिक्ठ 
णुरष को (सक्चयः हरयः) उसके शरणागत मनुष्य (मदाय) आनन्द प्राच 
करने के लिये (आ वहन्तु) सारथि को अश्ववत्‌ भपने ऊपर धारण करं 
उपे प्रुख बनावे । अथवा--तरे उपे बहुत देश्व्ं प्राक्च करावे । 

यस्ते मदो वरेण्यो य इन्द्र छच्रहन्तमः। 

य आददिः स्वः वभिः पृननासु दष्ठर॑ः॥ ८॥ 

भा०-हे (इन्द) रे्यवन्‌ ! (यः) जो (ते) तेरा (मदः) भ्रसन्न 
होने का साधन, शासन है (यः वृत्रहन्तमः) जो दुष्टँ का भत्यन्त नाश्चक 
है, (यः) जो (भिः) उत्तम दुषो ह्यारा (खवः) सु मौर तेज दो (भा 
दिः) श्राक्ठ करने वाख जर (यः) जो (एतनसु) संमामों मे भी 
(स्तरः) पराजित न होने वाखा है वह (वरेण्यः) सर्वश्रेष्ठ है । 

यो दुष्टरो विश्ववार श्रवाय्यो वाज्ञेष्वरित तस्ता । 

स तः राविष्ट सवना व॑सो गहि गमेम गोमति वजे ॥ ९ ॥ 

भा०-हे (विश्व-वार) सबसे वरण करने योग्य ! हे सब दुःखों को 
वारण करने वे { (यः) जो (दुस्तरः) कमी पराजित न होने वाख, 
(बाजञेष) संभ्रामों वा ज्ञानो में (ज्रवाय्यः) श्रवण करने योग्य, सुभसिद्ध, 
तरता अस्ति) सब शनरुओं का हिंसक भोर समस्त प्रजा को पार उतारने 
वाला, (सः) वह तू हे (शविष्ठ) बलशाखिन्‌ ! हे (वसो) सवम बसे, सबको 
वसाने वारे } (नः गहि) हमारे (सवना) रेश्व्यौ को प्राक्च हो भौर हम 
(गोमति जे) उत्तम बेला वारे रथ के समान इस इन्द्रियों ते सम्पन्न 
देह म बेटकर (सवना) समस्त देश्य, जन्मों भौर नाना लोकों को 
(गमेम) प्राक्च कर, संसार मागं पर गमन करं । 

गव्यो घु णो यथां पुरारङयोत रथया । 

वरिस्य महामद ॥ ४०॥ २॥ 

भा०-हे (महामह) महा धनाधिपते प्रभो (यथा पुरा) पूं कर्पवव्‌ 


1 त त 
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तू (नः) इमे (गग्यो) गौनं (अश्वया रथया) भश्च मौर रथों से (वरिवस) 

युक्त कर । इति द्वितीयो वगः ॥ 

नहि त शर राधसोऽन्तं विन्दामि सजा! 

दशस्यानो मघवन्न्‌ चिददिवो धिया बाजभिसविथ ॥ १९१॥ 
भा०~--हे (शर) शुरबीर ! दुं क नाशक प्रभो ! (सत्रा) सचमुच 

मेँ (ते राधसः अन्दं नहि विन्दामि) तेरे धनैश्वयं के अन्त को नष्ीं पाता 

ह । हे ( मघवन्‌ ) एोशयवन्‌ ! हे (अद्रिवः) बल्श्ञाछिन्‌ | (नः) दर्भे 

(दश्षस्य) अदान कर (नू चित्‌) भौर श्चीघ्र ही, (वाजेभिः) बलं, जानं 

दयो से (नः भाविथ) हमारी रक्षा कर । 


य ऋष्वः श्रडयत्सखा विश्वेत्स वेद्‌ जनिमा पुरुषतः 


विद्व मायुषा यगन हवन्त तवेषं यतस्मचः॥ १२॥ 
1-(यः) जो (ऋष्वः) महान्‌ (सखा) मित्रवत्‌ खेदी होकर 
( विश्वा इत्‌ ) समस्त ज्ञानां को ( श्रवयत्‌ ) गुरुवत्‌ उपदेश्च करता है 
(सः) वह ( इत्‌ ) वही (पुरुस्तुतः) बहतो से स्तुति श्या इभा (विष्वा 
जनिमा) सब उत्पन्न पदार्थो को (वेद) जानता है, (त इन्द्र) उस देश्वयवान्‌ 
को, (विश्वे) समस्त॒ मनुष्य (यत-खचः) खच्‌, जुहू जादि को हाथ में 
स्यि स्विनों के समान (यत-खचः) इन्दं को वश्च कर (मानुषा युगा) 
समस्त मनुष्योपयोगी युगो-वर्षो तक (त) उस (इन्दर्‌) भसु परमेश्वर की 
(हवन्ते) उपासना करते है । 
स नो वाजेष्वविता पुरूवसुः पुरः स्थाता । 
` मघवा चछञ्हा संवत्‌ ॥ १३ ॥ 
मा०-(सः) वह (वाजेष) संग्रामो, बरं मे (पुरूवसुः) बहुत धनं 
नौर प्रजा का स्वामी (पुरः स्थाता) अम्र पद्‌ पर स्थिर रहने बारा 
(मघवा) धनेश्वयं का खामी (वृत्रहा) दुष्टो मौर विच का नाश्षकारी 
८ जुवव्‌ ) होता है । 
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छ्रभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ । 

इन्द्रं नास शत्यं जाफिनं वचो यथां ॥ १४६ ॥ 

भा०-हे मनुष्यो ! (वः मदेषु) जाप लोग अपने हषे गौर (अन्धसः); 
अन्नादि पदार्थ के द्वारा भस्त जानन्द्‌ ॐ अवक्रौ मे (वीरस्‌ ) वीर, (डिचे- 
तम्‌ ) विविध चित्तं ओर क्तानों के स्वामी, (इन्दर) रेश्वयंबान्‌ (श्रव्यं) 
श्रति-मसिद्ध, वेदगम्य, (शाकिन) शक्तिदाखी मसु कौ (यथा वचः) वाणी 
के अनुसार ही, (महागिरा गाय) श्रेष्ठ बाणी से स्तुति गान करो । 

ददी रेक्ण॑स्तन्वें ददि्षख ददिर्वाजेषु पुरुहत वाजिनम्‌ । 

न॒नमथं ॥ १५॥ ३ ॥ | 

भा०~-हे (पुरुहूत) बहतो से पुकारने योग्य वहु-स्तुत ! तू (तन्वे). ` 
हमारे शरीर के लिये (रेक्णः ददिः) धन देने वाखा हो। (वाजेष वसु 
ददिः) संभरामो, देश्ये के खि देश्यं देने वाखा हो, (नूनम्‌ जथ) जौर ` 
शीघ्र ही ८ वाजिनम्‌ ददिः) अन्नादिथुक्त द्यं प्रदान कर । इति 
वतीयो वगः ॥ | 

विश्वैवासिरज्यन्तं वसूनां साखद्वासं चिदस्य वधैः । 

कृपयतो नूनमस्यथं ॥ शदे ॥ 

भा०-(जथ) भौर (दिशवैषां वसून) समस्त ग्रजाजनों के (इरज्य- 
म्तम्‌ ) स्वामी भौर (मस्य) इस (पयतः) सामध्यैवान्‌ (वपंसः) 
रूपवान्‌, देहधारी, वा तेज को (सासह्वांसं) अधीन रखने वाले तेरी 
स्त॒ति करते है । 
महः सखु वो अरमिषे स्तवषमहे मीहष्टुषे अरङ्गमाय जग्म॑ये । 
यज्ञेभिगौभिर्विभ्वम॑युषां सर्तामियक्षसि गयं स्वा त्का गिरा १५४ 

भा०-हे विद्वान्‌ रोगो ! इम खेग (वः) बाप लोगों के अरति 
(अरंगमाय) भरा होने योग्य (जग्मये) क्ानवान्‌, सर्वत्र गत, (मीडे); 
सुखो के व्षक उस प्रययु की (यज्ञेभिः गीर्भिः) यक्त, वेद्-वाणियों द 
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(स्तवामहे) स्तुति वा उपदेश्च कर । वड हरमे जौर हम उस (महः) ल्य 
को ही ८ भरम्‌ ) बहत (सु-दषे) उत्तम रीति से चाहं । हे प्रमो! चू 
(विश्व.मनुषां मसत) सव मननश्शीर मनुष्यों को (इयक्षसि) देता है । (त्वा) 
तेरी दी मैं (नमसा गिरा) विनययुक्त वाणी से (गाये) स्तुति करता ह| 

ये पात्यन्ते अज्म॑भिर्भिंस्णां स्युभिरेषाम्‌ । 

यन्ञं महिष्वणीनां खुस्तं ठुंदिष्वणींलां प्राध्वरे ॥ १८ ॥ 

भागय) जो (स्नुभिः) बहने वारे (अज्मभिः) जलं ते (पात- 
यन्ते) आकाश मँ गमन करते द ( एषाम्‌ ) उन (महिस्वमीनां, ठुवि- 
स्वनीनाम्‌ ›) बडे घोर शब्दकारी, बहुत शब्द्‌ करने वारे मेधो के (यज्ञं 
सुन) दिये जरू भौर सुख को (अध्वरे) अविनाशित यन्ति के आश्रय पर 
आक्च करते है । इसी प्रकार (२) (ये) जो शुरवीर वा महाखगण अपने 
(स्नुभिः अञ्मभिः) वहते, या वषा धारावत्‌ निकटते बलयुक्तं अचो से 
(पातयन्ते) वेग ते जाते, वा शत्रु बरं को मार गिरते है, (एषां गिरीण) 
इन मेघ या पवेत तुल्य महान्‌ , ( सहिस्वनीमाम्‌ ) घोर गजेनाकारी जौर 
-(तुवि-स्वनीनां) बहुत ध्वनि करने वारे वीरो मौर महाखों के (यक्तं) संग 
-लाभ ओर सुख को हम (अध्वरे) यत्त गौर युद्ध मं (प्र) भ्ठ करं। 

प्रभङ्खं व्मतीनामिन्द शविष्ठा भ॑र । 

ञे चोदयन्मते रयिभस्मभ्यं युज्य चोदयन्मते ॥ १९ ॥ 

भा०-हे (इन्द) रेषश्यवन्‌ ! हे (शविष्ट) बर्शाखिन्‌ ! त्‌ (अस्म- 
भ्यस्‌ ) हमै (प्र-मङ्ग) नाना कष्टो के नाश्तक, (रयिम्‌ आ भर) रेश्टवयं 
आच करा । हे (चोदयन्‌-मते) सन्मां सँ प्रवत्तंक उुद्धि ौर वाणीं वारे ! 
तू (प्रभङ्ग) श्रु के बर तोडने वारे (युज्यं रयिम्‌ आ भर) सहयोगी 
जनों के हितकारी देवं को प्राक्च करा । हे (चोदयन्मते) मरक 
वाणी के स्वामिन्‌ ! तू (अयष्ट रयिम्‌ ›) सवश्रेष्ट॒ देव्य ओर (प्रभङ्ग 
व्येष्ठं आ भर) सव-कष्टनाशक, श्रेष्ठ पुरुष को हमे प्राप्त इरा । 
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सिवः खुसगितरुञ्र चिच्च चेच खन 
प्राघदा सत्य्‌ खडुरि सह॑न्तं सयुं वाजयु पूम्‌ ॥२०५४॥ 
भा०-है (सनितः) दातः! हे (सु-तनि्ठः) उत्तम विभक्त करने 
हारे! हे (उ) बल्चद्‌ ! हे (चित्र) अद्भुत ! है (चेविष्ठ) सर्वश्रेष्ठ 
त्तानिन्‌ ! हे (सुद्र) उत्तम धनब्रान्‌; जादवानर्‌ ! दे ( सच्ाद्‌ ) स्बापरि 
पवेराजमान ! (खड. दवो पराजित करने वारे (नहन्ट) सहेनशैख 
(वजर) संधामो सं (-एथ्य) स्वके पद वियःरान, धेट, (युञ्यु) मोका 
चा पालक तुरो (गसः) उच्छठ क्लवि युक्त सान तेर शरण ठेते है, 
` इति चतुर्थो बमः ॥ 
आसस्तयईतद्‌ अदेवः पदमादुद्‌ । 
-यथः। चिद्धशो। श्द्‌ऽयः पयु वर्॑ति कानौतेऽ स्यः दयुष्यःद्दे ॥२१॥ 
भा०-(८ यथा चित्‌ ) जि अकार (अर्च्यः वल्लः) अश्वो, दैन्यों 
चा बखवान्‌ पुरषो को कामना करने वाखा राष् (एथु-श्रवसि) विस्त 
ज्ञानवाच्‌, यश्चस्वी (कानीते) तेजस्वी पुरुष के अधीन रहकर (अस्याः 
'वि-उषि) इस प्रजा क्छी विद्ेष कामनानुघार ही (आददे) राञ्य को च्च 
करता है, उसी प्रकार (यः) जो (अदेवः) असाधारण पुरुष भी (ईैवद्‌) 
आच इष ८ पूम्‌ ) पूणं राञ्य को (आददे) महण करने मँ समर्थं होता 
;दै । (सः) बह (आ एतु) हमें प्रष्ठ हये । 
षष्टि सदस्नादव्यस्णरायुतासनसुधरंणां विज्नति छता । 
दृश इयादवीनां छना दल उयरुपीणां दत्र गवं खदस्ना ॥६२॥ 
भा०-(षष्टि सहख।) साट हजार ओर (अगुता) दश्च सहस्न (अश्वस्य) 
उत्तम भशवो के गौर (रष्रणां शता विशि) ञंडों ॐ २० सौ, (शयावीनां 
गवां दासता) इयात, कले खार रंग वारो गौ या मून्रिवोंङकेदससौ 
ओर (त्रि-जहषी्ा) तीनों चमने वाही शुभ्र रंग कर (गवां दश्च दश्च 
सहश) दस दस दजार गोएं ( अक्तनम्‌ ) मै दान कं भर रास करू.1 
३२, 
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दश दयावा ऋधद्रयां अतवासस च्राशवः। 

सथा नाम नि चावूतुः ॥ २२॥ 

भा०्~(दश्च कयावाः) दस इयाव अथात्‌ लाल-काले वणं के (ऋवद्‌- 
रथः) भति वेग वाले (वीतेवारास्ः) चमकते बालों वारे, (आक्नवः) 
कषी्रगामी, (मथाः) शातरुभो का मथन करने वारे, वीर (नेर्भि) रथ चक्रवत 
राष्ट को (नि वाबतुः) नियम से संचाखित करं । 

दानासः पृथश्रवसः कानीतस्य सराधस्तः | 

रथ हिरण्ययं ददन्महिष्ठः स॒रिरभद्वषिष्ठमङत श्रवः ॥२४) 

भ०--(प्थु-श्रवसः) अधिक्‌ नान, यश्च वारे, (सु-राघसः) उत्तम 
देश्यं सम्पन्न, उस स्वामी के (दानासः) उत्तम दान ह । वह (मिष्टः) 
भति दानी, ( हिरण्ययं रथं ददत्‌ >) हित, रमणीय, कान्तिमय रथ देता 
है भौर (सूरिः) विदान्‌ सर्वोत्पादक (८ जभूत्‌ ) हो, ( वर्षिष्ठम्‌ ) मभूत, 
चुर (श्रवः) कषान, अज्नादि (अचत) उत्पन्न करता है । 
कना नौं वायो भे तने याहि सखाय पाजसे । 
वयं हि ते चकृमा भूरि दावने खद्यश्िन्मदहिं दावने ॥ २५॥ ५॥ 

भाग-हं (वायो) वायुवत्‌ बरुशाखिच्‌ ! चरू (महे तने) बडे मारी 
घमैश्वयं ओर (मखाय पाजसे). उत्तम पूय, बर प्राप्त करने के लिये (नः) 
हमे (आयाहि) भाक्त हो । (दावने ते) दानक्चीरु तेरे स्थि (वयं) हमं 
(हि) भव्य (भूरि चकृम) बहत इछ कर जर (दावने) तान के दाता 
गुर के लि हम (सयः चित्‌ महि चङृम) आज के समान सदा ही 
आद्र सस्कार किया करं । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 
यो अश्वेभिर्वहते वस्त॑ उखाखिः खत स॑प्ततीनाम्‌ । 
पभिः सोमेभिः सोमखुद्धिः सोमपा दानायं शुक्रपूतपाः ॥ २६ ॥ 

भा~(यः) जो (लश्वेभिः वहते) अश्वारोही गर्णो के साथ मिर्कर 
राष्‌ के प्रास्ननादि कायं को भपने कन्ध .ठेता है, (ज्रि; सस सप्ततीनास्‌ ) 


छ 0 = ससककपननक = 
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७० के २९ गुणा जथौत्‌ ५४७० (उखाः) भूमियों, गौं या किर्णोवव्‌ 
भजामो को (वस्ते) अधीन करता है, हे (सोमपाः) रेवं पारक ! हे 
(छक्-पतपाः) शद्ध परिन्र रीतिसे भराक्च रेद्रव्य के पारक सूर्यवत्‌ 
तेजस्विन्‌ ! वायुवत्‌ छयुदध जर ॐ अद्दीतः ! तू (एभिः) इन (सोमसुद्धिः) 
सोम अथौत्‌ अभिषेक योग्य विद्वाच्‌ पुरुषों का अभिषेक करने वारे जौर 
(सोमेभिः) उत्तम विद्वान्‌ श्चासकोां सहित स्वथं भी (दानाय) दान देने के 
सिये श्रबृत्त रहता है, वह बडा आानन्द्‌ साम करता । भन्न द्वा्धिशत्तम- 
मन्त्रगत "मदन्ति" क्रियोपदेन सम्बन्धः । 
याम इम चदु त्मनामन्दटिचत्रं दावन । 
रर्‌ अक्षे नहष सखकृत्वानि सुङृत्तराय सुक्रतुः ॥ २७ ॥ 
भाज~-(यः) जो राजा (मे) क्च भजा के लिये, (व्मना) स्वयं 
(दम) इस (चिर) भद्ूत, धन राशि ऊे (दावने) देने के खिये (भमन्दत्‌ ) 
प्रसन्न होता है बह (अरट्वे = अर्ध्वे) बारूकपन से मुक्त, युवा, (भष्चे) 
व्यब्रहारङश्षल, (सुक्ृत्वनि) उत्तम कयङुशल (नहुषे) सुश्रबद्ध मनुष्य 
समाज के बीच स्वयं (सुङ्ृत्तराय) उत्तम कायं करने वाठे के हिताय (सु- 
कतुः) उत्तम कमं करने वाला है बह ( अमन्दत ) सुल पाता है । 
उचथ्येऽ वपुषि यः स्वराद्ुत वायो धुतस्नाः। 
अश्वेषितं रजेषितं शुनषितं प्राज्म तदिदं नु तत्‌ ॥ २८ ॥ 
भा०~--(यः) जो पुरुष (उचथ्ये) वचन योग्य, स्तुति पात्र (वधुषिः 
मभ्य, बलवान्‌, दहौनीय शरीर मे (घृत-जाः) जख्सेवा तेजसे सदा 
खान करने वाला, नित्य शुद्ध, तेजस्वी ८ उत्‌. स्वराड ) भीरं स्वयं अपने 
तेजसे वा धन से चमकने वारा, कान्तिमान्‌ हो ( तत्‌ ) वह (जदवेषितं) 
आशवो से प्राक्च होने योग्य नौर (रजेषित) गर्दभो या ञ्गेवषेवा लोकम 
लते प्रजाजनों से प्राप्य ओर ( छयुनेषितम्‌ ) सुख से प्राप्य ( दरदं चु तत्‌ ) 
यह सव नाना प्रकार के उत्तम (अज्म) भन्न, बर ओर रेशवयं (प्र) 


भ्ाप्च करता है । 
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जघ प्रियमिंविराय षष्टि ङहस्र।सनम्‌ । 

अग्वनामिन्न दुप्णाम्‌ ॥ ८९ ॥ 

मानै (दषिराय) इच्छा ओर प्रणा कररे वाङे विद्वान्‌ वीर 
के हिताथै ( वृष्णाम्‌ अदानाम्‌ ) बर्वाम्‌ घोडोंके (दत्‌ न) समान 
 इल्वान्‌ आाद्युगामी, (षरि सहष्ना) ६० हजार ( असनम्‌ ) दान करू। 
गाज न चथङ्पं यन्ति चय उपमा य॑न्ति उश्च॑ः ॥ ३०॥ 

भा०--(८ गावःन यूथम ) शौपुं जिम पकार अपनी रक्षा खियि 
यूथ को भरा होती है, यूथम श्ना अपने को सुरक्षित सरुद्धतीं है उस्म 
अकार्‌ (वध्यः) निर्वीर्य, अट्यद्रल, जन भी (यूथम्‌ उपयन्ति) अपने यूथ 
को भश्च होते ओर अपरे गोल मे अपने को सुरक्षित समश्चतेदैवा 
(वध्रयः) निर्वै, अल्पबल जन (मा उप यन्ति) शुद्च बल्वान्‌ को शरण 
ज्ञान प्राक्च होते जर रक्षा प्राक्च करते हे । अथर (वधयः) शचरुभों का 
वध करने वारी वीरसेनापं स्वको प्रक्षहों ओर मुञ्ष सेनापति 
को प्राक्त हों। 

अध यच्चारथे गणे छतसु्रा अचिक्रदत्‌ । 

अध भ्वित्नेषु विरतिं राता ॥ ३१॥ 

मा०- (अध यत्‌ ) जौर जं (चारथे गणे) विचरण करने वारे 
खैन्य गण पर ( उष्टान्‌ शतम्‌ > शच्रु को म्तापदेने वलि सौजनोंको 
( धचिक्रदत्‌ ) नियुक्त करता है (भध) भौर (शे) शेत वणं के, शुध 
शरिन्र को तेनस्री पुरूषो के अधीन (दातः विशति) सौ २ के २० दस्ते 
निघुक्त कर देता दै वह शासक राज्य मे सुख भोगता है । 
शत दासे व॑ल्वुथे विप्रस्तरुल आ ददे । 
ते तै वायविमे जना मदन्दीन..ा मदन्ति देचमोंपाः + ३२ 

मा०- (तरक्षः) बृश्च के नीचे की भूमि के ममन सबको आश्रय 
देवे वाखा, दुःखों ते पार रगाने वारा (विप्रः) इंद्धिमान्‌ राजा (बच्वूे) 
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बरुशाली, (दासे) चस्य जन के आधार पर ही (शतम्‌ आददे) चैकडदों 
को अपने कन्धे छेता दै । (वायो) हे बलवन्‌ { राजन्‌ ! (ते) तेरे वे नाना 
भकार के (इमे जनाः) वे जन इन्द्र-गोपाः) दे्र्यवान्‌ शचुहन्ता नायक 
की रक्षा में रहते इए (मनन्ति) प्रसन्न रहते है गौर (देव-गोपाः मदन्ति). 
विद्वानों की रश्चार्मे रहकर वे सुखी रहते है । 
अध स्या योष॑णा मही प्रतीची वश्च॑मद्यम्‌ । 
अधिरुक्पौ वि नयन ॥ ३३ ॥ ६ ॥ 
भा०-जिस एकार (योषणा) खी (मही) बड़ी पूञ्य (तीची) भिय 
के अभिमुखी होर (अधि-रक्मा) देह पर नाना सुवर्णादि के कान्तियुक्तः 
भामरणों को धारण कररे ( अद्रव्यम्‌ वक्षम्‌ ) अश्वारोही कान्तियुक्त वा 
कामना योग्य वर के प्रति (विनीयते) विदोषरूप सेठे जाद जातीहै 
(भध सखा) ठीक उसी प्रकार वह (मही) बड़ी भारी प्रथिवी-निवासिनी 
भजा (परतीची) सन्भुव प्राक्च (अधि.सक्मा) अधिकाधिक सुवण रलादि 
से मण्डित होकर ( अद्भ्यस्‌ ) अश्च सैन्यादि के नायक वा राषरपति (वद्र) 
वश करने र्मे शर पुरुष के जधीन (वि नीयते) विशेष खूप से ्राक्ठ 
करादी जाती है, उसको श्ासनके च्व्यि दी जाती दहै । इति षष्टो वर्मः ॥ 
| ४७ | 
वित आप्त्य कषिः ॥ १-१३ आगद्वित्याः। १४१८ आदित्या उषाश्च देवताः ॥ 
छन्दः-- १ जगती । ४; &--८, १२ निचृज्जग्ती । २; ३, ५; ९; १३. 
१६, १८ युरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । १०; ११, १७ स्वराट्‌ ्रष्टुप्‌। १४ व्िषटुप्‌ # 
अष्टादज्ञच सक्तम्‌ ॥ 
म्हि वो महतामवो वर्ण मित्रं दाद्यष । यमादित्या च्रभि दहो 
रक्षथा नेसघं नशदनेहसो व ऊतय; । खऊतयो व ऊतयः; ॥९॥ 
भा०--हे (वरुण) स्ेश्रे्ठ राजन्‌ ! प्रभो ! हे (भिन्न) जेहवन्‌ ! हे 
सत्यु प्रे बचाने हारे, वायुवत्‌ आणवत्‌ भिय ! हे (भादित्याः) सूर्थकिरण 
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वा १२ मासां के समान अदिति अथात्‌ भुमिया अखण्ड श्चासन के 
हितक्छारी जनो ! (वः महतां दाद्युषे महि अवः) तुम महाएुरषों का दान- 
शीर, आात्मसमपेकू के लिये बडी भारी रक्चावा कृपा रहती है । आप 
रूेग (यं) जिसको (दुहः अभि रक्षथ) दोहश्छरी जनसे चचा र्तेहो 
( इम्‌ बधं न नशत्‌ ) उसको पाप, हत्यादि प्राक्च नदीं होता (वः ऊतयः 
अनेक््सः) आप सखोगों की रक्षाएं निष्पाप जौर (वः उतयः सु-ऊतयः) 
घाप रोगों की रक्षाए्‌ं व र्षा साधन उत्तम रक्षासाधन होते है । 
विदा दैवा श्रघानामादित्यासो च्रपाष्ठतिम्‌ । पश्ा वयो यथो- 
परि व्यः स्मे शम॑ यच्छतानेहसों व ऊतयः सुऊतयो व ऊतय॑ःर 
भाग--हे (देवाः आदिव्यासः) सूयं किरणवत्‌ प्रकाश, ज्षान के देने 
वारे भादित्य बरह्यचारियो ! तेजसी एवं पूज्य पुरषो ! आप रोग (अघानास्‌ 
अपाङृतिम्‌ ) पपं को दूर करना (विद) जानते हो । (यथा वयः पश्चा 
उपरि श्रमं यच्छन्ति) जिस भकार पक्षी बच्यो के उपर दोनों पालो को 
गृह रे समान रक्चाथे तान रेते हँ उसी प्रकार (अस्मे उपरि) हमे 
उपर (शमं वि यच्छत) सुख इरणादि विविध प्रकार सेप्रदान करो) 
(अनेहसः बः उतयः, वः उतयः सु-ऊतयः) अषप खोगों शी र्चा पाप- 
रटत भौर आप खगो की रक्षा उन्तम रक्षां होती ई । 
व्य! स्मे अधि शसं तत्पश्चा वयो न य॑न्तन ! विश्वानि विश्व. 
वेदसो वरूथ्या मनामहेऽनेहस व ऊतय सुऊतयो च ऊतयः ३ 
` भाग्~(वयः पका न) पक्षीगण जिस प्रकार दोनों पक्षों को अपने 
अन्यो पर श्षरणवत्‌ प्रदान करते है उसी भरकार भाप लोग (अस्मे अधि) 
हमारे उपर (शमं वि यन्तन) सुख, क्षरण विविध प्रकार सेदेवें। हे 
(विश्ववेदसः) समस्त ्तानो. ओर धनों के स्वामी जनो ! हम लोग भाप 
रोगो से (विश्वानि वरूथ्या) समस्त गृहोचित धन धान्यादि सुख ओर 
समस्त (वख्थ्या) दुःख वारण मै समथ साधनों की (मनामहे) याचना 
करते है । उनको इम ज्तानपूवक प्रा कर । (अनेहसो वः० इत्यादि) पूर्ववत्‌ ॥ 
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यस्मा अस॑सत क्षय जीवात च परचेतसः । मनोर्विश्वस्य धदिम 
भादित्यः राय श्टातेऽजेदललो व ऊतयः खुङ्तयों ब उक्तयः ॥७॥ 
भा०--(अ-चेदसः) उत्तम ज्ञान से वा चित्त से सम्पन्न जन (यस्मै) 
जिसको (क्षयं) गृह, देश्वयं ओर (जीवातुं च) जीवन (अरासत) भदान करते 
ह (दमे अदित्याः) वे सूय ऊे तुर्य वानी जन (विश्वस मनोः घ) समस्तः 
मनुष्यों के उपयोगी (रायः ईशते) धनो के स्वामी हो जाते हे 1 (अनेहसः. 
वः० हष्यादि) पूर्ववत्‌ । | 
५] भ 1 ०। ् 1 1 
परि णो च्रुणजक्तघा दुर्गाणि रथ्यो यथा । स्यामदिनद्रस्य शभ 
्यादित्यानामुत्रावस्यनेहसो। व ऊतयः खुङतयो व ऊतयः ५1७ 
 भाग्-(यथा रथ्यः दुर्गाणि) जिस भकार रथ मँ रगे अश्च दुम 
स्थानों ते बचाते है उसी प्रकार (रथ्यः) उत्तम उपदेश युक्त जन (नः 
अधा परि ब्रुगजन्‌ ) हमारे पपों को दुर कर, हमारी पपों ते रक्षा कर।. 
हम खग (इन्द्ख क्र्मणि इत्‌ स्याम) देयंवान्‌ प्रद ॐ दी शरण, सुख 
म रहे (उत) भौर हम (भादित्यानाम्‌ अवसि) सुं ररिमियां के तुल्य 
तेजस्वी पुरूषो की श्चा मेँ (स्याम) रहे । इति सक्चमो वगः ॥ 
थरिदवृतेदनः जने युष्मादत्तस्य वायति । देवा अदश्चमाश वो 
यमादित्या अनने व ऊयः खुङऊतयो व ऊतयः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (देवाः) दानश्चीर, (आशवः) शीघ्रगामी, (जादिष्याः) 
सूर्यं छिरणवत्‌ तेजसी जनो ! आप लोग ( यम्‌ अदश्रम्‌ ) निस अनल्प, 
गुणवान्‌, भधिक बल्शारी, जहिंसनीय, जन को (महेन) शासन चा 
संचालित करते हो वह (जनः) जन (परिदृदृता इत्‌ अना) ऊुटिख्ता से 
शित जीवन से (युष्मा-दत्तस्य) अप रोगों के दिये ज्ञान जीर धन को 
(वायति) परम्परा से भास्च करता है । ( अनेहसः० इत्यादि पूर्ववत्‌ ) 
नते तिग्मं चन व्यज्ञो न द्ंसदभि तंगुर । यस्मा ड शमे 
छ्रथ आदिंत्याखो अस॑ध्वमनेहसो। व ऊतयः खऊतयों व ऊतयंः७ 
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भा०हे (आदित्यासः) विद्धान्‌, तेजसी पुरूषो ! जाप लोग (ख~ 
प्रथः) सवं प्रकार घे महान्‌, सामथ्यंवान्‌ होकर (यस्मै उ क्म अरा 
ध्वम्‌ ) जिक्ष किसीको भी सुख, क्षरण प्रदान करते हो, (त) उस तक 
(तिग्मं चन व्यजः) तीक्ष्ण क्रोध या उसकी भोर रका इजा जद्ादि मी 
८ न दात्‌ ) नदय पहूचता ओर (तं गु चन व्यजः न द्वासत्‌ ) उस परः 
किसीका भारी क्रोध वा दुर्वचन, बाण जादि भी कुरिर चार से नीः 
पटच पाता । ( अनेहसः वः० इत्यादि पूर्ववत्‌ ) 
युष्मे देवा अपिं ष्मचि युष्यन्तदठ वर्मसु । ययं सहो न धन॑सो 
यथममौदुरुन्यतानेहसत च ऊतयः सुऊतयो च ऊतय॑ः ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (देवाः) विद्राय्‌ जनो † ८ वम॑सु युध्यन्तः इय). योद्धा लोगः 
जिस प्रकार कवचो म सुरश्चित रहते है उसी प्रकार हम रोम (युष्मे 
अपि स्मसि) आप रोगों ङे बीच सुरक्षित रहें । ८ यूयम्‌ ) जप रोगः 
(नः) इमे (महः एनसः) बडे पाप, अपराध नोर (जभात्‌ एनसः) छे 
ते भी पाप से (उरुष्यत) बचादये । शेष पवंवत्‌ ॥ 
अदिति उरुष्यत्वदितिः शम यच्छतु । साता भिच्रस्यं स्वती 
ऽर्थम्णो वरूणस्य चाजेदसौ व ऊतयः सुऊतयो! व ऊतयः ॥९॥ 
भा०-(अदितिः) अखण्ड ब्रह्मचारिणी, वा माता, जो (रेवतः) 
देश्ववंसम्पन्न (मित्रस्य) न्यायाधीश, ब्राह्मण वर्म, (अर्यम्णः) न्यायकारी, 
नुनियन्ता जौर (वरुणस्य) सरव॑शरेषठ राजा की भी (माता) उत्पन्न करने 
बरारी माता के तुस्य जननी, भूमि, वा प्रकृति है वह (नः कऋष्यतु) हमार 
रक्षा करे भौर वह (अदितिः) अदीन बत की पालक, भखण्ड शक्ति (नः 
यच्छतु) हर्मे सुख श्चान्ति प्रदान करे 
यदेवाः शाम श्ारणं यद्धद्रं यद्नात॒रम्‌ । घातु यद्रूथ्यंः तद~ 
स्स वि यन्तनानयहसा व ऊुतयः सङ्तया व ऊतयः ॥१०। ८} 
भी०--हे (देवाः) विद्वान्‌ एर्व विजय कामना करने वाढ तेजि. 
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पुरुषो ! (यत्‌ शम) जो गृह, (शरण) शन्चों जौीर दुःखो का नाक, (यत्‌ 
भर) जो सुख कल्याणकारक, (यत्‌ अनातुरम्‌ ) जो रोगो-कषटो, बाधाभो- 
ीडाओं से शून्य, (यत्‌ त्रिधातु) जो वात पित्त कफ के वने देह के समान 
सवण, रजत, तान्न आदि त्तनों प्रकार की धातुमों वे द्द्‌, (यत्‌ वरूथ्यस्‌ ) 
जो सुखभ्रद, कश्टवारक भौर गृह होने योग्य है (तत्‌ अस्मासु वि यन्तन) 
वह ह्म प्रदान करो । ८ जनेहसः० इत्यादि पूववत्‌ ) 
आदिन्या अव हि ख्यताधि कूखादिव स्पशः । सुतीथमधैतो 
यथाय ना नषथा सुगमनहसा व ऊतयः सऊतयो व ऊतयः १६ 
भा०-हे (आदित्याः) सूय किरणों के समान सब संसार दे महण 
करने योग्य समाचार आदि के खे जने वारे ओर (सपश्चः) सब पदार्थो 
के देखने वारे जनो ! (कूलात्‌ इव) तद पर से निस प्रकार इष्टा निष्पश्च 
होर (अव हि श्यत्त) जर स्थित पदार्थौ को सावधानी से देखता है 
इसी प्रकार निष्पक्ष, अनुद्िश्न ओर दथाशीर विवेकी हमे देखे (यथा 
अवतः सुतीथम्‌ ) जस कार अश्ादि कोतीथं या उतरने की जगहसे 
जर में उतार द्या जाह दै उसी उसी कार आए लोग भी (अर्दतः नः). 
दाचि सक हमको (सुगम्‌ सुतीथं" डु) सुगम ओर उत्तम तीर्थं अर्थात्‌ 
परपक्ष के राजशत्यादि को वश्च कर सुखमय मार्गं से (अनु नेषथ). ठे 
जाओ । ( अनेहसः ° इत्यादि पू॑वत्‌ > । 
नह अद्र रक्षस्विन नाव्यं नापा उत । गवे च भद्रं धनव 
चराय च श्रचस्यतेऽनहसा व ऊतयः सऊतयो व ऊतयः ॥१२॥ 
<- (इद) इस खोक मे (रक्षसिने मद्रं न) दुष्ट पुरूषो के स्रामीः 
को सुख देश्रयं आदिन हो, (न अवयैउतन उपय) जौर वहनदूरजा 
सके न समीप जा सके । वा विपरीत इसके (गवे च धेनवे भ) दुधार 
बैर जीर गौ का कल्याण हौ ओर (श्रवस्यते वीराय च भ्र) अज्ञ, ब 
यश्च के इच्छुक वीर भौर जान के इच्छुक विद्वान्‌ को सुख, कल्याण होः 
(अनेशटसः० इत्यादि) पूववत्‌ । 
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ु्विचार आवे तो वि्टान्‌ जन के भधीन रष्कर उस विकार का नाकच कर, 
च्द्रती होकर सुवणीदि देखकर बा अलंद्तत सरक चन्दन वनिता मादि 
देखकर स्वममे भी प्रल्ज्यन हं । ( अनेहसः० इत्यादि पर्ववत्‌ ) 
इति नवमो वर्गः ॥ 

तदन्नाय तदपसे तं भागश्ुपरेदुष। छिताय च द्विताय चोषो 
दुष्वप्न्यं बहानेदस्तं व ऊतय॑ः खङुत् च ऊतयः ॥ १६ ॥ 

त भा०- (तदन्नाय) नाना प्रकारे के भोज्यान्न प्राक्च करने वाटे, (तद्‌- 
अपे) नाना श्रेष्ट कमं करने वाङ, (तं भागस्‌ उपसेदुषे) अपने उस 
उत्तम २ सेव्य अंश को प्राञ्च करने वाहे (त्रिताय) मन, वाणी, कमं तीनों 
पर वक्षी भौर (द्विताय च) भीतर ओौर बाहर वक्ष करमे वाछे पुरुष के 
भी इुः-स्वप्न्यं) जुरे स्वस के प्रभाव को हे (उषः) प्रभातवेला के समान 
अन्धकार के तुल्य पापों को दर करने वाल्य मावः ! चू (वः) इूर कर । 


यथाकला य्था क्फ यथ च्छण खन्यामास्र । पवा दृःष्वष्म्य 


सवताप्त्य स नव्रा्रस्यनहस्ला व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः १७ 
भा०-(यथा) जिस प्रकार हम (कलां सं नयामसि) ऋरु की 
मात्राको शनैः २ व्यतीत करते है, (यथा शफं) जि प्रकार चरण को 
(सं नयामसि) समान रूप से आगे बढते है भौर (यथा ऋण) जिस प्रकार 
भपने ऋण या पराये धन छो (संनयामसि) ईमानदार से चुका देते है 
(शवा) इसी प्रकार हम रोग भी (भाष्ये) आप्त पुरुष फे भधीन रहकर 
वा आघत जनों मेँ विद्यमान रहकर शनैः २ (दुःस्व्न्यं सं नयामसि) 
दुःस्भादि उरे प्रभावो को दूर करं । ( अनेहसः० इत्यादि पूर्ववत्‌ ) 
अजजष््ाद्यासनासम चाभमानागसा क्यम्‌ । उषा यस्सादटःष्व- 
प्ल्व्राद्‌ अष्पाप्‌ तदुच्छत्वचहसा व ऊतयः सुङतया घ ऊतयः ८१० 
भा०--हम रोग (अजैष्म) विजय प्राक्च कर, (असनाम च) दान 
कर, (वयं अनागसः समूम) निष्पाप, निरपराध होकर रहं । (उषः) 


९५०८ चछग्वेदभाष्ये षष्ठोऽष्टकः [अणन्छव०११।२ 


म्रभातत वैखा के समानकज्ञानषको देने जौर पापको वश्च कशे वाली 
मात्तः ! (यस्मात्‌ दुः-खष्न्यात््‌ अभेद्म) हम जिस दुःस्वस्य के दुष्प्रभाव 
से भय करते हँ (तद्‌ अप उच्छतु) वह दूर हो । ( अनेहस° पूर्ववत्‌ >: 
इति दक्चमो वैः ॥ 

( ४८ | 


भरगाथः काण्व ऋषिः ॥ सोमो देवता ॥ छन्दः--१, २, १२३ पादानिचृत्‌ व्िष्टुप्‌ ¦. , 
१२; ५५ श्राचीं स्वरार्‌ जिष्टुप्‌ । ३, ७--९ विराट्‌ चिष्टुष्‌ । ४, ६, १०. 
११, १४ त्रिष्टुप्‌ । ५ विराड जगती ॥ पञ्चददार्थं सूक्तम्‌ ॥ 

स्वादोरभाक्षि वर्थसः सखुमेघाः स्वाध्यो वरिवोवेत्त॑रस्य । 
विदे यं ठेवा उत मत्यौसो मधुं ब्रुवन्तो भि सञ्चरन्ति ॥१॥ 
भायै (सु-मेधाः) उन्तम ज्ञान से युक्त, उत्तम बुटिमान्‌, 
सत्संगी होकर (स्वादोः) सुख्ादु (बयसः) अन्न का (अमक्षि) भोजने , 
करं ओर (साध्यः) उत्तम रीति घे धारण करने यौभ्य (पःरवोवित्तरस्य) 
अति पूजनीय, उस धन का भी सेवन कर, यं विशे देवाः) जिसको सब 
उत्तम मनुष्य ओर (उत मव्यासः) साधारण मनुष्य (मधु त्र बन्तः) 
मधुर, जनन्दप्रद वचन कहते हए (अभि सं चरन्ति) प्राक्च होते ओर 
उपभोग करते ह । (२) इसी भकार मेँ (सु-मेधाः) उत्तम बुद्धिमान्‌, 
शिष्य, (सु-जाध्यः) उत्तम सध्ययनशीखदि, (वरिवोबित्‌-तरस्य) उत्तम. 
धन, मादर पूजादि खान करने वारे, (स्रादोः वयसः) उत्तम भोजन के 
भोक्ता, दीघाोयु, उस बुद्ध, प्रथु, पुरुष की सेवा करं, जिसे अरति सकः 
विद्वान्‌ जन (मधु व्रवन्तः) मधुर वचन कते हु वा, "मषु", मधुर ज्ञान, 
भ्रवजन करते इए उसकी शरण आते है । 
अन्तश्च प्रागा अरदिंतिर्भ॑वास्यवयाता हर॑खो दैव्य॑स्य । 
इन्दविन्द्रस्य खख्यं जुषाणः श्रोषठीव धुरमनु राय ऋध्याः ॥२॥ 
भा०--हे (इन्दो) चन्द्रवत्‌ माह्वादक सोम ! शिष्यजन ! तू (अन्तः 
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च प्र अगाः) मीतर गुद्गरृहमें, माताके गभं बाल्कके समनमा) 
स्‌ (अदितिः भवासि) अखण्डित व्रत होर पुत्रवत्‌ रह । त्‌ (दैन्य 
रसः) देव, विद्या चाहने वाठे शिष्य जनो के उचित, (इरसः) कोध या 
तीक्ष्मता को (अव-याता) विनीत हयोकर प्राक्च र । तु. (इन्दस्य) क्षानी, 
तसवदरशी आदाय के (सख्यं जुपाणः) चैत्री को प्राक्च करता इञा, : भरौष्ठी 
इव धुरम्‌ ) जूए के मीचे क्षिप्रगाभी अश्व या बैरक समान विनीत होकर 
(राये अलु कष्या) दानयोग्य स्ान-देश्व्यं प्रावि के खयं अनुगामी होकर, 
हानसे सम्पन्नहो। ८२) दसी प्रकार विद्र, अदीन हो, भीतर 
आवि, मनुष्यों @े क्रोधादि को दुर करे, देशवर्यवानों का भित्र होकर उनका 
कायं करे स्वयं भी सम्पन्नो! (३) इसी +कार (इनः) इस देह 
ओँ तूप से विद्यमान वीयं देह के भीतर रहे, अखण्ड अखण्ड रहे (दैन्यस्य 
इरसः) इन्द्रियों के वेग को शान्त करे, आत्मा का सख्य लाम करे । 
अपाम्न सोम॑समृतां अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । 
किं नूनसस्मान्छणवदर।तिः किसु धूर्तिर॑स्त मत्थस्य ॥ २ ॥ 
भा०--इम रोग (सोमम्‌ अपाम) ओषधि रस के पान के समान 
देय, वीयं ओर घु दिष्यादि का पालन करं भोर “अद्तः, दीधोयु, 
भमर हेव, (ज्योतिः भागन्म) प्रकाश्च को प्रष्ठ हों, (देवान्‌ अविदाम) 
भ गुणों, विद्वान्‌ पुरुषों ओौर वायु प्रथिवी आदि पदार्थो को प्राक्च करं, 
जान । हे (अत) अश्तस्वखूप ! (अरातिः) शबर, विपक्ष (नूनम्‌ स्मान्‌ 
कि कृणवत्‌ ) निश्चय से हमारे प्रति क्वा करं सकता दै १ ऊर नदीं । 
ओर (म्यस्य धूर्तिः किञ्च) मनुष्य का हिसा खभाव भी विद्धान्‌ बह्यचारी 
-का ऊठ नहीं कर सकता । । 
शंनो भव हृद आ पीत ईन्दो पितेवं सोम सृनपर सुदोः१ 
सखव सख्यं उरुशंस चीरः प ण आयुँरवसे +त तारीः ॥ घ 
भा०~-( अपीतः इदे शम्‌ >) जिस प्रकार पान छया इला सीम- 
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9य्‌॥ आओषधिरस हदय को शान्तिदायक होता है उसी प्रकार (जापीतः) 
सव र से पालित, रद्चित वीयं, घुत्र ओर शिष्य भी (नः हदे क्षं भव) 
हमारे हृदय को श्चान्तिदायक हो । हे (इन्दो) प्रेमरस से आदरं | रेच्य 
वन्‌ ! हे (सोम) सोम ! (सूनवे पितता इव) पुत्र के लिये पिताके समान 
त्‌ (सु-शेवः) उत्तम सुखदायक हो । हे (उरक्ंस) बहुत २ उत्तम उपदेश्ष 
वचन करने हारे विद्वन्‌ ! बहुत स्व॒तियुक्त प्रभो ! बहुतसी षिच्याभों के 
उपदेश योम्य शिष्य ! (सख्ये सखा इव) मित्र के लिय भित्रके तुल्य 
होकर (धीरः) बद्धिमान्‌ होकर (जीने) दीघं जीवन के लिये (नः आयुः 
अ तारीः) हमारी जायु की इदि कर। 
इमे मा पीता यशस्तं उश्ष्यवो रथं न गावः सर्मनाह पर्व । 
ते मा रक्चन्तु विखसश्चरित्रादुत मा सामायवयलिवन्द॑वः ५।११ 
भा०-(दमे) ये (पीताः) पान किये भोषधिरसों के तुल्य पारित 
दष्ट मे बीय, रष्टर्मे विद्वान्‌, गृह मँ एुत्र, शिष्य ओर वीर जन (यश्चसः) 
वीय, बर, कीत्ति से युक्त (उरुष्यवः) रश्चा की कामना करते हुए, (गावः 
रथंन) रथ को अश्वो के समान (पवंसु) पव २, पोखर, खण्ड र पर 
(सम्‌ अना) सुसम्बद, सुष्द्‌ हों, रा्र्केखण्डर को, श्षरीर के पोर २ 
के समान सुदं करं । (ते) वे (मा) यश्चे ( विख्रसः चरितरात्‌ » शिथिक 
भाचरण से (रक्षन्तु) बचाव । वे (इन्दवः) दयार्दंनन (मा) शुन्षे (लामात्‌ 
यवयन्तु) व्याधि से भोषधिवत्‌ दुर कर । इत्येकादश्चो वर्मः; ॥ 
र्न मा मथितं सं दिदीपः प्र च॑श्वय कणि वस्य॑सो नः। 
अथा हि ते मद्‌ आ सोम मन्ये र्वो इव प च॑रा पष्टिमच्छं ॥६॥ 
भा०--हे (सोम) भन्न-ेषधि रसवत्‌ वीयं, एवं विद्वन्‌ ! वीर ! त्‌ 
(मथितं भनि न) मथित अक्षि क समान (मा सं दिदीपः) य॒श्च तेजस्वी 
केर, (भ चक्षय) उत्तम ज्ञान दुक्न करा । (नः वस्यसः इणु) हरमे धन 
सम्पन्न कर । (जथ) भौर (मन्थे ते हि मदः) मै स्वीकार करता ह कि 
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वेरा ही यह सब हर्षटे। तू (रेवान्‌ इव) धन सम्पन्न के समान (भच्छ 
पुष्टिम्‌ प्र चर) उत्तम पुष्टि प्रदान कर । 
इषिरेण ते मन॑सा सुतस्य मश्चीमहि पिच्य॑स्येव रायः। 
सोमं राजन्‌ भ्र ण आयुषि तारीरहानीव सूर्यौ बाखराणि ॥ ७॥ 
भा०-हे ( सोम राजन्‌ ) ेश्वयैवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! प्रभो ! (सुतस 
ते) जमिषिक्त हुए तेरा हम (पिश्यस्य इब रायः) पिता के धन के समान 
(इषिरेण मनसा) इच्छायुक्त चित्त से (भश्चीमहि) सेवन करं । (सूर्यः 
वासराणि हानि इव) जगत्‌ को भाच्छादन करने वाहे दिनों को सूर्यं के 
समान (नः आयूंषि प्र तारीः) इमारी भावुजं की इद्धि कर । 
सोमं राजन्‌ मृव्टयां नः स्वस्ति तव स्मा चत्या स्तस्य॑ विद्धि । 
अरतिं दक्ष उत सन्युरिन्दो मा नो छया अंदुकामं परा दाः ॥<८॥# 
भा०-दे ( सोम यजन्‌ ) रेश्वयेबन्‌ रानन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! देह मे 
बीयवत्‌ पोषक ! तू (नः ष्टडय) इमे सुखी कर, (स्वस्ति) हमारा कल्याणः 
हो । हम (तव बत्याः स्मसि) तेरे त का पालन करने वारे हों । (वसव 
विद्धि) तू. उस व्रत क जान । (दक्षः अर्ति) बर्वान्‌ युरुष मागे बदृता 
ह (उत) ओर (मन्युः) ज्ञानी पुरुष भी आगे बद्ताहै, हे (इन्दो 
रेश्वयंवन्‌ | त (अर्यः) हमारा स्वामी होकर (नः) हमे (अनु-कामं) 
ययेच्छ होकर (मा परा दाः) मत्त व्याम कर । अथवा, (अयः अनुकामं 
मा परादाः) शशु की इच्छानुसार हमे मत व्याग । | 
त्वं हि नस्तन्वः सोम गोपा गतरेगात्े निषसत्था नृचक्षाः । 
यत्ते वयं प्रमिनाम वतानि स नो खठ सखुषखा देव वस्य॑; ॥९॥ 
भा०-हे (सोम) सर्व-शासक ! राजन्‌ ! (व्व) त्‌ ही (नः तन्वः) 
हमारे शरीरो का (गोषाः) रक्षक दहै । (गात्रेगात्रे) जंग र मेवा भस्येक 
श्रीरधारी पर तू (न-चश्चाः) नेता जनों को देखने वारा सवंसाक्षीके 
ल्य (नि-ससस्थ) जासन पर विराज । (वयं) हम ८ यत्‌ ) नब २ (ते 
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ज्रतानि भ-मिनाम) देर तोका नाश्च करं तव २ है (देव) तैजस्विन्‌ ! 
(सः) वह त्‌ (नः) हम (खड) सुधार जौर सुखी कर भौर त्‌ (सु- 
सखाः) हमारा उत्तम मित्र होकर हरमे (वस्यः) उत्तम बना । 
दुदर सख्या सचेययोसान रिष्यद्धर्थभ्व पीतः | 
छययं यः स्रो न्यध्र॑य्यस्मे नर्म इन्द्र यनिर॑सस्णयुः १०।१२॥ 
भा०~-(यः) जो (पीनः) आपथि रसवत्‌ पानव पालन छया 
जाकर (मा न रिष्येत्‌ ) मेगनास् न करे, हे (हयंष्व) उत्तम मनुष्यों 
को अश्वत्‌ सन्माग मे चरने वारे राजन्‌ ! रेमे (द्दृदरेण) ख पेट 
वारे, मीतर कोमल, दद्र बभव वारे (सख्या सचेय) मित्र सेर 
संगत रटँ! (यः) जो (अयं) यह (सोमः) बरूवान्‌, शेखर्थवाच्‌ पुरष 
(अस्मे) हमारे बीच (नि अधायि) नियत्त छ्िया जाता है, (तस्मै) उसके 
हिताथं मैं (परतिरम्‌ आरुः) सुदरीघं आगु गौर (इन्द्रं रेभि) देश्वयं प्राच करं। 
अप स्या अस्थुरनिरा अमीवा निर॑श्न्तमिषीचीरमयुः । 
आ सामे चर्मा अरुहद्विहाया अग॑न्स यर परतिरन्त आयु; ११ 
 भा०्-जिसख प्रकार सोम भोषधि पान करने पर (अनिराः) बरू 
रदित करदेने वारी वा जरः भन्न न खाने वाली (स्याः अमीवाः) वे 
-दुःखजनक रोगपीदाएुं (भप अस्थुः) दुर होती ह उसी पकार राजाके 
अभिषेक कर देने पर समस्त दुःखदयी विपत्तियं भी (भप अस्थुः) दूर 
होती ह । (तमिषीचीः) बन्धकार रा देने वारी बाधाधों के समान 
बरुवती सेनां मी उससे (नि-भत्रसन्‌ , अभरषः) डरती, भय मानती है । 
वह (सोमः) सोम (विहायाः) आकाश के समान महान्‌ (अस्मान्‌ धा 
अहत्‌ ) हम पर अध्यक्ष हो, (यत्र) जिघ्र आश्य रोग (आयुः भरतिरते) 
-भपना जीवन बदा छेते हे हम उसे (आगन्म) म्रा्च हो । 
-यो न इन्दुः वसे हृ्घु फीतोऽम॑ल्यौ मथ आक्रिवेस । 
“तस्मै सोमाय हविषा विधेम मद्धीके अस्य सुमतो स्यम ॥९२॥ 
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भा०-हे (पितरः) पालक गुरुननो ! (यः इन्दुः) जो रेश्वयवाच्‌ 
आदरः स्वभाव, ओोषधि रसवत्‌ (पीतः) पान वा पान कया जाकर 
"(मत्येः) दुःखो बा दुष्टों का नाक होकर आत्मा के तुस्य अस्त होकर 
(मर्यन्‌ आविवेश) देहो वा मनुष्यो मँ प्रविष्ट है, (तस्मै) उस (सोमाय) 
-सवपरेरक देश्व्यवान्‌ की हम (हविषा) उतम अन्न वचनादि से (विधेम) 
परिचयां करं । उसके (डक) सुख ओर (समतौ) छम चान उत्तम 
वाणी मे हम सदा (स्याम) र । इति द्वादश्चो वर्गः ॥ 
स्वं सोम पित्रभिः संविदानाऽनु यावाप्रथिवी आ ततन्थ । 
तस्म त इन्दो हविषा विधेम वर्यं स्याम पतया रयाणाम्‌ ॥१३२॥ 

भा०-हे (सोम) देश्ेवन्‌ ! (त्वा) तू. (पिकभिः) पार्क शासक 
जनों ते (संविदानः) संमति करता हज, (चावाप्रथिवी) सूयं एथिवीवत्‌ 
शी पुरुष, गुर क्षिष्य ओर न्ञास्य श्चास क दोनों वगो को (जनु आ ततन्थो 
चश्च करता है, हे (इन्दो) रेश्र्यवनच्‌ ! (वयं तस्मै ते) हम उस तेरे चिं 
(हविषा) अन्न वचनादि से (जिधेम) सेवा करं (वयं रयीणां पतयः स्याम) 
इम देह, प्राण, धनैश्चयोदि के स्वामी हों । 
चारतो देवा अधि वोचता गोमारी निद्रा ईशत सोत जदिपः। 
वयं सोम॑स्य विश्वहं प्रियासः ख॒वीरासो विदथमा व॑देम ॥१७॥ 

भा०--हे (देवाः) ज्ञानप्रद विद्धान्‌ पुष्षो ! अप लोग (त्रातारः) 
रक्षकं होकर (नः मधि वोचत) हरम उपदे करो, जिससे (नः) हम पर 
(निदा) निन्दित त्तित गति, निद्रा, आाख्खयादि (मा ईशत) धिकार 
ज करे (उत) ओर (जद्पिः सा ईशत) बकवास करने की उरी आदत वा 
चकवासी पुरुष हम पर वश्च न करे । (विश्वहा) सदा, सब दिनों, (वयं) 
हम (सोमख प्रियाः) सोम, पुत्र, शिष्य, टेश्वय॑वान्‌ जादि ढे प्रिय भौर 
(सु-वीराप्तः) उत्तम वीयंवान्‌, पुत्रवान्‌, विद्वान्‌ होकर (विदथम्‌ जावदेम) 
स्तान का उपदेश्च, कथोपकथन कर | 


३३. १, 


नि भभ 
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त्वं नः साम विश्वतो वयाधास्त्व स्वावदा विशा न्चक्षाः त्वन 
इन्दं ऊतिभिः स्षजाषाः पाह पश्चातादत वा परस्तात्‌ १५।१३।६॥४ 

भा०--हे (सोम) विद्वन्‌ † वीयवत्‌ पालक पोषक ! (त्वं नः विश्वतः 
वयोधाः) त इमे सब प्रकार से क्तान, बल, जायु धारण करने वाख, 
(वं स्विद्‌) तू सुखदाता, क्षानप्रकाश्चक, सर्वज्ञ, (नृ-चक्ताः) सबका दशा, 
होकर (नः आाविश्श) इमे प्राक्त हो । हे (इन्दौ) एेश्चयवन्‌ | (च्व) तु (नः 
सजोषाः) हरमे सप्रेम (उतिभिः पाहि) रक्षा साधनों से सदा पाटन कर 
जओौर त्‌ ८ पश्चातात्‌ उतवा पुरस्तात्‌ ) हमारी पीछे भौर लगे भी 
रश्चा कर । इति त्रयोदशो वगः ॥ 


अथ वलाखलत्यम्‌ 
[ ७९ | 
मरसकण्वः काण्व कपिः ४ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-- १ इहती । ३ विराड्‌ ब्रहती ¢ 
५ भुरिृहती । ७, ९ निचृद्‌ बृहती ! २ पंक्तिः । ४, ६, ८, १० निचः 
पक्तिः ॥ दरा्चं सक्तम्‌ ॥ 

चमि भर वः सुराधखमिन्द्रमचं यथ। विदे | 

यो जरितभ्यों मघवां पुरूवसुः खहस्रेणव रि्चति ॥ १॥ 

भा०~(यः) जो (मघवा) उन्तम, पूम्य धन का सवामी (पुस्वसुः) 
नाना धनां, जनों का स्वामी होकर (जरितृभ्यः) स्तुतिकत्तां विद्वानों के 
दिताथं (सहल्ेण इव) सदो के समान (रिक्षति) दान देता है, उस 
( सुराधसम्‌ ) उत्तम धनवान्‌, सुखपूर्दंक आराधना करने योग्य, सक 
कर्मो के साधक ( इन्द्रम्‌ ) रेश्वयेवान्‌ की (यथा विदे) यथावत्‌ ज्ञान भौर 
धनके लामके स्यि (अभिप्र जच) उत्तम रोति ते अर्थना करो भौर 
उसी. को (भर वः) उत्तम रीति से वरण करो । | 





[0 


१ सनुक्रमण्यां बाट्खिल्यसक्तानामप्यनुक्रमणददौनात्‌ संदितान्तरगतत्वम्‌ + 
तानि च षष्ठानुवाकान्तर्म॑तान्येषर ४ 
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डतानाक्रतर प्र जमात घुष्य हस्ति वृत्राणि दुहद्ुष | 
सस्व प्ररसा जस्य पिार्कर्‌ दजाणे युर्माजखछः ॥२॥ 

भा<--वह इन्द्र ए्वयवान्‌, श्रां का नाश करने हाद (छत- 
अनीकः इषे) तकां सेनाों गौर वलां का स्वामी, सेनापति के समान 
(प्र जिगाति) सत्रा विजय करता है मौर {दाञ्खपे) दानश्लीर, कर्द 
राटके हित्रकेल्यि (वृत्राणि) विश्वा शन्ुभों का (ष्णुया) अपनी 
धष्णकारिणी क्क्ति से (इम्ति) नाहल करता है, (गिरेः इव रसः पर्व॑त षे 
क्षरने वारे जलां के समान (जख पुरुभोजसः) बहतो के पारक, नाना 
भोग्य देयं के इस स्वामी के (दत्राणि) नाना दान (पिन्विरे) प्रजाभो को 
युष्ट करते है । 

आत्वा खतास्त इदन्यो मदा य ईन्द्र गिर्वणः 

अपान वाज्ञच्न्वाक्यः सरः एणान्त शूर राधस ।॥३॥ 

भार--हे (गिदणः) वाणी हारा भजन योग्य } हे (इन्दर) टे्यवन्‌ | 
(ये) जो (मदाः) वृक्षिकारक (इन्दवः) देखयवान्‌ , अद्रय (सुतासः) 
अभिषिक्त जन (घवा गा प्रणन्ति) तुन्न हषेजनकरहहे (श्युर) शूरवीर ! 
हे ( वञ्चिच्‌ ) वीय॑वन्‌ ! वे सव (राधे) घन प्रा्ि के ल्यिं ही (भोक्ष्यं 
सरः अपः न) आश्रयभूत सरोवर ङो पूणे करने वाठे जल्भवाहं के 
समान (स्वा जापएरगन्ति) तुक्षे पूणं कते दै, प्रसन्न करते, सेवा करते, 
तक्ष ही आश्य च्तेदहँ। उसी भकार समस्त उत्पन्न सूर्यादि रोक 
उसी परमेश्वर को पूणं करते, उसी मे जान्रय पति हें । 
न्ख प्रतरण.विवश्षभं मध्वः स्थादिषठमीं पिब । 
जा यथा मन्दसानः छिस नः प्रक्षद्रेत् त्मना धरषत्‌ ॥४॥ 

भा०--हे ेश्चयवन्‌ ! तु (मध्वः) मधुर अच्र जर क्तान्‌ का (अने 
हर) निष्पाप ( प-तरणम्‌ ) दुःखां से पार उतारने बाख, (विकक्षण) 
विविध वच से र्तुस्य, व विविध हषदायक ८ स्वादिष्ठस्‌ हम्‌ ) भति 
स्वादरु रस का (पिब) पान कर (यथा) जिस भकार (मन्दसानः) तृष्ठ 


५ 


५१६ ऋग्वेद माष्ये षष्ठोऽष्टकः [अन्व १५७ 
होकर (छत्रा दव) दा, खोरी जाति की मद्रु मक्लियों ॐ समान (त्मना 
पत्‌ ) स्वं सामथ्यै से श्रु पर विजयी होकर (नः) हरमे (प्र किरासि) 
साना देश्वयं प्रदान कर । 
भ नः स्तोमसुपं द्रबद्धिखानो अदो न सोमिः । 
यं तें स्वधाचन्सस्वदय॑न्ति धेनव॑ इन्द कण्वेषु रातयः ॥५। १४) 

भा०--हे (स्वधावन्‌ इन्द) भन्नपते ! हे देश्वयं को धारक शक्ति के 
स्वामिन्‌ ! (ते) तेरे (कण्वेष) विदान्‌ पुरुषों के निभित्त (रातयः) दिये 
नाना दान हयी ( य॑ स्तोमम्‌ ) जिस स्वुतियोग्य पद्‌ छो (षेनवः) बाणियो, 
या गोरसों के समन (सवदयन्ति) अधिक स्वादु, सुखद कर देते है चू उस 
( नः स्तोमम्‌ ) हमारे स्तुत्य वचन यापद्‌ को (सोरभिः हियानः) 
अभिषिक्त वर्मं से प्रेरित होकर (अश्वः न) अद्व के समान (जा उप 
दवद) सक्षित्‌ आन्त दहो । इति चतुदश बगेः ॥ 

उध्रंन कीरं नश्सोप सदिस विभूखिमर्लितावस्चुम्‌ | 

उद्रीव वाद्न्नवता न सिञ्चते श्चरल्ठीन्द्र धीतयः ॥ ६ ॥ 

मा०~(उथ वीरं न) वीर के समान, उम, शुभो ॐ स्यि अर्यकर 
८ विभूतिम्‌ >) किदेव शक्तिमान्‌ ८ अशिता वसुम्‌ ) अक्षय धन से सम्पन्न 
युरष को हम (उप सेदिम) प्रघ हों! हे (विद्‌ ) वीर्थश्ालिन्‌! 
(भवतः न उद्ीवः) उपर खख किये दप के समानतु भी अपने प्रजा के 
क्षेत्र को उदार होकर (सिञ्चते) सेचन करता है । हे (न्द्र) ेदवय॑वन्‌ ! 
((चीतयः) नाना स्तुत्यं (क्षरन्ति) तेरी ओर ही बहती दै । 

यद्ध ननं यद्वा यज्ञे यद्धा पृथिव्यामधि । 

अतो नो यक्ञसाद्युभिर्महेमत उग्र उग्रेभिरा ग॑हि ॥७॥ 

भा०-(यव्‌ ह) चाहे जहां हो यद्‌ वा यज्ञे) चहे यक्ञर्मेदो, 
(यद्‌ वा परथिष्याम्‌ मधि) चाहे पए्थिवी पर हो, हे (महे मते) महा 
मतिमन्‌ ! हे (उम्र) बरुवन ! तू (नः) इमारे (यज्ञम्‌ >) यक्त को (उमरेभिः 
ननाञ्मिः) बख्वान्‌ , जद्वों से (अतः) इस स्थान से (जा गहि प्रा्च हो । 
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- च्रक्जिरखो हस्यो ये त॑ चछाशवो वातइव प्रषक्षिर्णः 
येभिरप॑त्यं मयंषः पयसे येधिर्विदवं स्व्‌ यो ॥ ८ ॥ 
भा०--हे देश्चय॑वन्‌ ! (ते) तेरे ये) जो (अजिरासः) कभी नाश को 
मराक्त न होने वारे (हरयः) अश्च, (आखवः) शीघ्रगामी, (वाहाः इव) वायु 
के क्षकोरो क समान (प्रसक्षिणः) बरात्‌ शाघरुम को विजय करने वाङ 
हैँ । येभिः) जिनसेत्‌ (मनुषः अपत्यं) मनुष्यों के समीप (परीयसे) 
जाता है भौर येभिः) जिनमे तू (स्व -दशे) सबको देखने के लये (विश्वं 
परं इयते) समस्त जगत्‌ में व्याप रहा है । 

एतावतस्त ईमह इन्द्र ख॒श्नस्य गोमतः । 

यथा पावो मघडन्‌ मेभ्योत्तिथि यथा नीपातिथि घने ॥ ६ 

भा०--हे ( मधवन्‌ ) देशय॑वन्‌ (यथा) जिस अकारभी द्यो वू 
(मेध्यातिथि) अश्नादि से सत्कार योग्य, अतिथिवत्‌ पएञ्य पुरुष को (भ्र 
जवः) उत्तम रीतिसे तृष, प्रतज्न करता है जीर (यथा) नित प्रकार 
ओर जितने (धने) धन में तू (नीपातिथिं) सन्मार्गं दिखाने वारे अतिथि. 
वत्‌ पूञ्य पुरप का (प्रावः) सत्छार करताहै हमभी (ते) तुन्षसे हे 
(इन्द) श्वयवन्‌ ! (एतावतः) इतने (गोमतः सन्न) गौ आदि पयुभों 
से सष सुखप्रद धन की (दमे) याचना करते है! 
यथा कण्व मघवन्ञस्दस्याचे सथा पक्थे द्‌ दशनज । 
यथा गोदे म॑नो्रौजिदवनीन्छर गोद्धिरण्यवत्‌ ॥१०।१५॥ 

भा०--हे ( मघवन्‌ ) पेश्वर्थवन्‌ ! (यथा) जेते (कण्वे) मेधावी 
विदान्‌, (त्रसद्श्यवि) दस्यु को भय देने वारे को (यथा) जैत (पक्थे 
दशन) दश मागनुक्त परिपक्त शरीर को, (यथा गोशर्ये) जैषे गो 
जथौत्‌ धनुष की डोरी अओौर श्वर अर्थात्‌ वाणो के चरने मे ऊर धनु- 
धारी के जर (जिरवनि) अरो को ऋरलु-मानं मै चाने हारे सारथिवत्‌ 
भदव साधक जितेन्द्रिय पुरुष को तु ( गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ ` गवादि पञ्चुयु्छ 
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भौर सुवणादि युक्त चल अचर धन (असनोः) न्याय, एवं पात्रापात्र 
विवेक से देता है उसी प्रकार काधन हरं दे । इति पञ्चदशो वै, ॥ 

| ५० | 
पषियुः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ , ३, ५, ७ निचृद्‌ बहती । 
९ विराड्‌ इती । २, ४, ६, १० पंक्तिः । ८ निचत्‌ पक्तिः ॥ दच्च यक्तम्‌ ॥ 





नि 


प्रखुश्चतं स॒राधसमचीं शक्रस्य । 

यः सुन्वत स्तुत काम्यं वं सहखणव मेहते ॥ १॥ 

भार--(यः) नो (सुन्वते) जआाद्र-सत्कार करने वारे, (स्तुवते) 
स्व॒तिन्नीर पुरुष को (काम्यं वसु) कामना योम्य धन (सहसेण-इव मंहते) 
सखो संख्याम प्रदान करता है, उस (श्रत) जगत्‌-मरसिद्ध (सु- 
राधसम्‌ ) सुख से आराघना योग्य, उक्तम धनसम्पन्न (शक्रम्‌ ) श्क्तिश्ारी 
षुरुष की (अभिष्टये) भमीष्ट कायं केल्थि(्रसु भच) उत्तम रीतिषे 
पूजा, सत्कार कर । 

तानीका हेतयो श्रस्य दुष्टा इन्द्र॑स्य समिषो महीः । 

गिरिनं ज्मा सघवन्सु पिन्वते यदीं सता अमन्दिषुः ॥ २॥ 

भा०--(भस्य इन्द्रस्य) उस देशवर्थवान्‌ प्रमु की (शत-अनीका) 
सैकदों सन्य, सैकड़ों बरु, सैकड़ों सख, (हेतयः दुस्तराः) हनन या दण्ड 
देने के साधन दुस्तर, अपार, अजेय है जर इसकी (महीः समिषः) 
समस्त भूमिं भी उत्तम अशं से सम्पन्न है, (यदि) जब (सुताः) नाना 
उत्पन्न पदाथं एवं ठेदव्यं (अमन्दिषिः) समस्त जीव प्रजागण को हष॑युक्त, 
भसन्न करते हँ तब प्रतीत होता है कि वही (युञ्मा) सवं पालक परमेश्वर 
(गिरिः न) मेघ वा पव॑त ॐ समान उदार होकर (मधवल्सु) एय धनवानों 
मे (पिन्वते) देव्य की वर्षा करता ह । 

यरद सता इन्दवोऽभि परियममन्दिषुः । 

आपो न धायि सव॑नं म आ व॑सो डघाइवोप दादु ॥३। 
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भा०-(सुवासः इन्दवः) उत्पन्न हुए, ेदव्ैयुक्त, वा आदरं, ओषधि 
रसवत्‌ आनन्दमय नीवगण, (यदि) जब (प्रियम्‌ अमन्दिषिः) प्रिय अशु 
को प्रसन्न कर रेते ह तब दहे (वसो) सबको बस्ने हरे ! (दाञ्चषे दुधाः 
इव) यत्तश्षीक, वा घतत जादि देने वारे खामी के खयि दुधार गौवों के 
समान, वा (सवर्न) भभिषेकाथं (जापः न) जर्धारानों के समान उन 
सव्रको (मे रख जा धायि) मेरे लिये प्राक्च करामो। 

च्रनेदस वो दर्वमानमतये मध्व॑ः क्षरन्ति घीतयः | 

आ त्वावसो हवमानास इन्दव उप स्ताञ्रेषय दधिरे ॥४॥ 

भा०--हे मनुष्यो ! (वः) जाप लोगों की (धीतयः) स्तुतिथां भौर 
नाना कम॑ (अनेहसं) पाप से युक्त ( हवमानम्‌ ) सब ददव्यो के देने 
वारे को उदेश्य करके द्यि जाकर ही (ऊतये) तुम्हारी ही रक्षा, वसि 
घौर सुल प्रास्ि के स्यि (मध्वं क्षरन्ति) मघुर रसो, आनन्दयुक्त उत्तम 
फरो को उत्पन्न करते है । हे (वको) समै बसने दारे ! सवंब्यापकं 
अभो ! (हवमानासः) तेरी स्तुति करने वाड (इन्दवः) तेरी तरण भक्ति- 
अवाह व प्रेमरस मेँ दवितत जीवगण (त्वा भा) तुक्षे ही अपने (स्तोतेष) 
-्तोघ्नो, स्तुति वचनां मँ (उप दधिरे) वणेन करते हे । 
ञा नः सोमे स्वध्वर इयानो अत्यो न तोशते । 
य ते स्वदावन्त्स्वद्‌न्त गतयः पौर छन्द्यसं हवम्‌ ॥ ५॥ १६॥ 

1--हे ( खदावन्‌ ) उत्तम अन्नवा कमं फर देने हारे! (य) 

जिस (ते) तेरे दिये को (गृत्तयः) उद्यमी, स्ततिकन्त जन (सु अदान्ति) 
सुखपू्॑कं भोगते हँ हे रेश्व्य॑वन्‌ स्वामिन्‌ ! (तोशते) हिंसाकारी शशु 
दमन करने के लिय (इयानः) गमन करने वारे (जल्यः) अश्वारोही के 
स्यि (इयानः) गमन करने वादे (अव्यः) अश्वारोही के समान तू (नः 
ख्ष्वरे सोमे) हमारे उत्तम यज्ञ वां हिसारहित ओर अहिसित रेश्वयं के 
निमित्त (पौरे) नाना प्रजा समूह की (हवं छन्दयसे) स्तुति को प्रसन्नता. 
रवं गहण कर । इति षोडशो. वर्गः ॥ 
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प्र वीरमुग्रं विविंचि धनस्पतं विभूति राधसो महः । 


उद्रीव व्ि्नठतो वसुत्वना सद्‌। पीपेथ दाश्यषे ॥ ६ ॥ 
मा०~हम (महः राधसः) बडे धनैव्वयं के स्वामी ( वीरम्‌ ) वीर. 
(उ) बर्वान्‌ , (विविचि) न्यायपवंक विवेक करने वारे ( धन-स्पतम्‌ >); 
धन से प्रजादिकेो पूणं आौर पालन करने वारे, ( विभूतिम्‌ ) विशेषे 
सामरध्यवान्‌ , परमेश्वर की हम स्तुति करते हँ । हे ( विन्‌ >) वीय॑वन्‌ { 
तू (उद्रीव अवतः) गदेन उपर उडाये उदार पराक्रमी वा उपर जर देने 
बारे कूप के समान (अवतः) जगत्‌ की रक्चा करने हारा, (वसुखना) 
लपने बडे देदवयं द्वारा ही (दा्चषे पीपेथ) आत्मसतमपंक भक्त का पालनः 
करता है । | 
यद्धं नृनं परावति यद्वा पृथिव्यां दिवि । 
युजान इन्द्र हरिभिमहमत ऋष्व ऋष्येसिरा गहि ॥७॥ 
भा०्~८यत्‌ ह नूनं परावति) जोत्‌ परम दरम दहै, (यद्‌-वाः 
प्रथिव्यां) वा जोत पएूथिवी पर ओर (दिवि घमूर्न) सूयं या महार 
भाकाश् मे भी स्त्र व्यापकटैतो मी हे (इन्द्र) रेशवर्यवन्‌ ! हे (महे- 
मते) महाल्लानिम्‌ ! तू (रष्वः) सबसे महान्‌ है । हे (इन्द्‌) रेरवर्यबन्‌ ‰ 
(हरिभिः युजानः) विदान्‌ मनुष्यों द्वारा ओौर (ऋष्वेभिः) भपने महार 
गुणां करके (युजानः) योग द्वारा चिन्तन क्या जाकर इमे (नून) श्षीध्रद्यी 
(जा गहि) प्राप्त होता है। 
रथिराखा हस्याये ते छखिघ आज्ञा वात॑स्य पिप्रति। 
 येभिनिं दस्यं मञुषो निघोषयो येभिः स्वः परीयसे ॥ ८ ॥ 
भा०~-(ये) जे (हरयः) मनुष्य, जीवगण र्वान्‌ भव्वों के समान 
ही (रथिरासः) रथारोहयी वीर वा रमण् योग्य देव-धारी (अल्िघः) घवि- 
नाशी वा अहिंसक ह वे भी (वातस्य) वातवत्‌ बरुवान्‌ नौर जीवनो के 
-जीवन खूप तेरे ही (जोजः) बर षराक्ृम को (पिप्रति) धारण करते है । 
भः) जिनसे त्‌ (मनुष्यः) मननश्चीरु जीव के (दस्यु) विनाश्चकारीः 
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श्तु, रोगादि को भी (नि घोषयः) नष्ट करता है ओौर (येभिः) जिन्हों चेः 
त्‌ (स्वः परि ईयसे) समस्त आकाश को पूर्णं करता है । 

एतावतस्ते वसा वेद्याम्‌ शूर नव्यसः । 

यथा प्राव पतसे ऊत्व्यं घन यथा वशं दश्त्ज॥९र॥ 

भा०-वे (बसो) सबको बसने हारे! सवे बक्तने वारे प्रभो? 
हे छर) दुं के नाशक ! तू (यथा) जिस या जितने देश्यं से (कव्ये 
धने) करने योग्य संम्राम के अवक्र पर (एतक्लं) अश्चतैन्य को (प्रावः). 
अच्छी प्रकार रक्षा करता सौर (यथा दशव्रजे) जैसे दो दिक्षाओों में दकल 
माग वाले श्वारीरवत्‌ नगर मै जितना रेश्वयै (वक्ष) वक्षकारी नगर के 
अध्यक्ष राजा को (प्रावः) सन्तुष्ट करे हम (नव्यघः ते) अति स्तुति योग्य 
तेरे (एतावतः) इतने रेश्वय॑ का (विद्याम) छाभम करं । 
यथा कण्वं मघ्रचन्‌ मच अध्वर दाधनाथ दभूनास्। 
यथा गह्य अक्षास आद्रवा माय गात हराश्रयम्‌ ॥१२०॥१७॥४ 

भार-हे (मघवन्‌ ) पूज्य धनसम्पक्न ! हे (अद्रिवः) शक्तिसारिन्‌ ! 
(यथा) जितना देश्वयं (कण्वे) विद्धान्‌ जन मे (अध्वरे) हिंसारदित (मेषे) 
पवित्र यत्त मे, (दीघे-नीथे) दीघं कार तक ओौर दीघं मागे मे ठे जाने 
वारे (दमूनसि) दान्त चित्त वारे, जितेन्द्रिय पुरष में, (चथा) जितना 
एेश्वयं तू (गोशर्ये) धनुष बाण की शक्ति से सम्पन्न योद्धा मँ (गसिषासः), 
अदान करता दहै, उतनादह्यी ( हरि-शियम्‌ ) नाना अश्वो, मनुष्यों जौर 
विदानो को बआाश्रय देने वाखा (गोत्र) भूमि, इन्द्िय गण, वाणी भौरः 
गवादि पञ्च सम्पदा की रक्षा करने वाखा धन (मयि) शुकम मी प्राक्त 
करा । इति सदश वगः । 

| ५९१ |] 


शुष्टिगुः काण्य कषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ३, ९ निचृदलृहती + 
५ विराड्‌ बृदती । ७ बृहती । २ विराट्‌ पंक्तिः । ४, ६, ८, १० निच 
पंक्तिः ॥ दरोचं सक्तम्‌ ॥ 
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यथा मनौ सांवरणौ सोमथिन्द्रापिंवः सृतम्‌ । 
नीपातिथौ मघवन्‌ मेध्यातिथौ पुषिगौ शशिगौ सचा ॥ १॥ 
भा०~(यथा) जित्तना मौर जिस प्रकार (सांवरणौ) उत्तम रीतिषे 
वरण करने योग्य (मनौ) प्रजा को थामने, उनको मययौदा म स्थापित 
करने वाटे राजा ङे पद पर षिराज कर हे ८ मघवन्‌ ) उत्तम देश्चयंवन्‌ ! 
तू ८ सुतम्‌ सोमम्‌ ) उत्पन्न रश्वर्थ, राष्का (अपिबः) भोग करताहै 
उतना ही हे (इन्द) शतरहन्तः ! तू (नीपातिथौ) मागदर्धी के अतिथिवत्‌ 
पूञ्य पद्‌ पर शौर (मेध्याहिथौ) अन्न यज्ञादि से सत्कार योग्य अतिथिवत्‌ 
पूय परिव्राजक के पद्‌ पर ओर (पुष्टिगौ श्रष्टिगौ) उतना ही पुष्टि अर्थात्‌ 
पञ्च सम्गदायुक्त एवं भन्नादि ते सद्धं भूमिके स्वामी पद पर (सचा) 
समवेत होकर मी भोगता है । भयात्‌ क्षत्रिय राजा के देश्य से परिव्राट्‌ 
तथा सम्पन्न वैश्य का रेच्य भी कम नहीं है । 
पार्षद्वाणः प्रस्कण्व सम॑सादयच्छयानं जिचिसुद्धितम्‌ । 
खहसख।ण्यसिषासद्‌ गकाख्षिस्त्वोतो दस्य॑वे बकः ॥ २॥ 
भा०~--(पाषद्‌-वाणः) वाणी, वेदवाणी का सेवन करने वाखा विदान्‌ 
( श्षयानम्‌ ) अन्धकार मै सोते के समान ( जिनिम्‌ ) जीण, वा प्रसन्न 
करने वारे, (उद्‌. हितस्‌ ) उत्तम सम्बद्ध मे बद्ध (भस्कण्वं) उत्तम नेजखी, 
शिष्य वगे को (सम्‌ असादयत्‌ ) प्राक्च करे ओर (वृकः दस्यवे गवां सदखाणि 
भसिषासद्‌) हरु जते भूमि को तोडने वारे किसान के कामार्थं सहलो 
न्न देता है, उसी प्रकार (लखा-उतः) तेरी रक्षा मँ रहकर (शकः) तेजो- 
मय, जान भरकट करने वाखा (कष्टिः) क्तानदर्श्ी पुरूष (दस्यवे) दानश्चीर, 
बात्मसमपेक शिष्य के खामा्थं (गवां सहस्राणि) सहसो वेद्वाणियो को 
< असिषासत्‌ ) प्रदान करे । ( २ ) वह कृषक दरष्टा कषि (दस्यवे कः) 
दस्यु, दुष्टजन के लिये मेडिये के समान भयजनक होकर (गवां सहस्राणि 
असिषासत्‌ ›) सहलो भूमियों का भोग करता है । 
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य उकथेभिर्म विन्धते चिकिय कंपिचोदनः। 
इन्द्रं तमच्छा वद्‌ नव्य॑स्या सत्यरिष्यन्तं न भोजसे ॥३॥ 
भा०- (यः) जो (चिकिद) जानने योग्य, सववेद्य, (कषिचोदनः) 
ऋषियों, साश्चात्‌ तस्वदक्षीं पुरूषो से उपदेश करने योग्य आत्मा (उक्थेभिः) 
नाना राक्ल-वचनाश्चे भमी (न डिन्धते) नहीं जाना जाता (तम्‌ ) उस 
८ अषिष्यन्ते न इन्द्रस्‌ ) सवेरक्षक फे समान रे्यवान्‌ प्रमु को (भोजघे) 
रक्षा नौर देश्यं कौ प्राक्षि के लिये, (नव्यस्या मती) भति स्तुत्ति वाणी 
दारा (जच्छ वद्‌) साक्चात्‌ उपदेश्च करे । 
यस्मा श्चकं सप्तहीर्षाणमानचच्तरिघातुमत्तमे पद । 
स त्वः मा तदवा सुतरनात ्च्क्रददादजयघ् पास्यम्‌ ॥८॥ 
भा०<-इन्द विषयक उपदेश । (उत्तमे षदे) परम, उत्तम पद्‌ पर 
विद्यमान (यस्मै) जिस प्रथु के वर्णन करने के ल्यि ८ त्रि-धातुम्‌ ) तीन 
धातु बारे या तीन प्रकार पे धारित (सक्ष-शीर्षाण्म्‌ अक) सात शिरो 
वाले जैना योग्य की (आनृचुः) स्वति करते ह, (सः तु) वह परमेश्वर 
(दमा विश्वा भूतानि) इन समस्त भुवनो को ( चिक्रदत्‌ ) शासन करता 
है भौर (पौस्यं जनिष्ट) पौरुष, बर, महती शक्ति भकट करता है । वेद्‌ 
मन्त्र भभु की स्तुति करने योग्य हने से "जक" है । कक्‌, यजुः, साम 
तीन खूप से धारण करने योग्य होने से "त्रिधातु" मौर सात छन्द उसके 
प्राण है! 
अथवा--(यस्मै उत्तमे पदे) उत्तम पदं पर वि्यमान जिसके स्वि 
(सषशीषाणम्‌ त्रिघातुम्‌ आनृचुः) सात सिरो वाल, तीन त्स्व या लोकों 
का धार बतरुते हँ वही इन समस्त विश्वो का शासक ओर शक्ति 
काशक । प्रभु के तीन धातु प्रङ्ृतिके तीन गुण, सात सिर सक्च 
सुवन, वा सक्त विङति हैं । 
योनो दाता वसनामिन्द्रंतं 
विद्या हयस्य सुमति नवीं गमेम गो ॥५॥१८॥ 


चम 
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क 
भा०--(यः) जो (नः) इम (वसूनां दाता) समस्त जीवां का दात्त, 
वा समस्त रेश्र्यौ भौर रोकं का देने वाला है ( तम्‌ इन्द्रम्‌ हूमहे) इमः 
उसी रेखर्यवान्‌ की पुकार वा प्रार्थना कर । (अस) उसकी (नवीय्ती) 
अति स्तुव्य (सु-मति) उत्तम क्ानयुक्त वेदवाणी को हेम (विद्य) जान 
शौर (गोमति नजे) इन्द्रियों खूप जशो से युक्त गमन साधन रथवत्‌ इस 
देह मेदी उसे (गमेम) प्रा कर, नान । बा (गोमति व्रजे) गौं से 
युत्त ब्रजवत्‌ ज्ञान वाणि से युक्त ऽपगन्तम्य आचाय, गुर के अधीन 
रहकर हम दन्द" प्रमु कौ जाने, प्राप्त कर । आचाय ब्रह्मणे 
मूत्तिः। मु°। 
यसै त्वं व॑सो दानाय रि्चछि स रायस्पोषमदयुते । 
तं त्वा वयं मघवन्निन्द्र गिर्वणः सुता्चन्तो हवामहे ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (वसो) सबको बसने हारे, सवर्मे बसने हारे, सबको 
सआाच्छादन पाटन करने हरे प्रभो ! (यस्मै दानाय शिक्षति) जिस दान- 
शीर पुरष को त दान करता है (सः) वह (रायः पोषम्‌ अश्चते) देशव 
क्री दृद्धिको भाक्च करता है। हे (गिवणः) वेद्वाणियौं से सेवने योम्य, 
वा वाणि के दातः ! हे (इन्दर) टेश्चयंबन्‌ ! हे ८ मघवन्‌ >) पूजित पद्‌- 
युक्त ! (वर्थ) हम (सुतावन्तः) उस्पन्न अनित्य पदार्थो वाटे (ते त्वा 
इवामहे) ऽस तेरी प्रार्थना करते है । हर्मे नाना टदेशवयं प्रदान कर । 
कदा चन स्तरीरसि नेन सश्चसि दादुषरे | 
उथापेच्च मघठन्‌ भूय॒ इच्च ते दात देवस्य पच्यत #७॥ 
भा०~-हे (इन्द) रेश्वयेवन्‌ ! स्वामिच्‌ ! प्रभो ! त (कदा चन) कभी 
भी (स्तरीः न) हिंसक नहीं है, अथा निदुग्ध गाय के समान अद्वानश्षील 
नीह त्‌ (दाद्धषे सश्चसि) दानशीर, मात्मसमर्पैक के साथ रहता है । 
( मघवन्‌ > पूजित धन युक्तं ! (देवस ते) दानश्चीर तेरा (दानं) दिया 
धन (उप-उप इत्‌ चु पृच्यते) बराबर प्राक्त होता है जौर (भूयः इत्‌ जु) 
खूब अधिक मात्रा प्राक्च होताहै। 
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अ यो न॑नक्चे च्रभ्योजंखा क्रिविं वेः शुष्णं निघोषयन्‌ | 
थरदेदस्तम्भीत्यथयन्चस्‌ दिवमादिज्ञनिषए पाथिवः॥ ८ ॥ 
भा०-(यः) जो (ओजसा) बलपूवंक ( शुष्णम्‌ ) मेषस्य विचत्‌ के 
समान प्रजा के पोषण करने वाङे बख्वान्‌ शत्रु को (वधैः) माघातकारी 
दखाघ्नों ते ( नि घोषयन्‌ ) विनाश करता हुभा (क्रिवि) जरसे कूप, 
तडागवत्‌ समस्त संसार को पराक्रमसे (अभिप्र ननक्षे) पूणं करता, 
अ्यापता है जौर ८ यत्‌ ) जो ( असूं दिवम्‌ प्रथयन्‌ अस्तम्भीत्‌ ) इस 
एथिवी, उस भाकाश्च वा सूयंको भी विस्तृत करता हा स्थिर करता 
है बौर (जात्‌ इत्‌ ) भनन्तर वह (पार्थिवः) समस्त परथिविरयो का स्वामी, 
स्वयं पएूथिवीवत्‌ माहा द्येकर (जनिष्ट) समस्त स्थावर जंगम संसारको 
उत्पन्न करता है । 
यस्यायं विच्छ आयो दासः शेवधिपा चरिः । 
तिरशिदय र्मे पवीरवि तुभ्येत्‌ सो अस्यते रयिः ॥९॥ 
, भाग्-(यस) जिस प्रयु का (विश्वः मायः) समस्त श्रेष्ठ (अरिः) 
युरुष (दासः) सेवकवत्‌. (शोवधि-पाः) उसी के खज्ने की रक्षा करने 
वाखा है। उस (अर्ये) स्व्रमी (शमे) सवं नियन्ता, (परीरवि) पाप- 
निवारक राजदण्डवत्‌ परम तप ख्पवघ्नके धारक प्रस के जधीन समस्त 
वि विचयमान है । हे प्रभो ! (सः रयिः तुभ्य इत्‌ अज्यते) यह सब मुत्त 
संसारतेरे हयी गुणोंके दन के यि अ्रकट है । जथवा (यस्यायं विश्व; 
आर्यः दासः) जिसका यह समस्त शरेष्ठ जन सेवकवत्‌ है, जिसका स्वरथं 
अपने खजाने को बचाने वाटा शनुतुस्य है, जो धन (अर्थे स्शमे पवीरवि) 
वैदय, शद्धधारी क्षत्रिय में ( तिरः चित्‌ ) खुणुप है वह भी (तुभ्य इत्‌ 
भञ्यते) तेरे ल्य ही प्रकट है । 
तुरण्यवो मधुमन्तं घूतश्चतं विभासो च्रकंमानचः । 
शसम रयिः पश्ये चष्ण्यं शवोऽस्मे संचानाख इन्द॑वः ॥१०॥१९॥ 
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भा०--(तुरण्यवः) क्षिप्रकारी करम॑ङुशषर (विप्रासः) विद्वान्‌ जन 
(घृत-श्वतम्‌ ) जख्दाता मेघ क तुख्य उदार, तेजःपद सूर्यवत्‌ रका खख्प 
(मधुमन्त) जखयुक्त सञचद्रवत्‌, अपार सन्नयुक्त प्रथिवीवत्‌ पारक (जकः) 
स्वना योभय प्रभु की (मानृचुः) स्तुति माथ॑ना करते हँ कि (ञस्मे रयिः, 
बृष्णयं शवः पप्रथे) हमारा रेश्वय भौर सुखवषेक बर बहे । (अस्मे सुवा- 
नासः इन्दवः) हमारे उत्पन्न होते हुए, वा भ्रजा उत्पन्न करने वारे रेश्वयं 
भौर वीयं हों । इ्येकोनविश्षो वभः ॥ 

५२ | 
आयुः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ७ निचृदडृहती । ३, ५ 
बृहती । ९ भिराड्‌ बृहती । २ पादनिचृत्‌ पंक्तिः । ४, ६, ८; १० निचत्‌ \ 
पंक्तिः ॥ दराच सक्तम्‌ ॥ 

यथा मगौ विवस्वति सोम अक्रापिवः सुतम्‌ । 

यथां तरिते छन्द्‌ इन्द्र जुजोषस्यायौ मादयसे सचा ॥ १॥ 

भा०--हे (शक्र) शक्तिश्ाखिन्‌ ! (यथा) जिस अकार जौर नितना 
(विवस््रत्ति मनौ) विविध प्रजां के स्वामी, सुष्यवस्थापक राजा ढे षद्‌ 
पर विराज कर ८ सुतं सोमम्‌ ) उत्पन्न पेयं को (भपिवः) चू उपभोग 
करता है जौर (यथा) जिस प्रकार हे (इन्द्र) रेशर्यवन्‌ (तरिते) तीनों 
विद्यां मेँ पारगत विद्ठान्‌ के पद पर भी (छन्दः ज॒जोषसि) वेद्‌ वाणी 
का प्रमपूर्वंक सेवन करता है उसी प्रकार त्‌ (लायौ) सलुष्यां के बीच 
(सच) वतमान रहकर भी (मादयते) हषे खाम करता जर प्रदान करता 
ह| प्रथु ही राञ्य क्तान ओर हप देता है। 

पूर्षघ्रे मेध्यं मातरिदवनीन्द्रं सुवाने अम॑न्दथाः 

यथा सोभ द्छरिप्रे दशोण्ये स्यूमरदमानरजूनसि ५ २॥ 

भा०-हे (इन्द्र) रेर्यवन्‌ † आत्मन्‌ ! तू (पएषप्रे) जख्सेचक मेघ 
को धारण करने वारे (मेध्ये) उत्तम भचर के हितकारी (सुवाने) उत्पादक 


अ०६।सु०५२।५] ऋग्वेद्भाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ ५२७ 





(मातरिनि अमन्द्‌ थाः) माकाश्चगामी वायु मे (यथा) जिस प्रकार 
आनन्द खम करता है मौर (दशकिपर) दक्षो मणो को युङकटतत्‌ धारणं. 
करने वारे, (दश्चोण्ये) दश्च प्राण युक्त (स्यूम-रदमौ) ररिमियो से शुक्त 
तेजस्वी (ऋज-नसि) सरल नासिका वारे, अभ्यासी पुरुष मँ वैपे (सोमः) 
परमानन्द रस का (अमन्द्थाः) पान करता, कराता है । 
य उक्था कैर्वा दधे यः सोमं श्पित्तापिवत्‌ । 
यस्मे विष्णस्रीणि पदा विचक्रम उप॑ मित्रस्य धर्मभिः ॥ ३॥ 

भा०-(यः) जो (केवला उक्था दे) केवर उत्तम स्तुत्य वचनों को 
स्वीकार करता है, (यः षिता) जो दुष्टो को धर्षण करता (सोमं मपिबत्‌ > 
सोम रस का पान करता, उत्पन्न जगद्‌ को पुत्रवत्‌ देश्यं को स्वामीवत्‌ 
पारता, मोग करता है, (सिन्नख धमंभिः) मित्रवत्‌ सूर्य के धारण साम्ये 
से (यस्त विष्णुः) भ्यापक वायु जिसके खयि (रीण पदा विचक्रमे तीनों 
रोको मै ज्यापता है वही इन्द्र" है । 

यस्य त्वमिन्द्र स्तोमेषु चाकनो वाज॑ वाजिञ्छतक्रतो । 

तं त्वा चयं स॒दुघामिव गोदुह जुम भवस्यच॑ः ॥  ॥ 

भा०~हे ( वाजिन्‌ ) रेशवय॑वन्‌ ! बवन्‌ ! (शत-करतो) अनेक भर्ता 
वारे ! (इन्द्र) रेश्र्थवन्‌ ! ८ स्वम्‌ >) त्‌ (यस्य) निसके (वाजे) यक्त में 
(स्तोमेषु) स्त॒तिवचनों मेँ (चाकनः) भमिलाषा करता ह, (गोदुहः सुहुषाम्‌ 
इव) गो दुहने वाले उत्तम दुग्धदात्री गौ को जते बुखाते है वैते (वं) हम 
रोग (तं त्वा) उस वुद्चको (श्रवस्यवः) धन, ज्ञान, यश्च, अन्नादि के इच्छुक 
होकर (जहूमसि) घुकारते हे । 

योनो दाता स नः पिता मर उन शान्त्‌ 

अयामच्श्रो सघा पुरूवसुगोरश्वस्य भ्र द्‌|तु नः ॥५॥२०॥ 

भा०--(यः नः दात्त) जो हमे देता है, (सः नः पिता) बयो हमारा 
सा, पालक है । वह (महान्‌ उभ) बडा, बखवान्‌ ८ दंशनड््‌त्‌ ) समस्तः 
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देश्वयं देने वाला शासक है । वह (उय्रः) बलवान्‌ , (मघवा) धनाय होकर 
€ णुरु-वसु यामन्‌ ) बहत धन प्रदान करता है भौर वह (गोः अश्वस्य 
-नः थदातु) गौ बश्च आदि हरमे देवे । इति शिशो वर्गः ॥ 

यस्मे त्वं चसो दानाय महसे स रायस्पोषमिन्वति । 

वलृयक्नो बसुपतिं श्रतक्रतुं स्तोमरिन््रं हवामहे ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (वसो) स्व॑ब्यापक ! (त्वं यस्मै दानाय मंहसे) त्‌ जित 
दानशील को दान देता है (सः रायः पोषम्‌ इन्वति) बह रेश्वयं की सश्डि 
को श्रत करता है। हम (वसु-पति) सब लोकों भौर जीवों के पारक 
(शत-कु) अनेक कर्मो के कतत, (इन्दर) देश्र्यवान्‌ भ्रञु को (वसूयबः) 
-रेदव्यं के इच्छुक होर (हवामहे) स्तुति प्रार्थना करते है । 

कदा च न ध्र युच्छस्थुमे नि पालि जन्मनी । 

तुदवादित्य हवनं त इन्द्रियमा तस्थावस्तं दिवि ॥ ७॥ 

भागे प्रभो ! त्‌ (कदाचन प्रयच्छसि) कमी प्रमाद नहीं करता । 
(उमे जन्मनी नि पासि) इह गौर पर दोनों खो को पाटन करता है । 
हे (तुरीय) सबसे पार ! हे (मादित्य) सब विदव के नियन्तः ! (ते) तेरा 
यह ( हवनं इन्द्रियम्‌ ) देने योग्य एवय है ज (दिवि) भोक्च में (अष्टरत) 
सतस्वरूप (अआ! तस्थौ) विद्यमान है । ( २ ) इसी प्रकार जगत्‌ आदि 
तीनां अवस्याभो से अतीत घात्माके ही इन्द्रिय विभूति है जो (दिषि) 
श्षिरोखप मस्त मे जीवित, जागृत रूप मे विद्यमान है । 
-यस्त त्वे मघवन्निन्द्र गिर्वणः शिक्षो शिक्षसि दाद्यषे । 
च्रस्माकं गिरं उत खुदत वलो कण्ववच्नरुणुध्री हव॑म्‌ ॥ ८॥ 

भा<-हे (मघवन्‌ . इन्द्र) पूजित धन के स्वामिन्‌ ! दुं के नाशक 
भोर रेश्वयं के दाता, (गिर्व॑णः) वाणी द्वारा स्तुति योग्य प्रमो ! हे (शिक्षो) 
-दानशीर ! तू (यस्मै दा्युषे) जिस दानशीरु पुरुष को (शिक्षसि) देता दै 
अह सम्पन्न हो जाता है। हे (वसो) सर्वस्वामिन्‌! (उत) भौर त्‌ 
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कण्ववत्‌ ) ज्तानी के समान (अस्माकं गिरः) हमारी वाणि मौर (सु- 
स्तुतिं हवम्‌ ) उत्तम स्तुति, याचना को (शणुधिः) श्रवण कर । 
अस्तावि मन्म पूर्व्यं ब्रहयन्द्रय वोचत । 
पर्वी्रैतस्य बृहतीरनूषत स्तोतुमैधा अखक्षत ॥ ९॥ 
भा०~(मन्म) मनन योग्य, ज्ञानमय (व्य) सनातन ब्रह्म वेद्‌ 
"का (अस्तावि) उपदेश्च करो, उसका (इन्द्राय) देश्वयवान्‌ प्रु की स्तुति 
के स्यि (वोचत) उचारण करो । (ऋत) सस्य क्तान की (पूर्वीः बहीः) 
सनातन वेद्वाणियों छी (अनूषत) स्तुहि करो मौर (स्तोः मेधाः) 
-वाणियां यौर इुद्धियां खयं (असृक्षत) उत्पन्न होती टै । 
समिन्द्रो रायो बृहतीरधूदत सं श्रोणी सम स्यम्‌ । 
सं दाक्राखः शुचयः सं गवादिरः सोस्य इन्द्रममन्दिषुः ॥१०।२१॥ 
भा० - (इन्द्रः) परमेश्वर ही (रायः) समस्त देशय भौर (बहतीः) 
जगत्‌ दशी बड़ी २ शक्तियों को (सस्र अधृचुत) अच्छी प्रकार संचाङ्ति 
करता है । वही (क्षोणीः सं सूर्यम्‌ उ सञ्‌ ›) समस्त एथिषियों भर सूर्य 
को चलता है, (छचयः उन्छसः) शुद्धाचारवाच्‌ , तेजस्ती पुमान्‌ युरुष 
ओर (गवाशिरः सोमाः) वेदवाणी का आश्रय छेन वारे जितेन्द्रिय पुरुष 
(इन्द्रम्‌ सं सम्‌ अमन्द्षः) अच्छी प्रचार स्तुति करते, उपे प्रसन्न करते 
है । इत्येकर्विशो वर्गः ॥ 
| [ ५३ | 


मेध्यः काण्व कषिः ॥ छन्दः--१, ५; ७ विराड ब्रहती । ३ आर्ची सखराड्‌ 
इृहती । २, ४; £ निचत्‌ पंक्तिः ! ८ विराट्‌ पक्तिः अष्टच॑सक्तम्‌ ॥ 
उपमं त्व{ मघोनाञ्ज्ये्ठञख वृषभाणाम्‌ । 
पाभत्तम मघवन्िन्द्र्‌ गशाकदुमाश्चानं सय ईमह ॥ ९ ॥ 
भा०--हे ( मधवन्‌ ) उत्तम, प्रकंसित धनसम्पन्न हे (इन्द्र) देश्य 
वन्‌, ेशवयेपरद्‌ ! (मघोनां उपमान) घनवानो के आदश जोर (इषमाणां च) 
३४ प, 
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मेघवत्‌ सुखो की दृष्टि करने वारे उदार दाता मे (ज्येष्ठ) सबसे बडे 
(पर्भित्‌-तमं) शनरुो के चद्‌ दुर्गं भेदने मे अति ऊुशरू जीवां के पुर ख्पः 
देहबन्धनों को सेदने वारे, ( गो-विदम्‌ >) भक्त की वाणी को जानने वारे 
(ईशान) परमेश्वर से हम (रायः ईमहे) ेश्वर्यौ की याचना करते दै । 

य श्रायुं कुत्लमतिथिग्वन्देयो वाच्रुघानां दिषेदिवे। 

तंत्वा वयं हयश्वं शतक्रतुं वाजयन्तो हवामहे ॥ २॥ 

भा०~-(यः) ज (दिवे-दिवे) दिनेदिन (वाह्नुधानः) निरन्तर बदृताए 
इभा ८ आयुस्‌ ) श्षरण मे आने वाटे ( त्सम्‌ ) स्तुति करने लौर 
{ अतिथिग्वस्‌ ) अतिथिवत्‌ परमेश्वर के प्रति स्तुति वाणी का अ्रयोग करने 
वाले पुरुष को (अर्द॑यः) प्रष्ठ होता वा सन्मागे म चरता. है (हय्शं ती) 
मनुष्यो को अश्वो के तुल्य सन्मां मं संचाखन करने वारे उस (शत- 
क्रतुं स्वा) सेकडां कमं भौर भ्रज्ञाजों वारे वृक्ष प्रसुवा विद्वान्‌ ते 
(वाजयन्तः) बर, ज्ञान, देश्चयं की कामना करते हर्‌ हम (हवामहे) 
याचना करं । अदयः--अद्‌ गतौ याचने च म्वादिः । स्वार्थ णिच्‌ । 

जनो विश्चषां रखं मध्वः सिञ्चन्त्वद्रयः 

ये परावति सुन्विरे जनेष्वा ये अर्वावतीन्दवः ॥ २ ॥ 

भाग्-(ये) जो (इन्दवः) विद्वान्‌ तेजस्त्री जन (परावति) पर बह 
म (सुन्विरे) अभिषिक्त होते है ओौर (ये) जो (अवौवति) इस लोकँ 
मी (जनेष्‌) मनुष्यों के बीच (सुन्विरे) प्रतिष्ठा पते ह वे (बद्यः), मेष 
के समान (नः विशेषा) हम सब हिताथं (मध्वः रसं). मधुर नभे रसः 
भोषधि-रसवत्‌ (जासिञ्न्वु) आसेचन कर, प्रदान कर । 
विद्वा देषौसि जहि चाव चा कृधि विश्वे सन्वन्त्वा वसं । 
शणष्टष [चत्त मादरास जरावा यज्ञा सामस्य तस्पाख ॥४।२२] 

भा०~(यत्र) जिस दकश्षा्मेतू (सोमस्य तृम्पसि) देश्वयं से वृक्ठ 
होता है, उसी दशाम तु (विश्वा द्वेषांसि) समस्त प्रकारके दषो भौर 
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देष करने वारे जनों को (जदि) विनष्ट कर भौर (अव कृधि च) नीचा 
कर । (चित्ते मधिरासः) चित्त मँ सुप्रसन्न (अंशवः) व्याप्च विद्यावान्‌ 
(विश्वे) समस्त जन (शिष्टेष) शिष्टो, विद्धानों के बीचर्मे (त्वा वसु 
सन्वन्तु) तश्च समस्त रेश्वये प्रदान चर । इति दार्विशो वर्मः ॥ 
इन्द्र नेदीय पर्दिहि मितमेघाभिरूनिभिः । 
आ शन्तम शन्त॑माभिरभिष्िमिया स्वपे स्वापिभिः ॥ ५॥ 
भाग--हे (अन्तम) जतिश्चान्तदायक ! हे (खपे) उत्तम बन्धो ! तु 
(मित-मेधाभिः) परस्पर सत्‌ संगातयुक्त, (ऊतिभिः) रक्चाभों भौर (श्ल 
तमाभिः) अति कल्याणकारक, श्ान्तिदायक (अभिष्टिभिः) अभीष्ट सुख 
देने वारे उपायों सहित हे (इन्द्‌) देहवर्थवन्‌ ! तू हमारे ८ नेदीयः इत्‌ ) 
सदा अति समापही (आ इहि) प्रप्त हो। 
छ्नजितुरं सत्पतिं विश्वचणि कथि प्रजास्वाभ॑गम्‌ । 
प्रसर तिया शाचीधिय तं उक्थिनः करत पुनत अनुषक्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे रेद्वयवन्‌ ! (ये) जो (ते) तेरे (उक्थिनः) उत्तम वेद्‌- 
वचनां ढे ज्ञातता जन (शचीभिः) उत्तम वाणियों हारा (ते करत) तेरे यन्न, 
डुद्धिवा कषान को ( भाजुषक्‌ ) निरन्तर (षुनते) पवित्र करते रहते है 
वह तू (प्र सु-तिर) उनको अच्छी प्रकार बदा ओर (भजासु) प्रजाओं मँ 
(भाजि-तुरं) सथ्राम मे शुभां का नाश करने वारे (सत्पति) सजनं छे 
पाठक (विदव-चेषेणि) सवके द्रष्टा ( ज-मगम्‌ ) सब प्रकार से भजन 
सेवन करने योग्य को (षि) अधिकारवान्‌ कर । 
यस्त साधिष्ठोऽ्वखे त स्याम भरेषु ते। 
वयं हा भाभरू ' द गहू'तथिः सखा क्त) मनामह ॥ ७ ॥ 
भाग (यः) जे (ते) तेरी (साधिष्ठः) सवते उत्तम साधना करने 
वाला है वह (असे) हमारी रक्षा करने वाखा हो । हम (मरे) यज्ञो 
मेभी(ते याम) तेरे ही रहं । (बयं) हम लोग (देव-ूतिभिः) विद्वान्‌ 
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युषो द्वारा स्वीकृत (होत्राभिः) बाणियों गौर यत्त सक्कियाभों हारा 
(ससवांसः) स्ति करते इए (मनामहे) तेरा चिन्तन करं । 
 श्हंहि त हरिवो ब्रह्म बाज्ञयुराजि यामि सदोतिभिः। 

त्वामिदेव तममे समदवयुभव्युत्रे मथीनाम्‌ ॥ ८ ॥ २३॥ 

भा०-हे (हरिवः) भक्ष्वो के तुस्य मनुष्यों पर वश्च करने हारे ! 
(अहं हि) मै (ते ब्रह्म यामि) तेरे स्तोत्र, ज्ञान जौर महान्‌ देक्वयं की 
याचना करता ह| मै (वाजयुः) बर की कामना करता इजा, (सदा 
` उतिभिः) सदा तेरी ही रक्षा्भो, शक्तियों द्वारा (जाजि यामि) युद्धादि 
शघ्ुगण को उखाड्‌ डाख्ने वाले बरु की याचना करता दँ । मैं (अशवयुः 
गव्युः) अश्वां भौर गौरव की कामना करता जा (मथीनां अमरे) शनरुभों 
केतो मथन करने वारी सेनानां के अग्रमाग मे (ल्वास्‌ इत्‌ इव) तुश्चे ही 
(सं तममे) स्थापित करता हँ । इति त्रयोविश्षे ब्॑ः ॥ 


[ ५७ | 
मातरिश्वा काण क्षिः ॥ १, २; ५-८ इन्द्रः। ३, ४ विश्वेदेवा देवताः ॥ 
छन्दः---१) ५ निचत्‌ वृहती । ३ वृहती । ७ विराड इहती । २, ४, ६, < 
निचृत्‌ पंक्तिः ॥ 
पतन्तं इन्द्र वीर्यं गीर्भि्गैणरित कारवः । 
ते स्तोभन्त ऊज्मावन्‌ घुतश्चतं पौरासो नक्चन्धीतिभिः ॥९॥ 


ण 


भा०-हे (दन्द) ेदवर्यवन्‌ ! (कारवः) िद्ान्‌ स्तुति कत्त जन 
(गीर्भिः) वाणियों द्वारा (ते) तेरे (एतत्‌ वीयं") इस महान्‌ सवं प्रस्यक्च 
बरु का (गृणन्ति) उपदेक्ष करते दँ । (ते पौरासः) वे देन्द्रिय पुरुष 
 (धृत.श्वतं) तेज व जरू के देवे वारे तुक्को हयी (स्तोभन्तः) स्त॒ति करते 
इए (अजम्‌ आवन्‌) बर, अन्न को प्राक्ष करते ह ओर (धीतिभिः) उत्तम 
: तानो, कमो ते तुशे ( नक्षन्‌ » प्रा करते है । 
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नन्तन्त इन्द्रमवस सुकत्यया यषा सततष मन्द्सं । 
यथा सवतं अमद यथा कश पवास्म इन्द्र मत्स्व ॥२॥ 


भा०--हे (इन्द्र) रेश्वयवन्‌ ! तू (येषां) जिनके (सुतेष) उत्पन्न 
कयि उत्तम कर्मौवा देव्यो पर (मन्दसे) श्रसन्न होता हवे अपने 
(सुङृव्यया) उत्तम कम-सामथ्यं से (अवसे) रक्ला के निमित्त ( इन्वम्‌ ) 
दुष्टं के नाशक उसी स्वामी को (नश्चन्त) प्राक्च करतेहें। हे भ्भो!तू 
(यथा) जिष् प्रकार (संवर्ते) सम्यक्‌ दृष्टि से वत्तने वारे सम्यग्‌ व्यवहार. 
वान्‌ पुरुष पर (जमदः) प्रसच्च होता है ओर (यथा) जिस प्रकार (करने) 
तपस्या हारा कश श्नरीर, व्यक्तमोगी, या निर्बर पर प्रसन्न या कपाट होता 
है (एव भस्मे मस्स्व) उसी प्रकार तू हम पर कृषा रह । 
न, ~, | 4. ध 
जाना विश्व खजाषला देवा गन्तनाप नः। 
वसवो रुद्रा अव॑से न आ गभञ्कृण्वन्तुं सरतो हवम्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे (विश्वे देवासः) समस्त विद्धान्‌ पुरषो { आप (विवे) 
सब (नः) हमत (सजोषसः) प्रीतियुक्तं होकर (नः उप गन्तन) हरमे प्राक्च 
हां । (वसवः) रक्चक, (रद्राः) इश को रखने वारे, प्राणवत्‌ प्रिय पुरूष, 
(नः) हमे (भवघे) रक्षां ( जागमन्‌ ) प्राक्ठ हों ओर (मरतः) वे 
रवान्‌ पुरुष (नः इवम्‌ शण्वन्तु) हमारा आह्वान सुरन । 
पुषा विष्ण॒हैवनं मे सरस्वत्यवन्तु सत्त सिन्ध॑वः । 
आपो वातः प्॑तासो वनस्पतिः श्रणोतु पृथिवी हव॑म्‌ ॥४।२४॥ 
भा०~(पूषा) सवपोषक, सुय (विष्णुः) व्यापक वायु, (सरस्वती) 
उत्तम ज्ञान से सम्पन्न वाणी भौर (सक्च सिन्धवः) शरीरस्थ सातो गति- 
क्षीर ओर शरीर को बाधने वाङे प्राण, (मापः) जर, (वातः) बायु, 
(पवं्ासः) मेघगण (वनस्पतिः) वनस्पति वृक्षादि, ये सब (मे हवनं 
अवन्तु) मेरे यन्नाहति को प्राप हो । (प्रथिवी मे इवम्‌ श्णोतु) समस्त 
परथिवी मेरे कथन या दान यज्ञादि को श्रवण करे। मेरी भ्रसिद्धिदहो । 
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यदिन्द्र राधो अर्ति त माघोनं मघवत्तम । 

तेन॑ न बोधि सधमादो वृधे मगो दानाय कृचदन ॥ ५ ॥ 

भा०--हे (इन्द्र) रेशव्यवन्‌ ! हे (मघवत्तम) ज्य धन ॐ स्वामिरयो 
म सर्वश्रेष्ठ ! (यत्‌ ते राधः) जो तेरा धन तुके (माघोनं) घन स्वामी 
बनाने वाखादै, व (सधमाद्यः) सबके साथ मिलकर प्रसन्न होने वाखा 
होकर (तेन) उस धनम (नः) हये भी (षे) बदने मौर (दानाय) 
प्रदान करने के ल्यि (बोधि) जान, हे ( बव्र्टन्‌ ) वि्चोके नाशक! त्‌ 
(भगः) देश्वर्यवान्‌ , सर्व॑सेवनीय है । 

आजिपते नरपते त्वमिद्धि नो वाज्ञ आ वक्षि खुक्रते । 

कीती दयोत्रभिरुत देव्ीतिभिः सखवांसरो चि र्ष्विरे ॥द६॥ 

भा०-हे (ाजिपते) युद्धो ॐ पारक ! (नृपते) मवुष्यों के पालक ! 
हे (सुक्रतो) उत्तम ॒प्रक्ञावाय्‌ ! (स्वम्‌ दत्‌ हि नतु ही हरम (वाजे 
आवक्षि) संग्राममे धारण कर । (देव-वीतिभिः) विद्वानों या श्चुम गुणां 
की प्रकाशनक (वीती) ज्ञानयुक्त (होत्राभिः) वाणियों से (ससवांसः) स्तुति 
करते हए विद्वान्‌ (वि श्चण्निरे) विविध प्रकार से सुने जातें । 

खन्ति ह्यः यं स्ािष इन्दर आयुजेनानाम्‌ । 

च्रस्मानक्षस्व मगवच्चुपावसे धक्षस्वं पिप्युषीमिषम्‌ ॥ ७॥ 

भा०-(भर्ये) खामी के आश्रय ही ( जनानाम्‌ ) मज्ुष्यों की सव 
(आाक्षिषः सन्ति) आनना होती द जर (इन्दे) रे्यवान्‌ प्रभु के जधीन 
समस्त जनों का (जाधुः) जीवन है । हे ( मघवन्‌ >) प्रमो ! तू (भस्मान्‌ 
रश्च) हमारी रक्चा कर मौर (अवे) ह वृक्च करने के रिय (पिष्यु- 
षीम्‌ >) पुटि शृडिकारक (दषं उप धुश्चस्व) अन्न दे । 
बयं तं इन्द्र स्तोमेभिविधम त्वमस्माकं शतक्रतो । 
मह स्थरं शयं राघो अयं प्रस्कण्वाय नि तोशय ॥८५२५॥ 

भा०--हे (इन्द्र) रेश्वयवन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम (ते) तेरा (स्तोमेभिः) 
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उन्तम स्तुत्यो द्वारा (विधेम) वर्णन कं । हे (शत-कतो) सकद कषान 
विज्ञानं से सम्पन्न ! (स्वं) तू (अस्माकं) हमारा ही है । वू (प्रस्कण्वाय) 
उत्तम विद्वान्‌ को (महि स्थूरं) बहुत बड़ा भारी, स्थिर (शशंयं) अति 
अक्षंसनीय, (अहं) अक्षीण, अगिनाश्ली, (राधः नि तोश्चय) धन प्रदान 
कर । इति पञ्चर्विक्षे वैः ॥ 
[ पण | 
छदाः काण्व ऋषिः ॥ प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिदैपता ॥ छन्दः--१ पादनिचद्‌ 
गायत्री । २, » गायत्री । ३, ५ अनुष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 

भूरीदिन्द्र॑स्य वीर्य व्य ख्य॑मभ्यार्याति । राधस्ते दस्यवे घरक ॥१॥ 

भा०--हे (दस्यवे इक) प्रजा नाशक, दस्यु, दुष्ट पुरुष के नाश्च के 
ख्ये बइृक के समान भयप्रद ! (इन्द्रस ते) रेश्र्यवान्‌, दुष्टहन्ता तेरे 
वीयं" भूरि इव्‌ ) बहुत अधिक बरु कों (वि बख्यम्‌ ) साक्षात्‌ 
करता ह गौर (ते भूरि राधः) तेरा बहुत अधिक धन (अभ्यायति) 
मारे सन्मुख आता है । 


=] (= 


छत इवतास उक्ष्णा दव तास च राचन्त)। 
महवा दिवं न तस्तसुः ॥ २॥ 

भा०्-(दिवि) आकाशश्च मे (शत) सैकडं (दवेतासः) छम वणं के, 
(उक्षणः) नाना पिण्डो, अरहो, उपग्रह को वहन करने वारे, सू्य॑गण (तारः 
न) तारों के समान ही (रोचन्ते) चमकते ह । वह (महवा) महान्‌ सामथ्यं 
से (दिवं न) सूयं ॐ समान तेजसी पिण्डों को भी (तस्तसुः) थामते दै, 
वह सब उसी भ्रमु का महान्‌ बर दहै। 

छातं वेण़ञ्छतं शुनः श्तं चमौणि स्लातानिं। 

छत म बस्वजस्तका अरुषाणा चतुःतम्‌ ॥ २॥ 

भा०-( श्चं वेणून्‌ ›) सौ अथौत्‌ भनेक वीणा, (श्रत छनः) सौ 
अथात्‌ अनेक ऊुत्ते (शतं स्टातानि चमणि) तैकडों बनाये हए चमे जौर 
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(शते बस्बजस्तुकाः) सौ भूनकी सी गुच्छो वारी बनभूमि्यां बौर 
८ अरषीणां चतुःशतम्‌ › दीषियुक्त चमकती भूमियों शी ४ सौ संख्या 
ये सब जिस अ्रक्ार रेश्वयेवान्‌ युष के अधीन होती है वैते (मे) मेरे भीः 
हों । भथौत्‌ राजसी वैकडों बाजञे, वैकडां ऊत्तो के समान खखामिभक्तः 
प्रहरी वा सेवक, वतैकडं रक्षां दढ, सेंकडों बन भूमिये जौर सैकड़ों पक. 
शेत ये सब टे्वयवान्‌ राजा की विभूति हमे श्च हयों। 

खदेवाः स्थं काण्वायना वयोवयो विचरन्तः । 

अश्वासो न च॑ङ्क्रमत ॥ ४ ॥ 

भा०--हे (सु-देवाः) उत्तम कामनावान्‌ मनुष्यो ! जीवगण † जाफ्‌ 
रोग (कण्वायनाः स्थ) विद्वान्‌ पुरुषों के अधीन्‌, जाने वारे होकर रहो । 
लाप लोग (वयः वयः चरन्तः) एक के बाद्‌ दुसरी अवस्था को व्यतीत 
करते हुए, (अश्वास; न) अश्वं के समान वीरताप्‌ वंक (चङ्क्रमत) कद्मः 
वदति चलो । 

अदित्खा्स्य चर्किरन्नानूनस्य महि धवः । 

इयावीरतिध्वसन्पथश्चक्च॑षा चन सन्ने ॥ ५॥ २६॥ 

भा०-(साक्चसख) सातां प्राणों वा सातो विकारो के स्वामी (भनू- 
नस्य) जन्यून अर्थात्‌ पृण छुरप का (महि श्रवः) महान्‌ यश्च ( चरकिरन्‌ ) 
कैला रहे ह । (दयावीः पथः) राजस ओर तामस मार्गो को अतिक्रमण 
करता हुञा विदान्‌ (च्चुषान) च्छु सेमी उसकी विभूति्यो को (सं 
नशे) साक्षात्‌ करता है । इति षडुर्विशो वेः ॥ 

| ५६ | 

पृषध्रः काण्व ऋषिः ॥ १--४ प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिः । ५ अश्निसू्ौ देवते # 
छन्दः--१,२,४ विराड गायत्री । २ गायत्री । ५ निचृत्‌ पंक्तिः ॥ पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 

प्रति ते दस्यवे चक राधो अददर्यहयम्‌ । 


ॐ € | 


द्यर्नं प्रथिना शदः ॥ १॥ 
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भा-हे (दस्यवे इक) इष्ट चोर-पुरुषों के विनाश्च कै खयि 
तेजस्वी वीर पुरुष † (ते राधः) तेरे देश्वय॑ को मै ( अद्वयं प्रति अदस्‌ ) 
श्रत्यक्ष खूप मे अविनाशी रूप रं देखता ह । (ते श्वः) तेरा महान्‌ बर 
(चौ; न अथिना) जाकाश्च के समान विस्तृत है । 

दश मह्यं पौतक्रतः सहसरा दस्य॑े चकः । 

नित्याद्वायो अमेहत ॥ २॥ 

भा०~(दस्यवे बकः) दस्यु, सत्‌-कर्मा के नाशक दुष्ट, पुरुष को नाश्ष 
करने या दुर करने के स्यि जिस प्रकार शकः के समान कठोर बलबान्‌ 
श्ख्घारी पुष ही समथ होता है उसी प्रकार आत्मा की शक्तियों ङे 
नाज्ञक काम, क्रोध, खोभ, मोहादि भीतरी चोर उकुभों को नश् करने 
वाला, ज्ञान का प्रकाशक सू्ंवत्‌ तेजसी, (पौतक्रतः) पवित्र ज्ञान ओर 
पवित्र कमं कश्ने वाखा बह प्रु (म्य) भुके (नित्याद्‌) नित्य, सनातन 
त्तान-कोश्च वेद्‌ से (दशसदहखा वयः) दस्त सहस्र मन्त्र खूप घन, (भमंहत) 
भदान करता है। इसी प्रकार आचाय शिष्य के अह्ञान दूर करने वार 
हो ओर वह निस्य वेद्‌ के दस सहख क्त्वा खा ज्ञान दे । चकश्चन्द्रमा 
भवति, विन्रेतञ्योतिष्को वा, वषिक्कतभ्योतिष्को वा, विक्रान्तञ्योतिष्को वा ॥ 
आदिस्योपि शूक उच्यते यदा दृडन्ते । श्वापि चक उच्यते विकन्त॑नात्‌ । 
निर० ५।४।१॥ चको खाङ्गखो मवति विकर्तनात्‌ । निर्‌° ६।५।३॥ अन्न 
दस्युपक्चे विकन्तंनात्‌ बकः । आदित्यपञ्चे विदव्पक्चे ईश्रपक्षे च विङ्त- 
ञयोतिष्को विक्रान्तञ्योतिष्को यदाश्दक्ते इति दकः । इति विवेकः । दस्युः-- 
द्स्युद॑सतेः क्षयाथात्‌ , उपपदस्यन्त्यरिमनसा, उपदासयति कमणि । 
ङतं मे गदैभान छ्तमू्णीवतीनाम्‌ । शतं दासो अति स्रजः ॥३॥ 

भा०~वह भ्रञु (मे) खश्च प्रजाजन को ८ गद॑भानां शतम्‌ ) सौ 
गदभ, अनेक जाति के जीव, ( उर्णावतीनाम्‌ शतम्‌ ›) उन वाली मेडों की 
जाति के सौ, अनेक पञ्च (शतं दासान्‌ ) सौ दास, खस्य, कमं-कर (भति- 
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सजः) प्रदान करता दहै । शल्यो ने शति, अथात्‌ श्वरीरपोषण मात्र वेतन 
खेर कायं करना है, उनका एक पते दुसरे के यहां जाना कोई असंगत 
नहीं दै एक राजा काक विद्धान्‌ की तवाम वैको शत्य नियुक्त करना 
क्या घुरा है ? जव कि उनका वेतन गौर कार्यवैताहीहै। इसी प्रकार 
शन्रुनाशक पेनादिके सौर दस्तों का परस्पर दान-आदान मी होतादहै १ 

त्रो अपि प्राणीयत पृतक्रतायै व्य॑क्ता । 

भभ्वानामिन्च युथाम्‌ ॥ ४॥ 

भार्--(मश्वानाम्‌ युभ्याम्‌ इत न) अश्वो या घुक्षवार वैनिकों की 
इ़क्दी या सेना के समान ही (तत्र उ अपि) वहां भो (पूत-करतायै) पवित्र 
ज्ञान ओर परतित्र कमं करने वाटे व्यक्ति की देवा उपकार के खियि 
(ग्यक्ता) स्पष्टरूप घे (प्रजनीयत) उक्त सैको पड्यु गे, मेड नौर श्व्यों 
कोकारय॑रमे रग दिया जावे) 
अचत्य्यश्चज्वुहन्यकाट्‌ स समद्रथः । द्द्चः साक्रण। 
आचषा बहत्सखरा अरचत दकव सूया भरचत ॥५॥२७॥ 

भा०-(चिकिुः) कानवाच्‌ पुरुष (अञ्चः) णि के समान तेनस््ी, 
अध्रनायक ( हव्य-वाट्‌ ) उत्तम भन्नको ग्रहण करने वाडा हो। (सः) 
वह (सुमद्‌-रथः) उत्तम स्वरूप ओर उत्तम रथ वाला हो । वह (युक्रेण 
श्मोचिषा) कान्तियुक्त तेज से (मरभिः) अभ्चिके समान दही, (दुक्केण 
शोचिषा) वीयं ओर तेज, ब्रह्मचयं भौर उसङे अभाव ते युक्त, (रहत्‌ 
सुरः) महान्‌ सूयं ॐ समान (अरोचत) चमर, भकाशित हो, सबको 
प्रिय रुगे । (दिवि सुयः) साका में सूये ॐ समान वह (दिति) ज्ञान 
विक्ञान वा उस पएूथिवी पर (अरोचत) चमकता है । इति सप्िशो वर्मः; 

| [ ५७ | 
मेध्यः काण्व कपिः ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्दः--१ वराद निष्टुप्‌ । २, ३ 
निच निष्टुप्‌ । ४ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ चतुकचं सक्तम्‌ ॥ 
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युवं देवा क्रतुना पर्येणं युक्ता रथन तविषं यजत्रा । 
आगच्छतं नासत्या शर्चभिरिदं तृतीयं स्वनं पिवाथः ॥ १ ॥ 
भा०-हे (नास्या) सदा सस्याचरणश्चीर खी पुरषो ! (युवं) जप 
दोनों (देवा) उत्तम दानश्लीर, ज्ञान धनादिके दान देने समथ होकर 
(पूर्व्येण) अपने पूर्वं के, वा दान्तिपूणं (करतुना) कमं सामथ्यं से (युक्ता) 
युक्त एवं सावधान, एका्रनित्त, (यजश्रा) यक्त शीङ दानपरायण, द्वरो- 
पासना मेँ रत होकर (तविषं) बरू या दृदृतापूवैकं ( भा गच्छतम्‌ >) आगे 
बद । (शचीभिः) शक्तियों मौर वेदवाणियों द्वारा (इदं वृततीयं सवन) 
इस दृतीयसवन, तीप्तरे जाश्रम को भी (पिबथः) पालन क्रो ॥ 
अथ यान्य्ःचस्वारिंशद्‌ वषीणि तत्‌ तृतीर्यं सवनं । अष्टाचत्वाररिश्दक्षरा 
जगती । जगते तृतीयं सवनं तस्यादित्या अन्थायत्ताः । ( छान्दोग्योपनिषद्‌ । 
अ०३। खण० १६॥ | 
जीवन के ४८ वधं बीतने पर तीक्षरा सवन है । वह जयत्‌ के उप- 
काराथ होता है । उसका जापक जगतीछन्द है । जगतीछन्द के ४८ भरक्चर 
होते ह । उसको आदित्य प्राप होते है । प्राण आदित्य है, वे उसका रहण 
करते हैँ ! इस अवस्था मँ तप करना यन्त मेँ तृतीय सवन के समान है । 
युवां देवालय एकःदशासः सत्याः सत्यस्य॑ ददश्चे परस्तात्‌ । 
च्रस्माकं यज्ञं सव॑नं जुषाणा पातं सोममश्विना दीदस्ची ॥ २॥ 
भा०--(देवाः) दिष्य गुणो के धारक (त्रयः एकादश्षाक्तः) १ १ > 
३ = ३३६ (सत्याः) सत्‌ गुण से युक्त है । विद्वान्‌ पुरुषों ने (सत्यस्य 
पुरस्तात्‌ दच्ञे) इस सत्य का परे ही सक्षात्‌ द्रैन कियाद) हे 
(अश्विना) जितेन्द्रिय खी पुरूषो ! (दीदभ्नी) ज्वछिताधि होकर (युवा) 
भप दोनों (अस्माकं) हमारे (सवनं यक्तं) यज्ञ सवन का सेवन करते हए 
( सोमं पातम्‌ ) यक्त मे ओषधि रसवत्‌ देम वीय॑दका पान जद 
 क्ञान-भचैनादि मे उपयोग करो । 
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पनाय्यं तदश्विना कृतं वौ चरषभो दिवो रजसः पृथिव्याः । 
खहस्नं शंखा उत ये गवि्रौ सर्वाँ इत्ताँ उप॑ यात पिब॑ध्यै ॥३॥ 
भा०-(दिवः) आकाश्च (रजसः) अन्तरिश्च ओौर (पएरथिव्याः) भूमि 
का (वृषभः) मेघ, सूर्यं अभ्चिवत्‌ वर्षेण करने वाखा, विद्वान्‌ पुरुष (वा 
तुम दोनों के प्रति (पनाय्यं) स्तुत्य (कर्त) कन्त्य कम॑ का उपदेश करे \ 
(ये) जो विद्वान्‌ रोग (गविष्टौ) वेद-वाणियों के ज्तान प्रदान के निमित्त 
(सहं शंसा) सहं मन्त्रों का उपदेश करते हैँ हे (अश्ना) जितेन्द्रिय 
खी पुरुषो ! ( ताय्‌ सर्वान्‌ उपयातस्‌ ) उन सबके (पिबध्ये) बत पालनः 
के ख्ये जाओ । 
छ्रयं व भागो निर्हितो यजच्रेमा गिस चाखत्योपं यातम्‌ । 
पिबतं सोमं मधमन्तमस्मे प्र दाभ्वांकतमवतं रार्च।भिः ॥४।२८॥ 
भा०-हे (नासस्या) असत्य का त्याग कर सत्य व्रत के पार्कः 
खी पुरूषो ! जाप दोनों (यजत्रा) यक्तशीर; दानक्षीर होकर (इमा गिरः 
डप यातम्‌ ) इन वेदु-वाणियों को प्राक करो । (जयं वां भागः निहितः) 
यह तुम दोनों का सेवन करने योग्य साग निशित किया गया है । (अस्मे) 
हमारे इस (मधुमन्तम्‌ ) मधुर ज्ञान से युक्त (सोमं) उपदेश का (पिबत) 
पान करो ओर (शचीभिः) उत्तम वानियों, शक्तियों, सतक्रियाभों से 
( दाश्वांसम्‌ प्र भवतम्‌ ) ज्तानदाता को उत्तम रीति से प्राप्त होवो ओर 
रक्षा करो । इव्यष्टाविक्षो वर्मः ॥ 
| ५८ | 
मेध्यः काण्व क्षिः ॥ १ विश्वेदेवा कतिजो वा । २; ३ विश्वेदेवा देवताः ॥ 
छन्दः--¶ सुरिक्‌ व्रष्टुप्‌ ! २ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ विष्ठुप्‌ ॥ 
यमृत्विजो बहुधा कल्पयन्तः सच॑तसो यज्ञमिमं वहन्ति। यो 
अनूचानो बाह्यणो युक्तं आखीत्का स्वित्तत्च यजमानस्य संवित्‌ १ 
भा०~-८यं) निस (यक्तं) पूजा, अर्चना, उपासना करने योग्य 
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, परमेश्वर की (बहुधा) कडुत से प्रकारो से (कट्पयन्तः) कष्पना करते हए, 
` (सचेतसः) त्षानगान्‌ , तत्समान चित्त होकर (ऋत्विजः) भ्रति ऋतु, प्रति 
भाण, ज्ञानपूर्वंक यन्लोपासना करने वारे, विदान्‌जन (दम) इस उपास 
-यक्ञ को (वहन्ति) हृदय मेँ ज्ञान जौर क्म॑ख्प से धारण करते है । (यः) 
जो (जन्‌चानः) विद्वन्‌, बहुश्रत (ब्राह्मणः) च्य, वेद का ज्ञाता पुरूष 
{ युक्तः आसीत्‌ ) इस यक्त वा उपासना काये मे निदुक्त होता है (तत्र) 
उसमे ( यजमानस्य का खित्‌ संवित्‌ ) यजमान उपासक की कैसी र्नो 
आवना, वा मक्षि होती है! 

एक एवाधिवडकवा समिद्ध पकः सूर्यो विद्वमनु प्रभूतः । 
पकेवोषा स्ैमिदं वि अत्येकं वा इदं वि वमूढ सधम्‌॥ २॥ 
 भा०--उपाश्य शी यक्त हारा उपासना करने मे यजमान कौ विज 
के साथ इस प्रकार सम्यग्‌ दश हौ कि जिस भकार (एकः एव अश्िः) 
शक ही अचि (बहूधा समिद्धः) आहवनीय, गाहंपव्य, दक्षिणाभि आदि 
नाना प्रकार से संदीक्च श्या जाठा है जौर जिस प्रकार (एकः सूयः) एक 
डी सूयं (विश्वम्‌ अलु भ्रभूतः) समस्त विश्व के प्रति प्रकाश्च ताय देने ओर 
जगत्‌ के गतिमान्‌ पिण्डीं को स्तम्भन करने मे समथ होता है ओौर जिस 
अकार (एका एव उषाः) एक ही उषा (इदं सवं" षि भाति) इस सब 
चह्याण्ड को विश्लेष खूप से चमका देती है, इसी भकार (इद) यह 
८ सर्वम्‌ ›) सब भी (कंवा वि बभूव) एक ही सत्‌ पदाथं नाना खूप 
से धरक्ट दहयोताहै। समस्व विश्व में वही परमात्मा, अभिवत्‌ खग्रकाक्त, 
 सुय॑वत्‌ सरव प्रकाश्चक भौर उषावत्‌ सर्वजगत्‌ प्रवतंक है । 


ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं चिचकरं सुखं रथ सषदं भूरिवारम्‌। 


 चिजामघा यस्य योगेऽधिजज्ञे तं वौ हवे अति रिक्तं पि्बध्ये २२९ 
भा०-विरार रथ का वणन । (यख योगे) जिसके प्राक्च होने पर 
(चित्रा मघा भधिजन्ञे) अद्भुत देश्चयं विभूति उत्पन्न होती है ८ तं रिक्तस्‌ ) 
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सबसे बद्‌ ॐ शक्तिशाली उसका (पिबध्यै) जानन्द्-रस पान करनेके 
लिये (वां अति हवे) जाप दोनों को मै उपदेश करता हँ । वह कैसाहै१ 
सभि ॐ समान (उयोतिष्मन्तं) उ्योतिष्मान्‌ , तेजोमय, (केतुमन्तं) ज्ञान- 
वान्‌, (त्रिचक्रं रथं) रथ के समान तीन चक्रो वाला, (सुखं) सुखप्रद, 
उत्तम भाकाशो, वा इन्द्रिय वा छिन्द्र से युक्त, (सु-षदं) उत्तम रीतिसे 
सुखपू्॑क रहने योग्य, व सुख से जाने या गति करने वारा, (भूरि- 
वारम्‌ › बहतो घे वरणीय, बहुत कोका वारक दहै, (तंवां इवे) यैं 
उसका तुमको उपदेश् करता ह| विराट्‌ भ्रमु ईश्वर, अ्योतिस्ररूप, 
ज्ञानवान्‌ है । भ्रङृति के तीन गुण उसके तीन चक्र अथौत्‌ संसार रचनां 
करने के साधनवत्‌ दै, वह ानन्दमय, सुख से प्राप्य, सहसो कष्टों का 
वारण करता टै । सनते महान्‌ होने से रिक्त" है। उस ब्रह्मरस्र का पान 
करने के लियि सबको मेँ उपदेश्च रता है । इत्ये कोनर्विशषो वर्मः ॥ 
॥ १. 
सुपणैः काण्व कषिः ॥ इन्द्रावरुणो देवते ॥ छन्दः---१ जगती । २, ३ निचः 
ञ्जगती ! ४, ५; ७ विराड्‌ जगती । ६ चिष्टुप्‌ ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
इमानि वां भागधेयानि सिखरत इन्द्रावरुणा प्र भे सुतेषु वाम्‌। 
य॒क्षेयज्ञे ह सव॑ना सुरण्यथो यत्सुन्वते यजमानाय रिक्च॑थः ॥९॥ 
भा०-भोषधिरयां मं जेत्रे विद्यत्‌ तत्व भौर रोगनिवारकं जरू तत्व 
दोनों सेवन करने वारको बल देते जौर उसके रसोंको पुष्ट करते 
उसी प्रकार हे (इन्द्रा वरणा) इन्द्र, रश्चयेवान्‌ | शन्रुहन्तः १ हे वरुण, 
दुःखवारक सर्व्॑ष्ठ ! सेनापति, राजन्‌ ! (सुतेष) उ्यश्च देशवर्यौ के निमित्त 
{ वाम्‌ ) त॒म दोनां का (प्र महे) उत्तम आद्र करता ह| (इमानि) ये 
(वां भागधेयानि) आप दोनों के सेवनीय अंश (म्र सिखरते) फर रहे है । 
(यज्ञे यज्ञे ह) प्रत्येक यत्त में (यत्‌) जो खाप दोनों (यननमानाय) 
यक्तकत्ता को (शिक्षथः) साहाय श्दान करते हो नौर (सवना सुरण्यथ ;) 
नाना रेश्रयौ को पुष्ट करते हो इसखियि तुम्हारे देने योग्य अश्च है । 


-अ०६।स्‌०५९।६] ऋग्वेदभाष्ये अष्टमं मख्डलम्‌ ५४३ 





॥ [8 १ 1 
तिः पिष्वरीरोषधीरापं आस्तामिन्दरवरुणा महिमान मारात । 


या सिसत रजसः पारे अध्वनो ययोः शच्र्मकिरादेव आहते २ 


भार मे (इन्द्रा वरुणा) षेनापत्ति भौर राजावा सभापति 
दोनां ही ८ आस्ताम्‌ ) स्थिर आसन पर विरज मौर (मोषधी; आप ) 
विदेष तेज धारण करने वाली गक्ष प्रजागण (निः षिध्वरीः) शत्रुमों काः 
निषेध, परिहार करने में समर्थं होकर-(महिमानम्‌ आशत) महान्‌ सामथ्यं 
आक्च कः । (ययोः शब्ु.) जिन दोनों का शत्रु (नकिः आत्‌ एब भोहते). 
कोहं मौ समं नदीं होता भौर (या) जो दोनों (रजसः पारे भध्वनः) 
भन्तरिक्च के पार के माग॑ मै (सिज्तुः) जाते है । 
खत्यं तर्दिन्द्रावर्णा कृशस्य वां मध्वं ऊर दुहते खत वारणः । 
ताभिर्दाश्वां खमवतं श्युभस्पती या वामदब्धो श्चभि पाति 
चित्तिभिः ॥ ३॥ 

भा०--हे (दन्द्रावर्णा) ेश्चयवन्‌ ! हे वरण योग्थ श्रेष्ट जनो ! (ब 
भाप दोनों के मरति (कृशस्य) तपस्या द्वारा करश्च इष तपस्ती जन की (सक्च 
वाणीः) सातां छन्द वाली वेद-्वाणयं (सत्यं) सस्य ज्ञान भौर (मध्वः) 
मधुर, जानन्दुरद्‌ ज्ञान के ( ऊर्मिम्‌ ) तरंग को (इहते) दोहन या प्रदान 
करता है, अथवा, आप दोर्नो की वा आप दोनों के विषयक वाणि 
तपसी जन को सत्य ज्ञान ओर आनन्द्‌ {दान करती ह । (ताभिः) उन 
वाणियों से जाप दोनों (छुभः पती) श्चुम, कल्याण मार्गं के पारक उसं 
( दाश्वांसम्‌ अवतम्‌ >) दानक्नीर भद पुरुष की शक्चावा ज्ञान दानि करते 
हो । जो (अदन्बः) अबाधित होकर (वां) जाप दोनों के (चितिभिः) 
उत्तम ज्ञानो उत्तम विचारों द्वारा (अभिपाति) रक्षा करता है । 
घृतध्रषः सौम्या जीरदानवः खप्त स्वसारः सद॑न ऋतस्य । या 
हं वामिन्द्रावरणा धृतश्च॒तस्ताभिरधत्तं यज॑मानाय शिश्चतम्‌ ४।३० 

भा<-हे दन्दरा वरुणा) रेक्वर्यवन्‌ ! शरेष्ठ पुरुष ! लाचा्यं 1 खर्य- 


अम्भस्‌ ६०।१] ऋम्वेदभाष्ये अष्टमं मर्डलम्‌ ५७५५ 





स्थानों, पदो, गृहादि शालखाभों, भाश्चमों वा लोकों को (धीराः) बुद्धिमान्‌ 
खोग (यक्तं वन्वानाः) यज्ञ का विस्तार करते हए (अख्जन्त) बनाते ई 
उन सबको मै (तपसा अमि जपकश्यम्‌ ›) तप द्वारा साक्चात्‌ करं । 
इन्द्रावरुणा सौमरसमदकतं साश्स्पोषं यजमानेष चत्तम्‌ । 

अजा पुटि मूतिमस्मा चत्तं दीर्घायुत्वाय थ तिरतं च आयुः ५।३९ 

भा०--हे (इन्दावहणा) पूर्ञोक्त इन्द्र वरण ! हे तत्वदर्शिच्‌ ! गुसे ! 
आप दोनों (यजमनेष) सत्कार, मान, दान, थक्, सस्संग आदि करने 
वारे जनों मे (अदं सौमनसं) दपं या गवं से रहित उत्तम चित्तका 
माव ओर (भद्रम्‌ रायः पोषम्‌ धत्तम्‌ ) गवं से रहित धनैश्वर्यं की सदधि 
-धारण कराभ्रो ओर आपे सस्ंगी लोगों ओ गवैरहित छ्ुद्ध चित्त ओर 
घनस्म्पत्ति हो । (अस्मासु) हममे ( प्रजं, एषम्‌, भूतिर्‌ धत्तम्‌ 
उन्तत सन्तान, उन्तम पुष्टि ओर उत्तम धन्षशद्धि धारण करा ओर 
(नः आदुः) हमारी यु कशे (दीषघुसखाय) दीघं जीवन प्राक्च करने के 
श्ये ८ प्र विरतम्‌ > बदा । इत्येक्रिरते वर्गः ॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 
हति वारकुखिध्यं समाप्तम्‌ 
[ द° | 
मयैः प्रागाथ ऋषिः ॥ अभ्रिदेवता ॥ छन्दः--१, ९; १३, १७ विराड्‌ 
दती । २, ५ पादनिचृद्‌ हती । ११० १५ निचृद्‌ इृहती । ७; १९ बृहती 
२ आर्ची सराट्‌ पंक्तिः । १०, १६ पादनिचृत्‌ पंक्तिः । ४; ६, ८; १४, १८, 
२० निचृत्‌ पंक्तिः । ५२ पंक्तिः ॥ विदात्य॒चं सक्तम्‌ ॥ 

अग्न आ याद्यिभिदोतारं त्वा बणीमहे। 

भा त्वामनु परयता हविष्मता यज बहिरासद्‌ ॥ १॥ 


पि 


१ बारुखिल्यपक्ते सायणीयै भाष्यं नास्ति। ठेतरेयभष्येऽपि तेन अष्टावेव 
चाख्िल्यानि स्वीक्रियन्ते । माक्समृलरादि सम्पादितायां तु ऋक्संहितायामिकादश्च 
-खप्कानि पथ्यन्ते ! तान्येषात्र व्याकृतानि । 

३५ ष, 
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भा०--हे (भभ्ने) भिवत्‌ तेजखिन्‌ ! सर्वाग्रणी नायक ! प्रकाश्न- 
स्लख्प ! तू (अद्धिभिः) गाहपत्यादि अय्यो सहित यक्ञान्नि होता क 
समनत्‌ जानी पुरषो, अथणी, ज्तषान-प्रकाश्क तेजस्वी घरषों के साथः 
(जा याहि) प्राक्त हो । (होतारं स्वां ब्ुणीमहे) अपने समीप प्रेम से ञुराने 
भीर क्तान देशश्रोदि देने वारे तुक्षको हम वरण करते, चाहते ओर तुक्च 
ही याचना करते हैँ । (यजिष्ठ) अतिदानशीर (लाम्‌ ) वुद्चको (हविष्मतीः 
दी हदं हवि वारी जाहुति अभ्नि को जेते पकाशित करती है उत्तम इवि, 
म्राह्च क्षानादि से युक्त (रयता) अच्छी म्रकार सुखयत, सु्रबद्ध वाणी वाः 
नीति (बर्हिः) आसनत्‌ बृद्धि्षीर राट्‌, बा प्रजाजनों वा रोषं षर 
(भासदे) शासननाथे विराजे के छिये (भा भनक्तु) अच्छी प्रकार भकारितः 
करे, वह तेरे गुणों को दश्चावे । 
अच्छा हि त्वा सहसः सूनो अङ्गिरः सख चश्चरन्त्यध्वरे । 
ऊर्जो नपाते पृतकेशमीमहेऽभ्चि यज्ञेषु पतम्‌ ॥ २॥ 

भाग--हे (सहसः सूनो) बर, सेन्यादि के भेरक ! ह (अङ्गिरः); 
ग॒ रसवत्‌ राष्‌ मे बख्वन्‌ १ (त्वा हि भच्छ) तुके रक्ष्य करढे सं 
(अध्वरे सचः) यक्त म खुचों के समान ही समस्त अजायण, (चरन्ति). 
अरूते है ! हम (जजैः नपात) बल, उत्तम अन्न भौर बृष्टि को सूथादि के 
चुल्य नष्ट न होने देने बारे वा शक्ति ॐ पुत्रवत्‌ उसे प्रजाभों को बाधने 
ओर उनको स्वथं परवद करने वारे (वृत केशम्‌ ) लिण्ध केश वाले, सुकेश, 
एवं प्रदी तेज को ईेशोवव्‌ धारण करने वाङ ( यज्ञे८ पूत्यैम्‌ > यज्णो, 
सत्संगां म युवं यत्तादि कार्यो के निमित्त, सबसे पूर्व॑, श्रेष्ठ, ( भिम्‌ 
इमहे) अभ्रगी, तेजसी ज्ञानादि के परकाक्षक पुरुष कोही हम अर्हो 
जौ उससे टी (उजः ईमहे) बलो, अन्नो घादि की याचना करते ह । 
अ कवि) अछि होता पावक यक्षयः । 
मन्द्रो यजिष्ठ अध्वरेष्वीड्यो विभिः शक्र मन्म॑भिः ॥ ३॥ 
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स 
भा०--हे (अभ्र) अग्रणी ! तेजस्िन्‌ ! ज्ञानप्रकाश्चक विदन्‌ ! प्रभो ! 
तू (कविः असि) मेधात्री, क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ है, तू (वेधाः असि) उद्धिमान्‌ः 
कायकत्ती, फलों का सम्पादक, जगत्‌ का विधाता (जसति) है । हे (पावक) 
पवित्र करने हारे ! चू (यक्ष्यः) पूज्य उपास, (होता) रेश्वयौ का दाता 
हे । त्‌ (मन्द्रः) स्तुति योभ्य, हषै आनन्द का देने वाला,१(यजिष्ठः) बडा 
दानी (जध्वरेष) यज्ञो मे (मन्मभिः) मन्त्र द्वारा ओौर (विप्रेभिः) विद्वानों 
दारा (इई्यः) स्तुत्य है । 
अद्रोघमा वहोज्ञतो य॑विष्ठथ देरव जख वीतये 
च्भि प्रयासि सुधिता व॑सो गहि मन्द॑स्व धीतिभिर्हितः॥ ४॥ 
भा०--हे (यविष्ठ) बख्वनू † हे (अजल्ल) अविनाशिन्‌ ! नित्य ! तू 
( धदोधम्‌ ) दोहरदहित यश्तको ८ उशतः देवान्‌ ) उत्तम कामना वा प्रीति 
करने वा देव, विद्वान्‌ पुरुषों के पास, वा मेरे प्रति उत्तम विद्यादि के 
इच्छुक शिष्यां, वा विद्वानों को (वीतये) स्तानप्रकाश्च करने, रक्षा करने 
भौर उत्तम बन्नादि लाने के ख्य (जा वह) प्राक्त करा। हे (वसो) 
बिद्रन्‌ ! पितावत्‌ सबको बसाने वारे तू (सु-धिता) उत्तम भाव ते स्थापित 
(अयांक्षि) उत्तम अन्नो, भावों को (लभि गि) प्रास्च कर । त्‌ (हितः) 
स्थापित वा समाहित होकर (धीतिभिः मन्दस््र) उत्तम कर्मो स्तुतिय, 
उपदेशमरद वाणियों से प्रसन्न वक्त हों। 
स्वमित्छप्रथा च्चस्यञ्चे जातच्छतस्कविः । 
स्वां विप्रासः समिघान दीदिव आ विवासन्ति वेधसः ॥' इर 
भा०--हे (अभ) ज्ञानवन्‌ † भरकाशस्वरूप प्रभो ! ( स्वम्‌ इत्‌ ) तू 
ही (सप्रथाः) सबसे बड़ा, (असि) है । दे (त्रातः) रक्षक ! ट्‌ ही (वतः) 
स्यस्वरूप, न्या शीर ओर तृ ही (कविः) भूत भविष्यादि को लांघ कर 
सर्वोपरि दष्टादै। हे (सम्‌-दृधान) समान भाव ते देदीप्यमान! हे 
(दीदिवः) तेजखिन्‌ ! (वेधसः) कत्त, विदान्‌ , (बिप्रा्तः) कर्मण्य युरुषः 
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(ल्वाम्‌ आविवासन्ति) यन्ताधिवत्‌ तेरी ही सेवा करते है । इसी से नायक 
कामी वर्णन छया | इति द्वात्रिशे वर्भ॑ः ॥ . 
शोचा शोचिष्ठ दीदिहि विशे मथो यास्व स्तो सरटौ असि। 
देवानां शमेन मम॑ सन्तु सरथः शाजुषाहः स्व्यय॑ः॥६॥ | 
भा०-हे (शोचिष्ठ) भति तेजस्िन्‌ ! तु (शोचा) तेज से (दीदिष्ि) 
चमक । (स्तोत्रे विद्धे) स्तुति करने वारी प्रजा ङो (मयः रास्व) सुख 
दान कर । (देवानां महान्‌ घसि) विदनोंके बीच भौर गुणों मे, 
किरणों मे सूथवत्‌ तू महान्‌ है। राजा चाहे कि (मम शर्मन्‌ ) मेरी 
शरण म, मेरे गृह मे (श्षन्रु-साहः) श्घ्चुजों को पराजित करने वाले वीर, 
(सूरयः) विद्वान्‌ मौर (सु-खध्नयः) उत्तम अश्चिवत्‌ तेजसी हों । 
वथ। चिदरद्नतसभद्चे खजञ्क्वलि क्षमि । 
एवा दह मित्रमहो यो अस्सक्चग्‌ दन्मा कश्च वेन॑ति ॥ ७ ॥ 
भा०-( यथा चित्‌ ) जिक्त प्रकार जधि (क्षमि) परथिवी पर (वृद्धम्‌ 
अतसम्‌ ) बड़े भारी रक्ड को भी जला देत्ता है (एव) उसी अकार हे 
(अशने) तेजस्विन्‌ ! नायक ! हे (मित्रमहः) सभिन्रोषे पूञ्यवाभिन्रों मः 
महान्‌ ! (कषमि) भूमि पर ( ब्धम्‌ ) बदे हए उखको जावशय (दह) 
जरा (यः) जो ( अस्मध्रक्‌ ) हमारा दोहो (दुर्मन्मा) दुष्ट चित्त वाखा, 
(कः च वेनति) कोहं भी यज्ञ करता, शेमा पाता, या अपने वाजे बजाता, 
या जादर चाहता है । वेनति वे गदिक्तान चिन्तानि्यमनवादिनमह- 
भेष । मथवा वेनतिगतिकम, कान्तिकमा, अच॑तिकमं च । 
मा नो मत्ताय रिपवे रश्नस्विने माघन्चसाय यीस्धः। 
भख घद्धिस्तरणिभियविष्ठय शिवेभिः पाहि पायुभिः ॥ ८ ॥ 
भाग्--हे (यविष्ठय) जतिबस्प्तालिन्‌ ! तू (नः) हम (रिपवे मक्त॑य) 
शु मनुष्य भौर (रक्षसे) इष्ट एुरषों वाले के हित (मा रीरधः) म 
पीडित कर जौरत्‌ (अध साय मा रीरधः) पाप की शिक्षा देने वाटे 
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के अधीन मत कर। तु (भखेधद्धिः) जर्हिसक, (तरणिभिः) संकट से 
पार उतारने मँ समथ दयाशील (दिवेभिः) क्रान्तिकारक, कव्याणकारी, 
(पायुभिः) पारनकत्तीभये हारा (पाहि) पाटन कर । 
पाहि नो अग्न एकया पाद्युः त द्वितीयया । 
पाहि गीर्भिस्वसष्मिरूर्जास्पते पाहि चतस्सो ॥ ९ ॥ 
भा०-हे (वसो) प्रजाओं वा हिष्य को वसाने वारे अजापते ! हे 
(अजाम्पते) अन्नो, बलों के पारक ! तू (नः) हरमे (एकया गिरा पादि) 
एक वेदवाणी से पालन कर । (उत दितीयया गिरा पाहि) भौर दूसरी 
वेद्‌ वाणी से पारन कर । (तिख्मिः गीभिः पाहि) तीनों वेद वाणियां से 
पाटन केर । (चतसभिः गीभिः पाहि) चासं वेद्‌ वाणियां से पार्न कर । 
पाष विश्व॑स्मादरश्चखो अराव्णः प्र स्स वजञषु नोऽव । 
त्वामिदि नेदिरं देवतातय चाधि नक्षामहे यथे ॥ १० ॥ २३ ॥ 
भा०---हे राजन्‌ ! प्रभो ! तू (नः) इमे (विश्वस्माद्‌ रक्षसः अराग्णः) 
सब प्रकार के दुष्ट ओर श्रु से (पा्ि) बचा भौर (नः) हमे (वाज्ञेष) 
संभ्रामो मे भी (भ.अव स्म) अच्छी अक्छार रक्षा कर । (देवतातये) विद्वान्‌ 
वीर दि जनों के हितार्थं (व्वाम्‌ इत्‌ हि नेदिष्टं) तक्षको ही अति निकट 
का (आपि) बन्धु जानकर (धृष) अपनी बृद्धि के लिये (नश्चामहे) प्राघ् 
होते द । इति व्रयध्िश्षे र्गः ॥ 
आ मे अञ्चे वयोच्रुधु रथिं पावक सस्यम्‌ । | 
रास्व! च न उपमाते पुरस्पृहं खुनी स्वयज्लस्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०--हे (अभे) तेजस्िन्‌ ! ज्ञानशाछिय्‌ † हे (पावक) पवित्र करने 
हारे पतितपावन ! (नः) ह्मे (शस्यं) प्रह्य॑सनीथ (बयोड्ृध) जायु, बरख 
का वर्धक (रयिम्‌ ) रेश्वयै (अआ राख) सब रसे श्र्षकरा। हे 
(ढपमाते) अनुपम ! त्‌ (नः) इमे (सुनीती) उत्तम नीति से (सवयस 
स्तरम्‌  स्वज्ञन, धन, कौकषि को अधिक बद्ाने वाला, (पुर-स्प्रहं) सवके 
अच्छा रूगने वाखा घन (रास्व च) प्रदान भी कर । | 
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येन वंसाम परतनासु शधतस्तरन्तो चर्य च्चादिशः। 
खत्वं नो वधं प्रयसा शाचीवखा जिन्वा धियो वसुविदं: ॥१२॥ 
भा०-- (येन) जिस धन से हम (परतनासु) संभ्ामों र्मे (आदिक्षः 
हरन्तः) दिशा उपदिश्ाओं तक पार करते इए (शछधंतः) बरात्कार करने 
वारे, बरश्चाङीक्नन्रुमों रो मी (वंकाम) नश्च र । हे (शचीवसो) 
शक्ति के धनी! (सः स्वं) वहतु (नः) इरे (प्रयसः वधं) भन्न सम्पदा 
ओर प्रयाणकारी बरसे बदा भौर (गसुविद्‌ः धियः जिन्व) रेश्वयं ओर 
भ्रजाभों को प्राघ्च कराने वारे कर्मी ष्छीद्ृद्धि कर । 


दिनो च्रषभो यथाग्निः श्छङ्गे दर्विभ्वत्‌ । 
तिग्मा अस्थ हनवो न धतिधषे सुजम्भः सह॑सो चडुः ॥ १३ ॥ 
आ०्~८(यथा ब्रृषमः) जिस प्रकार सांड (शङ्गे शिशानः) सीग 
तीक्ष्ण करता हुजा (दविष्ठत्‌ ) श्लिर चस्छता है ओर जिस प्रकार (अभिः) 
भि अपने शिखर कंपाता है उसी प्रकार (शिष्ानः) बरु को तीक्ष्ण 
करता हा (भभनिः) तेजस्वी पुरुष, (शङ्गे) श्न्ु इनन के अश शाखो को 
कंपावे ।, (जख) इसकी (इनवः) हननकारिणी सेनाएं (तिग्माः) तीखी 
दादों के समान (न प्रति-षे) कमी किसी से पराजित दहोनेके स्यिन 
हां, वह (सुजभ्यः) दुष्टो को उत्तम रीतिषे दण्ड देने मे समथ (सहसः 
यहुः) बर, वैन्य को सुसंगत करने तर समर्थं हो । 
नहि ते अघने चष प्रतिध्रधे जम्भासो यद्धितिठ॑से । 
सत्वनो होतः उहंतं इविष्ड्धि वंस्वा नो वार्या पुरु ॥ १४॥ 
भा०-हे (अभ्रे दृषभ) तेजस्विन्‌ ! बरुशारिन्‌ ! (यद्‌ वि तिष्ठते) 
जब तु शारु के विजयाथं खड़ा हो, तव (ते जम्भासः) दादों के समान शन्न 
को ऊुचरू डारने वारे तेरे शखादि वैन्य (नहि प्रति-षे) कभी हारने के 
स्यि नहों।(सः द्वं) वहतु (नः) इमारे हे (होतः) दातः (सुहृतं 
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हविः कृधि) उत्तम रीति से दिये करादि को सफल कर । (नः पुर्वाय 

वंस) हमे बहुत उत्तम रेश्व्य, शनरुवारकछ साधन दे । 

शष वर्नघष मान्राःसंत्वा मताख इन्त । 

अतन्द्रा इव्या वहसि हविष्कृत आदिदवेषं राज॑सि ॥१५॥३४॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! शिद्रन्‌ ! तू (वनेष मात्रोः) कष्टम याद 

सपादक अरणियों मँ अशनि के समान (नेष) सेवने योग्य शेश्वर्यो भौर 

(मात्रः) माता पिता खूप विद्वान्‌ अविदन्‌ पमरजाभों के बीच बारखकवत्‌ 

(शेषे) सुख से रह । (ल्वा मर्तासः सम्‌ इन्धते) तुक्च शनुमारक बीर जन 

भदक तेजस्वी बनाते हैँ । चू. (हविः-कृष्तः) उत्तम अन्न उत्यश्च करने वाङ 

भ्रजाजन के दिये करादि को (तन्द्र) अनारुसी होकर (वहसि) धारण 

कर (आत्‌ इत्‌ ) गौर विजयेच्छुक वीर पुरुषों ॐे बीच किरणों मे सूर्यवत्‌ 

(राजसि) राज्मबत्‌ भ्रकाश्चित हो । इति चतुश्च वर्भः ॥ 

-खप्त हातारस्तमिदींखकते त्वाप सुत्यज्ञमह॑यम्‌ । 

भिनत्स्यद्धि तर्पसा वि छोचिषा प्राचे तिष्ठ जर्ना अति ॥ १६५ 
भा०-हे (अन्ने) अश्वत्‌ तेजखिन्‌ ! (सक्च होतारः) सात अधिश्ा- 

धिक बरु भादि देने वारे प्रकृतिगण ८ सु-व्यजस्‌ ) उत्तम दाता (अद्वयम्‌ ) 

अक्षीण; (तंत्वा) उस तुक्चको ( इंडते इत्‌ ) चाहते, तेरी प्रतिष्टा करते 

ह! वह तू (शेचिषा) तेज से ओर (तपसा) प्रताप से (अर्द) प्रवर शु 

सैन्य को (भिनत्ति) मेघ को सूयं के समान भेदन करता है । हे (अञ्न) 

सभ्निवत्‌ तेजखिन्‌ नायक ! त्‌ (जनान्‌ भति भ्र विष्ट) सब जनों से बदु 

कर प्रतिष्ठा ्राद्ठकर । 

चछञ्िम्॑चि को अथिगु हुवेम वृक्तवर्हिंषः। 

चि हितप्रयसः अद्वनरीष्वा होतारं चषेणीनाम्‌ ॥ १७॥ 
भा०--हे (वृक्तबर्हिषः) कश्चाभों के समान शतको छिन्न भिन्न 

रने वारे वीर पुरषो ! हम लोग (त्रः) आप मे ते ( जभ्िम्‌-मभिम्‌) 
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भत्येक अश्वत्‌ तेजस्वी जौर ८ अधिगुम्‌-अधिगुम्‌ ) भमि पर का शासक, 
सर्वोपरि वाणी का वन्ता, आङ्ापक (हुवेम) स्वीकार करं । हम (हित- 
भ्यसः) अद्रादि धारक होकर (शश्चतीषे) बहुत सी परजाम मे (चर्षणी- 
नाम्‌ ) विद्वान्‌ मयुष्योां को वृत्ति देने वे ८ अद्धिम्‌ ) अभअरणी पुरुष कोः 
ही (भ इवेम) आद्र से स्वीकार करं ) 
केतन रामैन्त्ल चते सुषामण्यग्ने तुभ्य चिकित्वया। 
इषण्यय। नः पुरुरूपमा भ॑र बाज्ं नेदिषठस तॐ ॥ १८ ॥ 

भा०-हे (अभे) तेजस्विन्‌ ! यह अजाजन (चिकित्वना) स्तानयुक्त- 
विद्वान्‌ वारा (केतेन) कानपूर्टक ८ तुभ्यम्‌ >) तेरे ही (सु-सामनि) उत्तमः 
समान भाव से युक्त, निष्पक्षपातत ८ शमन ›) गृहवत्‌ राज्य म (दषण्या) 
इच्छापूवंक (नः) हमें हमारी रक्षा के व्यि (पुर-खूप) नाना भकार काः 
नेदिष्ठ) अति समीपतम, भाप्व (वाजे) देच (मा भर) प्राप्त करा । 
अग्ने जसितर्विंदपतिस्तेपानो देव रश्च: । 
अप्रोषिवान्गृहपतिमैहा असि दिवस्पायुङयेणयुः ॥ १९ ॥ 

भा०--हे (भ्न) तेजस्विन्‌ ! हे (जरितः) उत्तम उपदेश करने हारे ¢ 
हे (देव) दानश्षीर ! तू (रक्षसः) दुष्टो को (तेपानः) संत, पीडित करता 
इभा, (विश्पतिः) प्रानं का पालक है । तू ( अप्रोषिवान >) कमी प्रवासः 
मे न जाने वाले (गृह-पतिः) बृहस्वामी के समान (इुरोणयुः) गृहवत्‌ राष्ट 
को हःते म्राप्च होने योग्य उक्तम पद्‌ की अभिलाषा करने वालः 
भोर (दिवः महान्‌ पायुः) ज्ञान, राजसभा, तेज मौर भूमि क बड 
पारक (असि) है । 
मा नो रघ आ वेीदाघृणीवसो मा यातुयौतमाव॑ताम्‌ । 
प्रोगव्युत्यनिंरामप श्चधमग्ने से रक्चस्विन॑ः ॥ २० ॥ ३५ ॥ 

भा०-ह (वसो) राष्ट्र के बसाने वारे राजन्‌ | (नः) हममे (रक्षः) 
नाश्कारो' उपद्वी ( मा जवेकषीत्‌ ) न भा घुते। ( यातुमा-ववाम्‌ 
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पीडादायक दुष्ट रोगो ओर पुरुषों के कारण (यातुः नः मा जवेक्ञीत्‌ ) 

हममे पीडा, उनकी यातना सीन भवेय करे । हे (असने) तेजस्विन्‌ १ 

( अनिराम्‌ क्चुधम्‌ ) बिना अन्न की ूखमसी सौर (रक्षस्विनः) दष्टोको 

(परः ग्युतिम्‌ ) हमसे कोस (अप सेध) दुर कर । इति पञ्त्रिशचो वर्मः ॥. 
2९ | 


भगैः प्रागाथ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः १,५, ११, १५; निचृद्‌ 
बहती । ३ ) ९ विराड्‌ ब्रहती । ७ ; १२७ पादनिचृद्‌ ब्रहती । १२३ वृहती । 
२; ४; १० पंक्तिः । ६, १४, १६ विराट्‌ पंक्तिः । ८ › १२, १८ निचृत, 
पक्तिः ॥ अष्टादरारचं सक्तम्‌ ॥ 
उभय शुणव॑च न इन्द्रौ छर्वागिद्‌ व॑ः । 
सत्राच्य। मघा सोमपीतये धिया जवि आ गमत्‌ ॥ १॥ 
भा०-(इन्दः) तत्वदर्षी पुरुष (नः) हमारे (इदं) इस (उभर्य) 
पक्च विपक्च दोनों प्रकार के (वचः) वचन को (अवाक) सन्मुख (णवत्‌ 
च) सुने, (सत्राच्या धिया) सस्य के निरधरक विवेक दद्धि षे (सोम~. 
पीतये) राष्ट के पानाथे (मघवा) पूज्य पद्‌ पर स्थिर होकर (शविष्ठ). 
सबसे अधिक बरी होकर ( नः मागसमत्‌ ) हमें आक हो । 
ते दि स्वराजं चषभं तमोजसे धिषणे निष्टवक्षतः | 
ङतोपमानो प्रथमो नि षीदखि सोम॑कासे हि ते यनः ॥ २॥ 
भा०-(त) उस (उषम) ध्टृषः अर्थात्‌ धमं, राष्‌ के उत्तम प्रबन्धः 
साम्यं से सामभ्येवान्‌ (स्वराज) अपने बल से तेजस्वी, स्वयं राजा, 
बरशाली पुरुष को (हि यजसे) उसके बू पराक्रम क कारण (धिषणे). 
प्रथिवी जाकाशवत्‌ शास्य शासक वर्गो की दोनों समितया (निष्टतक्चतुः); 
राजा को बना जोर हे राजन्‌ ! सभापते ! (हि) ्योकि (ते मनः) तेरा 
चित्त मी (सोम-कामं) रद्य तथा अभिषेकः योस्य पद्‌ चाहता है, इस 
कारण तू (उपमानां) सर्वोपरि उपमान योग्य पुरुषां मै (पथमः) सर्वश्रेष्ठः 
होकर (नि षीदसि) युख्यासन पर विराज । 
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आ बंषस्व पुरूवसो खुतस्येन्द्रान्धसखः । 
लिद्या हि त्वा हरिवः पृत्सु सांखदिमधष्टं चिद धृष्णिम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (पुरूवसो) बहुत परजा को वसाने वारे | बहुत देश्य ढे 
स्वामिन्‌ ! इन्दियों मे शक्तिरूप से आुर्मगत्‌ प्रभो ! हे (इन्द्र) एेदब्यंवन्‌ । 
रतुहन्तः ! तू (जन्धसः सुतस्य) अन्न भौर पश्व से (भा वृषस्व) रजा 
पर सुखां की वषा करने वाखा भौर बलवान्‌ हो । हे (हरिवः) भवो 
ओर मनुष्यों के राजन्‌ ! हम (त्वा) तृक्चको (पत्सु) संभ्ामों मे (सास- 
हिम्‌ ) विजयी, ( अधष्टम्‌ ) अपराजित भौर ८ दटष्वणिम्‌ ) शच्च के 
पराजित करने हारा (हि) ही (विच) जानते है । 
अप्रामिलत्य मघवन्तथेद॑खदिन््र कलवा यथा वशः । 
खनेम वाज्ञं तव रि्चन्नव॑सा म्‌ चिद्यन्तोः अद्विवः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (इन्द) यथाद्रीन्‌ ! तू (कत्वा) इद्धि भौर क्म ऊ 
सामथ्यं से (यथा बशः) जिस प्रकार मी चाहता है हे ( मघवन्‌ » पूजित 
 विभूतिसम्पन्न ! हे (अभामि-सस्य) सत्यरूप महाव्रत का नाश्च न करने 
दारे ! ( तथा इत्‌ भसत्‌ ) वैसा दी होता है । हे ( शिभिन्‌ >) घुङर- 
धारिन्‌ ! सस्यपार्क ! हे (अद्रिवः) बरुश्चाटिन्‌ ! हम रोग (मषु चित्‌ 
यन्तः) बहुत शीघ्रता से आगे बते ए (अवसा) ज्ञान ओर रश्चा, बर ते 
"(तव वाजं) तेरा ज्ञान, बरु, देश्यं (सनेम) प्राक्च केर, वा तुश्च भन्नादि 
भदान कर । 
सप्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयष्स्‌ । योग० सू० २। ३६ । अमो- 
-घाह्यस्य वाग्‌ भवति । न्यासमाष्यस्‌ ॥ तदस भगवतो वाचौ मवति इति 
वाचस्पतिः । 
शर्भ्यर षु शचीपत इन्द्र॒ विश्वाभिरूतिभिः । 
अगंनदहि त्वा य॒द्रासं वसुविदमयुं शर चरामसि ॥ ५॥ ३६ ॥ 
भा०--हे (शचीपते) सत्य घाणी ओौर शक्ति के पारक ! हे (इन्द्र) 
-यथाथदशिन्‌ ! तू. (विश्वाभिः उतिभिः) समस्त ज्ञानो भौर बो से खु 
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शग्धि उ) उत्तम रीति से सब कार्यं करने मे समथ है । (अगं न) रे्वय- 
चान्‌ के समान ही (यशसं) यशस्वी ८ वसु-विदम्‌ ) देश्यं प्राक्च कराने 
वाखाजान कर (हि) दीदे (शूर) शूरवीर ! (लखा अनु चरामसि) इम 
तेरे कहे अनुसार आचरण कर, तेरा मनुगमन कर । इति षटि वर्मः ॥ 
चोरो अदव॑स्य पु्ङृद्‌ गवासस्युल्सो देव हिरण्ययः । 
नकिर्हि दान परिमर्थिषक्वे यद्यद्यामि तद्‌ भर ॥ ६ ॥ 

भा०~-हे (देव) दानश्चीर ! इ तेजस्विन्‌ ! हे व्यव्हारक्ते ! तू (पौरः) 
बहतो का स्वामी, (अश्वस्य गवाम्‌ पुरकृत्‌) अश्वो जौर गौ मादि सम्पदा 
को बहूत संख्या म करने मे समर्थं (जि) है । तू. (हिरण्ययः उत्सः) 
सुवणं शा उद्गम स्थान, निकासवा खानके समानहै। (त्वे) तेरे 
(दान) दिये रेश्वय॑ क ( नक्छिः हि परि मर्धिषत्‌ ) कोहं भी नाच नीं 
कर सकता । मँ (यत्‌ यत्‌ यामि) जिस र पदाथं की भी याचनाक्र्तू 
{तत्‌ आभर) बह २ पदाथं मक्षे प्राप्त करा । 
त्वं ह्येष चेरे विद्‌ मर्गं बस्त्तये । 
उद्धावषस्व मघवन्‌ गविष्टये उदिन्द्राभ्वमिष्ये ॥ ७ ॥ 

भा०--हे (मघवन्‌ ) धन के स्वामिन्‌ ! हे (इन्दर) शेशवयभ्रद्‌ ! (त्वं 
हि एहि) तू वजय शा ओौर (चेरवे वसुत्तये) सेवा, परिचय करने वाङे 
परिजन को जीवनोपयोगी धन प्रदान करने के लिय ओर (अश्वस्‌ इश्ये) 
अदव देने के रिय (उत्‌ वाद्षस्व) सर्वोत्तम दानश्ीरू, उदार हो । 
सवं पुरू खहस्राणि चतानिं च य॒था दानाय महसे । 
आ पुरन्दरं च॑ विध्रवचसख इन्द्रं गायन्तोऽवसे ॥ ८ ॥ 

भा०-हे रेदवर्थैवन्‌ ! (ल्व) च्‌ (फुरु सहखाणि शतानि च युथा) 
अनेक सैकड़ों जौर सदसो, अश्वादि के युथ, गौ, (दानाय मंहसे) दान के 
ख्प मेँदे। हम रोग (अवसे) रक्षा के निमित्त (विप्रवनसाः) उत्तम 
वचन बोरते ओौर (गायन्तः) स्तुति गान करते इए (पुरन्दर) श्षन्चु नगर 
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तोडने बौर पुर की रक्षा करने वाठे पुरष को (इन्द्रं आ चकृम) 
देयं युक्त करं 
छविप्रो का यद्िधद्‌ विप्रो वेन्द्र ते वचः। 
स प्र ममन्दच्वाया सवक्रतो प्राचामन्यो अर्दैसन ॥ ९॥ 
भ!०--हे (इन्द) देश्वयमद ! हे (शतक्रतो) संकटों कम साम्य, 
अन्ना से सम्पन्न ! हे (भाचा-मन्यो) सर्वकष्ट क्ानक्षाछिन्‌ ! हे (जह-सनी)ः 
आत्मभाव, आत्मसन्मान के मावको देने हारे ! (अविप्र; वा) चाहे 
अबुद्धिमान्‌ हो, चाहे (विप्रः) विद्वान्‌ युरष भी ८ ते बचः अविधत्‌ ) तेरे 
वचन अनुसार छायं करता है, वह (ताया) तेरे अवीन ८ भ्र ममन्दत्‌ ‡ 
बहुत ही सुख, आनन्द राक फरता है । 
उब्र्ाहुखरश्षङृत्वा द्यो यदि मे दष्वद्धव॑म्‌ । 
वरसट्यवो वह्ुर्पाति तक्रं स्तोभेरिन्दरं हवामहे ॥ १० ॥ ३७ ॥ 
भा०~-हे (वसूयवः) धनाभिराषी जनो ! (यदि) जब २ (वसुपतिं) 
देव्ये ओर जीवों के पारक, (श्तक्र्वं) अनन्त ज्ञानो, कर्म सामर्थ्यो से 
पूण, (दन्द) रेथ॑भ्रद स्वामी को हम (स्तोमैः हवामहे) स्त॒ति वचनो से 
प्राथना करं (उ्-बाहुः) बर्वान्‌ बाहू वाला, (म्रक्ष-करत्वा) श्रुनों का 
नाशक, (पुरन्दरः) शरां को तोडने मे समथ, ८ मे हवम्‌ श्रणदत्‌ > 
मेरे स्तुति.वचन श्रवण करे । इति सक्षत्रिश्ष वैः ॥ 
न पापासो मनामहे नार॑याो न जद्दवः। 
यदिन्न्विन्द्र षणं सचा सुते सखायं कुणर्वामहै ॥ ११॥ 
मा०-(यत्‌ इत्‌ चु) जबर भी हम खोग (इन्द) रेश्वर्यवाच्‌, 
(सार्य) सबके भित्र (इष्ण) बलवान्‌ पुरुष को (सुते) टेश्वयं वा शासन 
म (सचा इणवामहे) अपने हाथ रेते ह तव २ हम (पापासः न मनामहे) 
पापी होकर बिचार नीं करते भौर (जरायासः न) तब हम दूसरे शषः 
धिकार न देने वारे होकर मी नदीं विचनारते, (न जटहवः) भौर ` न 
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ञ्वख्ने या प्रकान्च पे रहित होते ह । अथात्‌ परमेश्वर या स्वामी ऊे साथ 
रहते हृष हममे पाप भरदर्ति, दूसरे के अधिकार हरण मौर अक्लानीपन 
को दशा नहीं रह सकती । परमेश्वर कै सहयोग मै हम निष्पाप, 
ईमानदार ओर कषान पका से युक्त हो जाते ष्ट पापी, बेहमान नौर 
भकान्ञहीन ध्रसु का मनन नह र सकते , 
यरं युयज्छ पृत॑नास साङछाहिमृणकातिशद्‌ः भ्यम्‌ | 
बदा भ्रमं चिस्लनिदारथीत॑मो वाजिनं यमिद्‌ न्त्‌ ॥ १२ ॥ 
 भा०-(यम्‌ इव्‌ उ) जिसको पजाजन (वाजिनं) रेदवर्थवाच्‌, बड. 
वान्‌ ( नशत्‌ >) पावे मौर जो (रथीदमः) सवसे उत्तम महारथी, (सनिता) 
दानश्चीरु हो नौर जिसको दम ( शमं वित्‌ ) भरण पोषणम समर्थ 
(वेद) पाद उस ८ सासदिम्‌ ) शदुपराजयकारी, ८ उरम्‌ ) दण्डधार, 
( छणकातिम्‌ ) धनोत्पादक, ( आदाम्यस्‌ ) अहिश्नीय, अवध्य पुरुष 
ॐ हन (दलनासु) संभ्रमो सेनाभों पर (घुयुञ्म) नियुक्त करं । ८२ ) 
दम परमेश्वर को इन २ गुणों से (युयुम्म) योग द्वारा साक्षाद्‌ क, 
यतं इन्द्र भयामहे ततौ नो अभ॑यं धि । 
-मघ॑वञ्छरग्ि तव तन्नं ऊतिभिर्वि हिणो ति खों जहि ॥ १३ ॥ 
भा०--हे (द्द्‌) शुना ! भूमि के रक्षक ! अन्नादि दातः ! हम 
खग (यतः सयामहे) जिस ऋरणसे भमीभमयक्रेत्‌ (ततः नः भभर्यं 
छथि) इर्मं उसे भय रहित कर । हे ८ मधवन्‌ > ेरवयैवन्‌ ! ₹ (तव) . 
भपना (नः) हरमे (तत्‌ शग्धि) वह साम्यं दे मौर (उतिभिः) रक्षा 
कारिणी शक्तियो से (दविषः) शबुभों ओर (धः वि जहि) हिसा ? 
दण्डित छर । 
त्वे हि राधस्पते राधसो सहः श्चयस्यास्ति विधतः । 
तं त्वां वयं म॑घवन्निन्द्र गिर्घणः सुतावन्तो हवामहे ॥ ९७ ॥ 
भाग~-दे ( मघवन्‌ ) रेरवययुक्त ! हे (गिर्व॑णः) वाणी द्वारा याचना 
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योग्य ! हे (इन्द्र) शघरुनाशक ! टेशवयं देने हारे ! (बयं) हम (सुतावन्तः) 
उत्पन्न, अ्नादि रेव्रवर्यो से युक्त होकर (त्वा) तुज्षसे (हवामहे) याचना 
करते ईद, दे (राधसः पते) धन के पाक स्वामिन्‌ ! (त्वं हि) तू अवश्य 
(विधतः) कायं करने बा, सेवक ॐ (महः) बडे भारी, (क्षयस्य) देरवयैः 
ओर (राधसः) धन का वदने ओर देनेवाल है। 
इन्द्र स्पटटुत चुजह्ा परस्पा नो वरेण्यः। 
स सो र्चिषञ्चरमं स मध्यमं स पश्चात्पातु नः पुरः ॥१५।३८॥ 
भा०-(इन्दः) शतु नाश्चक, ददव्यो का दाता, प्रथु (स्पट्‌) सव- 
दषा, (दृत्रहम) विलो का नाशक (परः-पाः) परम पार्क भौर (नः 
वरेण्यः) हम्म सवशर वरण योग्य है । (सः) वह (नः) हममे से (चरमं) 
अन्तिम को, (सः मध्यमं) वह बीच को (सः पश्चात्‌ पुरः नः पातु) वह 
हमारे परे ओर अगेसे मी हमे बचा) इत्यष्टा्रिश्षो वभः ॥ 
त्वं न॑ः पश्चाद घरादुतरात्पुर इन्द्र नि पाहि विश्वतः । 
श्रारे स्स्मत्छणुदि देव्ये भयमारे हेतीरदेवीः ॥ १६ ॥ 
भा०-हे (इन्दर) रेदवयेवन्‌ ! भभो ! (स्वं) तू (नः पश्चात्‌ अध- 
रात्‌ उत्तरात्‌ पुरः षिदबतः निपाहि) हमारी पीछे, नीचे, उपर, अगेसे 
ओर सव ओर से रश्चा कर । (अस्मत्‌ देयं भयम्‌ आरे छणुहि) हमषे 
देव, विद्वान्‌ , विजयेच्छुक व्यवहार चतुरादि जनों से होने वाला भय दृर 
कर भौर (अदेवीः हेतीः आरे कृणुहि) अविद्वान्‌, दुष्टजनों के श्खों को 
भी दुर कर । 
च्रदयाचछ्या श्वः दव इन्द्र आस्वं परे च नः। 
विभ्वां च नो जरितृन्त्लत्पते अहा दिवा नक्तं च रक्षिषः ॥ १७ ॥ 
मा०-हे (इन्द्र) रेद्बयंवन्‌ ! तू (नः) हमे (भद अदय) आज, आज 
कहाने वारे सव दिनो भोर (श्वः श्वः) कल कल, कर कषान वारे सव 
दिनों मेँ शौर (परे च) पररे दिनो मँ भी (राख) रक्षा कर । हे (स्पते) 
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सज्नों के पार्क {त्‌ (नः जरित्न्‌ ) प्राथना स्तुति करने वारे इम 
खगं को (विर्वा च जहा) खब दिगो ओर (दिवा नक्तं च) दिनि ओौर 
रात, भरकाश्च जौर अंधेरे मे मी (रक्षिषः) रश्चा कर । 
प्रमङ्खी शरो मघवा दुकीमधः सस्मिच्छो वीयोय कम्‌ । 
उभाते बाहू चूषण दातक्रत( भने या वञ्च मिक्तः ॥१८॥२९॥ 

भाग-हे (शतक्रतो) अनन्त कमं ओर भजा से युक्त स्वामिन्‌! 
(था) जो दो (ते बाहू) तेरी बाहु, (वर्धं नि मिमिक्षतुः) शख को धारण 
करती हँ (उमा) वे दोनों (वृषणा) बलवान्‌ हों । (वीयाय) वीयं ब्राक्ठ 
करने, वा वीरकमं सम्पादन करने के ल्ियि (श्यूरः) शयूरवीरः पुरुष (भ- 
भङ्गी) शच्च को अच्छी प्रकार तोड्‌ देने वाखा, (मघवा) उत्तमः आदरणीय 
धनाव्य, (तुवीमघः) बहुत धनसम्पन्न ओर (संम्मि्ठः) सवते अच्छी 
भकार भिख्ने जखन वाल, सर्वंप्रिय हो । इत्येक्ोनयत्वारिंशो वर्मः ॥ 

( ६२ | 
प्रगाथः काण्डव क्षिः ॥ इन्द्रौ देवता ॥ छन्दः--१, ३, ६, १०, ११ निचृद्‌ 
पंक्तिः । २, ५ विराट्‌ पक्तिः । ४, १२ पंक्तिः । ७ निचृद्‌ ब्रहती । ८, ९. 
ब्रहती । द्वादरर्च सक्तम्‌ ॥ 

प्रो अस्मा उपस्तुतिं मर्ता यज्जुजोषति । उक्थेरिन्द्र॑स्य माहिनं 
वयो वधघंन्ति खामिनो भद्रा इन्द्रस्य रातयः॥ १॥ 

भाग--(यत्‌ जोष) जो प्रेमपूवंक स््ीकछार करता है (अस्मे) 
उसकी (उप स्तुतिं प्र भरत) उत्तम स्तुति करो । (सोमिनः) वीयं पार्क. 
बरह्मचारी लोग ही (उक्थेः) उत्तम दचनों द्वारा (दन्दस्य) रेदवय॑बान्‌ , 
ठष्वदर्ली स्वामी के (माहिनं बयः वर्धन्ति) वदे बक कोबदा देते है, 
इन्दरसख राटयः भद्राः) उस परमेश्वर के दिये सब दान सुखव्छारी गौर 
कल्याणमय होते है । 
युजा अक्षमः चथिरकः कृषठीरशस्यः । पृ्वीराति प्र वाचरुधे 
१वन्वा जतान्धाजसा अद्रा इन्द्रस सकय: ॥२॥ 
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भा०--वह परमेदवर (शकः) एक अद्वितीय, (जयुजः) अन्य सहा- 
यक के बिना, (असमः) अपने समान- से रहित, (अयासः) अविनाक्ञी, 
कमी न थक्ने वारा भौर भ्रुख्य है । वह (भिः) जीवों दरा (पूर्वी 
कृष्टीः) बहत सी सनातन प्रजां को (भ वादरृषे) बढाता है मौर (क्कि 
जातानि) सभी उत्पन्न पआणियों को (जोजसा) बरु-पराक्रम से (इतिप्र 
-वाब्रधे) इसी प्रकार षदाता रहता है । (दन्दस्य रातयः मद्राः) देधर्यवान्‌ 
असु के सब दान अति सुखकारी होतेह । 
अर्दितेन चिद्वैता जीरद्‌ा॑ बुः लिषासति । परवाच्यमिन्द्र तत्त्व 
वीर्याणि करिष्यतो भदा इन्द्रस्य रातयः ॥ ३॥ 

भा०्~यह ईश्वर (जीर-दानुः) जीवन कः देने वाखा है। वहं 
८ अहितेन अर्व॑ता चित्‌ >) जिता बन्धे अश्व रख्गाये ही (सिषासति) बको 
चत्ता है । हे (इन्द) देश्व्यवन्‌ ! वीयंवन्‌ ! (करिष्यतः) जगत्‌ निमण 
करने वाङे (तव) तेरे ये सब (वीर्याणि) नाना साम्यं हँ । (तत्‌ तब 
भरवाच्यम्‌ ) यह सब तेरा अति उत्तम रीति से स्तुति योग्य है । (इन्द्रस 
रातयः भद्राः) देश्वय॑वान्‌ भञ्यु के सब दान बद सुखकारी है । [ 
भा यादि कृणवाम त इन्द्र॒ जह्याणि वधेना । येभिः राविषठ 
चाकनो सद्रसिह श्रवस्यते मद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ४॥ 

भा०-हे (इन्द्र) रेश्वयंवन्‌ ! (आ याहि) आ । (ते) तेरे (बरह्माणि) 
-वेदवचनों को हम (वधंना) भपने को वदने वाख (कृणवाम) करं । 
उनका बृद्धि के स्यि उपयोग कर । हे (शविष्ठ) अनन्त बल्छलिन्‌ ! 
(येभिः) जिनसे तू (इह) इस ॒ल्मेक में (श्रवस्यते) सान के इच्छुक जिव 
के लाभाथं (दम्‌ चाकनः) कंव्याण चाहता है उन वेद्यं का हम अभ्यास 
कर । (इन्द्रस रातयः भद्राः) भ्रमु ॐ दिये दान सुखक्छारी ३ । 
धृषतस्धिदधूषन्मनः कृणोषीनद् यस्वम्‌ । तीरैः सोनः सपथैतो 
नमोभिः अतिभूषतो अद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ५॥ 
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भाग~-(तीवेः सोमैः) तीन, बर्कारक साधन से (सपय॑तः) सेवा 
करते इए (नमोभिः प्रतिभूषतः) अन्नो, विनय वचनो, दुष्ट द्मनच्छरी 
उपायों ते प्रतिपक्षी का साम्प्ुख्य करने वारे (षतः) अतिपश्च का 
पराज्य करने वारे के ( मनः चित्‌) मन को मीहे (इन्द्र) देश्वयवन्‌ ! 
( यत्‌ स्वम्‌ ) जो तू (क्तः कृणोषि), चद्‌, सहनश्शीर कर देता है यह 
तेरा ही सामथ्यं है । (इन्दरेख रातयः मदाः) देश्चयवान्‌ भ्रञु के दान 
सुखप्रद होते ह । | 
अव चष ऋचीषमोऽयर्ता इव माषः । जषटवी दश्चस्य खोभिनः 
सखायं छणते युज सद्वा इन्द्र॑स्य रातयः ॥ ६ ॥ ४० ॥ 

भा०जिष्त रकार (मालुषः) पियासा मजुष्य (अवतान्‌ अव चष्टे) 
ऊभों ॐ नीचे श्लोकता है नौर (सोमिनः दक्षसख शष्ट, युजं सलायं 
कृणुते) जरू-दूप के रक्षक पुरुष को गेम करके उषो अपना साथी; 
मित्र चना रेता है उसी प्रकार ((क्त्वीषमः) स्वति के अनुरूप यथार्थ 
शुणवान्‌ः दयाङ्चीर भश्च (अवतान्‌ भव चष्ट) रक्षा रने योस्य जनों को 
दया ते दैष्ता है सौर (सोभिनः दक्षद्य) बर वी्॑वाय्‌ कर्म करने में 
सम्थं॑पुरुष को (जष्टवी) भेम करर, भयु उसको अपना (युजं सला 
रणुत) संगी, भिन्न बना ठेतादहै। (भद्रा० इत्यादि पूवत्‌ ) इति 
(-चंस्वारिश्षो वम 
विश्व त इन्द्र जीय देवा अन्‌ क्रतु ददुः। 
अवा त्स्य मार्षतः पुरुष्त भद्रा इन्द्रस्य राततयः॥७॥ 

मा०--हे (इन्द्र) रेङवयेवन्‌ ! वाणी दवाय कान देने हारे ! (देवाः) 
विचा की कामना करने हारे नन (ते वीर्यम्‌ भनु, ते कतुम्‌ भनु) तेरे 
बर शौर सान ॐ अनुसार (भनु ददुः) स्वयं बर र सान धारण कर, 
अन्यं के भी द्‌, हे (पुर-स्तुत) बहुत जीवों के उपदेष्टः ! तू ही (विश्वस्य. 
ओोपतिः भुवः) समस्त वाणियो का पारक है । (मद्वः० इत्यादि पूर्ववत्‌» 

२३६, प 
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गण तदिन्द्र ते शवे उपम दवतातय। 

यद्धंसि वचमोजसा शचीपते भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ ८ ॥ 

भा०-हे (इन्द्र) देदवयंवन्‌ ! शघुहन्‌ ! हे (शचीपते) षक्ति ओर 
वाणी के स्वामिन्‌ ! (देवतातये) वीरो, दानश्चीर, मनुष्यों के हिताथ, (ते) 
तेरे (उपमं शवः) आदत बर की (गृणे) स्तुति करता हँ । ( यत्‌ ) जिस 
(नोजसा) पराक्रमसे ( इृन्नम्‌ ) अज्ञान, वा बद्ते शत्रु का (दसि) 
विनाश्च करता है । 

समनेव वपुष्यतः कृणवन्माचुषा यगा । 

विद्‌ वदन्द्रञ्चतसचमधश्चता मद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥९॥ 

भा०-(समना-इव) समान चित्त वारी खी जिस प्रकार (वपु- 
यतं; मानुषा युगा कृणवत्‌ ) उत्तम शरीर वाङे पुरुष को जोड़ा बना 
देती है उसी प्रकार (इन्दः) वह रेकवर्यवान्‌ भभु (वपुष्यतः) शरीर धारण 
करने की इच्छा करने वाले ( मानुषा युगा कृणवत्‌ ) मनुष्यों के नोधः 
बना देता है । वी (इन्दः) दवर्यवाच्‌ भसु (तत्‌ चेतनं) उस चेतन जीवः 
को (विदे) जानता, वा श्षरीर म भस्त कराता हे, (भध) ओौर (श्रतः) 
वेद्‌ म गुरुजनं द्वारा श्रवण क्या नाता है । ( भद्रा० इत्यादि पूववत्‌ ). 
उज्जातमिन्द्र ते राव उन्वामुत्तव क्रतुम्‌ । 
भूरिगो भूरि वा्धुमघवन्तव दाभैणि सदा इन्द्रस्य यातय॑ः ॥१०४ 

भा०-हे (भूरि-गो) बहुत भूमियों, पश्च, वाणियों के खामिन्‌ ¶ 
हे ८ मघवन्‌ ) पूज्य, धन, ज्ञानादि सम्पन्न, म्भो ! गुरो ! हे (न्द्‌) 
वाणी के ममं भेदन करने हारे ! शचुमेदक ! भूमि-मेदक ! (ते जातम्‌ 
क्षवः) तेरे भरकट हए बरू ओर जान को रोग (भूरि उत्‌ वा्रघुः) उत्तम. 
रीति से बदा । (उत्‌ व्वाम्‌ >) वक्षे भी बदावे, अधिक बलवान्‌ कर । 
( तव क्रतुम्‌ उत्‌ ) तेरे कमं सामथ्यं मौर ज्ञान की भी इद्धि करं । (तवः 
श्रभणि) तेरी श्चरण म रहं । ( भद्ाः० पूववत्‌ ) 
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गं च त्वं च घुबहन्त्खं युज्याव सनिभ्य आ । 
छरातीवा चिदद्धिवोऽचु नौ शर मसते भद्रा इन्द्रस्य सतयः १९ 

भा०--हे ( वृत्रहन्‌ ›) विघ्नो भौर शश्रुगों के नाशक ! (भहं त्वं च) 
मर भौरत्‌ दोनों (सनिभ्यः आ) उत्तम धनो, रेदव्यौ के भास करने के 
लि (सं युभ्याव) परस्पर भिर जावे । हें (अद्रिवः) सैन्यादि बल से 
सम्पन्न ! हे (द्र) दुष्टनशक ! ( भरातिबा चित्‌ ) भदानश्ीर अधनी 
मी (नौ अदुमंसते) हम दोनों कौ मनेगा । ( भद्राः० पूववत्‌ ) 

सत्यमिद्वा ड तं वयमिन्द्र स्तवाम नार्यतम्‌। मर्दों असन्वतो 

वधो भूरि ज्योती सुन्वतो द्वा इन्द्रस्य रातयः ॥१२॥४१॥ 

मा०~--( वयम्‌ ) हम (तै) उस (न्द्र) रेष्वर्यवाय्‌ श्रु की 
(सस्यम्‌ इत्‌ वा स्तवाम) सव्य सत्य ही स्वति कर (भनरत न) भक्त्य 
कमी न करं । (सुन्वतः) उपासना न करने बारे का (महान्‌ वधः) 
बड़ा नाश्च होता ह । (सुन्वतः भूरि ज्योतींषि) उपासक को बत तेजोमय 
तान प्रात होते है । ८ मद्रा ० पूवंबत्‌ ) ॥ इत्येकचत्वारिंशो वर्गः ॥ 

| ६३ | 

प्रगाथः काण्व कषिः ॥ १--११ इन्द्रः । १२ देवा देवताः ॥ छन्दः-- 
१,४, ७ विराडनुष्टुप्‌ । ५ निचृदनुष्टुप्‌ । २, ३, & विराडं गायत्री । 
८, ९, ११ निचद्‌ गायत्रो । १० गायत्री । १२ त्रिष्टुप्‌ ॥ द्वादसर्चं सक्तम्‌ ॥ 

स पुञ्यौ सहानं। वेनः ऋलतंभिरानजे ! 

यस्य द्वारा मञुंष्पिता देवेषु धियं आनजे ॥ १॥ 

मा०~-(सः) वह (महानां) पूज्य, जदो का भी बड़ा (पठथः) पूर्व॑, 
पूञ्य, (वेनः) कान्तिमान्‌ , तेजस्वी सूथवत्‌ (करतुभिः) उत्तम भ्र्ताभों द्वारा 
(आनजे) हे रिति करता वा श्राप होता है (यस्य धियः) जिसकी 
वाणि, मतिथों ओर कर्मो को (देषेष) विधा के इच्छुक मनुष्यों मेँ 

पता मनुः) पर्क, शासक, मननक्षीट, विद्धान्‌ वा राजाभी दधार 
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आनजे) द्वारो ॐ समान प्रकट करे । गथोत्‌ ज्ञानी, विद्वान्‌ गौर शासक 
राजा दोनों माता पिताहै। वेभ्रञु ङे दिये ज्ञानो, वेदो, यलो दवाय 
सबको उपाय दक्षौ । 

दिवो मानं नात्सदन्त्सामपुष्ठाखा अद्रयः। 

उक्था ब्रह्य च ङस्या॥२॥ 

भा०-- जिस प्रकार (अद्रयः) मेघ (सोम-परष्ठासः) जरु वषणकारी 
होकर भी (दिवः मान न उत्‌ सदन्ति) सूयं की थाह नदीं पाते, वा उपर 
उठकर मी सुय तक नदीं जा सकते उसी प्रकार (सोम-द्रष्ासः) अभिषिक्त 
राजावा नायक छो अपनी पीठ पर रखने वारे, वद्धघीन (जद्यः) सेना 
के जन ( दिवः माने न उत्‌ सदन ) तेजस्वी राजा के साने-प्रतिष्ठा ङो 
प्राक्च नष्टं हो सकते, वे उसमे उच्च पद नहीं पा सकते । इसी अषछार 
(सोम-ए््सः) सोम अथौत्‌ सर्गोस्पादक प्रु के भक्त (अद्रयः) अविनाश्ची, 
धर्मं मेघस्य योशीजन वा सोम, वीयं द्वारा घुष्ट, उध्वरेता जन (दिवः 
मानं) ज्ञानमय तेजोमय प्रु के तान, वेदं को (न उत्‌ सदन्‌ ) नदीं 
छोड सकते । वह प्रमु का ज्ञान (उक्था) वचन योग्य उत्तम मन्त्र (ब्रह्य 
च्च) महान्‌ वेद (शंस्या) सतुति करने, उपदेश्च देने योग्य होते हैं । 

स विद्धा अद्धियेभ्य इन्द्रो गा अंचणोदपं । 

स्तुषे तर्वस्थ पौस्य॑म्‌॥ ३॥ 

भा०~-(सः) वह ( विद्वान्‌ >) क्षानवान्‌ प्रस आचार्यं के समान 
(इन्द्रः) सत्य ज्ञान को साक्षात्‌ करने वाला, सूथेवत्‌ ज्ञान का प्रकाशक, 
भसु (अंगिरोभ्यः) अंगासें के सुस्थ तेजस्वी एवं देह मेँ बरवी्यं के धारक 
ज्षानी पुरुषो को ८ गाः जप ` अच्रणोत्‌ ) वेद्‌ बाणियों का प्रकाश्च करत 
है । ( भस तत्‌ ) ऽसे उस (पौस्यं) परम पुरुष खूप की मे (स्तुषे) 
स्तुति करं । ( २ ) इसी प्रकार (इन्द्रः) सूय या प्रस के सवत्र (अंगि- 
रोभ्यः) जीवों, देश्ारिथों के स्थि (गाः) किरणों व नूमियो कोः 
प्रकट किया । 
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जत गक नतक, यमम भाम 





स प्रत्नथा कविवृध इन्द्रौ वाकस्य वक्षणिः ¦ 

शिवो चरकस्य होमन्यस्सना शन्त्वर्वसे ॥ ४ ॥ 

भा०-(सः) वह (इन्दः) ज्षानद्श्ी, ज्ञान प्रकाशक प्रभु, (प्रत्तथा) 
पूवं कषपो मै भी (कवि.वृधः) षिद्रानों को आचार्यवत्‌ बढाने वाल, 
(वाक्य वक्षणिः) प्रवचन योश वेद्‌ को धारण-भवचन करने यौर पहुचाने 
वाखा है । वही (शिवः) कटयाणकादी, स्मे व्यापक (अकस्य देेमनि) 
अचनीय वेद्‌ मन्त्र के उन्नारण वा होम-काल सें (अरमघ्रा अवसे) इमे ज्ञान 
अदान करने वा रक्षा करने के किये (जा गन्तु) प्रष्ठ ह । 

आद्‌ खु ते अनु क्रतु स्वाहा वरस्य यज्यवः | 

दाचमका अनूषतेन्द्र गोस्थं दाक ॥ ५॥ 

भा०--हे (इन्द्र) देशयेवन्‌ ! (यञ्यवः) वैरे उपाक्तक, यङशीख, 
(कीः आत्‌ उदु) अ्च॑मा करने हारे जन भी (वरस्य ते) वरण करने, 
चाहने योभय तेरे (क्रतुम्‌ सज) वेद्‌ ज्ञाने अनुसार (स्वाहा) उत्तम 
वाणी, जाहि द्वास (गोत्रस्य) वाणियों के रश्चक तेरा ही (दावने) दन 
र्ति करने के दिये ( श्वात्रम्‌ >) शीघ्र ही (ते अनूषत) तेरी स्वति कर ¦ 

इन्द्रे विश्वादि डीवी कृताल्नि कत्वौनि च। 

यस्का अध्वरं विदुः ॥ ६ ॥ ४२ ॥ 

भाग(जकीः) स्त॒तिकत्तां विद्ठान्‌ (य॑) जिस परमेश्वर को (अध्वर) 
अदिस, भविनी, निस्य करुणाकर (विडः) जानते है उस्म (इन्दे) 
परमेश्वर मे (विश्वाभि वीयाणि) समस्त वीयं जओौर समस्त (कृतानि) बने 
पदाथ भोर किये (कत्वानि) जौर करने योग्य कायं आधित जानते हे । 
इति दा चववारिश्षौ वय॑ः ४ 

यत्पाञचंजन्ययः विशेन्द्रे घोषा अरक्षत ! 

अस्व॑णाद्‌ बर्हणा विपोऽयो मानस्य स क्षय॑ः ॥ ७॥ 

भा०- (पाञ्चजन्यया) पाचों जनों चे बनी, (विका) प्रना (यत्‌ इन्द्र 
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धोषाः असृक्षत) जिस इन्द्र, इश्वर षा राजा विषयक स्तुतियं करती है 
वही (वर्णा) बडे मारी सामथ्यं से जगत्‌ को विस्तारित करता है, (सः) 
चदही (अर्यः) स्वामी (विपः मानख क्षयः) विद्वान्‌ जन की पूजा, परिचयं 
का जाधारहोताहै। 

इयसु ते अयश्ुतिश्कृषे तानि पस्य । 

परावश्चक्रस्य वर्तनिम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-(दइयम्‌ ते जनु-स्तुतिः) यह तेरी स्तुति तेरे ही सुरूप दै, 
क्योकित्‌ ही (तानि पौँस्या चक्षे) वे शक्तिमान्‌ पुरुष के करने योग्य 
नाना बल के कायं करता है जौर तू (चक्रस्य) जगत्‌ के इस महान्‌ चक्र, 
ब्रह्माण्ड वा ऽयोतिश्चक्र के (वत्तर्नि) बत्तन, निरन्तर श्रमण के काको 
(ग्र खवः) अच्छी प्रकार करातादहै, उसको रथ चक्रया यन्त्र चक्की 
तरह गति देरहाहै। (२) राजा श्लौयं करता ओौर राजचक्रं को 
चरता दे । 

दमस्य चृष्णो व्योदन उरु ब्रमिष्ठ जीवसे 

यवं न पश्व आ ददे ॥९॥ 

भा०-(दृष्णः व्योदने) बरसते मेष से उत्पन्न अन्न पर जिस प्रकार 
जीव संसार जीवने ल्यि कदम बढाता है उसरी परद्र (जस्य वृष्णः) 
इस बरश्षारी, सुखो के व्षक भ्रमु के (वि-जोदने) विशेष दयां माव से 
पूणे रसवत्‌ सुख मेँ यह जीव रोक (जीवसे) जीवन प्राप्च करने के सिये 
(उर करमिष्ट) बहुत कदम बद़वे भौर (पश्वः यवं न) पञ जिस प्रकार 
जो का मोजन छेते ह उसी प्रकार ये जीवगण ब्रह्मरूप परम सुखद, 
रसस््रूप को (आददे) प्राप्त करते है । 


तदूदधाना अवस्यवों युष्माभिदक्षपितरः। स्याम॑ म॒रत्व॑तो वृधे १० 


भा०-हे विदान्‌ पुरूषो ! हम (दश्च-पितरः) बल, अन्न, भौर प्रज्ञा 
के पारक होकर (शरवस्यवः) भन्न भौर रक्षा, ज्ञानादि के इष्टुक होकर 
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(युष्माभिः) त॒म रोगो के साथ ही ( तत्‌ ) उस परम क्तानमय ब्रह्म को 
(दधानाः) धारण करते इषु (मर्त्वतः) मरतवाच्‌ , भाणो बे देह वा 
आत्मा की (बधे स्याम) दि मेँ संन रहं । 

बठत्वियाय धाम्न ऋक्रभिः शूर नाचुमः 

जषामन्द्र त्वया यजा॥११॥ 

भा०-हे (श्र) शरबीर ! (बड) सत्य ही, हम (ऋत्वियाय) ऋतु 
श्द्तु मँ आने वारे (धाश्ने) तेज को प्राक्च करने फे खयि हम (क्रमिः) 
चहनाजो, भर्यनादि सत्कारो से (नोनुमः) स्त॒ति करते है, (त्वया युजा) 
तुक्षे सहयोगी बना कर हम (जेषाम) विजय कर । 
च्चस्मे रुद्रा मेहना प्ैतासो वृजहस्ये भर॑हतौ खजोषाः । 

$ | भ भ [र| | १ ९4/ ४) 
यः हंसत स्तुवते धायि प्च इन्द्रज्यषठा रस्म अवन्तु देवाः १२४३ 

भाज (यः) जो (क्षते) उत्तम प्रशंसा करते इए ओर (स्तुवते) 
स्तुति करते इए मनुष्य के लिय (पञ्चः) बख्वान्‌, टद्‌ प से (धायि) 
सु्य॑वत्‌ स्थित है ओर (रुद्राः) गजना करने वारे (मेहना) वषोकारी, 
(पर्वतासः) मेघो के समान (रद्राः) दुष्टो को सुखने वारे (मेहनाः) मेरा 
ङ्छ स्वाथ नहीं इस प्रकार की त्याग भावना वारे, निःसंग (पवंतासः) 
पर्वतवत्‌ भचर, प्रजापार्क जन (वृत्र-हव्ये) दुष्टां के हनन करने ओर 
(भर-हृतौ) यक्त के आहूति वा पोषण के कार्यम योग देने के अवसरं 
(सजोषाः) सप्रेम होकर (देवाः) विद्वान्‌ विजयेच्छुक जन ( लस्मान्‌ ) ह्म 
(भवन्तु) रक्षा करं । इति त्रिचस्वारिंशषे वगः ॥ 

[ ६ | 
भ्रगाथः काण्व कषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः- १, ५; ७, ९ निचृद्‌ गायत्री । 
३ आर्ची स्वराड्‌ गायत्री । ४ विराड्‌ गायत्री । २; ६, ८; १०-१२ 
गायत्री । दाददाच सक्तम्‌ ॥ 
उतवा मन्दन्त स्तामाः ङणष्व राधा अद्भवः 


अव बदह्मद्िषो जहि ॥ १॥ 
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भा०~-(स्तोमाः) वेद के सूक्त ओर उक्तम स्तुति-वचन . (त्वा उक्‌ 
जन्दन्तु) ठते अति मसश्च कर । हे (भद्विवः) बखूवन्‌ ! तू (राधः कृणुष्व) 
शेशवयं सम्पादन कर ओर (ब्रह्मद्विषः) वेद्‌, दर भौर अन्न ते द्वेष कमेः 
वारो को (अव जदि) दण्डित कर । 

पदा पर्णीं स्यौ नि वाचस्व सह असि ¦ 

सहि त्वा कश्छन प्रतिं ॥२॥ 

भाग~(पदा) पैर से (पणीय्‌ अराधसः) यज्ञाथ, दानं पुण्या, धनः 
वा करादि से रहित केवर धनभ्यवहरिथों को (नि बाघस्ल) पीड कर ६ 
(महान्‌ अक्सि) तू बड़ा है । (अरति कश्चन नहि) तेरे युच्ाव्ठे कार 
दृसरा नहीं है । राजा सव धन-ग्यबहारिथों पर करादि दण्ड रगावे, जेः 
. राजकर वा धमंकरम दे उवे दण्डित करे, उसके व्यवहार मे बाधा करे! 
अथवा जो व्यक्ति बिना धन के व्यापार करे राजा उस परं दण्ड करे} बु 
बहुतों का घन मार कर दिवाल्िया होकर मन्यो को हानि प्ुकता है । 
त्वमीरिषे सुतानामिन्द्र स्वमुतानाम्‌ । त्वं राजा जनानाम्‌ ॥३॥ 

भा०--हे (इन्द्र) देश्थ॑वय्‌ ८ स्वम्‌ ) त्‌ ८ सुद्यनाम्‌ ) अभिषेक 
प्रास पुरषो का जर (व्वस्‌ असुतानां इंहिषे) जनभिषिकतिं ऋः भी खामी 
है, (ववं जनानां राजा) त्‌ सव मनुष्योंकाराजाहै। ` 

पहि प्रहि क्षयो दिन्याऽ घोष॑ञ्च्षणीनाम्‌ । 

ओभे पणासि येर्दृदी ॥ ४॥ 

मा०-दे राजन्‌ ! (भा इषि) जा । (क्षयः म दहि) अच्छी परार 
अपने निवासस्थान. या रेश्वय॑पद्‌ को प्रा हो, ८ चर्दणीनासू ) अजाभों के 
बीच (दिवि) .भूमि वा आकाश मैं ( जाघोषन्‌ ) घोषणा करता हना; 
{डमे रोदसी) दोनों रोको को (जा एणाक्षि) पूणं कर । 

त्यं चित्पवेतं गिरिं छतव॑न्तं सहस्िण॑म्‌ । 

वि स्ताठभ्यों रुरोजिथ ॥ ५॥, 


अ०अमू०६४।८] ऋग्वेदभाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ ५६९. 
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भाल जिन्त मकार सूय, पत्रन या विंदयत्‌ (पवत चित्‌ सजति) मेघ 
को शिन्न भिन्न करताहै, उसी प्रकार हे क्तानश्नालिन्‌ ! तू भी (व्यं) उस 
(पवत) नाना पोरुभों से युक्त (गिरि) कान उपदेश्च करने वाले (दत-वन्तं 
सहल्िणं) सौ ओर हजार अध्यायो वा सृक्तादि से युक्त वेद ज्ञान को 
(स्तोम्यः) यथाथ वक्ताजनेों के खयि (ररोजिथ) पथक्‌ २₹ तोद २ करः 
व्याख्या कर । 

वयस स्वा दिवा सुते वयं नक्तं हवामहे । 

च्मस्माकं काममा पण ॥ द ६ ४४॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! (सुते) रेशवथैयुक्त अभिषेचनीय पद्‌ के 
लिये, (त्वा) तक्े (वयम्‌ उ) इम ( दिवा नक्तम्‌ >) दिन रात (हवामहे). 
पाथना करते हैँ (अस्माकं कामम्‌ आरण) हमारी कामना को पूणं कर । 
इति चतुश्चत्वारिंश वगः ॥ 

कः स्य च्रपभो युव! तुविग्रीवो अननतः । 

व्रह्मा कस्तं सपर्यति ॥ ७॥ 

भा०~(स्यः) वह (वषभः) सुखो का वषेण करते वाख, (युव 
बखवाच्‌ , (तुविभ्रीवः) दद्‌, बरुश्लारी गच्न वाख, भार उठने में समर्थ, 
(अनानतः) कभी न द्युकने वाखा (क) कहां है (कः बह्मा) कौन ब्रह्मयेत्ता, 
विदान्‌ है ज (तं सपय॑ति) उसकी पूजा करता है । 

कस्य॑ स्वित्सव॑नं चषा जुजरष्वां अव गच्छति । 

इन्द्रं क उ स्विदा चके ॥ ८ ॥ 

भा०-(दृषा) सुखो का वधक, वहं भसु (कस्य सित्‌ सवर्न) किस 
की उपासना को (ज्जष्वान्‌ भव गच्छति) प्रेम से युक्त होकर स्वीकार 
करतादहै, (कःउ सित्‌ ) वह ऋौन सा पुरष है जो (इन्द्रं भाचके) उस: 
परमेर्वर्यमरद्‌ को चाहता है । देसा कोड ही विररा है। 
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कंते दाना असश्चत वुज्हन्कं खकवीयौ | 

उक्थे क उ स्विदन्तमः॥९॥ 

भा०-हे ( इत्रहच्‌ ) षिघों के नाश्चक ! (ते दाना) तेरे दान (कं 
असश्चत) कैते व्यक्ति को प्राप होते है १ (क सुवीर्या) उत्तम बल छिस 
को भिरूते हैँ १ (कड स्वित्‌ ) कौन रसा है जो (अन्तमः) तेरे भति 
समीप दै! 

चयं ते मायुषे जने सोमः प्रषु सूयते । 

तस्येहि प्र दरवा पिव ॥ १०॥ 

भा०~(मानुषे जने) मननश्ीरु जनों मेँ (ते) तेरे स्यि (पुरुष) 
इन्द्रयो में ज्ञान के समान (सोमः सूयते) सोम, रेश्र्यप्रद का अभिषेक 
किया जातादहै, तु (प्र ढ्व) उत्तम मा्गंसे चरू भौर (इषि) प्रात हो 
'भर (आ पिब) ओषधि रसवत्‌ उपभोग ओर पान कर । 

छ्य ते शायैणावति सृषोमायामयि पियः। 

छ्माजीकीये मदिन्तमः ॥ ११॥ 

भ०--(अर्यं) यह तेरा अभिषेक हे राजन्‌ (जार्जीीये) घटल, सरक 
धममाग मै वत्तमान (श््येणावति) श्षर अर्थात्‌ वाण धनुषादि शसखाख में 
शर जनां से सद्द जनपद मे (सु-सोमायां) उत्तम देशव्ययुक्त या उत्तम 
जल-अन्न से सखद भूमि के उपर (प्रियः) अतिप्रिय भौर (मदिन्तमः) 
अतिहषजनक हो । & 





ॐ सरर, सम उत्तम जलयुक्त शरकाण्ड वारी भूमि मे उत्पन्न सोम. 
र्ता का रस अति जाह्वादजनक, पौटिक, मनभावन होता है । यह्‌ वेद्‌ 
ने स्पष्ट कहा । आर्जिकीया नदी विपाशा नाम से प्रसिद्ध है रेसा यास्क 
का मतदहै। सायण के मतसे ङुरकषेत्र के दक्षिणार्थं भागे वह स्थान 
है । भायः जहां मी दिमवती नदियां पर्वतो से निकल कर सम भूमि 
आगमे खाती द वहां र वेद के बतराये उक्त रुश्चण पाये जाते ह उन्हीं 
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तमद्य याघसं सह चार्‌ मदाय घुष्य । 
एहामिन्द्र द्रा पिव ॥ १२॥ ४५॥ 
भा०-(जच्) आज हे (इन्द्र) देश्वयंवन्‌ ! (जा इदि) आ । (तम्‌ 
चार) उस उत्तमवा चरण अर्थात्‌ फर रूप म उपभोग योग्य रेशर्यं 
"पद्‌ को (महे राधे) बडे मारी धन भरा्ि के खयि ओर (दृष्वये मदाय) 
शनरु-पराजयकारी, नन्द्‌ खाम के खियि (दव) ्राघ्च हो भौर (भा पिब) 
पालन ओर उपभोग कर । इति पञ्चचत्वारिशपे वर्मः ॥ 
| ६५ | 

श्रागाथः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः- १, २, ५; ६, ९; ११, १२ 
निचृद्‌ गाय॒त्री । ३, ४ गायत्री । ७, ८, १० विराड गायत्री ॥ द्वाददाचं सक्तम्‌ ॥ 
यदिन्द्र प्रागपागुदङन्यग्वा हयसे नृभिः 

श्रा याहु तृयस्रह्याभः॥ १॥ 

भा०-हे (इन्द्र) देश्वयवन्‌ ! शचुहन्तः ! ( यत्‌) जोत (राक 
अपाक्‌, उदक्‌, न्यक्‌ वा वभिः हूयसे) पूवं पश्चिम, उत्तर वा नीचे कीं से 
मी बुखया जाय, त्‌ ( तूयम्‌ > शीघ्र ही (जाञ्चभिः) शीघ्रगामी मश्वं के 
तुल्य व्यापक गुणों से (मा याहि) प्रष्ठ हो) 

यद्व! प्रस्रवणे दिवो मादयासे स्व॑र्णरे । 

यदा समुद्रे अन्धसः ॥ २॥ 

भाग (यद्वा) चाहेतू (दिवः भ्र्रवणे) प्रकाशके निकास खूप 
पस्ः-नरे) सुख प्राक्च कराने वारे खूप मै (यद्वा) अथवा (अन्धसः) अन्न 
के (सयुदे) अपार उत्पादक, सेचक, मेघवत्‌ स्वंजीवनभ्रद्‌ ख्प मे (माद्‌- 
यते) सबको सुखी करता है । 

आ त्वा गाभथसहाम्र हव गामव भाजस। 

इन्द्र सामस्य पातये ॥२॥ 


स्थलों पर ब्राह्मी जादि ओषधियां अचुर होती ह । सोम उन स्थानों म 
सम्मवहै। 
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भा०-(भौजघे गास्‌ इव) खाच, दुग्ध आदि प्रास्त करने के लिये गौः 
क समान हे (इन्दर) देशवयंवन्‌ ! (सोमस्य पीतये) वान रस ऊ पान ओर 
ब्रह्मचयं देश्व्यादि के पालनार्थं (व्वा) चश्च (महान्‌ उर बडे जानी के 
(गीभिः) वाणि्ों द्वारा (हवे) एुकारता है । | 
आ तं इन्दर महिमानं हरयो देव ते महः । रथे वहन्तु विश्चतः ४ 

भा हे (इन्द) रेश्व्य॑वन्‌ ! हे (देव) प्रकाश्चस्वरू१ ! (महिमान 

बिभ्रतः) महान्‌ साम्यं को धारण करने वाछे (ते) तुश्चे जौर (महः 
चश्रतः ते) तेन वा बड भाद जगत्‌ को धारण करने वाले (रथे हरयः) 
रथम रगे अश्वे के तुल्य (रथे हरयः) रमण योप्य इस इष्ट सें विद्यमानः 
सब मनुष्य (जा वहन्तु) भादरपू्क धारण क । 

इन्दर गरणीष ङ स्तुमे सं उत ई्ान्चव्‌ ! 

पदि नः सुतं पिब॑ ॥ ५॥ 

भा०--हे (इन्द) दर्यवन्‌ ! त्‌ ( महान्‌ ) बड़ा, (उग्मः) बख्वान्‌ , 
इं को .मयजनक, ( ईशान-छृत्‌ >) सर्वस््ामी होकर, जगत्‌ पर सन्‌ 
करने वाला, (गृणीषे स्तुषे उ) वर्णन ओर सतुति क्या जाताहै, तू (नः 
आ ददि) हमे प्राक्च हो भौर (सुतं पिब) उत्पन्न जगत्‌ का पारन कर । 

सुतावन्तस्स्वा वं प्रय॑स्वन्तो इवःमहे । 

इदं नो उिराखद ॥ ६ ॥ ४६ ॥ 

भा०---(वयं सुत-बन्तः) हम सुत अर्थात्‌ उत्पन्न ज्ञान वाख भौर 
(अचस्वन्तः) उत्तम जश्नादि से सम्पन्न होकर (त्वा हवामहे) तुद्से याचना 
करते है कि (नः) हमारे (इदं बहिः आसदे) इस हदयासन पर विराज ! 
(२) इसी प्रकार उत्तम देश्वथ, अन्न, उदयोगादि से युक्त, प्रजएं राजासे 
(बहिः) रा भना पर शानां विराजते की आ्थना करं । 

यच्चिद्धि शश्वतामसीन्द्र साधारणस्त्वम्‌ । 

तं त्वा वयं ह॑वामहे ॥ ७॥ 
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भा०-(यत्‌ चित्‌ हि) जिस ऋरण से (शक्वताम्‌ साधारणः स्वस्‌ 
असि) तू बहुतों मँ मी साधारण, समान खूप से सबके प्रति निष्पश्चपात 
होकर सबको धारण पोषण करने हारा है, इरटिये (तं ष्वा) उस तुश्चको 
(वयं हवामहे) हम मादरपंक उरते, मा्थेना करते. । 
इदं ते खोभ्यं मष्वश्ुश्लन्नद्िभिनैरः । जुषाण ईन्द्र तत्पिव ॥ ८ ॥ 

मा०-हे (इन्द्र) एदवयंवन्‌ ! . राजन्‌ ! (नरः) नायक रोग 
(अदिभिः) शद्धाख बलो दवारा (ते) तेरे सिय (सोम्यं मधु) षधि रसादि 
घे युक्त अन्न को ( अघुश्चन्‌ ) म्रा करते ह । सू (जुषाणः) सेवन करता 
हृभा (तत्‌ पिब) उसका उपभोग कर ।( २ >) हे प्रमो 1 (ते सोम्यं सधु) 
तेरे ही जयत्‌ के उत्पादन भौर संचालन करने वाङे सवैरवर्ययुक्त (मधु) 
बर वा ज्ञान का गुरो से ्िष्यवत्‌ (नरः) उत्तम जन (अद्विभिः) मेघो 
से जख्वत्‌, अखण्ड तपो से ८ अधुश्चन्‌ >) दोहन करते हैँ । तू (ज्षाणः) 
देवा छिया जाकर (तव्‌ पिव) उते हमे पिडा । 

विर््दै† च््ौ विपश्चितोऽति ख्थस्तूयमा ग॑हि । 

स्मे घि भरो वहत्‌ ॥ ९॥ 

भा०-चू (ज्यः) सवका स्वामी है, (विद्वान्‌ विपश्चितः) समस्त 
विद्वानों को (अति ख्यः) सबसे अधिक विवेक से देखा है । द्‌ (तूयम्‌ भा) 
गहि) शीघ्र इमे प्राक्च हो । (अस्मे ब्रहत्‌ श्रवः धेहि) ह बड़ा यश्च, जान दे । 

दाता सर पृषतीनां राजा हिरण्यवानाम्‌ । 

मा देवा सघवा रिषत्‌ ॥१०॥. 

भा०-हे (देवाः) विद्वान्‌ जनो ! ( हिरण्य वीनाम्‌ ) हित रमणीय 
-कान्तियों से (राजा) प्रकाश्चमान प्रभु, (मे) सश्च (प्रषतीनां) सानन्द 
ब्णकारी वाणियों का (दाता) देने वाखा, गुर्‌ (मघवा) उत्तम ज्ञान का 
ध्नी (मा रिषत्‌ ) पीडित न करे । (२) राजा सुवण युक्त रथ, विमानादि 
क स्वासी, उत्तम गौवो का दाता, मरजाकानाक्तन करे। 
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खसे परषतीनामर्धिश्चनदं वृहत्पृथु ञक्रं दिरण्यमा द॑दे ॥ ११ ॥ 
भा०-(प्रषतीनाम्‌ सहस्रे अधि) सहसरं सुखव्ष॑क वाणियों यां 
नादियों के भी उपर, सहख नायो से युक्त मूष में (हत्‌ प्रथु) बड 
विस्तृत (चन्द्र) आह्वादजनक (जुक्रम्‌ हिरण्यं) हितकारी सुखप्रद कान्तियुक्त 
वीयं को (आददे) धारण कर, मै उध्व॑रेता होड । 
नपातो दुर्गहस्य मे खहस््रेण सुराधसः । श्रवो देवेप्यक्रत १२।७७ 
भा०~-(नपातः) चत से न गिरने वारे (सहस्रेण दुगंहस्य) इजा 
से दुर्गाय, गविज्ञेय, (सु-राधसः) उत्तम ॒रेइवय॑युक्त (मे) मेश (भवः) 
ज्ञान (देवेष) ज्ञान के इच्छुक शिष्यो में (अक्रत) भ्रदान करो । इति 
स्वचत्वारिशो बर्गः ॥ 


६६ | 
कलिः प्रागाथ ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--¶ बृहती । ३, ५, ११, १३ 
विराड्‌ बृहती । ७ पादनिचृद्‌ बृहती । २; ८; १२ निचत्‌ पौक्तेः । ४, 
विराट्‌ पक्तिः । १४ पादनिचृत्‌ पंक्तिः। १० पंक्तिः) ९, १५ अनुष्टुप्‌ # 
पञ्चदराचं सूक्तम्‌ ॥ 

तसोभिर्वो विदढखुभिन्द्र खबाधं ऊतये । 

बृहद्‌ गार्यन्तः सुतसोमे अध्वरे वे भरं न कारिणम्‌ ॥१॥ 

भा०--हे विद्धान्‌ जनो | आप रोग (सबाधः) पीडित होकर 
(ऊतये) रक्षा के ख्ये (तरोभिः) तारण करने वारे कानों से (वः) जप 
रोगों को ८ विदद्‌-वसुस्‌ ) नाना देयौ के प्राक्च कराने वाले, (इन्द) उस 
सर्वश्व्यवान्‌ को (कारिणं भरं न) सवेकन्त, सर्व॑पोषक पिता ॐ समान 
जान कर (हत्‌ गायन्तः) वेदवाणी का गान करते हए (सुत-सोमे अध्वरे) 
सोम सवनयुक्त यज्ञ, वा ज्ानसम्पादन युक्त हिसारदहित विद्युद्ध उपासन 
म ्राथेना करो । मै मी उसी को (इषे) मार्थना करता ह| 
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न यं दुध्रा वरन्ते न स्थिरा ससो मदे ख्निप्रमन्ध॑सः । 
य आ्रादत्य शयमानाय खन्वते दातां जरि उक्थ्यम्‌ ॥ २॥ 
भा०-८यं सु.शषि्रम्‌ >) जिस उत्तम बर्शाखी को (दुध्रा; न वरन्ते). 
दुर अर्थात्‌ ब्द २ बल्श्षारी भी वारण नहीं कर सकते, (न स्थिराः; 
सुरः) स्थिर, अचर शनरुमारक बली भी जिसको वारण नदीं कर सकते,. 
उसके कयि को नहीं बदर सकते, (यः) जो (अन्धसः मदे) अन्नवत्‌ ज्ञान 
जीवन के वानन्द्‌ मेँ (लक्षमानाय) प्रकंसा करते इए, (सुन्वते) उपासना 
करते हए (जरित्र) स्तोता जन के हितां, (माद्त्य दाता) आद्र करके 
दान देता है, उस ८ उक्थ्यम्‌ ) स्तुत्य प्रथु की मेँ उपासना करं । 
यः ज्ञकरो भक्षो अद्भ्यो यो वा कीजो हिरण्ययः । 
स ऊ्स्यं रेजयत्यपांच्तिमिन्द्रो गव्यस्य चता ॥ ३॥ 
भा०~-(यः) जो (क्षक्रः) शक्तिशारी, (खश्च) जति शुद्ध (जङब्यः)ः 
सर्वव्यापख दै, (यः वा) जो (कीजः) अद्भुत, (हिरण्ययः) दित रमणीय- 
खर्प, तेजोमय है (सः) वह (उवंस्य) बहुत बडे (गन्यस्य) वाणीसमृह् 
ख्पवेद्‌ के ( आङृतिम्‌ ) भावरण को (अप रेजयति) दूर करता है, वही 
(इन्द्रः) परमैश्ठर्यवान्‌ , (दृत्रहा) सब दुष्टो, विघ्रं का ना करने हारा है + 
निख॑तं चिद्यः पुंरुसम्भरतं वसदि द्धप॑ति दादे । 
वरज्ी खशिभरो दथदव इत्‌ करदिन्द्रः कत्वा यथा वडत्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-८ चित्‌ ›) जिस प्रकार कों (निखातं पुर-सम्श्तं वसु उद्र 
ति) बहुत सा एक स्थान पर गडा खजाना खोद केता ह उसी भकार 
(यः) जो (वञ्ची) शक्तिमान्‌, (सु-क्षिप्रः) उत्तम सुख नासिका बे वा 
मुङ्धट वाके के समान सुरूप, खुल्लानी, (हर्यश्वः) मनुष्यों को अश्ववत्‌ 
सन्मार्गं पर चरने हारा (इन्दः) बह प्रभु (निखातं) गाड (पुरु-सम्डत). 
इन्द्रियों वा बहुत सी अजानं द्वारा सम्यक्‌ प्रकार श्रे धारित (वसु) देशय 
को (दाद्ुषे) दानक्नीरु को (उद्रपति) भूमि से अन्न के समान उत्पन्न कर 
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भदान करता हे वही (इन्दः) देशवयैवान्‌ भजु है, वह ( यथावशत्‌ › जैसा 
चाहता है वैते ही (क्त्वा) ज्ञान गौर कर्मसाम्ये ( करत्‌ ) जगत्‌ का 
निमांण करता ३ । | 
यद्राबन्थ पुरुषुत षुरा चिच्चरर नणाम्‌ । 
वयं तत्त इन्द्र सं भरामसि यक्ञसुकथं तुरं वचः ॥ ५॥ ४८ ॥ 
भा०--हे (र-स्त॒त) बहतो से स्तुति योग्य ! हे (शर) दे के 
नाशक ! तू ( पुरा चित्‌) पूषैवत्‌ अब भी (चण्णं यद्‌ वावन्थ) मनुष्यों 
ॐ निमित्त जो चाहता है हे (इन्द) देशवयेवन्‌ ! (वयं) हम (तत्‌ ते) वह 
तेरे स्यि (यज्ञम्‌ उक्थं वचः) यज्ञ, उत्तम वचन (दरं संभरामसि) अति 
शीधर करं । इति इत्य्टाचत्वारिंशो वर्मः ॥ | 
सचा सोपरेषु पुरुहत घज्िवो यद्य. दुत्त सोमपाः । 
स्वमिद्धि बह्मकृते काम्यं वसु देः न्ते सुव॑ः॥ द६॥ 
भा०-(षरू-हत)' बहतो से स्ठुतिं योग्य ! हे (वञ्रिवः) शक्ति- 
शालिन्‌ ! (चक्ष) कान्तिमन्‌ { (सोमपाः) जगत्‌ व राष्ट पार्क ! तू 
(सोमेष) उत्पन्न जगत्‌ के श्रयो मे (सचा) त्रि्यमान है । (वम्‌ इत्‌ हि) 
तु दी, (ब्हम-कृते) स्तोता (सुन्वते) उपासक को (काम्य वसु देष्टः सुवः) 
कामना करने योग्य धन का सर्वोत्तम दाता है । | | 
वयमेनमिदा द्योऽपीपेमेह वजर्‌ । 
तस्मा उ शर्य संसना सुतं भरा सनं भूषत शवुते ॥ ७॥ 
भा०--( वयम्‌ ) हम रग (इदा द्यः) गत दिनि के समान इस 
समय भी (एनं वज्रिणं) इस शक्तिशाली को (अपीपेम) आप्यायित कर, 
भ्रसन्न करं (तस्मे उ अद्य) उस हयी के ङियि भाज (समनः) समान चित्त 
होकर (भर) देश्य प्राच कराजो मौर (रन) शीघ्र ही (श्रते) परसिद्ध, 
वण योग्य पद्‌ पर (भूषत) शोभित करो । (२) उस शक्तिशाली भ्रु 
षी हम भक्ति करं, समान चित्त होकर ध्यान करने के ख्ये समस्त 
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(सुतं) उच्पन्न भावना वा कमे फर कोर्स पर न्योखावर करो मौर 
ते) श्रति से श्रवण योग्य उसी भर म (मूषतः) स्वयं निष्ठ होवो । 
चकश्िदस्य वारण उरामथिरा वयुनेध भूषति । 
सेमं नः स्तोमे जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चिच्रयां धिया ॥ < ॥ 

भाल-( उरामथिः वृकः चित्‌ ) उन वारी मेड को मारने हारे 
` मेडिये के समान (वारणः) श्रु का वारण करने मेँ समथं शयरकीर (अस्य 
बथुनेष भूषति) इस राजा के कायं मे समध होता है । (२) ग्रसु पक्ष 
भे--(भस्य) इस जीव को ( उरामधिः वृकः वित्‌ > हरु फे समान भूमि 
छो. संनने वाखा, सेड्‌ के नाङ्चक वा भेदिये के समान आवरक तमके 
नाशक, चन्द्रवत्‌ (बकः) ज्योतिष्मान्‌ (वारणः) सवेदः वि का वारक 
विदान्‌ वा प्रञु ही उक्ते (वयुनेष आ भूवति) सब कानों म अर्त करता 
चा समथ बनाता है हे (इन्द) देशव्यवन्‌ ! (सः) वह त्‌ (नः) हमारे (दमं 
-स्तयम- उषाणः) इस स्तुतिवचन को प्रेम से स्वीकार करता इभा, 
(चित्रया धिया) ज्ञानप्रद अद्धुत बुद्धि, क्तान, कमं ते (जा गहि) सा, 
इमं आष ह्ये। । 

कवु न्वः स्यारूतमिन््रस्यास्ति पौस्यम्‌ । 

केनौ च कं रोम॑तेन न शश्रवे जडषः परि चघहा ॥ ९॥ 

भा०्-(भख) इस (इन्द्रस्य) देश्वयैवान्‌ प्रसु का (कत्‌ उ पौस्यं नु 
आङ्ृतस्‌ भर्ति) कौन सा बरु का कम॑ नहीं किया हुमा हे, सब बर के 
कमं इसी के व्यि हैँ । वह (त्रम) सव विघ्नो ौर दुशं का वारक नौर 
दण्ड देने हारा, वह (दृच्रहा) आवरणकारी प्रकृतिमय सर्र को गति 
दने वाखा, उसमे भी व्यापक (कुषः परि) जन्मक्रू इस चराचर जगत्‌ 
के उपर (केन उ श्रोमतेन) भख किस श्रवणीय, वेदगस्य गुण ओर कमं 
से (न छश्चवे) श्रवण नहीं किया जाता ? उसके सष्टि, स्थिति संहारादि 
क सभी कायं जद ओर श्षाखगस् ह | 

७ प, 
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दू महीर अस्य तविषीः कडु चघ्नो अस्ठतम्‌ । 

इन्द्रो विश्वान्‌ वेकनार्दा अहर उत क्रत्वा पणीरमि ॥१०।४९॥ 

भा०~अथवा (सस) इसकी (महीः) बडी, (तविषीः) शक्तियाँ 
(कत्‌ उ) कितनी, अपरिमित ह । (असख दत्र-घ्ः) इस बरत्र अर्थात्‌ मेधवत्‌ः 
प्रकृतिमय सिरु के विक्षोभक परमेश्वर का ( अस्तृतम्‌ ) अहिसित,. 
नित्य स्थायी बरु वा स्वरूप (कत्‌ छ) कितना भौर कैसा है १ यह नहीं 
कहा जा सकता । वह (इन्द्रः) परमैरवयवान्‌ श्रु (विदवान्‌ बेक-नारान्‌ ॐ 
सब महाजनो वा विवेकी (उत) जौर ८ बहः-दशः पणीन्‌ ) सूयं को देखने 
वारे, सव व्यबहारङशलं को भी (कतवा) ज्ञान से (अभि) परास्त करत 
है, वह सर्वोपरि है ॥ बेकनाटाः-बे इति अपश्च मो द्विश्ब्दार्भे। एक. 
कार्षापणं कणिकाय प्रयच्छन्‌ दौ मद्यं दातव्यौ नयेन दक्षयति । ततो 
दिशषब्देनैकशब्देन च नाटयन्तीति बेकनादाः इति सायणः । एक रकेदो 
लेनेका संकेत कर समक्षाने वाले सृदश्लोर महाजन लोग शेकनाट' है + 
भथवा बेङनाटः--न ते नासिकायाः सज्ञायां रीटननाटज्‌-्रटजः ॥ पा०. 
५।२।३१॥ इति नाटच्‌ । बेकनाटा, वेकनासिकाः मेक नासिद्छाः 
विकटनासिका वा । अथवा वषिचिर पएरथग्भावे, वेकः पएूथग्मावः । वेकनादाः 
छिन्ननासः, विनासिक्ा, विवेकशीर नासिकाः, ऊुश्चला वां ॥ इति इत्ये 
कोनुपञ्वारत्तमो वर्गः ॥ | 

वयं घां वे अपृब्धैन्द्र ब्रह्माणि चुचहन्‌ । 

पुरूतमासः पुरुद्वत वञ्जिवो भ्रति न भर॒ भ॑रामसि ॥ ११॥ 

 भाग-ईे (अगृह्य) सवते पूरव, एवं पणं ! हे ( ए्रहन्‌ ) दु के 

नारक ! (पुर ूत) बहुतां से भ्रश्चेसित { (वञ्चिवः) शक्तिश्षाटिनच्‌ ! (इन्द्र) 
यश्वयवन्‌ ! (वथं ध पुरतमासः) हम उत्तम जन, (ते) तेरे यि (तिं 
न) वेतन के समान करादि निस्य नियम से (अ भरामि) प्रदान क; 
इस प्रकार अ्युकी भक्ति नियम से मोजन के समान कर। 
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पृवीश्िष्डि त्वे ठविदभि्नाशसो दञन्त इन्द्रोतयः । 

तिरथिदर्थः सवना वं्मो गहि रार्िंषठश्चुचि मे ह्वम्‌ ॥ १२॥ 
मा०-हे ( ठवि-द्र्मन्‌ >) ब्रुव कम दरने हारे ! (इन्द) रेच्य 

वन्‌ ! (व्वे) तेरे अधीन (पर्वः चित्‌ हि) पणं, सण (भाश्सः) स्तुति. 

शीर प्रजाप जौर (ऊतयः) रश्च तेन्यप्‌ं (हवन्ते) तेरी स्तुति करती ह । 

तू (अयः) सवत स्वामी, ८ तिरः चित्‌ ) पराक हुए (सवना गहि) रेच्य 

क्च कर । हे (वसो) सवो बप्तने हारे! हे (शविष्ठ) भति शक्ति 

श्षाखिन्‌ ! तू (मे इवं श्रधि) मेरे वचन, भराथनादि सुन । 

वयं घातेत्वे इद्धिन्द्र विश्रा अपि ष्मसि। 

नहि त्वदन्यः पुरुहत कथन मर्घत्रन्नस्ति मिता ॥ १३ ५ 
मा०--हे (इन्दर) रे्येवन्‌ ! (व्यं घ ते) हम तोतेरेष्टीहै, (सवे 

शत्‌ ) तेरे ही अधीन इम (प्रिशराः) विद्वान्‌ जन (भपि स्मसि) सदा रह, 

तुक्षमे निमश्र हो, प्यय जर्थात्‌ मोक्ष प्राक्च करं । हे (पुरटूत) बहतो के 

स्तुतिषाच्र ! ८ मघवन्‌ ) उत्तम स्वामिन्‌ ! (खद्‌ भन्यः कः चन) तेरे फे 

दुसरा कोहं भौर (मिता नष्टि अस्ति) सुख देने वाल नदीं है । 

त्वं नो श्रस्या अमतेरुत धोऽ भिर॑स्तेरं स्पृधि । 

त्वं न ऊती तव॑ चित्रया धिवा रिका शचिष्ठ गातुवित्‌ ॥ १४॥ 
भा०-हे (विष्ट) शक्तिलयालिन्‌ ! तु (नः) इमे (खाः अमतेः) 

भान, दारिद्‌, घ्ुधः) भूख, वृष्णा, (उत) भौर (अभिशस्तेः) निन्दा ते 

(भव स्पधि) यक्त कर । हे ( गादुविद्‌ ) मार्गवित्‌ ! उपायज्ञ, वाणी के 

जानने, प्राक्च कराने हारे ! (त्वं) तु (नः) हमे (तव चित्रधा उक्ती) तेरी 

आश्वय॑कारी रक्षा ओौर (भिया) शान, कमेशक्ति से (शिक्ष) ज्ञान दे । 

सातय ६६; खता अस्त च्छया म वभव 

अपदष व्वस्मासाते स्तय वपा अपयाते ॥ १५॥ ५० ॥ 
भा०--हे (कर्मः) उक्त ज्ञानवान्‌ कमशीर पुरुषो ! (वः) माप का 
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(सोमः) ज्ञान, देश्रयं (सुतः भस्वु) सदा उत्पन्न हो । आप (मा बिभीतन) 
भजय मत करो । (एषः) यह ज्ञान के उदय होने पर तेज से अन्धकारवत्‌ 
८ नप.ष्वस्मायति इत्‌ ) स्यं नष्ट टो जाता है, (खयं घ एषः अपायति) 
बह;भापहो दूर जाता है । इति पश्चाशत्तमो वः ॥ 
| ६७ | 

मत्स्वः सांमदो मान्यो वां मेवादरुणिवैहवो वा मत्स्या जालनद्धा कषयः ॥ 
भादित्या देवताः । छन्दः-- १--३, ५; ७; ९; १३-१५, २१ निचृद्‌ 
मायत्री 1४, १० विराड्‌ गायत्री । ६; <; १२१; १२; १६--२० गायत्री ॥ 

त्याच छतरिर्खा अवं आदित्यान्यचेषामहे । 

समट्टाका अभिष्य ॥ १॥ 

भा०~--हम ( तान्‌ ) उतर ( क्चन्रियान्‌ >) धनवान्‌ , बलदारी (सुभर- 
डीकान्‌ ) उत्तम सुखप्रद, ( जादिव्यान्‌ ) किरणों वा मासो के समान 
तेजसी, दान, कर आदि रेने वारे, श्चत्रियों को (अभिष्टये) जभीष्ट सुख 
भाञ्च करने के लियं (अवः याचिषामहे). विनय से रक्चा, धन, ज्ञानादि 
याचना कर । 

यित्रा ना अत्यहातं वरुणः पषंदयमा । 

्रादित्यासो यथा विदुः ॥२॥ 

भा०-(मिन्रः) सही जन (बरुणः) श्रेष्ठ घुरष, (अर्यमा) श्न्चमों 
का नियन्ता म्यायकारी जन ओौर (जादिष्यासः) तेजस्वी अडतारीसर वषं 
के ब्रह्मचथं के पार्क जन भमी (यथा विदुः) जेषे अच्छा जानं वैते (नः) 
हरमे ८ अंहति अतिपषेत्‌ ) पाप से पार करं । 
तेषां हि चित्रमुक्थ्यं, वरूथमरसित दुष । च्रादित्यान।मरङ्कृते ३ 

भा०~(तेषां दिव्यानां) उन विद्वान्‌ जनों का (अर्त) भल्यन्त 
अधिक श्रम करने वारे (दाशुषे) दानश्षीरु जनके खियि ( चिन्नम्‌ ). 
खदुत ( उक्थ्यम्‌ ) स्तव्य ८ वस्यस्‌ ) दुःखवारक धन (भसि) है । 
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महिं वो महतामवो वरूण भिवाध॑मन्‌ । अवांस्या द्॑णीमदे ॥७॥ 

भा०--हे ( वरण भिन्न अर्यमन्‌ ) श्रेष्ठ ! खेहवन्‌ ! न्यायकारिच्‌ ! 
( वः महताम्‌ ) जाप बड़ों का (महि अवः) ज्ञान, पालन, साम्यं बदा 
है । आप षे हम (भवासि वृणीमहे) ज्ञानो, रक्चाभों शी याचना करते दे । 

जीवान्नो च्रमि धतनार्दित्यासः परा इथात्‌ । 

कद्ध स्थ हवनश्चतः ॥ ५॥८१॥ 

भा०~-हे (आदिव्यासः) तेजस्वी पुरुषो ! ८ एुरा हथात्‌ ) शत्य से 
पहङे आप लोग ( नः जीवान्‌ ) हम जीवित जनों को (अभि धेतन) 
पारन पोषण कर, हे (हवन-श्रतः) आह्वान सुनने वालो { जाप (कत्‌. इ स्थ) 
कदी भी होवो, इस चत का पालन करो । इति इत्येकपञ्चश्षत्तमो वग: ४ 

यदं श्रान्ताय सुन्वते वरूथमस्ति यच्छर्दिः 

तेना नो अधि वोचत ॥ ६॥ 

भा०-हे मचुष्यो ! ( यद्‌ वख्थम्‌ ) जो तुम रोगों का दुःखादि 
वारण करने योग्य धन सौर (यत्‌ छदिः) जे गृह है वह (श्रान्ताय) 
श्रमश्चीर तपस्वी भौर (सुन्वते) उपासक भक्त जन के स्यि हो । (तेन) 
उसी तपसी ओर उपासक भक्त जन हारा (नः भवि वोचत) र्म 
उपदेश्च के । 

असिति देवा च्चंदोरुवंस्ति रस्नमनागसः। 

आदत्या अद्धतनसः ॥ ७ ॥ 

भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरषो ! (जंहोः) हिंसक एव पापकारी 
पुदष छा पाप या कष्ट भी (उर अस्ति) बडा अधिक होता है भौर (भन्- 
गसः) निरपराधी को (रने उर जसिति) सुख भी बहुत ह । हे (भादित्याः) 
अदिति, उत्तम मता पिता के उत्तम पुत्रो ! एवं विदान्‌ तेजसी पुरषो ! 
भाप लेग (भह्ुत-एनसः) पापरदित, निरपराधी होवो । 

मान सेः सिषेदयं सरे चछणक्तु नस्परि । 

इन्द्र इद्धिश्वुतो वशी ८: ॥ 
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भा०--हे (उरुजजे) दूर २ तक जने वाटी ! हे (उरुचि) बहुत 
चेग से जाने वारी | तु (नः) इम (अनेहः) निरपराधो को (वि मसत्तवे) 
विविध दिशाओं मे जनेकेष्यिदहो गौर (तोकाय) त्रादि के (जीवसे) 
जीवन के व्विि (कधि) उपाय कर । दूर देशों तक जाने वाली वैशय-समा 
-वा उनकी संस्था ओर गमनागमन साधनों की भ्यवस्था कारिणी संस्था 
“उर्वरा भौर 'उरूची' नाम से कष्य गह प्रतीत होती है । 

ये सृधौनः क्षितीनामदव्वाखः स्वर्यरासः। 

ठता रक्षन्ते चदु ॥ १३॥ 

भाजय) जो (क्षितीनां) भूमियो मै बसी देश्वययुक्त परजां के 
((मूधानः) शिरोमणि, भ्रु पुरुष है वे (अदन्वास्तः) अहिंसक (ख- 
यशसः) धन जीर यज्ञ से सम्पन्न हों भौर (अद्रुहः) द्रोह रहित होकर 
(नता रक्षन्ते) चत, उत्तम कम, नियमों भौर अन्नो की रश्चा केर । 

तेन॑ च्नास्नो ब्रुकणामार्दिस्यास्रो मुमोचत । 

स्तेने बद्धमिवादिते ॥ १४ ॥ 

भाग्-(आदिष्यासः) हे तेजस्वी युरषो ! हे (अते) अखण्ड 
शासनक्ारिणि ! असुश्वक्ते ! तू (बद्धम्‌-इव स्तेन) उंथे चोर ॐ समान 
बन्धन मं बद्ध (नः) हरमे (इकारं जालः) भेडियों के तुल्य यह फाड़ कर 
खाने कमो आने वारे दुष्ट हिङकों के सुखो वे (मुमोचत) डाओ + 

अपोषुणं इयं शखरादित्या अपं दुर्भतिः। 

छ्रस्मदेत्वजघ्युषी ॥ ९५ ॥ ५३ ॥ 

भा०-हे (आदिस्याः) मातृभूमि के हितकारी विद्वान्‌, तेजस्वी, 
अलण्ड वत करने हासे } (इयं शरः) यह हिंसाकारी (नः अपो एतु) 
इमघे दुर हो भौर (दयं दुर्मतिः) यह दुष्ट मति भौर दु्ट शखादि (भज- 
ध्युषी) हरमे पीडित न करती इदं (भस्मत्‌ भप एतु) इम्बे दुर द्यो । इहि 
त्रिपन्चाशतमो वेः ॥ | 
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शदवद्धि व॑ः खुदानव आदित्या ऊतिभिर्वयम्‌ । ` 

पुरा ननं बु ुज्महे ॥ १६ ॥ 

भा०--हे (सुदानवः आदित्याः) उत्तम दानन्ञीर, दान-आदान करने 
वार तेजस्वी जनो ! (वः) आप॒ लोगों की (उतिभिः) रक्चाभों हारा (वर्यं 
शश्वत्‌ हि) हम निरन्तर ही (पुरा ननं) पडे के समान (मुम) नाना 
रेशव्यो का मोग कर । 

शश्वन्तं हि प्र॑चेतसः पतियन्त चिदेनसः । 

देवाः छृणुथ जीवसं ॥ १७॥ 

भा०-हे (परचेतसः) उत्तम चित्त भौर उच्छृ ज्ञानवाय्‌ घुरषो ! हे 
(देबाः) दानशीरु कानी पुरुषो ! (एनसः) पाप से दृर (परतियन्तं) विरुद 
दिक्षा मे जाने वारे, या पापों .का युकाबला करने वाटे (शश्न्त) बहुत से 
जनसमाज को (जीवसे कृणुथ) दीघं जीवन के दिये तैयार करो । 

तत्सु नो नव्ये सन्य॑ख आदित्या यन्मुमे।चति । 

बन्धाद्‌ बद्धमिवादिते ॥ १८ ॥ 

भार--दे (आदित्याः) सुयैवत्‌ तेजसी गुर के शिष्यो ! वा भूमि- 
माता के पुत्रो ! ओर हे (अदिते) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, मावत्‌ पूर्य ! (बम्‌ 
इव) बद्ध पुरुष के समान कमेबन्धन में बंधे पुरुष के ८ यत्‌ ›) जो ज्ञान 
(खमोचति) सक्त कर देता है ( तव्‌ ) वह (न्यं) स्तुस्य, उपदेष्टग्य न्ञान 
(ख सन्यसे) अच्छी प्रकार सेवनीय हो | | 

नास्माकमसित तत्तर॒ आदिंस्यासो अतिष्कदे । 

ययमस्मभ्यं श्रव्टत ॥ ६९ ॥ 

भा०-हे (आदि्यासः) ज्ञानवान्‌ पुरषो ! (अस्माकं तत्‌ तरः न 
भस्ति) हमारे पास बह वर नहं है जो (भति-स्कदे) सन -बन्धनों जोर 
कष्टां से पार छे चरने म समर्थंहो। ( यूयम्‌ › तुम सब (अस्मभ्यं 
ईर्म सुखी करो । | 
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मा नौं हेतिर्विवस्वत आदित्याः कृतिना शाखः । 
पुरा खु जरसो वधीत्‌ ॥ २० ॥ 
भा०--हे (आदिष्याः) तेजस्वी पुरुषो ! (व्रिवस्वतः) विविध प्रजा्जो 
के स्वामी राजा वा विविध किरणों वारे सूर्यं की (कृत्रिमा) श्ि्पी जादि 
ते बनाद्रं गहै, (श्रः) प्राण या जीवन का नाच करने वाली (हेतिः) श्ख- 
पीड़ा, वा कारुगति, (नः) हरमे (जरसः पुरा) बृद्धावस्था से पूवं (मा 
वधीत्‌ ) न मारे । 
विषु द्वेषो व्यहतिमादिंत्याखो वि संहितम्‌ । 
विष्वग्वि बहता रप॑ः ॥ २१ ॥ ५४॥ ४॥ 
भा०--है (आदित्यासः) दान्‌ तेजस्वी, अदीन शक्ति के निमाता- 
जनो ! भाप रोग (द्वेषः वि सुच्रहत) शुम को विदिध प्रकार से भच्छी 
भकार न्ट कर दो । (अंहतिम्‌ वि) पाप को सूर उखाड़ दो । (संहितम्‌ 
वि) बन्धन को दूर करो ओर (रपः विक्‌ वि) पाप कोभी सब भकार 
वे उखाड़ दो । इति चवुःपञ्चाश्चत्तमो वः ॥ 
इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
पञ्चमोऽध्यायः 
[ ६८ | 
प्रियमेध कषिः ॥ १-- १३ इन्द्रः । १४--१९ कक्षाश्वमेधयोदोनस्तुतिरदेवता ॥ 
छन्दः--१ अनुष्टुप्‌ । ४, ७ विराडनुष्टुप्‌ । १० निचृदनुष्टुप्‌ । २, ३ 
१५ मायत्री । ५, ६, ८, १२, १३; १७, १९ निचृद्‌ गायत्री । ११ विराड्‌ 
गायत्री । ९, १४, १८ पादनिचृद गायत्री । १६ आर्ची स्वरा गायत्री #' 
एकोनरवित्यु्च सक्तम्‌ ॥ 
आ त्वा रथं रथोतयें खम्नाय वतैयामसिं 
तुविकूमिरतीषहमिन्द्र शविष्ठ सत्प॑ते ॥ १ ॥ 
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मा०--हे (इन्ध) टेशवयंवन्‌ ! शबुहन्तः ! सत्यदरभिन्‌ ! तेजस्िच्‌ ! 
(यथा) निश्च भक्रार (उत्ये) सुखाथं जौर रक्षाथं (तुविकूमि" कति-सदं 
रथं वरतयामः) बहत तीन गति से चरने वाठे, बहुत कार्यो मै जने वारे, 
गमन मै समर्थं रथ षो प्रयोग मै छते इश्ती भकार हे (रवि) यति 
-बलनश्ालिन्‌ ! हे (सत्‌-पते) सजनो के पारक ! सत्‌, कारण पदार्थौ के 
स्वामिन्‌ ! ८ तुवि-इू्मिम्‌ ) बहुन से ष्ट पादि क्म के कत्ता, (ति- 
षह) दुःखदायी ईिसकां को पराजित करने वाङ, (त्वा) उक्षो हम 
(स॒ख्य) सुव प्रास्र करने के स्यि (जा वर्तयामसि) पुनः २ तेरा मनन, 
चिन्तन करं । 

ठविश्यष्म तुविक्रलो शचीवो विश्वया मते। 

अ पप्राथ महल्वसा॥ %॥ 

मा०--हे (तुवि-खुष्म) बहुत बो से सम्पन्न, भरचुर शक्तिमन्‌ ! 
(छविक्रत) बहुत मज्ञासम्पज्न ! हे (शचीवः) शक्ति, वाणो के स्वामिन्‌ ! 
त्‌ (महित्वना) मडान्‌ सामथ्यं वे हे (मते) मनन करने हारे ज्ञानमय ! 
(विश्वया जा पप्राथ) त्‌ ही समस्त विश्व को फैराता है । 

यस्य ते मह्ना सहः परि उ्मायन्तसीयतः। 

हस्ता वच हिरण्यम्‌ ॥ ३॥ 

भा०- (यस्य ते) जिल तेरे (हस्ता) दोनों हाथ (महिना) महान्‌ 
शक्तिमान्‌ (महः) बडे (उमाचन्तं) भूमि तक व्यापने वाके ( दिरण्यम्‌ ) 
तेजोमय (व्र) वीयंवत्‌ शख को (परि ईयतुः) वक्ष करते टै । 

विश्वातरस्य वर्प्रतमनानतस्य शवरः । 

एवश्च चषणीनास॒ती इवे र्थानाम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--हं वीर पुरूषो ! (अनानतस्य) न इुकने वारे (विश्वानरस्य) 
संमस्त मनुष्यों के बने (शवसः) बर्वान्‌ सैन्य के ८ पतिम्‌ ) स्वामी को 
-{ चषणीनाम्‌ ) मनुष्यों जोर ( स्थानाम्‌ ) रथों के (एवैः) गमनागमनं 
हारा (हवे) बुराता हैँ । 
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चमिष्टये खदाचधं स्वर्माकहेषु य नरः । 

नाना हरन्त ऊतये ॥५॥ १॥ 

भा०-(यं) जिक्र (सद्धं) सद्‌ा बढ़ाने वारे को (स्वः.मीडेष) 
सं्रामों मे (नाना नरः नाना नायक जन (ऊतये) रक्चा मौर शत्तिके 
स्यि (हवन्ते) भरघुल स्वीच्छर करते दँ । इति प्रथमो वगः ॥ 
दसोमाच्रखचीषग्रमिर्म सुराधसम्‌ । ईशानं चिद्सूनाम्‌ ॥द॥ 

मा०-( पर~मात्रम्‌ ) सब परिमाणों ते परे, सृष्टम भौर जनन्त 
८ कचीषमम्‌ ) ऋचा या स्तुति द्वारा सर्वत्र समान खूप से स्तुत्य (दन्दम्‌ 
उभ्रसु राघस्म्‌ › ेश्र्ययुक्त बख्वान्‌ , धनादिं सम्पन्न (वसून चित्‌ ईंश्षा- 
नम्‌ ) प्रजाके राजा के समान समस्त जीवो भौर रोको के स्वामी कीरमै 
(हवे) स्ति करता ह| 

तं तमिद्रण्चसे सह इन्द्र॑ चोदामि पीतये । 

यः पूव्यामवंष्ूतिमीश्च इ ्ठीनां सूतः ॥ ७ ॥ 

भा०~(यः) जो (चः) सवका नेता, चिश्व का संचार्क भौर 
{ कष्टीनाम्‌ ) कृषि योग्य भूमिय के स्वामिवत्‌ समस्त योन्यो, जीर्वोऽ 
मनुष्यो, प्रजाओं का (दे) भरञु है, ८ ततम्‌ इत्‌ ) निश्चय उसी 
८ इद्म्‌ ) रेश्वयंवान्‌ , देश्वयै के दाता षु को रक्ष्य करके ( पूल्यौम्‌ >) 
पूवं की, सर्वश्रेष्ठ, ( भनु-स्तुतिम्‌ ) अनुरूप स्तुति को (पीतये) पारन या 
र्चा ॐ ट्ष (चोदामि) करता हूं । 

न यस्थ ते शवसान खस्यसा्नंल मत्यः । 

नकिः रावौसि ते नरत्‌ + ८॥ ` 

भा०--हे (दवक्तान) बरश्ाखिन्‌ † (यस्य ते) जिस तेरे (सख्यम्‌ ) 
मित्रमाव को (मत्यः) मनुष्य (न भानं) नदीं प्रास्त करता, नीं जान 
पाता, उन तेरे (शवांसि) बो को मी ( नकिः नक्षत्‌ ) कोह पा नहीं 
सकता । तेरी भिन्नता जौर बरू दोनों अपार ओर भनन्त है 1 
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त्वोत।खस्त्वा युजाप्सु खयै महद्धनम्‌ । 

जयेम पृत्सु व्रिवः ॥ ९ ॥ 

भा०-हे (वन्रिवः) वीय्॑ञारिन्‌ ! (खवा उतासः) तेरे से सुर्चित 
ओौर (व्वा युजा) तेरे ते सहायवान्‌ होकर हम (भष्सु सूर्ये) जन्तरिक्च 
जौर सूर्य के समान प्रजा भौर सूर्यवत्‌ राजा के अधीन रहकर (प्सु) 
. संमामों मं (महद्‌ घनम्‌ जयेम) बडा धन विजय करं । 

तं त्वा यज्ञेभिरीमहे गीभिभिर्वणस्तम । 

इन्द्र यथा चिदा्बिंथ वाजेषु पुटमा्य्यम्‌ ॥ १० ॥ २॥ 

भा०-हे (गिर्वंणस्तम इन्द्र) वाणी द्वारा अतिस्तुत्य प्रभो ! (यथा- 
चित्‌ वाजेषु) जिस प्रकार संमामों मेँ तु (षुरमाय्यं) बहुत मतिमान्‌ मौर 
बहुतों में माल्ापक पदकी (नावि) रश्चा करतादहै, (तंस्वा) उस 
च॒क्षको (गीर्भिः यक्तेभिः) वाणियों मौर यज्ञो द्वारा (हेमे) स्वति करं । 
इति दितीयो वर्मः ॥ 

यस्यं ते स्वादु सख्यं स्वाद्वी प्रणीतिरद्धिवः। 

य॒ज्ञो वितन्तसाय्यः ॥ ११ ॥ | 

भाभ--(यख ते) निस तेरा (सख्यं ख््रादु) मित्रभाव अति सुखप्रद 
भौर (प्रणीतिः खारी) उन्तम नीति भी अति सुखद्‌ है वह तू (यज्ञः) 
उपासना योग्य ओौर (वितन्त-साय्यः) विश्षेष रूप से एकाग्र चित्तसे 
ध्यान करने योग्य है । 

उरू ण॑स्तन्वेऽ तनं उर क्षयाय नस्कधि । 

खसु णों यन्धि जीवसे ॥ १२॥ 

भा०-हे भ्रमो! त्‌ (नः तन्वे) हमारे श्रीर्‌ के सुखार्थं, (तने) 
पुत्रादि के ल्य भौर (क्षयाय) हमारे निवास भौर देशव बृद्धि के ल्यि, 
(उर कधि) बहुत ऊख कर भोर (नः जीवसे उरु यन्धि) इमे जीवन के 
लिये बहत छ पकन कर । 
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रं नृभ्य उरुं गव॑ उरं रथाय पन्थम्‌ ! देववीतिं मनामदे ॥१३५ 


भा०-हम रोग (नृभ्यः उर) मनुष्यां ॐ हिताथं बड़ा (पन्थाम्‌ 9 
माग, (गवे) गवादि जन्तु्मो के ख्ये ( उरु पन्थाम्‌) बहत बदा मां 
भौर ( रथाय उर पन्थाम्‌ > रथ के खयि बड़ा मामं आरं (देव-वीति) 
विद्रानों शा उन्तम हान, प्रकाश्च तथा दान-वान्‌ पुरूष की नीति, रश्चा, 
ब, कान्ति छी (मनामहे) याचना करते हे । 

उप मा षड्‌ द्वाद्वा नरः सोमस्य हस्य । 

तिष्ठन्ति स्वादुरातय॑ः ॥ १४॥ 

भा०-(द्ा-दरा) दो दो करके (नड नरः) छः नायक (सोम हभ्यो) 
देश्यं भि के हषै से मानो सुप्रसन्न, (खवाहु-खतयः) सुखभ्रद्‌ दानो पे 
युक्त होकर (मा उप तिष्ठन्ति) मेरे पास उपस्थित होते ई । अथात्‌ 
सोम" वा वीर्यं की रक्षा से उत्पन्न हष, सुख, नन्द्‌ से हष ष्ट जोड 
जोदे ६ नायक बांख, नाक, कान उत्तम सुस्वादु स्ञान, बरु प्रदान करते 
इए सुनने भाश है । मख दो, नाक दो, कान दो, ये सव अन्न रसंसे पुष्ट 
होकर जान देते ै। । 

ज्राविन्द्रोत आ द॑दे दरी ऋक्षस्य सृनविं । 

त्रादवमेधस्य रोहिता ॥ १५॥ २ ॥ 

भा०-(आश्वमेधस्य) अश्व, भोक्ता आत्मा बा अश्रवत्‌ इन्द्रिय मन 
से संयुक्त (ऋश्चस्य) गतिश्चीर, जंगम शरीर के (सूनबि) प्रेरक (इन्द्रोते) 
आत्मा से रश्चित इस क्षरीर खूप राष्ट्र मे (अध्त्नौ) छु मागं से जाने 
वाले, (रोहिता हरै) भन्न जादि से पुष्ट, दो अश्ववत्‌ प्राण-भपान को मँ 
(आददे) वश्च कड । ( २ ) (धाश्वमेषस ऋक्षस्य सूनवि इन्द्रोते ऋचो 
रोहिता हरी भद्दे) अश्वमेध अथोत्‌ राष्‌ का शासन करने वारे, कर्ष, 
अर्थात्‌ पराक्रमो सैन्य के मरक वा उत्पादक, राजा से का शुहन्ता सैन्य 
बर से सुरक्षित कज, धर्म॑ माम॑ मे चरने वारे (रोहिता) बृद्धिश्षीर; 
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अनुरक्त, (हरी) खी पुरुषों को मँ राजा (आददे) भषने भघीनसल्ताद् 
इति तृतीयो वर्गः ॥ 
सरथ आतिथिग्वे स्व॑भीरदराक्चं । चछरादवमेचे सुपदासः ॥ १६ ॥ 
भा०--(मातिथिष्वे) अतिथि के सत्काराथं वाणी को विनय से 
प्रयोम करने वले, (आरक्ष) श्रु पर भक्रमण मे ङश्यल, (काश्वमेषे) अश्व 
सैन्य ते शनो का संम्राम खूप यज्ञ करने बारे, वीर नायक के अधीन 
(सखपेशसः) उत्तम रूपवान्‌ , ८ स-ममीश्चुन्‌ ) उन्तम गामा से युक्त (सु- 
रथान्‌ ) उत्तम रथ वाङे भश्वोंके समान, रूप धनादि से सम्पन्न, (सु- 
भभीदयुन्‌ ) अगुरी वा सुभवयवां से सम्पन्न, ८ सुरथान्‌ >) उत्तम रथारोदी, 
देहवान्‌ वीर, द्द्‌, योद्धा पुरुषों को मैं (जाददे) राष्‌ मे नियुक्त करूं । 
ष्ट्व आतिथिग्व इन्द्रोते वधूम॑तः । सचां पूतक्रतौ सनम्‌ १७ 
भा०ग-(भातिथिग्बे) पूञ्य के सर्कारक, विनीत वाणी वारे (दन्द्ोते) 
पेश्वयं वे युक्त, (पत.क्रतौ) पवित्र कम॑ भौर सान वाङे पुरुष के अधीनः 
( वधूमतः षट्‌ अवान्‌ ) "वधू! भथौत्‌ शन्चु का वेध करने, उनको कम्पित 
कर देने वारी वैन्य श्षक्ति से युक्त छः भववसैन्य के स्वामी सेनापत्तियों 
कोम (सचा) एक साथ ही (सनम्‌) प्राक्ष करं 1 ( २ ) अध्यात्म मे-- 
पवित्राचारवान्‌ पाबन-प्रज्त, बाणी के स्वामी आचाय के अधीन रहकर ओँ 
वहनकारिणी प्राण या चेत्तना शक्ति से युक्त चष भादि पाच भौरछ्ट 
मन इन्द्ियोंको मैँश्षिष्य वश्च कं अजथवामै साधक, भात्मा से 
रक्षित, परतिच्रकमो, व्यापक इन्द्रिय सम्पन्न देहे (वधूमतः) देहधारकः 
शक्ति से युक्त पांच इन्दि, मन, इन छः मुख्य प्राणो को धारम कृं । 
प्षुं चेतद्धुषण्वत्यन्तच्छरजञष्वं रषी । स्वभीञ्युः करावनी } २८ ॥ 
भा०-(शष द्ध) इनं कज, धमं माग मै चलने वारे विद्वानों के 
ङपर (वछृषण्वती) बलवान्‌ पुरुषां वा ददु नायक सभापति वारी, (अश्षी) 
तेजरिवनी, (सु-गभीद्यः) सुप्रवदध नियम व्यवस्था से सम्पन्न (कक्षावती) 
वाणी, वा भाक्ता की स्वामिनी राजसभा ( भाचेतवत्‌ ) सब ऊढ विचर 
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किया करे! (२) अध्यास्म मे-(दु८) इन (न्रे) गतिक्षीर प्राणो 
पर उनम { (बरृपण्बती) बलवान्‌ मन की स्वामिनी, (अरषी) दीसिमती 
(सु-भभीश्ः) देह को संचाटक्‌ ज्ानत्न्तुओं दी स्वामिनी, (कशावती) 
वाणी की स्वामिनी ( जचेतत्‌ >) देह मे चेतना कट करती है 

न युष्मे वाजवन्धवो निनिन्सुख्न मर्त्यैः । 

छ्रवद्यमधिं दीधरत्‌ ॥ १९ ॥ ४॥ 

भा०-हे (वाजबन्धवः) रार मै देदवयं ओर अ्नादि वेतनों षरं 
बधे नियुक्त पुरूषो ! (युष्मे) तुम रोगों मे से को भी (मस्यैः निनित्सुः 
चन) मनुष्य निन्दा करने वःला होकर ( भबद्यन्‌ न अधि दीधरत्‌ ) 
निन्दनीय कार्य, दुष्ट फल कोन धारण करे । अर्थात्‌ कोद मी परस्पर 
कीनिन्दावा बुरा कामन करे । इति चतुर्थो वर्मः ॥ 

[ ६९ | 
प्रियमे ऋषिः ॥ देवताः--१-१०, १२-१८ इन्द्रः! ११ विश्वेदेवाः । 
११; १२ वरुणः ॥ छन्दः--१, ३, १८ विराडनुष्टुप्‌ । ७, ९, १२, १३ 
१५ निचृदनुष्टुप्‌ । < पादनिचदनुष्टुप्‌ । १४ अनुष्टुप्‌ ¦ २ निनचदुभ्णिक्‌ # 
४; ५ निचृद्‌ गायत्री । ६ गायत्री ¦ १९१ पक्तिः ¦ १६ निचत्‌ पक्तिः ¢ 
१७ बृहती । १८ विराड बृदती ॥ भष्टाद्रशाचं सुक्तम्‌ ॥ | 

प्र वधिष्ुभामि्ं सन्दद्ीरायेन्दवे। 

धिया वों मेधसातये पुरन्ध्या विवासति ॥ १॥ 

भा०-हे प्रजनाजनो | माप लेग (मन्ददु.वीराय) हृष्ट, पृष्ट, सुतक्ष 
वीर पुरषो क स्वामी वा वीरो को हपित्त करने वारे, (इन्दवे) रेश्वर्यवान्‌ 
तेजस्वी पुरुष फे सिते ८ त्रि-स्तुमम्‌ ) मन, वाणी, कमं तीनों से स्ति 
करने योग्य, तीनों दोषों के नाशक (इर) जन्न ओर सैन्य फो (भरम) 
उत्तम प्रकार से प्रदान करो) वड (पुरन्ध्या धिया) राष्रया पुर को 
धारण करने वारी सदू-बुद्धि से (वः) अप रोगां की (मेध-सात्ये) 
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आ्नादि श्वय को आक करने भोर यज्ञ वा युध के निभाने के ल्यि (भा 
निवासति) सब कार से तेवा कर । 

नदं च ओदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌ । 

पतिं वो अघ्न्यानां धनूनाभिषध्यसि ॥ २॥ 

भाग्-(मोदतीनां) स्वति करती इडं (वः) जप भरजाओं को (नदं) 
सश्रद्धः करने वाङे ओर (योयुषतीना) सर्वत्र मेर, सत्संग ॒र्खने वाली 
अजां के (नर्द) आज्ञापक, (अघ्न्यानां) न मारने योग्य, रक्षा करने 
योग्य ( धेनूनाम्‌ ) पाक पोषकः, गौवत्‌ भन्रदाता ओर (वः) आप अजौ. 
लनो के (परति) पालक को आप खग चाहो ओर दहे राजन्‌ [त्‌ मी इनं 
(घेनूनां भ्म्यानां भोद्तीनां योयुवतीनां) गोभों के तुर्य न मारने योग्य 
रमणीय, स्तुति युक्त, तक्षसे मेर रखने वारी प्रजानों की (इषध्यसिः 
कमना कर, हदय से चाह । _ 1 

ता अस्य सददाहखः सोमे श्रीणन्ति पृश्चयः। 

` जन्मन्देवानां विशंच्छरिष्वा रोचने दिवः ॥३॥. 

भाग--बे (पश्यः) मेघमाला के समाय देश्य का वर्षेण करते 
वारी बा उससे सश्च भीत्‌ सम्बन्ध रखने वाली (विकाः) भनाएुं (सूद- 
दोहसः) जल प्रदान करने वले दूष या मेधो क समान (सख) उत्ते 
सोमं) अश्नवत्‌ देयं को (श्रीणन्ति) प्रक्ष कराती ह मौर (दिबः) सूर्य 
के समान तेजस्वी, (त्रिष) तीनों खोकों मँ (रोचने) प्रकाश करने वारे 
भौर ( देवानां जन्मन्‌ ) देव, विद्वानों के बीच नवजन्म छने के छि छुभ 
गुणों के आश्रय पर उसे स्थापित या प्राक्च करते है । 

च्मि ध्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथां विदे! 

सखु खत्यस्य सत्प॑तिम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-(यथा षिदे) यथावत्‌ नान वा रेशवर्यं भाष करनेढे ङयि 

( सत्पतिम्‌ ) सजनां के पारक, एवं सत्‌ अविनाशी पदार्थौ के सामी 
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(सत्यस्य सूनु) सत्य के परक, सत्य $ डत्पाद्क, उपदेश्चक (गोपति) 
जितेन्द्रिय, वाणी के पारक, भूमि के पाक ( हृन्द्रम्‌ ) देश्र्यवान्‌ अभु 
की (अमि प्र जर्च॑) साक्षात्‌ स्तुति कर । 


भ हस्यः सख्िरेऽरषीरयि वरिष । यन्नाभि सश्नव।मदे ॥५।५॥ 

भा<-(यत्र) जहां हम सक (गमि सं-नवामहे) रेशवर्यवान्‌ की 
साक्षात्‌ स्वति करं, उस (बर्हिषि भधि) राष्ट, प्रजा वा उन्तमासन पर 
स्थित (हरयः) उत्तम विद्वान्‌ गण (भरषीः) उत्तम २ वाणियां (भा 
ससधिरे) कटे । इति पञ्चमो व॑; ॥ 


इन्द्राय गावं छ्ाशिरर दहे कन्निणे मघ । यत्साश्प्रे विदत्‌ ६ 

भा०~(गावः चाक्रिरं मशु) गौं निस प्रकार खाने योग्य उन्तम 
मुर दुग्ब भदान करती हे उसी रकार (इन्द्राय वच्निणे) सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर के (मधु) अति मधुर (जाकिर) सर्वव्यापक स्वरूप को (गावः) 
वेदवाणियां (दुदुहे) दोन करती है, उसी का परदिपादन करती ह, (यत्‌) 
जो (उपह्वरे) अति समीप एकान्त देक म ( विदत्‌ ) जाना बौर भ्रा 
किया जाताहै। 

उद्यद्‌ बभ्रस्यं विष्टपं श्ृष्टमिन््र्॑ गन्व॑हि । 

मध्वः पीत्वा सचेवहि जिः खत सख्युः पदे ॥ ७॥ 

मातम गौर (दन्दः च) दे.धर्यवान्‌ प्रभु, ख्वामी दोनों (नश्चस्य) 
बन्धन मँ बाधने वाले आाश्रयभूत स्वामी के (विष्टपं = वितपं) ताप-दुःखादि 
ते रहित, सुखपूणं (गृहम्‌ उद्‌ गन्वहि) गृह को उत्तम यति से प्राक्च हों 
जौर (मध्वः पीवा) मधुर पदाथ दुग्धादि का पान या मघुपकादि अण 
करके (त्रिः) मनसा, वाचा, कमणा (सख्युः स पदे) भित्र यः सखा ढे 
सातवें पद पर (सचेव्ि) इम दोनों मिलकर रहं । इस कार वधू वर 
घे कहे । जथवा--(सख्युः धिः सक्च पदे सचेवहि) मित्र सखा ॐ 

३८ प, 
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३ >८ ७ = २१३ पद्‌ पर दोनों मिर। & इसी प्रकार ग्रजा ष्छीरजाकी 
उपमोग्यवत्‌ होकर पालनीय होने से पल्ीवत्‌ ओर राजा उसका स्ामी 
है, वह प्रबन्धक होने से श्रः है । दोनों ही मधुर अन्न-जर का उपभोम 
कर मित्रवत्‌ मि, दोनों भित्र होकर रहे । (३ ) इसी अ्रक्ार परमेश्वर 
श्रघ' है, जीव इन्द्र पध्रञु का पद्‌ तापरहित सुखमय होने षे "विष्टपः है, 
वष्ट दोनों ज्षान पान कर भि, खला होकर र्हं । हा सुपणा, सयुजा 
सखाया समानं इषं पररिषस्नाते । उपनिषत्‌ । सखा दोनै के सात 
चरण--१, हृष्‌, २, उजं, ३, रायस्पोष, ४, सायोभव्य, ५, प्रजा, 
६. ऋतु, ७, स ख्यमाव । (पारस्च्र गु०) 4 

अचत प्राच॑त परियमेधासो अर्धत। 

अचैन्ठु भुक्ता उत पुरं न धृष्ण्वर्चत ॥८॥ 

भा०-हे (भ्रिय-मेषासः) यज, अन्न, युद्ध वाणी, बुद्धि आदि के 
मिय जनो ! हे (इत्रः) बहुत जनों जौर सामों की रक्षा करने हारे वीर 
पुरुषो !. आप लेग उस परमेश्वर को (अर्चत, प्र अर्चत, अचत) स्तृति 
करो, खूब स्तुति करो भौर स्तुति करते ही रदौ । (उत अर्चन्तु) आप 
रोग अस्ना करो, उसको (ष्णुं पुरं न) श्रु को पराजित करने मे समर्थ 
द्द्‌ दुगं के समान सका पालक जानकर उस्ष्ी (अर्च॑त) पूज्ञा करो । 

अवं स्वराति गरो गोधा परि रूङिष्वघद्‌ ¦ 

पिङ्गा परि चनिष्कदादिन्द्राय बह्मोखतम्‌ ॥ ९ ॥ 


%& यह र१ां पद कौनसा दहै १ इस दम्बन्ध मे सायण ने हेतरेय 
ब्राह्मण (१।३०) का वचन उदुषटत किया है--त्रिःसकिस्थनेन देवलोका. 
नायुत्तममेक्विश्चस्थानयु च्यते । भदित्यस्येकविश्रस्वात्‌ । तथा च ब्राह्मणस्‌ । 
द्वादश मासाः पञ्चलंवख्य इमे रषाः ससावादिव्य एकविंश इति । इसके 
अनुसार भी १२ मासो, पाथो श्रवुभों भौर तीनों रोकं मे दोनों संम रदं 
यद धमिभाय निकङूता हे । 
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भाग~-(गगैरः अव स्वराति) उपदेष्टा अधीनो को उपदेश्च करता ३, 
(गोधा) वाणी का धारक जन सी ज्ञान को ( परि सनिष्वणत्‌ ) सव ओर 
उपदेश्च करे । (पिङ्गा) उत्तम मनोहर शब्द्‌ बोरे म चतुर कविमण्डली 
तरा वादित्रमण्डली मी इन्द्राय) उस परमेश्वर की ( उद्‌-यतम्‌ ) उत्तम 
(बह्म) बेद-स्तुति का ( परि चनिष्डदत्‌ ) स्वंत्र वणन करे । ८ २ ) इसी 
प्रकार राजा का (ग्रः) गडबड श्षब्डकारी नगारा मेववेत्‌ गरजे (नोधा) 
हाथ पर बधा घमं, जह डोरी बरात्रर आकर कगती है, वह शहस्टछ्लः भी 
थ्वी पधक मेघध्रुशिवद्‌ ध्वनि करे ओर (पिंगा) पीत वणं वा क्न-क्लनाती 
डोरी वियत्‌ के समान राजा ॐ लिये (उद्‌-यत) उत्तम रीति ते निषम 
बद्र (ब्रह्य) च्रहत्‌ रष्रू-घन की ८ परि चनिष्कदत्‌ › घोपणा करै । 

आ यत्पतन्त्येन्यः खुदुघा अनंपरुफुरः। 

चवस्फुरं गरमायत सोममिन्द्राय पातवे ॥ १०४ ६ ॥ 

भा०-( यत्‌ >) जिक्ठ मकार (अनपस्फुरः) न बिदकने बाख (सु- 
इुघःः) सुख से दोहने योग्य (दन्यः) शेत वणं कौ गौं (जपतन्ति) आ 
जाती ह तब (इन्द्राय सोमं पातवे) सवामी के निमित्त दुग्धपान ढे ल्यि 
(अप-स्फुर) उद्धेगरहिद श्चान्त गौको ङे ख्या जाता है उसी प्रकार 
(एन्यः) छद्ध बणे की, शुद्ध चरित्र वारी अरजां ( यत्‌ >) जो (जनप- 
स्फुरः) अ-्र्टमागं वाली, उत्वथ मै न जाने वारी गौर (सु-दुघाः) धनादि 
से पूणं भौर राजाको भीधनादिते पूणं करने वाखीहों। उनर्मेषेभी 
(इन्द्राय सोमं पातवे) परयैश्व्यवान्‌ राजा के द्वय की रक्षा के लिये, 
(जप स्र) उद्ेग, भराजकतादि से रहित, प्रजा को (गमायत) वश्च 
करो । अथवा (जपस्पुर) कमा मँ जने वाडे को (गृभायत) पकदो भौर 
कैदमे धर्दो । इति षष्ठो वर्मः ॥ 
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अपादिन्द्रो अपादचिरविश्वे देवा अमत्सत । 
वरुण इदिह श्चयत्तमापों त्रभ्यनूषत वत्सं खंशिभ्वसीरेव ११ 
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भा०-( इन्द्रः अपात्‌ ) देशव्यवाच्‌ श्रन्ुनाश्चक पुरुष प्रजा की रक्ष! 
करे, ८ अभिः अपात्‌ ) अग्रणी, तेजसी पुरुष भी प्रजा की रक्षा करे । 
(विश्वे देवाः) सब उत्तम विद्वान्‌ जन (अमत्सत) वृक्ष, सन्तुष्ट होकर रहे, 
उनको दारिद्रय न सतावे। ८ इह वरुणः इत्‌ क्षयत्‌ ) यहां इस रषे 
वरुभ, स्वको वरण करने योग्य श्चेष्ठ पुरुष ही निवास करे वा ८ क्चयत्‌ ) 
वह सम्पत्ति का स्वामीदह्ो। (तम्‌ ) उसकी (पः) आप्त प्रजापुं मी 
(वत्सं -श्िश्वरसैः इव) बछ्डे को उत्तम ॒रशिद्युमों बारी गौरजो के समान, 
भेम षे युक्त रजा, (संश्चि्वरीः) शषिद्धवत्‌ क्षरण मेँ प्राक्च होकर (वस्स) 
सबको बसाने वा र्चा करने मे समथं वा (वत्सं) जभिवाद्न योग्य पुरुषः 
- को पाकर (अभि अनूषत) उसकी सात्‌ स्तुति श्या कर । 

सदवां असि चरुण यस्य ते खप्त सिन्धवः । 

छनश्चरान्त काकुद्‌ सम्य सुषियामिव ॥ १२॥ 

भा०-हे (वरुणः) वरण करने योग्य भाचाये ! (यख ते) निसं तेरे 
(कादं अनु) तालं के भरति (सक्त) सातो छन्द (सिन्धवः) बहते नदधार 
के समान (सुषिरम्‌ सून्यै) चिदवत्ती रोह की नीम जल धाराके 
समान बहती ह वदं तू (सुदेवः असि) उत्तम हानदाता, क्षान का प्रका 
शक है । ८ २ ) हे राजन्‌ ! त्‌ तेजसी है । (ते) तेरे (काङ्दं भनु) सव॑ 
शरेष्ठ ककुत्‌वत्‌, सर्वोपरि पद्‌ के अनुदर (सघ-सिन्धवः) सातां भकार की 
ङृतियां सयुर के प्रति नदियों के तुल्य वा वादु के भ्रति सात प्रार्णा के 
न्ल्य (अयु श्चरन्ति) दिनों दिन बहती ज्व, स्वभावतः तेरी अनुसरण करर । 

यो व्यतीररैफ{णयत्‌ सुर्यं उप दाष्युषे । 

तक्वा तेता तदिद्वपुरुपमा या असच्यत ॥ १२ ॥ 

भा०--८यः) जो विद्धान्‌ गुरष (दाद्षे) दाता के खाभाय (सुयु- 

तान्‌ ) उत्तम पदों पर॒ नियुक्त { व्यतीन्‌ ) विरेष वेगवान्‌, ब युक्त 
साधनों वारे जनों को ( बफाणयत्‌ ) संनाटित करता है, ( तद्‌ इव्‌ ) 
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चष्टी (क्रः) शरुहन्ता, (नेताः) नायक, (वषुः) शत्रु को उलाडने मँ समर्थं 
है (यः) जो (पमा) सर्वोपमान योग्य, भाद होकर (अघुच्यत) बन्धन 
से युक्त होता भोर अन्य च्छो मी युक्त करता है। (२) इसी प्रकार वह 
रसुं योगिजनों को पदेश्च करता नौर (वपुः अच्यत) देहवन्धन से 
मुक्त करता है । 

अतीढ़ शक्र ओहत इन्द्रो विद्वा अति द्विष॑ः । 

भिनत्कनीन ओदनं पच्यमानं परो निस ॥ १४ ॥ 

भाग-(इन्दः) सव्यदर्शी, तेजस्वी पुरुष वीर भौर विद्वान्‌ (विश्वषट 
द्विषः अति) समस्त द्वेषो ओर द्वेषियों को भतिक्रमण कर, उनसे यद्र 
(शक्रः) श्रक्तिशारी, स्वंवशच्छारी होकर (अति इत्‌ उ) अति अधिकही 
(ओहते) बदु जाता है । जित भ्रकार (पच्य मानं ओदन) पडते हण चाव 
को ान्तिुक्त अभि ( भिनत्‌ ) भेद दला है, उसका दाना दाना भर्ग 
कर दैताहै ओर जिस प्रकार (कनीनः) कान्तियुक्त स्यं (पच्यमानं 
भदन) भरकर हुए मेव को ( भिनत्‌ ) तेजसे छिन्न भिश्च कर देता है 
उसी प्रकार गुर से तत्वदर्शी विद्राय्‌ (कनीनः) तेजस्वी कनिष्ठ श्षिष्य होकर 
(शिरा) वाणी हारा (पच्यमाने) प्रकट किये जति हष (ओदन) जापति 
के (परः) परम खर्प को (भिनत्‌) ओर अधिक खोरे, उसको रक्ष्यवत्‌ 
अदे । पच्यमानं,--पचि विस्तारवचने । 

द्म्को न मारकोऽधि तिष्ठ्नवं रथं । 

स पश्चन्सहिपं मृगं पितरे से विभकरतुम्‌ ॥ १५॥ 

भा०-(अभंकः ऊमारकः न) जिस प्रकार छोटे शारीर, अस्प घाद 
का युवराज ( न्वे रथं अधि तिष्ठन्‌ ) नये रथ पर बैठ कर (मत्रे पित्रो) 
माता पिता की प्रस्ता के स्यि ( विभु-कतुम्‌ ) बडे सामर्थ्यवान्‌ (मदि्ष 
र्ग) बड़े अश्वां को ( पश्चत्‌ ) वश्ष कर ठेता है । उसी प्रकार राजामभी 
८ नं रथं अधितिष्टन्‌ ) नये रथवव्‌ नये रमणीय, रेर्थयुष् राज्य को 
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तहता इमा ( विसु-कठम्‌ ) भधिक प्रजावान्‌ (महिष) प्ञ्य 
(खगं) छद चरित्रवान्‌ पुरुष को (मात्रे पित्र) माता पित्ता के योभ्य पद्‌ के 
निमित्त अपने उपर ( पश्चत्‌ ) स्लीकार करे ! (२ ) इसी परदार यह 
जीव भी इस देह ख्प रथ को प्राक्च कर (महिष) महाप्रज्न एवं बडे देश्वयं 
के दाता (खगं) श सरूप क्वंशोधक परम पावन प्रसु को माता पितः 
स्वीकार करे, उसे त्वमेव माला च पितता खमेव समक्षे । ( ३ ) (सः) 
वइ भाचायं क्लिव्य के ग्रति महाप्रज्नप्रसु कोही मातः पिता मदाद्‌ 
फेर्यप्रद्‌, सबसे स्म्य, छ्द्ध ( पश्चत्‌ >) बतलछावे । वह क्षिष्य के प्रत्ति मी 
(अमंकः = अर्कः) जाद्र मावस वर्दने वाखा हो। (न ऊु-मारकः) 
इत्सित ख्प मँ उसको मारने बान हो । अथवा नश्वाथः । बह उसक! 
योग्य आदत्त भौर ुत्दितत चेष्टो पर दण्ड देने भौर र्सित भावों को 
माश्च करने वाख हो | 

आ तू सदिप्र दम्पते स्थ॑ तिष्ठा हिरण्ययम्‌ | 

अधं युश्चं स॑चेवहि खदस्॑पादमरुषं स्व॑स्तिगाभ॑नेहसम्‌ १६ 

भा०-हे (सु-शिग्र) उत्तम भख, नासिश्च वा इन्‌, कट गौर ख्प 
बारे ! हे (दम्पते) जाया के पारक गृहपते ! तू ( हिरण्यस्‌ ) हितकारी 
रमण योग्य (रथं) रथकवत्‌ गृहस्थ रथ पर (आतिष्ठ तु) विराज । पल्ली 
कती हे-(भध) ओर हम दोनों (चक्ष) अति दीखिदु (सदच-पाद) 
दद्‌ चरण या आधार वाले (अरुष) रोष ते रहित ( सूस्ति-गाम्‌ › दार, 
सुख-शान्तिदायक बाणी से युक्त, ८ अनेहसम्‌ > पापं चेष्टा से रहित, रथ- 
वत्‌ गृह, या उत्तम व्यवहार को (सचेवहि) धारण करं । गृहपति, जाया 
का पति जौर "द्मः बर्थात्‌ गृह का पति होने से व्दम्पतिः है । पक्षान्तर 
म--राजा राध््‌ फे दमन, क्सन व्छ पाठक होने ते "दम्पति, &ै। 


तं धसेत्था नस्रस्विन उप स्वराजमासते। 
र्थे चिदस्य सुधितं यदेतव आवर्तयन्ति दावने ॥ १७ ॥ 
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भा०--जिस् प्रकार राजा के ( सु-धितम्‌ ) शत्तम रीति से धारित 
(अथ) मभिभराय या देशय को (दृते) भाच करने ढे दि (दावने) दान 
देने के ख्य (आवतैयन्ति) पुनः २ आपस मे ठेते देते है मौर इस अकार 
(नमस्िनः) अन्रादिवाय्‌ प्रजाजनन ८ स्वराजम्‌ ) अथं धनाहि से भ्रकाकित 
धन स्वामी राज की (उपासे) उपाक्चना करते है ! उसी प्रकार (अद्य 
सुधितं भथ" पतते दानवे) इस भ्रु के सुष्टु धारित अभिग्राय का जानने 
के ल्थिभी (यत्‌) जो उसका (जाररवयन्ति) पुनः अभ्यस्त करते हे वे 
(घ) निश्चय से (इत्था) इस्त अश्मर (नमस्विनः) अति धिनीत होकर 
(स्वराजम्‌ उप आसते) स्वयं पशाश्चमान परमेश्वर की उपासना करते है । 
अ घत्नस्यौक॑सः धिय्रैयास दषाम्‌ | 
पूर्वामनु प्यति बुक्तवर्हिषो डिदश्रयस आदत्त ॥ १८ ॥७॥७॥ 

भा०- जिस प्रकार (्रिय-मेधासः हित-मयसः दृष्तव्र्दिषः जनाः 
पूवम्‌ पयति भनु साक्चत) अन्न के प्रियजन अयते गृह म भन्नसंग्रह जौर 
क्षेत्र मै अन्नकपन कर वाद्‌ धन्य काट कर भपने पष्टङे प्रयत्न ॐ ननुसार 
उसका उपमग करते दँ उसरी भकार ८ एषाम्‌ >) इन प्रजा जनों के जीवः 
मे से (्िय-मेघासः) यन, छान नौर सत्संग के भिय जन ग्रल्लस्व 
भोक्त: अनु) अपने पुराने गृह, देह के अनुरूप, (हितप्रयसः) उक्तम २ 
प्रयास वा कमफल में बद्ध होकर (बर्त-बर्िवः) धान्यो का ङ्न के 
तुस्य अपने कमं फरो को कृषिवत्‌. काट कर, (पूवम्‌ भयतिस्‌ अचु) परे 
किये प्रय फे अनुरूप (आशत) कमफल, सुख दुःखादि भोग करते दै | 
इति सष्मोऽनुवाकः ॥ 

[ ७० ] 


पुरुहन्मा किः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-१ पादनिचृद्‌ ब्रहती ¦! ५, ७ 

विरा बृहती. । ३ निव्वद्‌ बृहतौ । ८; १० चीं स्वराड्‌ हती । १२ आचीं 

बृहती । ९, ११ ब्रहती । २, & निचृत्‌ प॑क्तेः। ४ प॑क्तिः। १३ उण्णिक्‌ । 
१५ निचृदुष्णिक्‌ । १४ सुरिगनुष्टुप्‌ ५ पृञ्रददार्चं क्कम्‌ # 
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यो राजां चर्षणीनां याकता रथेभिर्र्गुः। 

विश्वासां तख्ता पृतनानां ज्येष्टो यो चदा गृणे ॥ १॥ 

भा०-(यः चषणीनां राजा) जे सब मसुष्यो में घे सूयंवत्‌ दीक्षि- 
मान्‌ (रथेभिः याता) र्थो वे प्रयाण करने हार, (अधिगुः) जिसके आगे 
बद्ने को कोदेन रोक स्के, रेक्ता नायक, (यः विश्वासां पएूतनानां) जे 
समस्त देनाभों का नाश्य करने वाख, (अयेष्टः) सश्नसे बडा, (धृत्रहा) षिन्न- 
कारी दुष्टो को दण्ड देने वाखा है मेँ (गरणे) उसकी स्तुति करू । 

इन्द्रं तं म्म पुख्हन्मन्नवसे यस्य द्विता विधैतैरि। 

हस्ताय वज्जः प्राति धायि देयता सहा देवेन सयः ॥२॥ 

भा०--हे ( फुर-हन्मन्‌ >) बहत शन्ुगों को नाश करने मै समथ ! 
तु (भवते) रश्चा के किये (ह इन्द्र) उस रेश्वयपद्‌ को (जम्भ) सुशोभित 
कर (यस्य) जिसे (वि-घतेरि) विद्धेष खूप से धारण करने बारे फे अधीन 
दविता) दो स्वरूप ई, एक भीम जो (हस्ताय) शन्ुभों ॐ हनन करने कै 

ये (व्रः) बल्वीयं को (प्रतिधायि) धारण करता है ओर दूसरा कन्त 

जो (महः दश्चतः) बड़ा दश्रानीय भौर (दिवे सूथः न) आक्र मै सूर्यवत्‌ 
भौर एथिवी पर तेजस्वी दै । 

नकिष्ठं कमणा नश्चयश्चकारः खदाच घम्‌ । 

इन्द्र न य्चवश्वगूतस्भ्वशमध्रुष् धष्ण्वीोजसम्‌ ॥ २३॥ 

भात-(त) सको (कमणा) कमं दवाय ( नकिः नशत्‌ >) कों पराच 
नहीं कर सकता (यः सदाषधम्‌ ) नो सदा बद्ने वारे (इन्द्र) रेश्चयवान्‌ 
पुरुष को (यक्षैः) यक्त, सत्तंगों से ( विश्व-गृत्तेम्‌ >) सं स्तुत्य (कम्ब- 
सम्‌ ›) महान्‌, (बषृषट) अपराजित भौर ( श्णु-भोजसय्‌ ) पराजयश्री 
बल त सम्पन्न (चकार) करता है वही उस तक पहुंचता है । 
भषाहलम॒परं पूतना सासहिं यस्मिन्दही खरुजय॑ः ! 
ख धेनवो जाय॑माने अनोनवुरपवः क्लामेो। श्रनोनबुः ॥ ७ ॥ 
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भा०-(यस्मिन्‌ जायमाने) जिसके आ्ाुमव होते हए (उरञ्रयः) 
अति वेग से युक्त, (महीः) बहुत सी भूवासिनी अजाप वा सेनार्य, (षेनवः) 
चत्स के भरति गौवों के समान सेहयुक्त होकर, वा वाणियां उस (अषाढ) 
भपराजित, (उग्रं) बलवान्‌ (इतना सासहिः संग्रामो मे विजयकारी की 
(सं भनोनलुः) मिरुकर स्तुति करती ईँ, (कावः क्षामः) तेजस्वी सेनाएं वा 
कामनावान्‌ भ्रजाएुं मी उसकी (सं अनोनवुः) मिरुकर स्तुति करती है । 
यद्‌ चाव इन्दर ते छृतं जतं भूमीरुत स्युः । 
न त्वां वजिन्त्छहस्ं सूर्या अनु न जातमष्ट रोद॑सी ॥५॥८॥ 
भा०--हे इन्द्‌) देशव्य॑वन्‌ ! (ते शतं द्यावः) तेरी वेकं, बत 
नेजस्निी सेनाएं हो, (उत) ओौर (शतं भूमीः स्युः) सैकदों भूमिय हो । 
हे ( वच्रिन्‌ ) बर्वीर्य॑शाछिन्‌ ! (सहचरं सूर्या.) इजारो सूयं भी (नत्वा 
अचु स्युः) तेरे बराबर नहीं, (जातं स्वा जनु रोदसी) उत्पन्न या ४कर इष 
तेर समान दुष्टो को रुखाने वाली सेना मी (न नष्ट) ठंश्चे नहीं व्याप 
सकती, तेरा स्थान नदीं पा सकती । ( २ ) सैकड़ों सूयं परथिवी आदि 
खोक भी परमेश्वर के बरावर नहीं, न भूमि भौर आकाश उप्तको व्याप 
सकते है । इत्य्टमो वर्मः ॥ 
भा पप्राथ महिना चष्ण्या चषन्विश्वां दविष्ठ शव॑सा । 
स्मो अव मघवन्गोम॑ति तजे वजि जाभिरूतिभिः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे (वृषन्‌ ) बर्वन्‌ ! प्रजा पर सुखो ओौर शत्र पर श्रसरभश्ं 
की वषां करने हारे ! डे (शविष्ठ) सबसे अधिक श्रक्तिशादिन्‌ ! तू (महिषा 
शवसा) सहन्‌ बरु से (विश्वा) समस्त (बरषणा) बलयुष्ठ कार्य भौर 
सैन्यो को (अ पग्राथ) विस्तारित कर भौर हे ( विन्‌ ) बख्च्ाटिन्‌ ! हे 
( मघवन्‌ ) धनश्षारिन्‌ ! (चित्राभिः उतिभिः) नाना अद्भुत रश्चाकारिणी 
करियाञो, सेनाभों से (गोमति जे) भूमयो से युक्त कार्य या समूह में 
(भस्मान्‌ जव) हमारी रक्षा कर । 
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न सीमदेव आपदि दीर्घायो मत्वैः। 

एत॑ग्वा चिद्य एर्वशाः युयोजते दरी इन्द्रौ युयोजते ॥ ७ ॥ 

भा०-ह (दीघो) आयुष्मन्‌ ! दीघ जीवन वाले (अदेवः मव्यंः) 
अदानशील व दाता. षे रहित मनुष्य ८ स्मम्‌ ) सब प्रकार की (इषंन 
लापत्‌ ) अन्न ओर शक्ति को मीं प्राक्च करता । (यः) जो (एतग्वा चित्‌) 
दवेत व्णकेवा शुद्ध चरित्रदुक्तं खी पुरुषों को मी (एतशा युयोजते) 
उत्तम दो अववों के समान सन्मामं मे चरता है उही इन्द्रः) एेद्वयवान्‌ 
सुनक पुरुष (हरी युयोजते) खी पुरषो को वश्च करता है । 

तंवा चहो महाययमिन्द्र दानाय खश्षणिम्‌ । 

यो गाघेष य आरणेषु हव्य. लजष्ठस्ति इभ्यं ॥ ८ ॥ 

भाग्यः) जो (गाषेष) प्रतिः. > कमो (यः नारणेष) सब 
आनन्द प्रद्‌ अवसरो मै (इष्यः) स्तुति योग्य है ओर जो (वाजेष हव्यः 

म स्वति योभ्य है ८ तम्‌) उस (महः महार्थ) महान्‌ 

पूर्य ८ दानाय सक्षणिम्‌ ) दान पले के लिये प्राक्च करने योम्य, वा श्त 
के विनाक्ञाथं शकिश्षरी को (दन्द) देश्वयवान्‌ "इन्दर जानो । 

उदयघणा वसा अह्‌ सरश्स्व शर राधस । 

उदु षु सदये म॑घवन्परघत्त॑ उदिन्‌ श्रवसे सहे ॥९॥ 

भा०~-हे (वसौ) माता पित्ावत्‌ प्रज खो बद्धानि हारे ! हे (श्र) 
दुष्टो ॐ नाज्क ! तू (महे राधसे) बडे सारी वन कै लिये (नः उत्‌ सु 
(शतस ड) हमे उ्त्म रीति से शकत कर, हमे उशत कर जर (मदय 
मघत्तये) बहुत ददव्यं देने के ियि (उत्‌ उ सु) इमे उखा भौर हे (इन्द्र) 
हेदवर्यबन्‌ ! ८ महे श्रवसे उत्‌ ›) बडे यश्च के ल्यि हरम उडा । 

त्व न इन्द्र ऋतयुस्त्वानदा चि दस्पास्ल । 

मध्ये वसिष्व ठुबिचृम्णावोर्निं दासं हिश्चथां दथः ॥१०॥९॥ 

भा०--हे (इन्द्र) रेशवयवन्‌ ! क्षशरुहन्वः ! (त्व) तू (नः) इमारे 
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(कत.युः) व्यवहार, ज्ञान, यक्ञादि को चाहने बाख है। तु (व्वा-निदः 
अपने निन्दको को (नितृम्पसि) विनष्ट करता है। हे (ठवि-द्म्ण) बहुत 
देश्यं के स्वामिन्‌ ! त (ऊर्वोः) जंवाभों पर हरमे, बालक को पहा के 
तुल्य अथवा (उर्वीः) दिश्चार कामो के आश्रय पर (वक्ष्व) बसा जौर 
(दासं) विनाशक दुष्ट को (हथैः) श्चखों से (नि शिष्धथः) दिथिर कर 
इति नवमो वर्मः ॥ 
चन्यत्ंतममाजुषमयज्वानमदेवयुम्‌ । 
भव स्वः सखा दु वीव प्तः सुघ्नाय दस्युं पयैतः ॥ ६१॥ 
भा०~(सखा) प्रजा का भित्र (षवेतः) पानक्छारेक साधनों से 
सम्पन्न होकर, (पवतः) मेघवत्‌ श्षदवर्दी सौर पयत के समान मचः 
होवक्ष, (सु-घ्राय) अच्छी अकार दण्ड देने के ल्यि (दस्युं) दुष्ट एरष को 
(स्वः) सुख से (अव दुधुवीत) कंपाकर गिरादे। इसी प्रकार वह 
( अन्य-्म्‌ ) शत्रु के समान कमं करने वाङ ( जमानुषम्‌ ) मचुष्य 
से भिन्न, उनके श्लु, पञ्चवत्‌ इराचारे ओर निदेय, (अयज्वानं) अदानश्ीर, 
( अदेवयुम्‌ ) दाता, विद्भानों वा उत्तम गुणों कोन चाहने वारे कमी 
(अव दुधुबीत) कषा कर नीचे गिरा दे, उ दण्डित करे । 
त्वं न॑ इन्द्रासां हस्तै राविष्ट दावने । 
धानानां न सं गरभायास्मयुर्दिः सं गरमायास्मयुः ॥ १२॥ 
भा०-हे (इन्दर) देः्य्रद्‌ ! (स्वं) तू (नः) हमे (दावने) देने के 
ल्य (अस्मयुः) हमारा हितैषी होकर (सासं) इन (घनानां) धाना 
अर्थात्‌ लाजान्ने के समान उञ्ञ्वर, पुष्टिकारक गौव जौर न्न सषद्धियों 
को (सं गृभाय) रगह कर॒ अपने (हस्ते संभूमाय) हाथमे, कश्यम्‌ र 
नौर (अस्मयुः) हमे चाहता हुमा, हमारा स्वामी होकर त्‌.उनको (द्विः 
संग्ुभाय) दौ बार या दुगुना भी कर संग्रह कर । राजा प्रजाभों वे धनाद 
संह करे भौर भआावदयकता पर प्रजा के हिताथं दुयुना भी रे । 
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सखायः क्रतुमिच्छत कथा र॑धाम श्ररस्य । 

उ्षस्तुत माजः सरिया अहयः ॥ १३॥ 

भा०--हे (सखायः) मित्रगणो { जाप रोग (क्रतुम्‌ इच्छत) ज्ञान 
कम कौ इच्छा करो, हम लोग (शरस) वाणवत्‌ श्चरुनाश्चकाये वीर पुरष 
या दल को (कथा) किस्ती प्रकटारसे भी (राधाम) वश्च कररं। (यः) जो 
(मोजः) सबका रक्षक, मोक्ता, (सूरिः) विदान्‌ (बह्वयः) भपराजित है 
उसकी (उप-स्तुतिम्‌ इच्छत) स्तुति करना चाहो । 


षद्‌ क्ष 


भ्रशभः समहं ऋषिभिवरिष्मद्धिः स्तविष्यसे । 

यादत्थमक्रमक मच्छर वत्सलस्पराददः ॥ १४ ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! हे (समह) प्य ! हे (शर) शन्न नाशक तू 
(बर्हिष्द्धिः) मासन, यज्ञो वा धन धान्यादि से सम्पन्न, (भूरिभिः) इख 
रोक वा भजा से युक्त बहुत से (कविभिः) विद्वान्‌ पुरुषों से भी (स्तवि. 
स्यसे) स्तुति किया जाता है। (यद्‌) ओत्‌ ( इत्थम्‌ ) इस प्रकार 
( एकम्‌ एकम्‌ ) एक २ करे ८ वत्सान्‌ ) वत्सो के समान, इस रोक में 
चे स्तुतिक्षारी नच्रजनों को (परा ददः) जभिष्ट सुखो से युक्त करे । 

कणैगरहयां मघवा शौरदेभ्यो वत्सं न॑ख्िभ्य आन॑यत्‌ । 

श्रां सरिनै धातवे ॥ १५ ॥ १० ॥ 

भा०~-(सूरिः) विद्वान्‌ पुरुष (धातवे) दुग्धपान कराने के खियि जिस 
अकार (अजां कणगरद्य) बकरी के कान पकड कर ८ वत्सं प्रति आनयत्‌ ) 
अछ्देके पास तावा वन्वे को कान पकड कर दूध पिलानेके लिमि 
चक्री के पास रे जाता है उसी प्रकार (लौर-देन्यः) शूर ओर विजीगीष 
(मघवा) उत्तम देश्वयवान्‌ राजा (सूरिः) उत्तम विद्धान्‌ के समान (नः) 
हमारे (वस्तं) रट मँ बते प्रजाजन्‌ को जौर (अजां) श्रु को उखाड्‌ देने 
वारी सेनाको मी (कणगुद्य) कान से पकद्‌ कर जर्थात्‌ कणँ से श्रवण 
करने योग्य उपदेश, आज्ञा-वचन सुनकर ( त्रिभ्यः आनयत्‌ ) तीन 
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मकारके कष्ट से परे रक्खे। वा (त्रिभ्यः) तीनों प्रकार ॐ सुख्यंके स्यि 
सम्भागः वे रे जावे । इति दशमो वर्गैः ॥ 
[ ७१ | 
सुदी तिपुरुमीरहौ तयो्वीन्यतर शषिः ॥ अभिदैवता ॥ छन्दः--१, ४, ७ विराड 
गायत्री । २, ६, ८, ९ निचृद्‌ गायत्रो । ३, «५ गायत्री! १०, १३ निचृद 
बृहती । १४ विराड ब्रहती । १२ पादनिचृद्‌ बृहती! ११; १५ बृहतौ ॥ 
दश्रदरर्य सक्तम्‌ ॥ 

त्वं चा अग्ने महभि पाहि विश्व॑स्या अरातेः। 

उत द्विषो मत्स्य ॥ १॥ 

भा०--हे (मञ्चे) वेजखिन्‌ | अश्वत्‌ अग्रणी ! (स्वं) चू (नः) 
हमारी (विश्वस्याः अरातेः) सब क्त्र सेना (उत) नौर (हषः म्यस्य) 
शतु मनुष्य से भी (महोभिः) बडे धनां द्वारा (पाहि) रक्वा कर । 

नहि मन्युः पौरुषेय इष्टो हि वः प्रियजात । 

त्वामदासं श्चपावान्‌ ॥ > ॥ 

भा०-- हे (भ्रिय-जात) उत्पन्न बारुकवत्‌ प्रजानां को वृक्ष, सुखी 
करने हारे राजन्‌ ! (वः) व॒क्च पर (पौरषेयः मन्युः) मनुष्यों का क्रोध भी 
(नहि ईशे) नदीं वश्च कर सकता । (सखम्‌ इत्‌ क्षपावान्‌ सिर तू ही 
शत्रुम का ना्च कर देने बाली मारी सेनादि का खामी (जसि) ३ । 

स नो विश्डेभिदवेभिरुजा नपाद्धद्रहाच। 


8९ 


रथि देहि विश्ववारम्‌ ॥ ३॥ 

भा०-हे (अजैः.नपाद्‌) बरु को न गिरने देने हारे ! हे (भद्रशोचे) 
कल्याणकारी कान्ति वा तेज से सम्पन्न ! (सः) वह त्‌ (नः) इम (विश्वेमि 
देवेभिः) समस्त विदान्‌ पुरुषां हारा (विश्ववारं) सबसे वरण करने योग्य 
(रथि) घन (देहि) प्रदान कर । | 
ज त्ने अस॑तयो मर्त युवन्त रायः ! यं जायसे दाश्वांसम्‌ ॥४॥ 


&०६ ऋर्वेदमाष्ये षष्रोऽष्टकः [अ ०५व०१२,९ 
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भा०्--हे (असने) तेजस्विन्‌ ! धरभो ! त्‌ (यं दासं) जिक्ष दानज्ञीङ 
शी (ब्रायसे) रक्षा करता है (तं मतं) उसको (अरातयः) समस्त शबरु भी 
(सायः) धन ते (नः युवन्त) प्रथक्‌ नहा कर सकते । 

यत्व वप्र अयक्तातावग्र हरहईचात यनाय । 

स तलाती मषु गन्ता ॥ ५४१६ ॥ 

भा०--हे (विप्र) मेधाविन्‌ ! & (अघने) तेजस्विन्‌ ! (मेध-सातौ) 
संग्राम वा यज्ञ य (व्व) तू (घनाय हिनोषि) धन भराक्ि क लिये उत्साहित 
करता है । (सः) वह (तव उती) वैरी रक्षा में रहकर (गष गन्ता) 
दाणियो, भूमियो पर भी व्य करने वाला होय है । इष्येकादशो वगः ॥ 





त्वं रथि पुरुवीरमश्चे दाद्युषे मताय । प्र णो नय वस्यो अच्छं ॥दे॥ 
भा०--हे (अन्ने) अग्रणी, नायक | (त्वं) त्‌ (परवीर) बहत पुत्र, 
वीरो सहित (रथि) रेश्वयं छो (दाशुषे मत्तोय) दानक्लीर मनुष्य को देता 
है} वह ठ (नः वस्यः अच्छ नय) हमें उत्तम धन दे । 
उरुष्या णो मा पर॑ दा अघायते जातवेद्‌ः । दुराध्ये ५मतौय ॥७] 
भा०--हे (जातवेदः) शे्येवन्‌ ! त्‌ (नः) हमे (दुराध्ये मत्तोय) दुष्ट 
चिन्तक मनुष्य भौर (अघायते) पापकारी, ईिस्षक ॐ हाथों (मा परा दाः) 
मत दे, उसके हित्ताथं हमं मत व्याग ।. 
अग्ने माकिष्टे देवस्यं रातिमदेवो युयोत । स्वभीहिषे वसूनाम्‌ ८ 
भा०~-हे (अघने) तेजस्विन्‌ ! विदन्‌ ! ( ते देवस्य रातिम्‌ ) तञ्च 
दाता के दिये दान को (अदेवः माकिः युयोत) अदानश्तीर व्यक्ति इम से 
पथक न करे । (तम्‌ वसूनां ईशिषे) तू ेश्वर्थो रौर मनुष्यों का खामी 
है । जथात्‌ हमारे पारस्परिक रखेन-देन छी न्याय पूवक व्यवस्था कर । 
स ना वस्व उप सास्यूजा नपान्माहिनस्व । 
सखे वसा जरतवस्यः॥९॥ 
भा०--हे (सज: नपात्‌) बर को नष्ट न होने देने वाले ! हे (वसो) 


अग८सु०७१।१२] ऋभ्वेदमाष्ये अष्टमं मरड्लम्‌ ६०७ 
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भरना को बस्राने हारे ! न्यायकारिन्‌ ! हे (सखे) खेदकारिच्‌ ! भित्र ! तू 
(नः) हम्म से (जरिवृस्ः) उत्तम स्तुतिशीर विद्धान्‌ जनो को (माहिनस्य 
वसः उपमासि) उत्तम धन, लान प्रदान कर । 

अच्छा नः श्रीरषोचिपं गिरो यन्तु दक्रैतम्‌ । 

अच्छा यज्ञाखो नमसा पुरूवसुं पुरुप्रसस्वश्चतदेः \ १०॥१२॥ 

भा (नः गिरः) इमास वाणि (कीर-कतैचिर्व) व्यापक तेज 
वारे, ८ दश्चवस्‌ ) दश्यैनीय को (अच्छ यन्तु) एष्य करके यश्ट हों बौर 
(तये) रशा के निमित्त हमारे (यद्वाक्षः) यन्त, सत्संग, जादर-सस्छार 
भी (नमसः) विनयपू्वंके (युर-वसुं युर-प्रशसतं) बहुत से रेग््थो से युक्त 
ओर बहतो से भर्लंसित स्वामी को प्राच हों } इति दवादक्षो वर्मः ॥ 

छि क्लुं सहलो जातवेदसं दानाय वा्यौनाम्‌ । 

हिता यो भृष्स॒त मर्त्येष्वा होता सन्द्रत॑मो धिष ॥ २१॥ 
. भा<--(सह्रः सदु) बर ॐ उत्पादक बा प्रेरक, (जातवेदसं) 
भक्तावान्‌, रेश्वयंवाच्‌ , (अधि) अशि, नायक को (वार्याणां दानाय) 
चरण करने योग्य श्रेष्ठ घनदान करने के ख्ये जानू । (यः) जो (सर्स्॑ष) 
मरणधम मनुष्यों मेँ मी (अद्धतः) अमर ( भूत्‌ ) होता है मौर (विक्षि) 
परजां मे (मन्द्रतमः) अति हषं युक्त भौर (होता) ्षानादि का दाता 
होता है इस प्रश्छार (द्विता) उसके ये दो रूप होते ई 

छि चो देवयस्ययाचि भ्रयत्य॑ध्वरे । 

चरि धीषु जथन्रञ्चिभदरत्ट्ि श्चा साधसे ॥ १२॥ 

भा०-हे मदुष्यो ! (वः) भप रोगों ढे प्रति मँ (देव-यञ्यया) 
चरमेश्वर की पूजा के खूप मे (अर्धि) थञ्चि का उपदेश्च करता ह । (यति 
सष्वरे) यज्ञ के भदत्त होने पर भी (अनि) जश्चि का काश्य रो । (घीष) 
सब कामो मे ( प्रथमम्‌ ) सवं भरथम (नर्चि) इस ज्ञानवान्‌ भ्रु का 
स्मरण करो । (अवति अर्चि) वेगवान्‌ घश्च रथादि के निमित्त भी भश्चि 


त जत 
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का प्रमोग जानो । त्राय साधते) क्षेत्र अथात्‌ देह म रहने बारे मात्मा 
ङी आसि या ज्ञान के लियि भी (अभ्रिम्‌) भभि ष्ठो द्टान्त रूप से जान । 

च्रननिरिषां खच्ये द॑दातु न शई यो वायौणम्‌ । 

छि तोके तनये शश्वेदीमहे वसुं सन्तं तनूपाम्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०~-(यः वार्याणाम्‌ दशे) ओ वरण करने योग्य धनौं का स्वामी 
हे वह (अभिः) तेजस्वी प्रु (सख्ये) खेदी भित्र को (इषां ददातु) अन्न 
दे । इम (वसु) सबके भीतर बसे (सन्त) सत्‌ख्ररूप ८ तनुपाम्‌ ,) सच 
देहो ॐ पार्क ( भध्चिम्‌ ) अचि, भ्यापक भरु को (तोके तनये शश्वत्‌, 
ईमहे) पुत्र पौत्रादि के कट्याणा्थं सदा याचना करं । 

च्रधिमीलिष्वाव॑से गाथाभिः कपीरदोचिषम्‌ । 

छश्च राये पुरमीव्छह श्रुतं नयोऽञ्च खदीतयें छर्दिः ॥१४॥ 

भा०--े (पुरमीढ) बहत घनो के दातः ! बहुतों पर बषाने हारे ! 
तू (गाथाभिः) गान योगब वेद्‌ वाणियां द्वारा ( छ्ीर-शोकिषम्‌ जभिम्‌ >) 
उयापक तेज वारे अश्रणी, नायक, ज्ञानी भु की ही (देडिष्व) स्तुति 
कर । (राये) धनैश्वयै की इद्धि ॐ लिये भी (तं) बहुश्रत विद्वान्‌ अभि 
की (ईैडिष्व) स्वति कर भौर (नरः) मनुष्यगण भी उसी (भधि) तेजस्वी 
की स्तुति करते ह । वह (सुदीतये छदिः) उत्तम तेन वाले के थि भी, 
दीपक के लिये गृह ॐ समान आश्रय ह । 

रि दवेषो योतवे नं गणीमस्थश्चि शं योश्च द्‌॥तवे । 

[क क [ ५ | ₹ 

विश्वासु विक््ववितेव हव्या अुवद्वस्व॒ऋषुणाम्‌ ॥१५।१२॥ 

मा०-हम रोग (नः देषः दातवे) भपने द्वेष भावों को दूर करने 
के लिय (अन्नि गृणीमसि) सवेब्यापक सर्व॑ श्रु की उपासना करं भौर 
(सयोः च दातवे) शान्ति ओर दुःख नाश करने के ल्थि भी उसी (भरि) 
तेजोमय का ध्यान करं । वह (विश्ासु विदु) समस्त प्रजां म (हव्यः 
भवत्‌ > स्तुस्य है ! इति तथोदशो वभः ॥ 
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[ ७२ | 
र्यतः रागाय कषिः । अश्षिदैनींषि वा देवता ॥ छन्दः--१ › ३, <~ १०, 
१२, १६ गायत्री । २ परदनिचृद गायत्री ! ४--६, ११, १२१५, १७ 
निचृद्‌ गायत्रो । ७, १८ रइ गायत्री ॥ अष्टादार्च सूतम्‌ ॥ 

इविष्छणुष्छमा ग॑मदभ्वर्ुषैनते पुन॑ः । विद्धौ ज॑स्य परासनम्‌ १ 

भा०--हे विदान्‌ रोगो ! ( इविः कृणुध्वम्‌ ) हविष, हान आदि का 
सम्पादन वा भन्न का साधन करो ( भ्व्य; अगमत्‌ ) अध्वर, हिसा: 
भाव से रहित यज्ञ का संबारुक भावे जौर वह ८ विदान्‌ ) विद्वान्‌ घुदष 
ही (भस्य) इस स््राध्यायादि यज्ञ का (ध्र-शासनं वनते) उत्तम श्ासनः 
पद्‌ प्रास रे । 

नि तिग्मरभ्यंः श्यं सीदद्धोता सनावधि । 

्षाणो अस्य ख्यम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-(तिग्मं अदं भमि) तीक्ष्ण, व्यापक, जानवान्‌ पुदष,के सम्भुल 
(होता) कान के रहण कराने बाला पुरूष (मनौ भधि) मननश्चीर शिष्य 
क ऊपर ( नि सीदत्‌ ) पिराजे गौर बह (अस्य सख्यं जुषाणः) इसके 
भरेम भाव को प्राक्च करने वाखा हो। 

शन्तरिच्छन्ति ते जने ख्दरं पसे म॑नीषयः | 

गृभ्णन्ति जिह्वयां खसम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०- (जने भन्तः) प्रघ्येक जन, उत्पन्न प्राणी के भीतर विमान 
(परः) चष से परे (र्द) दुः मे रोने वाङे वारोगादि के नाशक, बाघात. 
पदादि के प्रतिबन्धक, अतीन्द्रिय विद्यत्‌ अभि या तेजोरूप आत्मतत्व 
को भी (मनीषया) बुद्धि द्वारा जानना चाइते ह भौर ( ससम्‌ ) पसुक्ष 
खूप से व्यापकृवत्‌ विमान (निद्धया गृणन्ति) जिद्धा अर्थात्‌ ऽवारावद्‌ विद्यत 
शी धारा से जेते सन्नि भयात्‌ विदत्‌ को अष््ण करते उसी अकार निद्या 
भात्‌ वाणी द्वारा उस चेतन को प्रण करते, उच्चा पान करते भौर 

३१, ष 
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अन्यो कौ राते इ । 'ससं'--खपनमेतन्माध्यमिकं ज्योतिरनिस्यदशयेनं 
नि०५।१।३॥ वह सुठज्योति विचव्‌ हैन कमी र. दीखती हैर 
उसको भी उसकी जिद अर्थात्‌ रूपकती धार से ही अह्ण करते है, 
उसको एक नोक परयेरेतेह। 
जाम्यतीतपे चचवयोधा अर्हृदनम्‌ । दषर्द जिह्ययावच्यीत्‌ ॥४॥ 

भा०--अञ्चि, विचव्‌ (जामि) ति अयिक (अतीतपे) ठक्च दोता है 
जौर (धनुः) आकाशम ही (वयोः) व्र शो धारण करता इजा, 
( वनम्‌ अरदत्‌ ) कू भ रहता है, वड (षद) मेष को याक्िल क 
भी (जिह्यया) जिह्वा, ज्वा यारा हयी ( अबधीत्‌ ) आघाते करतत 
है, तोड़ डारुता है ! इसी प्रकारं जघ मी अति तष होकर (घुः 
वयोधाः) अरणी की लोविकि मै. चड्ुष व डोरी हारा बर पाकर काष्ठ क 
पकद्ता है भौर जिह्वा भभौत्‌ चिनगायै द्वारा ह्भिखा पर आघात कूरताः 
है । इसी भकार भश्नवत्‌ तेजसी शुरष (वयोधाः) वरू भौर यौवनावस्थाः 
को धारण कर (जामि अती्षपे) खूब हश्च होता, तवसा कर रेता है, बरु 
धारण करदा है जौर धनुष के वरू पर ८ वनम्‌ भर्हत्‌ ) सैन्य बरू का 
सदर वनका, उस पर खन करता, उंच आसन षर सैठता है, तव वह 
(जिह्वया) वाणी के बरूसे ही ( ददं गरवधीत्‌ ) पाषाण के समाने 
चकनाचूर कर देने वारे शु षक के दैन्ब वा क्षद्रिमगण को मी (अव- 
शीत्‌ ) नाज्ञ कर सकता है । 

` च न्वत्सो रुशच्िह निदातारं न विन्दते । 

वेति स्तोतव द्यस्ग्य॑म्‌ #॥ ५॥ १७ ॥ 

मा०~जिस् प्रक्र (वत्सः) वदा ( श्वन्‌ चरन्‌ ›) उछड्ता कदत 
इभ! (निदातारं न दिन्डते) किसी रोकने बारे कौन पावे उसरी अकार्‌ 
अभि, विद्व जव (इह)इस बन्तरिक्ष मे ( रक्षन्‌ >) पवेत चमकता दुभा, 
( चरन्‌ ) विबरता है, किसी (नि दातार) गघक या पकड केने वाहे 
पदाथ को नदी प्राक्च करता तब तक बं ( अभ्न्यम्‌ ) नख मै उत्पश्च वाः 
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॥ मो पिपा हः त १ यते 


जरु के उत्पादक अकाश्च वा शन्दूमभी ध्वमि को (स्तोतवे) पने वश्न ¦ 
करने के ङयि, (वेति) प्रकट कशता | (२) उसी भकार यड (वल्घः). 
स्तृति योभ्य नायक (श्वान्‌ घरति) तेजसी, छद अरित्र होकर विचरसा 
दै तव किसी गाथक को नक पाता, स्तुति करते के द्ये ८ अम्म्यम्‌ >). 
हं ध्वनिकारी गजान को भाक्त करता दै । इति अतुरो वर्मः ॥ | 
तो न्वस्य यन्पहदभ्वास्ोज॑नं वृहत्‌ । दामा रथस्य ददो ॥६॥ 

भो>--(उतो चु) भौर (स्य) इस विथत्‌ रूप भभ्नि को (रभस्म 
भ्षत्‌ ) रथ के धो के सुमान ( यत्‌ ) जो (महत्‌ योजन) बड? वर- 
पूवक जोदने का कायं & ऽसे (छरहत्‌ दामा) बडा भारी दमन करने | 
वार विदान्‌ ही (पे) साक्षात्‌ करहा है । ( २ ) उसी शकार इख 
देह-रथ में आस्मारूप भन्नि के जरववत्‌ जुने को मौ बया दमन्रीर, 
तपसी ही साक्चात्‌ करता है| 

२, | 9, ष्ट ५ (1 ४ 

दुन्ति खतेकाखुप दवा पञ्च॑ खजतः ती क्िन्थोरथि स्वरे ॥७। 

भार (स) सात मिरुकर (एकाम्‌ दुष्त) एक का दोन करते 
ह भौर (दधा पञ्च) दो पानं को (सिन्धोः स्वरे तीथं मधि) सिम्धु के खयं 
भकाञचमान तीथं भात्‌ मागं मरै (उप सृजतः) परित करते ड । थात्‌ 
अभ्याम भं--प्राण-भपान, दोनों पांच श्ञनेन्दिणों को सिन्धुः जर्थात्‌ 
भाण या रक्तको नादी के (चरे धिये अथि) खनं प्रकाशमान मर्म 
मेरुदण्ड में स्थित होकर पररिव करते षे। वे सातो मिरूकर (रकाम्‌ 
ददन्ति) एक आत्मा मा चेक्तनार्पमौ जावबागी को दोहन करते है, 
उसे बरु प्राक्त करते है । 

भः दशाभिर्भिवस्वतत इन्द्रः कोशमन्नच्यवीत्‌ । 

ख्यः डिच्ला हिद्रः ८॥ 

भा०~-जिस प्रकार (दन्द) सूर्य या विधत्‌ (त्रिशता . खेदया) सीन 
मक्र. के व्यापार. वारी: दीक्षिते. (द्भ). दशे दश्वो से माघात, कर. 
(दिवः कोशं आन्याबयति) अन्तरिक्षस्य कोका या ; मेष से. ज पाठन्‌; 
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करता है उसी प्रकार (इन्द्रः) यह भरमा या सुख्य प्राण (विवस्वतः 
कोदम्‌ ) विविध वसु, प्राणों बाले हस देरूप शन्नमय कोश को (दिवः) 
अपनी छामना यः भ्यवष्टार, दीति की (त्रिता) त्रिगुणात्मक (खेदया) रल 
खदश्च प्रेरणा से ( अचुष्यवीव्‌ ) चरता है । 
परि तिधातुरध्वरं ज्ञणिरेति नवीयसी । मध्वा होतान्यो अञ्जते ९ 

मा०-यह (त्ि-घादुः) वात, पित्त, कफ तीनों धातुधों से धारित 
यह दे (परि-मप्वरं) भविनाश्ची नास्मा के बरु पर, (नवीयसी) सदा 
जयी, क्षक्ति पे (जूणिः) सदा वेगथुक्त होकर (परि एति) सर्वत्र गति 
करता ह ओर (होतारः) प्रन्न को प्रहण करने वरे देहधारी उसं शक्ति 
को (मध्वा) सच्च घ्र द्वारा (भज्जते) पाप्त करते दै । 

खिश्न्ति नम॑सावतसुश्वाचक्रं परिज्मानम्‌ । 

ली चीन॑वारम्चितम्‌ ॥ १० ॥ १५॥ 

भाजि प्रकार ( श्चा-णक्रस्‌ ) जिसके छपर चक्र हो भौर 
८ परिज्मानम्‌ ) चरो सोर मूमि हो भौर ( नीचीनवारम्‌ ) नीचे पानी 
के द्वार षां एेसे ( अक्षितस्‌ ) भष्चय जरु के भण्डार ( जवक्षम्‌ ) दूष को 
(नमख) भन्न केषेतु वाजरुषे (सिद्वन्ति) सचते, वा उस कूपसे 
"अक्षितः भन्न के खेत की सिचाद करते है । उसी प्रकार (२) यह देष 
आघ्मा छी रक्वा ॐ लिये होने से "भवत है, उसका व्यवस्थापक यन्त्र 
चक्र शिर सर्वोपरि लगा है वह “उच्चाचक्र' है, चारों ओर उसकी गति 
होने ते (परिञ्मा' है। गुदा, मूत्रादि मामं नीचेके द्वार रै, वष हष्ट-युषट 
"अक्षितः है इसको रोग (नमसा) भन्न पे सीवते, बते हं। (नमः 
इस्युदक नाम । इसी प्रकार ( ६ ) भभमिषेा जन उष्दलक्र, रथणक्र, धा 
दैन्यजक्र के स्वामी, (परिञमाने) सवतो वरुबान्‌ (अवत) रक्षक राना 
का भमिरेक करते दै) बह (अकि) अक्षीग भोर क्रुवारक वैन्यो 
अपे बीच रजता है । 
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श्रभ्यारमिदर्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु । च्रव्तस्य॑ विसर्जने ६९११४ 

भा०-(ष्करे) अन्तरिक्च मै (ज्रयः) मेधगण (निषिक्तं) निषेचिव 
(मशु) जल को ( भमि मारम्‌ ) भ्राक्च करके (भवतस्व) दप के (विसर्जने) 
विक्षेप स्यान्मे जल करो प्रदान करते ई उसी प्रकार (पुष्करे) षुष्टि से 
युक्त राष्ट मं ( नि-सिक्तम्‌ ) खुब परिषृद्ध (मधु) मधघुमय रेश्वयं को 
( भमि मारम्‌ ) प्राक्त करङे (अद्रयः) मेषत्रत्‌ बलवान्‌ पुरुष (भवतस) 
पारक राजा के (विजने) विदोष निर्माण मेँ प्रयन्न करं । 

गाव॒ उपावतावतं मही य॒ज्ञस्य॑ रण्ख॒द। । 

उभा कणा हिरण्यय ॥ १२॥ 

भा०--हे (गावः) वाणियो{वा हे पञ्च, भूमि आदि सम्पदाा 
उनम बसी प्रनाभो { जाप रोग (जवततं रप भवत) रक्षक के समीप 
उसकी शरण भाप्रो । (यक्तश्य) सस्संग ओर सत्कार के योग्य पुरुष को 
ये (मही) पूज्य आश घौर भूमि वा श्चास शासक वं दोनों (रष्डुदा) 
उत्तम यक्ष, बलु देने वाङ्ष्टं। इस पालक पुरुष के (उमा कणौ) दोनों 
कान (हिरण्यया) सुण के अस्कारों वदित रमणीय उपदे घे 
शोभिदठ ह । 

आ सुते सिञ्चत भियं सोर्दस्योरभिधि॑म्‌ । 

रसा दधीत वृषभम्‌ ॥ १२॥ 

भा०-(सेदस्योः) भूमि भोर आकाश्च के बीच (जभि-धियं) सर्वतः 
कान्तिमान्‌ , सूयं ऊ समान श्ास्य-शास्क या स्वपश्च परपक् दोनों इर 
के बीच मे विदोष क्रोभा, रक्ष्मीके धारक या ञश्रय योग्य पुरूष को 
(सुते) अभिषेक योग्य पद्‌ या देश्यं पर (सिञ्चत) अभिषिक्त कसे । 
(स्सा) परथिवी वा बरूवती सेना (इषभं दधीत) बख्वान्‌ पुरष को धारण 
करे | इसी प्रकार भूमि, भाकाश्च के बीच कान्तिमाच्‌ भन्निणेषृतोंन्चे 
सेच्रन करो, जिससे यह रसा, एथिवी वषणश्नीर मेष को धारण करे । 
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ते ज[नव स्वस्रोक्यः घं वत्सासो न खातृभिः। 

लिथो ससन्त खामिभिः ॥ १४ 

भाग--(वस्सासः स्वनसि: न) दडे डिख प्रकार साभा से (निथः 
जसन्त) परस्पर मिरु जाते ह उसी भरकर (ते) वे भ (वर.क्लः) रष 
म बने वारे श्रजायण (स्वम्‌ ओक्यं नान्ते) अपम देया स्थानके 
बाक्ठी षो लाना फर ओर वे (नाभिभिः) अपने बन्धु जनों के साथ (मिथः 
नसन्त) परस्पर मिरूकर रहे, प्रेम से मिस कर । 

उप॒ छ्नक्पु वर्तः कृण्वते धरर दिवि । 

इन्द्रः शर्या कसः स्व॑ः । १५ । ६६ ॥ 

मा०-(लक्केष बप्सवः) देद्वावय्वो ॐ घटक पदार्थो पर भोजन करने 
बाद पुरूष फे जिस प्र्ठार वीर्य (दि घदणं छ्ृण्वत्े) सूधास्थरू या 
मूखग म स्थिति करते ह भौर (इन्द्रे जथा नभः स्वः) आत्मा, या माण 
भौर अघ्नि ङे माधार पर भन्न भौर षक्ति नियर है उसी भकार पत्रो 
द्वारा षृत्ादि को खाते हृषु भनि पे दग्ध घत, चद्‌ के अंश (दिवि) जका 
म बाते भौर (इन्दे अद्रा नमः स्वः) सूय जीर अश्चि के भाश्रय ही यह 
पूथिवी छा अन्न जोर प्रकाशः होत्ता ह (२) इष्यी प्रार्‌ राजाके इपमोय 
करते हए ही यह सथ जन (दिति) भूस पर सुख से आश्र रते है। 
हमलिमि (सः नमः) समस्त सुख भौर भूमि का अरु, श्पसक बर भौर 
सेन्थादि सब (इन्दे) तेसघी, ेश्वयदान्‌ , हन्ता भर (अन्ना) जभ्निरत्‌ 
सेजस्वी भागक पर निमर ह! इति षोडश वगः ॥ 


अधुक्त्पिप्युषीमिषमू खत्तपदीमरिः । 


सूयस्य सप्त रद्ेमाभः 1! १६॥ 

भा०-(भरिः) वेगे बंख्ने वाशा वायु जिस प्रकार (बय सस 
श्विमभिः) सूर्य केवेग से भने वाले सात किरणों द्वारा ८ पिष्बुषीम्‌ ) 
यु्टिकारक ( षम्‌ ) भन्न भौर (उजं ) रस को (सक्चपदीम्‌ ) सपणश्नीर 
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चरण वारी अन्तरिश्चस्य गौ ख्प मेघ को ८ सधुश्चत्‌ ) दोदता है । इसी 
भ्रकार्‌ (अरिः) स्वामी, (सूर्यस्य सक र्िममिः) तेजस्वी व्यवस्थापक के 
बरनाये सात मयीदारभों द्वारा, (सक्च पदवीम्‌ ) सपंणयुक्त पदों वाली, अर्थात्‌ 
जनों से वक्षी भूमि दे (विष्टुषीस्‌ षं मज) पुषट्ारक अन्न भौर पुष्ट बर 
का ८ अधुक्षत्‌ ) दोषन खस्ता है । थना मै भद्च, बड की द्रद्धि करता है । 


॥ 


५, | ०५ ` क, भ 
सोमस्य भिन्नवर्णाः पूर भा ६द्‌ । तदातुरस्य मेयजम्‌ १७ 


म!०--हे (भिन्नाबदणः) मिध्र ओर्‌ वरण, दिनि ओर्‌ रात्रि (उदिता 
सूरे) सुं के उदय होते २ र (सदस्य आददे) सोम, बरुकारक ओषधि 
रस. का सेवन करं, ( तत्‌. भारस्य सेदजन्‌ ) वही व्याधिपीडत ॐ सव 
शेगों शी नाश्चश चिकित्सा करता है । 

उतो न्व॑स्य यतण हुयतस्य निघान्थम्‌ | 

परि यां जिद्वय।तरत्‌ ॥ १८ १ १७॥ 
 भाग्-(अख) हस (द्॑तस्य) कान्दिमान्‌ अचि या दूयं का (यच्‌ 
वद) जो षद या स्थान ( नि-वःन्यम्‌ ) समि पर विश्चेप धनवा धान्ये 
ओग्थ है, उको भ्चि ददी (यां परि) समस्त आकाच्च मे अपनी (जिह्वया) 
उ्वारमयी जीभ वे ( षरि वनत्‌ ) कैडाता दहै । इसी पछार जो रान 
का दोशर्ययोस्य पदु है रक्षको यष्ट माथक विद्धान्‌ अपनी वाणी द्वार 
विस्व करे । इति सदश्च वर्मः ॥ - 

| ७३ | 
गोपवन जनेयः सप्तिं ऋषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ छन्दः--१, २ ५ ४, ५, 
७; ९--११, १६--१८ मामग्त्री । ३, <, १२--१५ निचृद गायत्री । 
| ६ भिरा गामत्री # भष्टादश्चचं खच्छम्‌ ॥ | 
उदीराथाश्तायते युञाथामभ्वित्रा रथम्‌ । 


अन्ति षद्भूतु वामवः ॥९॥ 
भ्रा०्--हे (अशिना) विद्वान्‌ ज्तेन्दिय युरूषो ! जाप दोनों (कता- 
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यते) सत्य त्रान भीर यल, भन्नादि के इच्छुक के किये ८ उद्‌ देराधाम्‌ ) 
उत्तम उपदेश्च करो ओर ८ रथं युजाथाम्‌ ) रथ के समान ही उत्तम उप- 
देश करो । यक्षरश्चाथं रथ भौर सत्य ज्ञान प्रा्यर्थं उपदेश को प्रयोग 
करो । (वास्‌-मवः) भापका रक्चा भौर कान (सत्‌ भूतु) सत्‌, सत्य ह 
भौर (भन्ति) हमारे सदा समीप रहे । रथो रपतेः निर०। 

निमिष॑च्िजवींयसा रथना य।तमभ्विना । 

भन्ति षच्धूतु वामवः ॥ २॥ 

भा०-(नि-मिषः चित्‌ मवीयक्ना) पर्क की द्ेषक सै मी अधिकः 
वेग वाके (रथेन) श्थसे हे (धिना) भश्च नारख्न मे चतुर जनो! आष 
रोग ( भा यातस्‌ ) भावो । (वाम्‌ भवः सत्‌ भन्ति भूतु) भाष दोनों की 
सत्‌ रश्च! हमे खदा भराष् हो । 
उप॑ स्कणीतमर्थये हिमेन॑ घर्मम॑भ्विना । अन्ति षद्‌ भूतु वामवः ३ 

भा०--(जत्रये) बिविध तापं से निदत्त होने के लिये हे (धिना) 
अरश्वोवत्‌ इन्दियों के संयमी जनो ! (घम॑म्‌ हिमेन) दाह को श्षीतल जरः 
से निस प्रकार दूर किया जाता है उसी प्रकार सन्तत जन को श्चीतरू 
वचन से ( उप स्तृणीतम्‌ ) भाच्छादित करो, उसका सत्कार करो । (वां 
जन्ति भवः सदु भूतु) माप रोगों का सत्‌ ज्ञान, इमे सदा प्राह ह्य । 

क स्थः कुहं जग्मथुः कदं दयेनेदं पेतथुः । 

अन्ति षद्धूतु वामवः ॥ ४॥ 
, भाद स्थः) गाप कीं रहो, (ऊह जनन्मथुः) कीं भी नाते 
हो, (कह इथेना इव पेतथुः) कमी भी दो परथेनों के समान वेग ते, उत्तम 
भचार चरित्रवाय्‌ होकर गमन करो । (वाम्‌ भन्ति सद्‌ भवः भूतु) ठु 
दोना ॐ समीप सदा सत्‌ सान, रक्षा बर हो । 

यदद्य करि किं चिच्छृधूयात॑सिमं हव॑म्‌ । 

भन्ति षद्धूतु वामवः ॥ ५॥ १८॥ 
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भा०-(यव्‌ अद्य) जज के समान ( कर्टिं कर्हि चित्‌ ) कमी कमी 
भाप दोनों ( इमं हवं शछश्रयातम्‌ ) इस आह्वान या कचन को श्रवण कर 
ङ्िया करो । (वाम्‌ अन्ति सत्‌ मवः भूतु) आपे पाञ्च सदा सत्य छऋान,. 
सद्‌ भ्यवहार रहे । 

श्रभ्विना यामहूतमा नदिं याम्थाप्यम्‌ । 

अन्ति पर्त कवामवः।॥ ६ ॥ 

भा०-हे (जिना) उत्तम अरो के समान इन्द्रियों, मनो के वश्च 
जनों ! लाप दोनों (याम-ददमा) उत्तम संयम, परस्पर बन्धन को स्वो 
तम रीतिषे सीकर करने वेषो । जाप दोनों के (नेदिष्ठ) अकि 
समीपतम ( भष्यम्‌ >) बन्धुत्व की मै (यामि) प्राथना करता हं । 
अवैन्तमर्च॑ये गहं छण॒तं युवभम॑श्िना । अन्ति षद्धतु वामवः ।\७॥। 

भा०-हे (अशिना) उत्तम नितेन्दिय खी पुरूषो! भप लोग 
(अन्रये) इक्त राष्ट आश्रम याणृहर्मे रहने बिके ख्यिया दीनो दुःखों 
ते निदत्त होने के ल्य (युवं भवन्तं गृहं कृणु) ठुम दोनों र्चा करने 
वाखा घर बनाभो । (वाम्‌ अवः सद्‌ अन्ति भरतु) दुम दोनीं के संमीष 
उत्तम शश्चा साधन, ज्ान, व्यवहार होवे । 
वरेथे छभ्िमातपो वदेत वररूवचये । अन्ति षर्ूतु कामवः ।\८॥ 

भा०~- भाष दोनो (वर्णु वदते) उत्तम वचन बोरे वारे (अत्रये) 
शीनं दुःखों से निधत्त जन के हितार्थं (उतयः) सब परार के संताप भौर 
भमि के समान कषश्टदायी कारण कोभी (वरेथे) दर करो । (वाम्‌ सत्‌ 
शबः सन्ति भूतु) भापका उत्तम हान भौर रक्षण सदा दर्म प्रक्ष हो। 
प्र सत्तच॑धिराश्यसखा धार॑सथेर॑शायत । अन्ति षद्ध तु कामय: ९॥ 

भाग्(खक्च-वधिः) सातां प्राण्णं को थिर या दमन करने वाद 
विद्वान्‌ (भा-छसा) उक्तम ब्रा से पररि होकर ८ भध्चेः धाराम्‌ >) विदान्‌. 
पुरूष की वाणी को (पर ज्ञायत) अच्छी प्रकार हृद्य मै घारण करे, 
उसी मे (वाम्‌ भवः सत्‌ अन्ति भूतु) पूववत्‌ । 
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इदा गतं वृषण्वसू च्छण़तं म हमं ह्वम्‌ । 

मन्ति षद्धलु चामर्चः ॥ १० ॥; ३९ ५ 

भा०-हे ( द्ृषषण्वस्नू ) बरुयु्त भराणापान वाङ जनो ! (इह जाग. 
चम्‌ ) यहां घषो । (मे हमं इवं शणुतस्‌ ) मेश इस भानन्त्रण को श्रवण 
रो । (वाम्‌ अवः) पूरव॑घत्‌ । इत्येश्टोन्षिंशो वगः ॥ 

किद्‌ च पुराणवल्रर्तारिव शस्यते । 

न्ति पद्‌ भतु रामः ६ ११॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पर्षन ! (इद्‌ गां इराणवत्‌ किम्‌ ) यह भाप 
खोनों का पुरातन, सदात्तन छा वेदु-ान किप प्रकार काद १ जे (जरतेः 
इव) छृद्ध वा शपरेष्टा अनो ॐ वचन के समान उपदेश्च किया जाता है, 
€ अवः सत्‌० ) च॑वत्‌ । 

ख्रां चौ सज्ञात्यं समानो बन्धरण्विना। 

अन्ति षद्‌ भूतु वायः ॥ १२ ॥ 

आआ०--हे (अश्वि) दिम राशत्रिवत्‌ परस्पर बड शली पुरुषो! (वां 
सजावयं सम्मान) माप दोना छी एत्पत्ति दुक समान जीर (बन्धुः समानः) 
लाप दोनों छा बन्धु समाव दहो । (वाम्‌ भकः अन्ति सद्‌ भूतु) तुम 
शना की परस्पर समीपत, शपित, वःश्, वाचन-भ्रवण क्रिया, इच्छा, 
-आाहिषङ्गन, दए्न-प्रादानादि प्रच सद्‌ उथवह्टार ष्टा । 


# ^) 
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यो गं रजस्थरण्विना ररा वियाक्ति रार्दसी । 

मन्ति षद्‌ सतु गामघः । १३॥ 

मा०--हे (अधिना) वेगयुक्ठ साधनों भौर जादि के ज्षाता जनो! 
(अः) नो (वां) तुम दोनों का (स्थः) श्थ (रननंसि वि-याति) गाना सेको 
को प्राक्त होता है, वदी (रोदसि वियाति) काश्च ओर प्रथिवी पर भी 
विक्षेष रूप पे जाये । (वाम्‌ खद्‌ भवः०) उत्तम गमनागमन सदा हो । 

आ नो गन्येभिरद्यैः खहच्चै रपं गच्छतम्‌ । 

अन्ति षद्‌ रतु वामः ॥ १७ ॥ 
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मा०~भाप रोग (गब्येभिः अश्व्येभिः सदद्धेः) हष्यरों गौनो नौर 
अश्वो (नः भा डप रच्छकषम्‌ ) हमें माष शोषो । (वाम्‌ सद्‌ जवः०) 
शाप दोनों का उम रञ्चण सामर्थ्यं ह्मे प्रा होवे । 

मानो गव्येधिरशव्येः खष्टस्रे भरति स्यतम्‌ | 

अन्ति षद्‌मलु चासः ॥ १५ ॥ 

म०--( सदहणेनभिः पव्येभिः अशश्येभिः सः मा अति श्रम्‌ ) हम 
सहलो, सौव भौर भशवो घे शित मत करो । (जाम्‌ सद्‌ अवः) नाप 
रोगं का डसम दान सदा इम प्रदो | 


द्रुणन्छुरुषा अपरूदकज्यारञ्छवावरी ! बन्ति षद्‌ शतु शापः १६ 

सा०--निस प्रकार (रषा) प्रसत देशा की सूयं कान्ति (क्टत.वरी) 
तेजसी, (भरण -प्पुः) भर्म अष्छाशच दाडी होती ओौर (-्थोहिः अकः) 
प्रका करती हे शस्त प्रकार (करत-्ररी) सस्य हान को परम करने 
वरी (रषः) कमसीय न्ति ते शुक्त (अरुणष्सुः) अर्ण वण की, 
सुन्दर खभदती ८ भयूत्‌ ) टो षड (ज्योतिः भकः) खत्य क्षाम छा प्राश 
करे ! (कास्‌ भन्ति दयवः०) पवत्‌ । 

च्ण्विता सु विषयाद्‌ पर्करम दज । 

अन्ति षद्‌ सतु काम्वः ॥ १७ ॥ 

< (भख्विमा) सूबे अन्द्रवत्‌ कनी श्ुषो ! (परद्चमान्‌ इव 
दृष्ट) षश्छु बारा इुश्य जिश् प्रकार दृष ऋ काटत्रा £ उसी भकार सूं 
चन्द्रषत्‌ हाय -ज्धःति वाखा इर्व ( घु 8ि-काकशत्‌ ) अकामा दो, 
सश्ताभत्तस को सास्च करे । (गाम्‌ जः छत्‌ ०) शूयंश्त्‌ । 

पुरं न पु॑प्यवा रंज कष्णयां वाधितो विश्या । 

अन्ति षद्‌भतु शामः ॥ १८ ॥ २० ॥ 

मा०--हे (शमो) श्रुः छे परान्यकारिन्‌ ! जिघ्ठ प्रकार (हष्मथा 
वाधित्तः) रात्रि ते बाधित सूर्यं लन्ध्षार को छिन्न मिच्च कर देता है उषी 
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का अरणन करते है इसी प्रकार (यं) निसको (मित्रं न) मित्रवत्‌ (सर्पिः 
भासुतिस्‌ ) शतयुक्त अश्च द्वारा सत्कार के योग्य जानफर (हविष्मन्तः) 
अन्न भःदि हाय मे लिये नन (अश्चस्तिभिः) उत्तम वचनो ते (्रक्ंसन्ति) 
भश्छसा करते है, उसकी तुम मी स्तुति गौर नाद्र कये । 
पन्यौसं ज्ञातवेदक्तं यो देवतात्युधता । इव्यान्येर॑यदिवि ॥ १ ॥ 

भा०--(यः) जो मभि (देवताति) ज्म ८( इष्यानि दिवि-रेरयत्‌ ) 
इज्य पष्ार्थो को आकाश की ओर प्रेरित करता दहै, उस्‌ (जात-वेदसं) 
रेश्वयं युक्त षा सर्वज्ञ, (पन्यांसं) स्ततियुक्त अधि का गुण वणन कर, 
उते व्यवहार मै छां । इसी प्रकार (यः) जो विद्वान्‌ पुरुष (उच्चता 
इष्यानि) उत्तम रीति से भाष अश्नों भौर धनो को (दिवि) क्ञाब माग ` 
ओर सखव कायम लगा देता है उस (ज्यत-वेदसं पन्यांसं) देश्ववयं भौर 
श्चान से युक्त, स्तुत्य, व्यवहारङश्रार पुरुष छो हम प्राच इर । 

आगन्म चुत्रहन्तमं ज्येष्ठ॑मथिमान॑वम्‌ । 

यस्यं श्चतवौ वृहच्चाश्चौ अनीक एते ॥ ४ ॥ 

भाग्यस्य) जिते (अनीके) सैन्य बर मै ( हन्‌ ) बड़ा भारी 
(आश्षेः) श्रु को भजन या पीडन करने मे समर्थं (तशो) प्रसिद्ध 
अश्वारोही जन (एधते) इदि को प्राक्त होता है, उस ८ भ्येष्ठम्‌ ) स्मे 
वड़े (आानवं) मनुष्यो के हितैषी ( जनिम्‌ ) तेजस्वी (इत्रहन्तमं) सबसे 
अधिकः शत्रुहन्ता पुरुष छो इम (मा अगन्म) पराप्त करं । 

दस्त जातवेदसं तिरस्तमासि दतम्‌ । 

घता्टवनमीञ्यम्‌ ॥ ५॥ २१ ॥ 

भा०-( इताहवनम्‌ ) तेज से देदीप्यमान अभि घस्य, षा अरो 
द्वारा भाषर करने योग्य ८ ईड्यम्‌ >) स्तुति योग्य (तमांसि तिरः ददत) 
अन्यक्ारो को दर करके सत्य ज्ञान को द्याने बाठे, (भगत) भरत स्वदूप 
(बात-देदसय्‌ ) आनमय प्रयु कीहम उपासना करं । इत्येकर्विके वर्गः 9 
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खवाघो ये जना इर सि हव्यसिरीरवदते जुद्धानासो यतस््रंचः ॥द॥ 

भ~ जिद्ध प्रकार (संबाधः) कलिक रोग ( अस्मिम्‌ ) उश्चि कों 
(यल.ख्चः) जुहू भादि साध कर (इद्धानासः इन्येमिः इते) आवि देते 
हुए चर आदि ले उपक्र करते ई उन्ती प्रकार (इमे) ये (सबाध्छः) 
पीडा युक्त (जनाः) मचुष् (क्तः) प्राणों का निप्रह्‌ करे (इद 
नासः) त्म समपग करते हुए ( चम्‌, भनम्‌ ) जितत तेजेमय, पाप 
नाक उयोति की (दव्येनिः) रुत्व जयनों से {दवेदते) स्तुति करते उदे 
उत्तम भावों से जाइते दै, उक्ती दी उपासना करनी चाट । 

इथं ते नभ्यली सत्निरग्टे अधाय्यस्मदा । 

यन्द सुजाते खुक्रलोऽूर दस्मातिथे ॥ ७॥ 

मा०-दे (मन्द्र) स्सुत्य, शावन्दु्न ! दे (सु-जात) शुख-सवश्प ! 
हे (सु-कतो) इम कर्म, प्रा बाहे ! हे (असूर) जमद्‌ ! अष्िसक ! हे 
(दस्म) दक्॑नीय ! हुषटदकस ! हे (शदिथे) व्यापक, भतिधिवत्‌ षज्य ! हे 
(अश्न) नवन्‌ ! (ते) तेरी (इ) यइ (नम्बरी) अतिस्तुत्य (मतिः) 
स्ानमयी बुद्धि (स्मत्‌ अथाभि) हमारे म स्थिरषशे। 

सा तं अग्ने छन्तमा चनिष्ठा मवतु छियः | 

तयः वर्धस्व सखष्रुतः ॥ < ४ 

भाग्--दे (जद) नवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! (ने) तेरो (खा) वद (क 
तमा) शान्तिदाय (चनिष्ठा) रतम जञ्जबत्‌ भोम्य, सुखदात्री इदि 
(भिम) श्रीतिकर डो । (त्या) उसप्े त्‌ (सु-स्तुतः) उक्तम स्तुतिदुक्त 
होकर (वधंस्व) दृध ऋ प्राक्च हो ओर इमे भी बद्‌ । 
सः. चुननर्युल्िनी बदु शव॑स श्रव॑ः । दधत लृ्तूर्य ॥ ९ ४ 

मा०~--(सा) वह (यतेः द्ठिनी) प्रका से धका युक्त. वाणम 
(कनवरयै) सावरणकारी अङएनार्वकार ' को नाश इ : निमिन्त (दृरत्‌.श्रवः) 
बदा शान (अवसि) कानमे (उप दषीत) धारण. करावे 
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अदवमिद्गां रथप्रां त्वेषभिन्दरं न सत्पतिम्‌ । 
यस्य श्रवसि तृय पन्धपन्यच कृष्टः ॥ १० ॥ २२॥ 

मा०-हे (कृष्टयः) मनुष्यो ! आप रोग ( एन्यम्‌ पन्यस्‌ ») अति. 
स्तुत्य २ खाये, धन यौर (श्रवांसि) नाना चानां, आहार योम्य अद्धोंकः 
(त्वथ) रक्त करो, उसको { माम्‌) गौ के समन मातृतुल्य (अश्वम्‌ 
इत्‌ >) अश्च के समान बख्वाद्‌ ( स्थभ्राम्‌ ) महारथी के खम्यान भ्रमाव- 
श्री, (वेद) सूयं के समानं तेजस्वी (इन्द्रं न) रेश्वय॑दान्‌ विखत्‌ के 
समान तीक्ष्ण, (सव्पत्ति) सज्वनों के पार्क प्रयु की उपासना करो। 
इति द्वाविश्षो वगः ॥ 

यं त्वां गोपवनो गिरा चतिद अङ्किरः। 

स पावक श्चुधी हवम्‌ ॥ ११ ॥ 

भाल-हे (पावक) वविच्र करने हारे ! (यं व्वा) लि्‌ ठृश्को (गो- 
पवनः) वाणी द्वारा पवित्र करने वाखा ओर (गोप-वनः) उाणी के पारक. 
विद्वानों का सेवने करने वाख, पुरुष (गिरा) काणी द्वारा ( चनिषटव्‌ ) 
तेरा सत्कार करता है। हे (सभ्ने) सानवच्‌ ! हे (अँशगरः) तेजस्विन्‌ † 
(सः) वड तु. (इवम्‌ श्रध) इमारे आह्वान क श्रवण कर । 

यं त्वा जनख ईव्ठते खवाधो वाजसा । 

स योधि चुजतूयं ॥ १२॥ 

भाग (यं व्वा) जिस तुको (सख-बाघः) बाधा या पीडा सदित्त 
दुःखी जन (बाज-साःतये) कान मर रेश्वयं फो आाक्च करने ॐ किये (दंडते) 
स्त॒ कर्ते है । (सः) वह तू (इत्र-तर्य) विक्लादि के गा कर्ते के कायं 
मं (बोधि). हम हनकाय्‌ कर्‌ । . । 

चह टखान शां शर्तदणि मदच्युति । 

श्धीसमय स्तुकाथिनौ सक्ष खीष्पं च॑टुर्मम्‌ ४ १३४ 

भारग इतरुको परताप स भूव देने आङे (अवलि) पसिदध 


> भन 
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अश्च सैन्य के स्वामी (मदच्युति) शध के मद्‌ कोदृर करने मे समथ, 
वीर पुरुषों के भधीन (स्तक्छाविनां) बालों की भन्थि, फुन्दों वाङे (नतु- 
माम्‌ ) चारो वर्णौ,वा बारघोधो,या सेनाके चारों अगोंके वीरोंके 
(खश्च) अति दीक्ष, वमचमाते (शीर्षा) शिर या भ्रसुख नायक जनः 
(कषध सि इव) मानो उनके सख्य वल हे । जथौत्‌ वीरो के शिरो के बा 
ओर भूं, दादी भादि वीरत्व चोतक चिद्ध दै, मानो वे ही उनके बह, 
वैषालों से धिक्च ॐ समान भयानक प्रतीत होते द| केशान्‌ शीर्षन्‌ 
अद्यते ध्ये शिखा सिस्य रोम स्विषिरिन्दरियाणि । यज्०° १९। १२॥ 
छनको (बह) मै (वानः) मश्च देने वा स्वीकार करने वाखा होड । (२) 
इखी धकार ८ आष = कषः सनोतिइति करक्षः स्वार्थेऽण ›) विद्वान्‌ वेदक 
(अतर्वभि) विश्चत, विदान्‌ शिष्यां खे (मद-च्युति) इषदायक गुर के 
धघीन (स्तुकाविन) बालों के गुच्छं वारे ( जतुणाम्‌ ) चारों वभौ के 
विचाथियो ॐ (ष्वा) दुरे वे संडे इए नाना (शीर्षा) क्षिर भयात्‌ शिरये 
वारे शिष्य गण उनके (श्षधासि इव) सेना के समानदहों। उनको 
(इबांनः) अश्न, मिश्चादि देने हारा होड । विद्वान्‌ के जधीन सकद शिष्य 
इसकी तेनाह जपे धौम्य के पांच सोरिष्ययथे। वृक्षा शीष इति 
सायणाभिमतः पाठः । 

भां चत्वार च्ाह्दः शविष्टस्य दवित्नवः। 

सरथासा श्चा पया वलछलन्वया न तु्रयम्‌ ॥ {४॥ 

भा०~(शविष्ठस्य) भति बरुयाी, सेनापति के (चत्वारः) चार 
(डविन्नवः) वेगवान्‌ (भाश्चवः) शीघ्रगामी, घश्वों के सामने वेग से वाक 
मण करने वारे, (सु-रथासः) उत्तम महारथी रोग (तुभ्यम्‌ बय; न) 
-छतुरिंखक बर्वान्‌ रष को वेगवान्‌ अशो के समान (भ्रयः ममि वक्ष्‌ ) 
जे यानवत्‌ चारण करते ह । 

खत्यभित्वा महेनदि परुष्ण्यव देदिशम्‌ । 

नेमापो अद्वदात॑रः छविष्टादस्ति मत्यः ॥ १५॥ ॥ २३॥ 
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भा०-हे (महेनदि) महानदी ॐे समान बडा भारी शब्द्‌ करने 
कर ! हे (वरष्णि) पोद पो अथात्‌ छोटी २ इकडियों से बनी, वा पवं 
यवे पर उष्ण अथौत्‌ छतु को दग्च करने बारी, तेजस्विनी सेने ! (त्वा) 
चुक्लको मै ( सव्यम्‌ इत्‌ ) सव्य ही ( जव देदिशम ) कहता हँ । हे 
(जापः) आक्च जनो, प्राक्च परजा ! सुनो ८ शचविष्ठात्‌ ) अति बख्खाली षे 
दुसरा कोद (सत्यैः) मनुष्य (अश्वदातरः न ईम्‌ अस्ति) अश्च सैन्य कः 
अन्न वख शति आदि देने वा पालन करने वाला नहीं है । बरिष्ठ राज 
ही बड़ा अश्वादि सैन्य का पार्क होता है । इति त्रयोर्धिसो वर्मः ॥ 

| ७५ | 
{विरूप कषिः ॥ अधिदेवता ॥ छन्दः--¶) ४, ५, ७, ९) ११ निचृद्‌ गायत्री । 
२, ३, १५ विराड्‌ गायत्री ! ८ आची स्वराड्‌ गायत्री । षोडरार्च सूक्तम्‌ ॥ 

युक्ष्वा हि दे बहतो अर्वा अघने रथीरिव । 

नि होत पुव्यैः संदः ॥ १॥ 

भा०--( रथीः इव अश्वान्‌ ) रथी जैते रथ मे बश्च को जोडता है, 
चैष हे (अने) क्तानबच्‌ ! तू (देव-हूतमान्‌ युक्षव) छयुभ गुणों को धारण 
करने वालो म ष्ठ पुरुषों को, इन्द्रियों का साधशूवत्‌, रष मं उचित 
धद पर नियुक्त कर जौर तृ (होता) सब को शति-वेतन आदि देने वाद्य 
(प्यः) सव मे पूणं, सब से यख्य होकर विराज । , 

उत नो देव दर्वा अच्छा वोचो विदुष्टरः । 

ध्रद्धिदवा वायौ कृधि ॥ २॥ 

भा०--हे (देव) {लानदातवः ! दानश्षीर ! तेजखिन्‌ ! त्‌ (विदुस्तुरः) 
सबसे उन्तम विद्वान्‌ होकर (देवान्‌ नः) विया को कामना करने बाले 
इम रोगों को (भच्छ वोचः) साश्चात्‌ उपदेश कर । (उत) ओर (विश्व 
वाया श्रत्‌ धि) समस्त वरण योभ्य ज्ञानो को सस्य खूप मँ प्रकट कर । 
स्वं ह यद्यविष्ठय सहसः सूलवाइत । ऋतावा य्ञियो सुव॑ः ॥३॥ 

४०, 
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भा०-हे (यकिष्छ्य) युवततम { सबमे ्षधिकं जवान्‌, बरूवान्‌ 
पूञ्य ! हे (सहसः सूनो) बर के सञ्चार, उस्पादक † हे (जाहुत) सव 
से स्वीकृत, सर्बाके अशो षे सष्द्र! (घ्वंह)त्‌ ही (तबा) सत्य 
न्याय का पालक जर (यक्षयः सदः) सर्व-पजाह, दान योग्य पात्रहो + 

द्रयमद्चिः संहसिणो वाजस्य सतिनस्पतिः। 

मर्था कवी रयीणाम्‌ ॥ ७ ॥ 

भाग-(जयम्‌ अश्चिः) यह ज्ञानवान्‌ भौर तेजस्त्री पुरुष (सहलिणः 
शतिनः वाजस्य) सहसो ओर वेक्डों संख्या से युक्त ज्ञान, सैन्य नौर 
देशवयै का (पतिः) पार्क ओर (कविः) क्ान्तद्रछी (रयीणाम्‌ मूध). 
दश्वय॑वानों का मी श्िरःस्थानीय, प्रञुल ह्यो सहसो, चैकदों संख्य 
बाला ज्ञान, वेदादि शाख, जिनकी अन्थ गणन शत कण्डिका, सखः 
मन्त्र व श्टोकादि भौर दैन्य मेँ मी श्चतपति, सहखपति के अधीन दतने २ 
अट ओौरदे्र्यौमे मामो की वा खर्णमुद्राजो की संख्या खी जाती है। 

तं नेमिमृमवो यथा नमस्व सट्रतिभिः 1 

नर्दौयो चक्ञम॑ङ्किरः ॥ ५ ॥ २४ ॥ 

भा०्-हे (अगिरः) विद्वान्‌ ! तेजखिच्‌ ( छ्टमवः यथा नेमिम्‌ > 
क्षिस्पी रोग जेषे चक्रके अरोंके चारों ओर नेभिया खोहपरिधि केः 
नमाते ह उसी प्रकार तू (सहूतिभिः) समान खूप से जाह्वान योग्य वा 
समान वेतनादि देने हारे शासको से (तं यक्तम्‌ ) उस्‌ यक्त, परस्परः 
संगत राष्र को, (नेदीयः नमस) जति समीप २ इका, वश कर । इति 
चतुवि्ो व॑ः ॥ 

तस्म न॒नसभिदयवे काचा विरूप नित्यया । 

चष्ण चोदस्व खुष्टतिम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (विखप) विशेष खूपवान्‌ ! सुदल ! हे विशेष रुचि, कान्ति 
जले तू ८ नूनस्‌ ) बवद्य ही (तस्मै) उस (अभि-दवे) तेजसी, (दृष्णे). 
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बरुवान्‌ पुरुष के छिथ (निव्यया वाचा नित्य, निशित वाणी द्वारा (जु. 
स्तुतिम्‌ चोदस्) उत्तम स्पुति प्रस्तुत कर! परमेश्वर ङी स्तृतिके खयि 
वेद्‌ बाणी छा प्रयोग कर } अथवा षष्ठयर्थे चतुर्थी । तू स्वैज्ञानवर्षक प्रभु 
की नित्य वाणी बेद से (सु-स्तुतिं चोदस्व) उत्तम भथेया वा, उपदेश कर । 
कस भ्विदस्य सेनवाञ्चरप।कचक्षसखः । पणि गोषु स्तरामहे ॥७॥ 

भ{०--(गस्य) दसत (अपश -चश्चसषः) अनद्प दृष्टि वारे, परिपक्त बुद्धि 
वारे (ज्चेः) तेजस्वौ क्तानी नायक परप की (सेनया) सेना से हम (कं 
सित्‌ ड पणि) भाण दी श्तं धर कर बाजी कगाने वारे किस श्रु को 
(गोष) भूमिय के विजय के चि (स्तरामहे) विनाश्च केर । 

मानो देवानां विरः पस्नातीरिवोखाः। 

कृशं न हा॑सुर्न्याः ॥ ८ ॥ 

भा०~(उखाः) सूय॑की किरणों के समान उन्नत पद्‌ की गीर 
जाने वारे लोग (देवानां) देव, विद्वान्‌ पुरुभे के बीच (वध्र-खातीः) अच्छी 
खान करती हद, शुद्ध भचार से रहने वारी (नः विशः) हम प्रजां 
को (प्-खरातीः इव) छुद्ध पवित्र मारियो के समान (मा हासुः) परित्याग 
न करं । अथात्‌ गृहस्थ खेग जिस अकार खुद, स्नात, सद्धरित्रा नारियों 
का व्याग नष्टं करदे, उसी अर उत्तम अजन इस परजां कास्यागन 
करं । (अन्न्याः छृक्षं भ) जिस भच्छर गौ अपने निर्व बच्चे छ नहीं 
त्याग करतीं, प्रसयुत जवे तच पुष्ट नदीं हो जाता उषे दूध पिक पुष्ट 
करती ई उसी प्रक्र तेजसी जन हम निर्बल भना्भोकौ भीन स्या । 
"उराः वसन्ति सह, यदह्ा उच्‌. उध्वं" सर्ति वा उस्राः } उत्सृजन्ति 
वा दुग्धं पयो वा| 

मा न॑ः समस्य दुढ्यः : परिदधेषसो अंहतिः । 

ऊर्मिं तावम चचीत्‌ ॥९॥ 

भा०~(ऊर्भिः नावं न) जरतरदग जिस प्रकार नौका को भाघात 


५१ । 


२८ ऋग्वेदभाष्ये षष्ठौऽष्टकः [अ०५।३०२६।१२्‌ 











करती ठ उ रकार (समस्य) समस्त दूढ्यः) दुष्ट इद्धि वाटे (परि- 
देषसः) देषी ुरष की (अंहतिः) पप इद्धि वा घात पटुचाने की 
चार (नः) दर्म ( मा वधीत्‌ ) पीडित न करे । 

नमस्ते अग्न श्रोज॑से गृणन्ति देव कृष्टयः । 

अमेरमिज्मर्दय ॥ १० ॥ २५॥ 

भा०--हे (देव) दानशील ! हे तेजखिन्‌ ! (अन्ने) अभ्निवत्‌ शश्र 
संतापक ! तू (ते जजघे) तेरे पराक्रम ॐ खमि (कृष्टयः) सब भना के 
मनुष्य (नमः गृणन्ति) विनय युक्त वचन दाह > हैँ । चू (जमैः) सद्ायको, 
बलो वा सैन्यो जौर दुःखदायी रोगों वा भटो से (अमित्रम्‌ अदैय) शध 
को पीडित कर । इति पञ्चर्विके वर्गः ॥ 
कुचित्छु नो गविष्टये सेबेषिंषो रयिम्‌ । उस॑छृद्रुणस्छधि ११ 
भा हे (अच्च) तेजख्िन्‌ ! त्‌ (नः) हरमे (गविष्टये) भूमियों को 
क्ष करने के स्थि ( ऊुवित्‌ रयिम्‌ ) बहत साधन (सं वेषिषः) प्राक्च 
कर । तु ( उरक्रत्‌ ) बहुत धन को उत्पन्न करने वाला है । तू (नः उह 
(कृषि) हमारे धन भौर प्रासषव्य करू को बहुत कर, उसे बदा । 

मा नो ्रस्मिन्म॑हाधने पर! वर्भारध्रच्॑था । 

सवर्गे खं रथि जय ॥ १२॥ 

भार ({ यथा भारणश्ठत्‌ ) बोन्षा डोने वाखा जिस प्रकार थक कर 
बोश्ये @ो फक देता है उसी रकार हे नायक ( महाधने) महासंमाम 
(नः मा परा बक) ह्म भार सा जान कर तू मत व्याग । अथवा (यथा 
भारश्छत्‌ ) जिस प्रकार पालन पोषण योग्य ख्ीपुत्र दासादि का पोषक 
स्वामी जपने पोष्य वगं को (महा-धने) अति सम्पन्नता मे नदीं व्यायता 
उसी प्रकारत्‌ भी संभरामया रेश्र्यंद्श्षा मे हमें मत त्याग | बल्कि 
चू (संवे) उत्तम सहयोगी शण भौर (रथि) देश्यं का गुणों भौर परा- 
कमं से (जय) विज्ञय कर । 
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चन्यमस्मद्धियां इययग्ये सिषक्त दच्छना । 


प 
वं नो अभदच्छव॑ः ॥ १३॥ 
भा०--हे (अघन) न्‌ ¦ नायक सेनापते! ( इयम्‌ ) यह 

(इच्छु) इखदायिनी सेना ( जस्मत्‌ अन्यम्‌ » हमारे से दूसरे शष को 

(निया शनिषक्त) भयसीत करे । ( बः जमवत्‌ ) तू हमारे बलयुक्तं (दावः) 

सैन्य-बर को (वर्ध) बदु ! 

यस्याजषन्नसस्विनः शसरीरदुर्मखस्य वाः। ते घेडधिगरचय॑ति १४ 
भा०~(यस्य) जिस (नमस्विनः) विनय, अन्न ओौर शत्रु को नमि. 

वारे वन्न या वीय से सम्पन्न (जदुमलस्य) अदोषथुक्त यज्ञ, वा अदुःख. 

द्यी, अच्छद्‌, निटि कारकन्त कैः ( शमीम्‌ जषत्‌ ) कम॑ को प्रम. 
पवक स्वीकार केर छेता दै, (तं ध इत्‌) उसकी ही (अधिः) वह उक्तम 
तेजस्वी नायक (चधा जवति) बृद्धिुक्त सम्पद्‌ से रश्चा करता है । 

परस्या जच वलास स्रभ्या तर । यञ्ाहुमस्सिता अव १५ 
मा०-(परस्याः संवतः अधि) श्रु के सेना के उत्तम संगटनयुक्त 

वर के उपर (अवरान्‌ अमि जातर) उने न्युन था उरे के इम रोगो को 

सम्घुख, जगे बदा, उनको विजयी कर भौर (यत्न) जिनके बीच, 
जिनके उपर (अहम्‌ अस्मि) मैं ह (तान्‌ अव) उनकी रक्चा कर । 

चञ्चा एह ततं पुरा कयमद ववुयंथावसः। 

अचा त सञ्चमसह ५ १६॥२६॥ 

भा०--हे (जश्न) प्रतापश्चलिन्‌ ! (अवसः पितुः यथा) जैसे रक्ष 
पिताकेसुखवा धनको मुत्र चाहता दै उसी भकार (रा) पूर्वत्‌ 
रक्षक पारक खूप (ते) तेरे (सुश्रस्‌ हि) सुख को हम भी (विद्य) जानं 

(अध ते इमहे) भौर ठ से हम याचना करते ई । इति षडधिश्लो वभः ४ 

| ७दै | 

इरुखतिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रौ देवता ॥ छन्दः--१, २, ५, ६, ८--१२ 

गायत्री । ३, ४, ७ निचृद्‌ गायत्री ॥ दादसार्च सक्तम्‌ ॥ 
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इमं च॒ सायनं इव इन्द्रमीश्लानसःज स । 

सरुत्वन्तं न वृ्सें ॥ १ ॥ 

मा०-तैं (इमं) इस (मायिनं) उद्धि-कोशचलें से युक्त, ( इन्द्रम्‌ ) 
रेच्र्य॑वान्‌ , ८ मोजसा ईशानम्‌ ) पराक्रम से सवके स्वामी, (मरस्वन्तं न) 
प्राणान्‌ अत्मा के समान, . वायुवद्‌ बरी पुरषो के स्वामी पुरुष को 
(वृञ्जे) श्रु नाश के स्यि (इवे नु) साह्वान करता हुं । 

च्रयमिन्द्रो सरुत्खंखा वि वच्रस्यभिनच्छिरः । 

व्ण शतपर्वणा ॥ २॥ 

मा०--(मर्व्सखा) वाघ को सहायक रेषठर (इन्द्रः) सूयं (वज्रेण 
शत-पवणा) सैकड़ों किरणों बारे तेज पे ८ इतरस्य शिरः अभिनत्‌ ) मेष 
के उपरी भाग को चिन्न भिन्न करता है उसी दकार (अयस्‌ इन्द्रः) यह 
शन्ुनाश्षक वीर सेनापति (मरत्‌. सखा) कीर पुरुषों का मित्र होकर, (शत- 
, पर्वणा वञ्चेण) सैकड़ों इकडियों से बने सैन्य बर से (त्रस्य श्लिरः) 
बदते शुके क्षिर या युखय भाग को ( अभिनत्‌ ) छिन्न भिन्न करे। 
वावृधानो सरत्घछखेन्द्रो वि वृत्रमरैस्यत्‌ । सजन्त्ससुद्धिय। चपः ३ 

भा०-(मरत्सला इन्द्‌ः) वाशु को सदाय रटेकर्‌ इन्दर, विचत्‌ वा 
सूरय, जिस प्रकार (बबृधानः) अधिक प्रबल होकर (सथुदियाः अपः 
खजन्‌ ) सुद अथोत्‌ अन्तरिक्षस्य जसम छे उष्यन्न करता इुखा (धरत) 
मेघ को ( षि एेस्यद्‌ > विविध दिन्ना मै देरिति वाचि भिन्न करता 
है उसी प्रकार (मर्त्सखा) वीर पुरषः भौर यज्यस्थ सनुष्या का मित्र, 
राजा (सथयुद्धिया जपः) सथुद्र के जलं के संधान अपनी सेमभोको 
उदन्न करता हा ( त्रस्‌ ) बदते क्षत्र को छिदः भिन्न करता है । 
दयं इ येन वा इदं स्व्॑मरत्वता छिवम्‌। इन्द्रेण सोम॑पीतये ५७ 

भाग्येन वा इन्द्रेण) जो श्ुहन्ता (मरत्वता) मनुष्यों का 
सहाय ङेकर (सोमपीतये) देश्वयं के पान ओर उपभोग फे ल्य (इदं 
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स्वः जितम्‌ ) कश्च को सुय के समान, एस भूरोक का विजय करता 
ह-(अयं ह) वही निश्चय से स्तुस्य है । (२) सोम, ीवों के पारनारथ 
परमेश्वर हस्र नगत कौ वक्षा करता है, वह स्तुति योग्य है । 
] [प # ई [क 
मुत्व॑न्तस् जीषिणमोजस्वन्तं विरष्डदिनम्‌ । 


७५. (५९ € 


इन्द्र॑ गीभि्ैवामहे ॥ ८ ॥ 

भा०-(८ मरत्वन्तम्‌ > वाधु्ौ के बरों से सम्पन्न, सूर्यवत्‌ प्रतापी, 
भ्रवर मनुष्यों के स्वामी, ८ कजीषिणम्‌ >) ञ्च, धम॑मा्ं पर भौरों को 
-वरने बे तथा शच्दल को भूनने भै समर्थं, तीक्ष्ण सैन्यबर को 
सख्ाटित करने वाख (मोजस्वन्तं) बर पराक्रमश्चीरु ( षिरष्डिनम्‌ ) 
महान्‌ (इन्द्र) शेश्वयैवान्‌ की हम (गीर्भिः) वाणियों ते (हवामद्) 
आंथेना करं । । 

इन्द्रं ्रस्तेन मन्मना सरत्वन्तं हवामहे । 

चस्य सोम॑स्य पीतये ॥ ६ ॥ २७ ॥ 

भा०~-(भस्य सोमस्य पीतये) इस महान्‌ श्वय या जगत्‌ के 
पारून करने के स्थि हम (त्नेन) अनादिसिद्ध (मन्मना) मनन करने 
योग्य स्तोत्र, वेद्‌ जान से इम (मर्तन्तं) भरबरु मनुष्यां के स्वामी, 
समरस्त जीवों के पालक प्रमु की (हवामहे) प्रार्थना रते ई । 

सस्व इन्द्र मीदवः पिका सो दातक्रतो । 

शरस्मिन्यज्ञे पुरष्रुत ॥ ७॥ 

भा०--हे (शत-कक्तो) अनेक प्रज्ञावारे हे (पुर-स्तुत) बहुतां के 
ठुतिपास्र ! है (मीढवः) जगत्‌ पर सुख की ववां करने इरे ! हे (इन्द्र) 
देशर्यवाच्‌ ! त्‌ (अस्मिन्‌ यन्ञे) इस यज्ञ मै ८ मद्वन्‌ >) ` नाना वीर 
पुरुषो का स्वामी, सहायक होकर (सोमं पिव) इस ेश्वयं वा सोम, 
प्रजा युक्त राष््का पाख्न उपभोग कर । (२) भसु समस्त जीवा कां 
स्वामी यः वायुभों का स्वामी है । इस अगत्‌ मँ जीवगण का पारन करे ! 
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(३) अध्यास्म मेँ आत्मा प्राण इन्दियों छा स्वामी होने से मरव्वान्‌ हे ८ 
वह कश्शरीर म सोम, वीयं का पालन जौर सुख प्राक्च करता दहै 

तुभ्येदिन्द्‌ ्थरत्वते खताः सोमक अद्धिषः 

हृदा इयन्त उक्थिनः | ८ ॥ 

भा०--हे इन्द्र) रेश्वय॑वन्‌ ! हे (अद्विवः) बरवन्‌ ! (तुभ्य इद्‌; 
मरत्वते) बलवान्‌ एुरषो के दुक्च खामी के स्यि दही (उक्थिनः) उन्तश्न 
चेद्‌ को धारण करने वाङे (सुदाः). रेच्य से पुरस्छव, उत्तम यरद 
पर अभिषिक्त (सोमासः) जानवान्‌, बलवान्‌ पुरष (हृदा) हदय दध 
(हन्ते) खये जाते, अपनाये जाते सौर सत्कार किये जाते दै । 

` धपवबादन्् अरुत्सखा खत सास हदावष्व। 

सज्‌ {शदरान अजजसा॥९॥ 

भाग्‌ (मरव्सला) मुष्यो, वीर पुरषो का भिन्न होकर (दिवि- 
टिक) सब दिनो, हे (इन्दर) देश्चय॑वय्‌ ! (आजसा) पराज्छम से (वन्नः 
शि्षानः) बल, वीयं, शखबर को तीक्ष्ण करता इजा (दिविष्ठ) अपनी 
कामनाभों की मराक्षि के निमित्त (सुतं सोमं) उत्पन्न जगत्‌. या देश्वयं क्छ 

( पिब इत्‌. ) पुत्रवत्‌ पाटन ओर धनवत उषभोग कर । 

उ त्तिष्ठन्नाजसःः खह पीत्वी शिप्रे अवेपयः । 

साभमिन्द्रचम्‌ छतम्‌ ॥ १० ॥ 

भा०-हे (इन्द्र) देश्वयंवन्‌ † त्‌ (मोजसा सदह) वर, परक्रम के 
साथ ( उक्तिषठर्‌ ) उपर उत्ता हज ( चमू-सुतम्‌ ) सेनाजों द्वारा प्राक्ष 

( सोमम्‌ ) राश्र देश्यं को (पीववी) पाटन करके (क्षिप्रे भवेषयः) जक 

पान से वक्त मनुष्य के समान भुख नासिका वा ञओेदी शो. कंपा, भरसद्ध 
हयो । अथवा (शिप्रे अवेपयः) अपनी बखयुक्त सेना को संबारित कर ¢ 

अञ त्वा रोदसी उमे क्रक्षमाणमङ्पेताम्‌ । 
इन्द्र यदस्यहाभवः ॥ ११ ॥ 
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भा०-हे (इन्द्र) शघुहय्‌ { ८ यत्त ) जब तू (दस्युहा अभवः) इष्ट 
युरषों का नाकच करने हारा होता दै तव (क्क्षमाणं व्वा अनु) शुक 
छेदन करते हए तेरे साथ २ (उमे रोदसी) श्यास्य जर शसक दोनो 
वर्मं ८ अजु कृपेताम्‌ > बर्वान्‌ हो जाते ई । 

वाच॑यष्ठाप॑दीमहं नव॑सखक्तिस॒तस्पुरन्‌ ¦ 

इन्द्रात्‌ परि तन्वं ममे ॥ १२॥ २८॥ 

भा०-(अष्टपदीं). जाड पद्‌ वाली जौर ( नव-खक्तिम्‌ > नर्त 
अर्थात्‌ स्तुस्य रचना वाली, ( ऋत-सपरश्म्‌ >) कत, सत्व का सपद अथीौत्‌ 
दकेन कराने वाली ८ तन्वम्‌ ). विस्ठृत, व्यापक वाणी को (अहं) मँ 
८ इन्द्रात्‌ ) स्यदक्षीं पुरुष से (परि ममे) यथाथ खूप से जानू । कानून 
था शासन आड अमास्यों से इस्पन्न होती है वह॒ आठ पद्‌ वारी भर 
-नवखक्ति मात्‌ यख्य शासक के यल से प्रचारित होती है। वेद-विच 
के आठ विधयास्थान आठ पद्‌ द । अष्टाविंशो वमः ॥ 

७७ | 
% कुर्युतिः काण्व कषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१; ३, ४, ७, ८ 
माय॒त्री ॥ २, ५, ६, ९ निचृद्‌ गायत्री । १० निचृद्‌ ब्रहती । ११ निचत्‌ 
पंक्तिः । एकादराचं सक्तम्‌ ॥ 

जजानो चु शतक्रतुर्वि पुच्छादिति मातरम्‌ । 

क उग्राः के ह श्यण्विरे ॥ ९॥ 

भा०-(जन्ानः) उत्पन्न या भ्रक्रट होता इजा (शत-कतुः) भनेकः. 
भल्ञावान्‌ पुरुष ( मातरं वि एच्छत्‌ ) माता से वारक के समान विह्लान- 
वान्‌ , सव्यक्तानी पुरुष ठा मातृ-तुस्य परनासेद्धी (इति) इस प्रकारसषे 
( वि पच्छात्‌ ) विक्ेष ख्पसे प्रन करेकि (के उथाः) राघ्र्‌ मेँ कौन 
बलवान्‌ पुरुष है जिनसे रोग भय खाति भौर (केह श्यण्विरे) कौन 





& युस्पुतिति प्रामादिकः । 
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अर्वान्‌ कोग सुमे जाते ह । अथौत्‌ देल म रेषे कौन २ बरूवान, भय- 
कारी, त्रासदायी है १ राजा प्रजा फे त्रासकारी रोगों का पता ख्या कर 
उनका नाद करे । 

आर्द्‌ राषस्यत्रवीदौर्णवाभमहीद्ुकम्‌ । 

ते पुत्र सन्तु जिषुरः ॥ २॥ 

भा०-८ आत्‌ ) अनन्तर (क्वसौ) अरुवती प्रजा ( ईम्‌ जौण- 
वामम्‌ ) उस मौ्णवाभ, तेजसी दण्डघर्‌, राजा जौर ( जमहीश्युवम्‌ ) 
र्ट की बागडोर संमारने वारे उस शासक पुरुष के प्रति ८ अव्रवीत्‌ ) 
कहे कि हे (युत्र) बहुत से भ्रजाजनोँं के त्राण करने वारे राजन्‌ | (ते) 
वे अघयुक २ नाम वाङ बहुतसे दै जो (निः-तुरः सन्त) धिनाश्च कर देने 
योग्य ह वा, उनको (निः-तुरः) तीव्र भशवो को कोचवानच्‌ के समान बन्धन 
रज्ज मौर इन्ट्रो से दण्ड दे, वक्ष कर । ओ्णवाभः--उप' वहति इति 
उणवामः । भव्वं छान्दसम्‌ । खाथिको ऽण्‌ । अथवा उ्णाया वख, जाहन- 
नाथस्तोदो वा गौणे, तद्वहति वा । बि्ेषपर्च्छदभूषितो दण्डधरो वा । 
अहीड् = अमीशचु । हत्वं छन्दसम्‌ । प्रभरहवान्‌ उच्छं खकानामिवाश्वानां 
नियन्ता । 

समिचान्वृजहाखिदत्खे छर ईव खेदया । 

पञ्द्धा द स्युहाम॑वत्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--तब वह (इन्रहा) दुं का नाश् करने वाखा वीर राजा प्रज 
की अभ्यर्थना कशे पर ८ तान्‌ ) उन दुष्ट पुरूषो को (खे) चक्र की नाभि 
मं (जयान्‌ इष) अरो के समान, (खेदया) रञ्ज आदिवत्‌ बन्धनकारिणी 
मयादा या ताडना षे (खे) शल्य कारागायदि म ८ अखिदत्‌ ) धर कर 
पीडि, दण्डित कर, उनकी त्रासकारिणी उग्रता को द्र कर । शखेदया~ 
विह दैन्ये, हधादिदिवादिश्च । खिद परिधातने । उदादिः । लिनत्ति खिद्यति 
न्य मापादयति जापद्यते वा खयं जनयां सा खेदा । रजः प्रभ्रहः, कशा, 
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परिघादनसाधनं वा । खेदा छशा । खेदया ररिमिनाः, (क० ८1 ७२। ८) 
1 उञ्वा [कष 
रञ्ञ्वा, (८ । ७७ । इ >) इति सायणः | 


प्कया प्रविधा्िवन्खाकं सर्टसि विशालम्‌ । 
इन्द्रः सोम॑स्य काणुका ॥ ४॥ 


भा०--जिस प्रकार (दन्दः) सूर्यं (कयः) एक हयी (प्रतिधा) प्रति- 
धान अथौत्‌ अमावास्या या बरतिपदा की विपरीत स्थिति ते (सोमस्य) 
चन्द्र की (काणुका) कमनीय (श्रितम्‌ सरसि) तसो दिनि रातो की 
किरणों को ( साकम्‌ ) एक साथ ही ८ पिवत्‌ ) पान कर रेता है, 
अपे मीतर रे लेता, उसी प्रकार (काणुका इन्दः) सूयं के समा 
तेजस्वी पुर्व भी (एकया प्रतिधा) एक ही प्रतिधान, अर्थात्‌ विग्रहप्वंक 
आक्रमण स्ते (सौमस्य) भति पश्च ॐ टेश्वयें युक्त राष्र के ( त्रितम्‌ ) 
तीसों (रक्षि) घनो को ( साकं अपिबत्‌ ) शक साथ पान कर जत्ता 
है, अथघा (सोमस्य पूर्ण॑नि सरांसि) टे से पूण पश्च के तीस रात 
दिन ८ साकम्‌ अपिबत्‌ ) एक साथ उपभोग या पालन करे बौर (एकया 
प्रतिधा) एक समान, सावधानता से प्रस्येक व्यति का पाटन पौषण 
करते हृषु तीसों रात दिन एक साथ, रगातार पाटन करै, किसी दिन 
असावधान न हो । 'काणुक्ा--काणुष्छा कान्तकानीति वा ¦ कान्तक्छानि 
दरति वा, कणेघातः इति वा, कमेः कान्दिहतः । [ इच्छाकृतकानि इति 
वा । इन्द्रः सोमस्य कान्त इह्ति या प्रतिश्वाक इति चादत्‌ ] ततरैतद्‌ याक्षिका 
वेदयस्ते तरिखहुकष्थपा्रष्णि स्ाध्यदिने सवने दुष दैवलानि तान्येतस्मिन्‌ कारे 
दुल प्रहविषाचेन पिबन्ति) हन्य इंसंस्युच्यन्तं । विक्षदपरपक्चस्याहोरा- 
पाल्िशद्‌ पू्पक्चस्य चेतति नैर्ताः ¡ सथा एक्ाश्वान्द्रमस्या आगामिन्य 
आवी भवन्ति रकमयःस्ताः जपर पक्षे पिबन्ति सम्चितिमक्षितयः पिबन्ति । 
तं पूरव॑पश्च आप्याययन्ति तथापि निगसा भवन्ति यथा दैवा अंश्चुमाप्यायन्त 
इति । निङ० अ० ५।११॥ 


भन 
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काणुका का अथं है ऊान्तिश्ुक्त, दुरगत, सा ` इतक, करत्रिस, मथव 
काणुका सूयं का विकञेषण है वह सोम (चन्दर) का "कान्तः प्रिय, यह 
छाम्तिप्रद्‌ है । अथवा कणेघात, कद्ध छाटने धथ मे अर्थात्‌ कान्ति, वा 
इच्छ धरविधात जथ मँ "काणुका छब्ड है। इस सम्बन्ध स याङ्िकः 
वतरते ह कि माध्यन्दिनि सवन से तीस उक्थ पात्र एक ही देवता के 
होते ह उनो इस अवसर पर एक. ही वारम पीते! वे पा न्रस् 
काते ह । नैरत्तं का मत है ङि कृष्णपञ्च के तीस ओर श्च पश्च 
तीस दिन रत्नि हतेदहै। चन्दरमाद्ी भाने वारी रद्ठिमयों छा नाम 
जापः" है । कयोकि वे दूसरे से प्राक्च योती दै । उनको कृष्ण पश्च में सूर्यं 
की किरणं स्यं अपने पुनः अहण कर ङेती टै मानों पी जाती हे, 
इसी भ्रकार पूवं द्पक्च मेँ फिर पूणं कर देती ह जिस प्रकार वेद वास्य 
है (यथा देवाः० इत्यादि) । 

च्मि गन्धवेमतणद्वुभधष रजःस्वा। 

इन्द्रा वद्यभ्य शद्ध ॥५॥२९॥ 

भा०~-(इन्दरः) सूयं वा विद्यत जेसे (भदुष्नेध) रोक थाम न करने 
वारे, बन्धनरहित (रजःसु) अन्रिक्च के पदेशो मँ स्थित (गन्धवम्‌ अभि 
अतृणत्‌ ) जरु को धारण करने वाले मेव को जाघातत करता है तो दह 
(ब्रह्मभ्यः) अन्नो की ( बृषे इत्‌ ›) इद्धि के लिमि होताहै उसी प्रकारं 
(इन्द्रः) पेश्वयवान्‌ , श्ुहनन सं समथं राना (लड्ुष्ने९ रजःसु) अग्रबद्ध, 
अनाश्रित, रोको का प्रजाजनो मै विद्यमान ८ गन्धर्वस्‌ ) भूमिक 
अपने वश कर लेने वारे प्रवर श्रु को ( अभि अतृणत्‌ ) नाकश्चकरेती 
वह ( ब्रह्मभ्यः ब्धे इत्‌ ) धनो, भश्च भौर विद्वान्‌ पुरुषों खी ही ष्डि 
के खियि होता है । इत्येकोनिशे वर्मः ॥ 

निराविभ्यद्‌ गिरिभ्य आ _ स्थत्पक्रमोंदनम्‌ । 

इन्द्र बुन्दं स्वाततम्‌ ॥ ६ ॥ 
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भा०~(इन्दः) सू वा विचत्‌ जिस प्रकार (गिरिभ्यः) मेघो षे 
< निर्‌ जविष्यत्‌ ) जर गिराने को उन्हें ताडित करता है जोर (जोदनं) 
अन्न, धान्य को ( पक्स ) परिपक्त खूप मे ८ आ धारयत्‌ ) पु करता 
है ओर ८ सु-भाततस्‌ ) खून विस्तृत (न्द) चसकते प्रष्छाश्र कोभी 
ककत है उस प्रकार (इन्द्रः) शबुहन्तय राजा, (गिरिम्यः) मेघबत्‌ 
अन्यो का मार निग जाने वारे दुष्ट पुरषो को सुारने, उनसे सव्य 
निकख्वाने या इड्पा इभा माल निकृल्वाने के च्थि८( निर्‌ जवि- 
ष्यत्‌ ) उनकी ताडना दे भौर उनले ( पक्षम्‌ ) पक्र ( जदनस्‌ ) वचन, 
शपथ, ( ०2४8 ) ( आधारयत्‌ ) धारा या पकती जुबान केख्प मकरा 
र्वे फिरिरिवेरेसान कर्ये ओौर व ८ सु जाततम्‌ ) खूब विस्तृत 
(बन्द) भयकारी, उनको भेदने फोडने वाखा, अपना सैन्य बर भी (जा 
धारयत्‌ ) सर्वत्र स्थापित कर ठे । जुन्द॑--डुन्दो वा भिन्दो वा मयदो 
वा भासमानो वतीति वा निर० & । ३४ ॥ 
छतवैध्न इषुस्तय खद जपणै एक इत्‌ । यमिन्द्र चकृषे युज॑म्‌ ॥७॥ 

भा०~हे (दन्द) रेयंवन्‌ ! हे शचुहन्‌ ! चु. (यम्‌ युजं चङृषे) 
जिसको अपना सहायक बनाता है वह (तव इषः) तेरा बाण वा शखर 
वा आज्ञा (श्तव्र्नः) सैकड़ों जाश्रयों भौर बन्धन मयोदाजों वाला भौर 
(सहल्रपणेः) सहलो बरश्ाखी, पत्रों, रथों वा पालक जनों से सम्पन्न 
भौर ८ एकः इत्‌ ) एक बद्वितीय, सबसे अधिक उत्तम हो । (२) इसी 
भकार उस भ्रु परमेश्वर की शषः महान्‌ इच्छा, वा कल्प सैकडुं 
श्रन्नः मथीत्‌ मादित्य मोर आकाशो तक फैखा इभा भौर सहस पर्णं 
अथात्‌ पान शक्तियों, किरणों से युक्त स्वत्‌ सस्यमय तेज से युक्त है 
ओर एक अद्वितीय, सर्वोपरि श्रासन है, जिसषे अनेकों ब्रह्माण्ड चल रहे टै । 


तेन॑ स्तोदभ्य आ भर न्रभ्यो नारिभ्यो अत्तवे । 
खद्यो ज्ञात कमुष्ठिर ॥ ८ ॥ 
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एष्या का क का [वा पिं 


भा०-हे (कमु-स्थिर) सस्य न्याय से प्रकाक्नित विद्वानों दासं 
स्थिर राजन्‌ ! तू (सदः जातः) अति श्रीधर राजाखूपसे असिद्ध होकर 
(तेन) उस पूर्वोक्त शासनबर से (स्तोतृभ्यः चभ्यः नारभ्य, स्तुत्ति 
रने वाले विद्वान्‌ नसे घौर नारियों के दिय (बन्तवे) भोजनाथ (जा भर्‌) 
उन्तम अन्न प्रदान कर । तेरे शासने सब नर नारी मोजन राष्ठ कर; 
(२) प्रञु समस्त सूयादि लोशों मँ व्यापक होने से “क्स्थर' ६ । 

एता च्यौत्नानि ते कता वाषष्ठने परसंणस्ला । 

हद्‌ काडवधारयः॥९॥ 

मा०-- (र्ता) ये (ग्येत्रानि) सवच बरुहारी ओर (विर्षिष्टानि) सख 
जलादि वर्षानि वाले, बवान वैन्य (ते कृता) तेरे हयी बनाये ह । त्‌ उनन्छो 
(बीड परीणसा) महान्‌ स्थिरताप्क (हदा अधारयः) सद्हृदय से घरण 
कर । सब गतिश्चीर, दषाकारक, मेघ, सूयं, पवन आदि प्सु ने बनाय 
ह, उनको वह (हृदा) मन के संकल्प मात्र से धारण करता जौर चराता है ४ 

विश्वन्ता विष्णयभरदुरुक्भस्त्वाव्तः) 

जतं महिषान्ध्रपाकमादुनं वसाहमिनर्द्र एमुषम्‌ ॥ १० ॥ 

भा०~जिस भकार सूथंकेतापया प्रकाश से अरित वायु म्यच 

लाका मे विचरता समस्त मेधादि को ठे जाता है उक्ती धकार हे देश्य. 
वन्‌ ! शनुहन्‌ ! (तवा इषितः) तेरे से प्रेरित होकर (उद-क्रभः) बड्ः परह 
कमी, (विष्णुः) व्यापक सामथ्यवान्‌ एुरष (ता पश्वा इत्‌ ) उन २ समस्त 
पदार्थो को ( बा अभरत्‌ ) आर्च कराताहै । वह (इन्द्रः) देश्वरवाच्‌ 
ही मानो ८ शतं महिषान्‌ ) सेड ब्रल्वान्‌ पुरुषां को ( श्वरः 
जओोदनम्‌ ) दृधे पके मातके समान सालक मावते प्राक्च देश्नय श्वर 
(एथुष) सव तरफ से क्षान संग्रह शरन वले ( वराहम्‌ ) उत्तम वचनं 
के वत्ता वा यक्लकोभी प्राक्च करे । सूयं अपरिमित बडे २ मेघ, (श्षीर- 
पाक) पानी से सेवित होकर पकने दाटे अन्नाद घान्य ओर जूके 
रने वारी वायु को धारण करता ३ । 








अ०्८सु०७८।२्‌] ऋग्बेदमाव्ये अष्टमं मण्डलम्‌ ` ६३९. 





. ॐ ॐ भ, 
विष्वं ते खुरूतं सूमयं धनुः खाघुवन्दा हिरण्ययः । 
उभा तें बाहू रण्या सुखंस्छृत ऋद्पे चिद्‌ ध ॥ ११ ॥ २० ॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! (ते) तेरा (धनुः) धनुष, शखवल, (ख-मर्य) 
उत्तम सुखकारक, (सु-करतं) उत्तम कमं करने वाख, (तुविक्षं) दूर तके 
वाणो के फेने वारा, बहत से श्रन्रुभों को उखाड्‌ फेकने वाला हो । (ते 
बुन्दः) तेरा तेज भौर ज्ञद्न को भयमद्‌ वाण, (साः) उत्तम, लक्ष्य पर 
गने हारा, (हिरण्यः) सुवणेमय जौर हित, रम्य हो । (ते बाहू) तेरी 
बाहु, शषनुबाधक सेना दोनां (रण्या) रमणीय, सुन्दर पुवं रणङ्कशषल 
(स-संस्छृते) उत्तम संस्कार से युक्त, अंदरत ओौर उनम अभ्यस्त, (कुषे) 
वेगसे श्नु को गिराने बारे गौर ( दुहा चित्‌ ) -पीडक जनोंको 
वेधने, उनको काटने छांरने वारी हो । इति श्लो वर्मः ॥ 

| ५७८ | 
कुरुखतिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ३ निचृद्‌ गायत्री । 
२ &--९ विरा गायनी । ४, ५ गाय॒त्री । १० बहती ॥ ददाचं सूक्तम्‌ ॥ 

पुरोव्ठाहयै जो अन्धस इन्र सहस्रमा भर । 

छता च॑ शूर गोनाम्‌ ॥ १॥ 

भा०--हे (इन्द्र) देय॑वन्‌ ! तू (नः) इमे (अन्धसः) अन्न ओर 
माण धारण कराने वाटे पदाथं का बना ( संहच्म्‌ ) इजा की संख्या 
मे, अपरिमित वा बर्कारक, (पुरोडाश) मादरपूर्वक देने योग्य खाच 
पदाथ (जा भर) प्राक्च करा सौर स्वयं भी उसको धारण कर । इसी 
भकार हे (शूर) शचचुनाशक, श्युरवीर ! (गोनां चता च) भूमियो, गौवों 
जौर वाणियो के सकट, हमें देकर, तु मी उनका पोषण कर । ` 

भ नो मर व्यञ्जनं गामण्वमभ्य्जनम्‌ । 

सच मरना दिरण्यय। ॥ २॥ 

भारत्‌ (नः) ह्मे (गाम्‌ अश्व) गौ, अश्च सौर ( चम्यज्ञनम्‌ ) 
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६४५ 
क 
दात्र पर जाने के साधन सवारी, स्थ, हाथी आदि भोर विदे जाने के 
खाथन स्थ, विमान मादि वा (उयज्जनं) विशेष चमकने वारे प्रकार के 
उपाय, ज्ञान आदि लोर नाना खाच पदाथै, उत्तम गुण (नः) हमे (जां 
भर) आक करा जर (तचा) साथ ही (मना) मनन योस्य (हिरण्यया) 
हित ओर मनोहर वचन रवण करा । | 
व्यञ्जनं मभ्यज्ञनं--जभ्जू स्यक्तिग्रक्णकान्तिगतिष । दधादिः । 

डत चैः क्ीलोभैना पुरूणि धष्णवा भर । 

त्वं हि शण्विषे वंसो ॥ ३॥ 

भा०-- (उत) भौर हे (ष्णो) शबुपराजयकारिन्‌ । त्‌ (नः) दर्भे 
(पुरूणि) बहुत से (कणे-लोभना) कानों को सजाने के साधन, उत्तम 
-चचन भौर कणंङ्ण्डल आदि अरुंकरण (नः जा मर) हरम प्रा करा ओर 
हमारे दिये तू धारण कर । हे (वसो) विद्वन्‌ ! ब्रह्मचारिन्‌ ! हे वसाने 
हारे ! (ववं हि श्ण्विषे) तु ही हमारे वचन सुन ओर अपने सुना । 

नक चधीक ईन्द्रतेनखुषान खदा उत । 

नान्यस्त्वच्छूर वाघतः ॥ ४॥ 

भा०--हे (इन्द्र) रेशवर्यन्‌ ! सत्यतच्वद्िन्‌ † राजन्‌ ! विन्‌ ! 
(ते अन्यः) तुक्तते दसरा (न कीं द्रधीकः) कोद भौर न बदृने हारा, 
(न ते सुषाः) न वुक्षते दसरा कोई उत्तम न्यायपू्वंक विभागकारी, (उतत) 
लर (नसुद्ाः) न उत्तम दाता है (उत) गौर हे (शर) वीर! ह 
अज्ञान, हुशैणादि ॐ नाशक ! (त्वत्‌ अन्यः वाघतः न) तक्षत दूसरा कोद 
-भर विद्वान्‌ ज्षानधारक वाग्मी भी नहीं है । 

क्धीमिन्दो निकर्तवे न शक्रः परिशक्तवे । 

विश्वै कणोति परयति ॥ ५॥ ३१ ॥ 

भा०~(इन्दः) यह रेश्व्यवान्‌ , यथार्थदर्षी भ्रु, (नकीम्‌ निकन्तवे) 
-कमी अनादर भौर हिसा करने योग्य नहीं । (क्रः) यह शक्तिमान्‌ 
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(न परिशक्तवे) ब द्वारा पराजय करने के भी योग्य नहीं । वह (विं 
णोति) सच कुछ सुनता, (विश्वं पश्यति) सब इछ देखता है । साक्षी 
चेहा केवरो निगुंणश्च ॥ सोऽस्या्यक्चः परमे न्योमन्‌ । उप० ॥ इत्येक- 
श्रिशषे वर्मः ॥ 

स सन्युं मत्यौनामर्दन्धो नि चिकीषते । 

पुरा निदश्चिकीषते ॥ ६ ॥ 
` भाग्-(सः भदन्धः) वड अविनाशी, किसी से न मारा जने वला, 
अद्ण्डनीय (मस्याना) मनुष्यों के (मन्यु) क्रोध को (नि चिकीषते) तुच्छ 
करके जानता है मौर (निदः) निन्दको को (पुरा) परे ही (नि चिकी- 
षते) नीवा दिखा देता है । 

कत्व इ्पुर्णसुद्‌र तुरस्यास्ति वितः । 

` चञ्च्नः सोस पावनः ॥ ७ ४ 

भा०--उस (तुरस्य) शीघ्री, शघु्िसक (विधतः) भनाभों को 
विविध प्रकार से पाटन पोषण करने वाटे, गत्‌ के कन्त, (इत्रः) 
विधो, दुशं ओर मेधो को नाश्ष करने बडे ओर (सोम-पाव्नः) जगत्‌, 
रेवये, पुत्र शिष्यादि के पालक का ( उदरम्‌ ) पेट, हदय ८ कतवः इत्‌ 
वान जौर कमं से ही < पूर्णम्‌ ) पूणं रहता है। 

त्वे वसनि सङ्गता विश्वा च सोम सौभगा । 

खदात्वपरिदचरता ॥ < ॥ 

भा०-हे (सोम) सवभरेरक ! स्व॑-उत्पादक प्रभो ! (वे) त॒ 
भीर तेरे अधीन ही (विश्वा वसूनि विश्वा च सौभगा) समस्त देव्य ओर 
समस्त सुखदायक कल्याणकारी धन, (सं-गता) एकत्र है । तू उनको 
(अपरि-हृता) जङटिर, सुप्राप्य (सु-दातु) सुखदायक बना कर प्रदान कर। 
स्वामियवयुभेस कामों गव्युदहिरण्ययुः । स्वाम॑दवयुरेष॑ते ॥ ९ ॥ 

भा०--हे प्रभो ! (मम कामः) मेरा अभिराष (यवयुः) भन्नादि 

७१, प 


६४२ ऋग्वेदभाष्ये षष्ठोऽष्टकः [अ ०५।ब०३३।१ 


[काक का 








मी 





का इच्छुक (गव्युः) भूमि, वाणी, इन्द्रिय, ज्ञान, ररिम, गवादि पञ्च 
लादि का इच्छुक ओर (हिरण्ययुः) हित, मनोहर वचन भौर सुवणौदि 
धन का इच्छुक होकर (वास्‌ इत्‌ एषते) ठक्च ही चाहता है जोर (अश्ववुः); 
अर्वो को चाहता इञा भी (स्वास्‌ इत्‌ एषते) दते दी पराप्त करता है । 
तवेद्धिन््राहमाशसा हस्ते दाञ चमा द॑दे । 
दिनस्य वा मघवन्त्छम्भतस्य वा पूर्धि यव॑स्य काशिनः ॥१०।२ 

मा०-हे (इन्द) अन्नांके देवे हारे! हे अज्ञांके काटने हारे, हे 
अन्नं के धारण करने हारे ! (तव इव्‌ आसा) तेरी ही आज्ञा, आक्ञा 
ओर कामनासे मै (हस्ते) हाथमे (दानं चन आददे) अन्न धान आदि 
खेती काटने का साधन, वा दान करने योग्य धन रहण क्रतादहं।हे 
( मघवन्‌ >) पूज्य धन के स्वामिन्‌ ! तू (दिनस्य) कटे हुए (वा) जथवाः 
(संग्धतस्य) एकन्न दिये (यवस्य) जौ अज्ञ की (काशिना) युद्टी से (पथि). 
पूणं कर । जथवा--हे (इन्द्र) सूयं विद्यत्‌ मेधादि ! जख्दायक् शक्तं ! 
तेरी आना हाथमे यह (दात्र) दरति आदि कृषि ॐ साघनसर्ताहं 
तू काटे वा एकत्र श्ये अन्न को अपने प्रकाश्च, दीक्षि से पूर्णं पाडन, पुष्ट 
कर । (र) इंश्वरपश्च्मे हे प्रमो तेरादिया तेरी ञआक्ञा वा उपदेशषे 
रेता । तू (काशिना) सान के प्रकाश्चसे, दिनिवा प्रजा कोसूयंके 
समान, युक्च दीन वा पोष्य सेवक कोक्तन प्रकाश ते पणे कर । इतिः 
द्ात्रिशषे वगेः ॥ 

[ ५९ ] 


छृत्तु मागव कषिः ॥ सोमो देवता ॥ छन्दः-- १, २; ६ निचृद्‌ गायनी + 
दे विराड गायत्री । ४, ५, ७, ८ गायत्री । ९ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ नवचं दत्तम्‌ ॥ 


चं कुत्युरगरमीतो विदठजिदद्धिदित्सोमः। 
ऋषिर्विप्रः काव्येन ॥ १॥ 
मा०--(भयं) यह (कृत्नुः) जगत्‌ का रूत्तौ, (मण्रुमीतः) इन्दि 
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चश्ुरादि साधनों से न रहण करने योग्य, अविक्तेय, ८ विश्वजित्‌ ) समस्त 
शिश्व' जगत्‌ भौर प्राणि-संसार को भधीन रखने बाला, ( उदित्‌ ) 
स्थावरां को पृथ्वी फोड्कर उत्पन्न करने वाला, ८ सोमः इत्‌ ) सवका 
उत्पादक होने से “सोम' है । वही (विभ्रः) सब क्तानो, कर्मो का दाता, 
विद्वान्‌ , मेधावी (काग्येन) वेद्-्ञान से (कषः) सत्य ज्ञानं को देखने 
हारा है। (र) इसी प्रकार राजा, विदान्‌, कमो का कत्ता, विजेता, उत्तम 
कमं फर का उत्पादक, उद्धित्‌” शनभ को उलाड्ने वाला, (सोमः) सवका 
स्चाख्क, द धर्यो का अधिपति, विद्वान्‌ वेदद्वारा सव्य न्याय कादश 
हो । (३) शरीरम वीयंवा प्राण सोम है, वह कम॑ का कर्त, इन्द्रिय 
नित्‌ ८ उद्धित्‌ ) उध्वं मागं ब्रह्मरन्धर को भी भेदन करने मे सम हे । 

ञ्भ्यूणौति यन्नन्नं भिषक्ति विदे यत्त॒रम्‌ । 

परेमन्धः ख्यन्निः श्रोणो भूत्‌ ॥२॥ ` 

भा०-( यत्‌ ) जो वह पूर्वोक्त सोम, एेश्व्यवान्‌ (न्नं ममि उर्णोति) 
नञ, वखरद्ित को वखादि से भाच्छादित करता है । ८ यत्‌ ) जो (तुरं 
विश्वम्‌ ) सब रोगी जन को ओषधि रसवत्‌ (भिषक्ति) रोग से रहित 
करता है वह ( अन्धः हम्‌ प्रख्यत्‌ ) सबके प्राण.जीवन का पोषण कारक 
होकर इस विश्च को अच्छी प्रकार देखता जोर उपदेन्च करता है ! श्रोणः 
( निः भूत्‌ ) सवश्रोता होकर समथ रहता है । (२) ८ भन्धः अ ख्यत्‌, 
श्रोणः नित्‌ ) अन्ध अर्थात्‌ अचश्चु रह कर भी देखा ओर पंगु होकर 
भी सवत्र जाताहै। यह योजना देश्वर पश्चमे है अपाणिपादो जवनो 
गृहीतः पद्यत्यचश्चुः स श्णोव्यकण; ॥ उपनिषत्‌ । अथवा, (३) वह नंगे 
को वख पडहनाता, रोगी को चंगा करता है, इसी कारण ( अन्धः प्रख्यत्‌ ) 
यह दष्टि-चेतनादि से रदित देह भी देखने मेँ समथ होता है भौर यष्ट 
प्राङरतिके जड्‌ जगत्‌ वा देह (श्रोणः) पंगु अथात्‌ शक्ति रहित होकर मी 
सर्वत्र जाने मँ समथे होताहै। यह दशर, सोम, या चेतन जीवक्ी 
महिमा है । 
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त्वं सोम तनकृद्धघथो द्ेषोम्योऽन्यरूतेभ्यः । 

उरु यन्ता वरूथम्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे (सोम) स्मेरक † सन्मागं मै संचारक ! रे.यैवन्‌ ! 
व्व) तू (तन्‌-छृद्भ्यः) रार को वीण करने वारे जौर (अन्येभ्यः 
देषोभ्यः) अन्य, श्नरुभों से श््यि, उनसे भरित देषो घे भी (वरूथं) बनाने 
वाटे महान्‌ बर का (उड यन्तासि) विशार गुहवत्‌ नियन्ता है 1 

स्वं चित्ती तव द्र्दिव आ पृथिव्या ऋजीषिन्‌ । 

यावीरघस्य चिद्‌ दषः ॥ ४॥ 

भागे ( ऋजीषिन्‌ >) प्रजा जनों को सन्मागं म चरने हरे! 
हे शश्ुजं को शुने, संतक्च करने वारे सैन्य के सच्वार्क ! (त्वं)त्‌ 
(तव) तेरे मपने (चित्ती) क्ञान, बुद्धि मौर (दक्षैः) बलों से, (दिवः 
प्रथिष्याः ज) आकाश्च भौर एथिवी से भाने वारे (अघस्य चित्‌ द्वेषः 
यावीः) क्षतु के सव देष भावों छो द्र कर । 

छरथिनो यन्ति चदर्थं गच्छानिददुषों रातिम्‌ । 

वचूज्यस्तष्य॑तः काम॑म्‌ ॥ ५॥ ३३ ॥ 

भा०-( चेद्‌ ) यदि (रथिनः) घम के इच्छुक वा घन के स्वामी 
रोग (अर्थयन्ति) धन को प्राक्त करते हँ तो उनको चाहिये कि वे (द्दुषः 
राति गच्छान्‌ ) दान्षीर पुरुष के दानकीरुता को मी भ्राखहों, वे स्थं 
दान मी कर । अथवा, यदि वे धन;पतेहैतोभी वे किसी दानी के दान 
कोदही आक्र करते है, इसलिये भी उनके चाहिये कि वे भी (ठृष्यतः 
काकम्‌ व्ुञ्खुः) किसी पियाक्ते जथोर्थी की जमिरखषा को पूणं करं। 
उसकी प्यास को बुन्लाय । इसी प्रकार विद्यार्थी विचयादाता का दिया 
ज्ञान ही प्राक्च करते दै, वे मी अन्य की ज्ञान पिपासा का शमन क। 
इति श्रयसिष्छे बग: ॥ 


विदयत्परव्यं नष्टखदीगख तायुमीरयत्‌ । प्रमायुस्तारीदतीणः ॥६॥ 
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भा०-( थत्‌ ) जो ८ प्यम्‌ नष्टम्‌ ) पहले के तृक था नष्ट इष 
को ( विदत्‌ ) पाता या जान ठेता है, वह ( दम्‌ ) उस क्षान को (कता- 
युस्‌ ) सत्य ज्ान के अभिलाषी पुरुष के प्रति ( ईैरयत्‌ ›) उपदे रे । 
वह मानो, ( दस्‌ ) उसको ( अतीर्ण॑म्‌ ) अप्रदत्त (आयुः) नया जीवन 
( प्रतारीत्‌ ) भदान करता है । विद्या दान करना भी नवजीवन देने के 
समान है । 

भ, 5] १ 1 1 ४१ क 
सशव ना मद्याकृरल्सक्रतुरवातः । भवा नः सोस शं इदे ॥ 
 भा<-हे (सोम) देश्र्बन्‌ ! त्‌ (नः) इमे (सुशेवः) उत्तम सुख- 
दाता, (खडयाङः) दयाश्ीर, (अष्-कसुः) क्ञान ओर कर्म पर भी गर्वं 
न करने वाख भौर (अवातः) प्रचण्ड वायु के समान धके न ङ्गाने 
वाखा होकर (नः ` क्षं मब) हमारे हदय े ल्य श्ञान्तिदायक हो । 

1 भ + {1 ५ ०८ ( 

मानः साम सं वीविज्ोमा वि बीभिषथा राजन्‌ । 

मानो दादि च्विषा व॑धीः ॥८॥ 

भा०--हे ८ राजन्‌ ) वेजखिन्‌ शासन करने हारे राजन्‌ ! हे (सोम) 
एे्र्यवन्‌ ! प्रासक ! त्‌ (नः मासं वीविनः) हमे मत उद्धिञ्चकर,न 
परस्पर एक दुसरे से भय करा । (मा वि बीभिषथा) विविध प्रकारसे 
भी भयभीत मत कर जौर (त्विषा) कान्तियुत तीक्षण शख वा तीक्ष्णता 
सेद्ी (नः हार्दिंमा वघीः) हमारे हदयों पर भाषात मत कर! 

अव यत्स्वे खधस्थं देवानाँ दुर्मतीरी्चे । 

राजन्नप द्विषः सेध मीद्शष अप सिध; सेध ॥ ९॥ २४॥ 

भा०-( यच्‌ ) जब तू (त्वे) अषने ओर (देवानां) मनुष्यों कै 
(सधस्थे) एकत्र मिलकर वैटने के खियि विचार स्थर में (दुर्मताः) दुष्ट 
चित्त वाख के दुव्यवहारों की (अव दक्षे) न्यायपूर्वकं विवेक द्टिसे 
विवेचना करे तव हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ { त्‌ (षिषः जप वेध) द्वेषके 
भावो मौर द्वेषी जनोको दुर कर भौर (लिधः अप सेध) हिसा के 
मावो भौर हिंसको को भी दूर कर । इति चतुखिशो वर्मः ॥ 
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खकवूर्नोधस ऋषिः ॥ १--९ इन्द्रः । १० देवा देवता ॥ छन्दः--१ विराड्‌ 
गायत्री ! २, ३, ५, ८ निचृद्‌ गायत्री । ४, ६, ७, ९, १० गायत्री ॥ 
दशर्चं सक्तम्‌ ॥ 

नद्यः न्यं बव्ठाकरं मडितार शातक्रता। त्वंन इन्द्र सव्य ॥ १॥ 

भा०-हे (शत-क्रतो) अपरमित क्ानवन्‌ ! (अन्यं) तुश्चसे दुसरे 
को में ( मडितारं नषि भाकरम्‌ ) सुखदाता करके नटीं जानता (बडा) 
यह मँ सस्यपूंक कहता हँ । (अतः स्वं) तु (नः इन्द्र डय) इमे हे 
देश्वर्यवन्‌ | सुखी कर । 

यां नः शश्वत्पराविथाखधघा दाजसातयं । 

खरत्वंन इन्द्र प्रव्टय॥२॥ 

भा०~(यः) जो ( शश्वत्‌ ) सदा (पुरा) पूवं भी, (अष्धः) स्यं 
अम्यो की र्िस्ता न करने वाला जीर स्वयं अर्हिसित होकर (वाज-सातये) 
देश्वयं विभाग ङे रिय (नः आविथ) इमे परास्त होता है, (सः) वह (व्व) 
त्‌ हे (इन्द्र) रेश्वयवच्‌ (नः डय) हमे सुखी कर । 

(कसङ्घ रथचाद्नः खन्वानचस्यावतदास)। 

कावारस्वन्द्र णः राकः ॥३॥ 

भा०~--(भङ्ग) हे (इन्द) रेश्व्यवन्‌ ! तू (रधरचोदनः) अपने भाराधक 
को सन्मागं पर चखने हारा ही( क्रिम्‌ ) स्यो बर्कि (सुन्वानस्य) 
उपासक का (भविता इत्‌ भसि) रश्चक ही है तू (नः ऊवित्‌ क्षः) 
हमारा बहुत कर कल्याण करने य समर्थं है । 
इन्द्र प्र णां रथमव पञाच््चिन्सन्तमद्विवः। परस्तदेनंम रुधि 

भा०-हे (इन्द्र) रेश्वयवन्‌ तू (नः) हमारे (रथम्‌ प्र अव) रमण- 
कारक सुखभ्रद्‌ रथवत्‌ देह की अच्छी प्रकार रक्षा कर। (पश्चात्‌ चित 
सन्तम्‌ मे एनं) पिच्डे इए भी इस मेरे रथ को (परस्तात कृधि) भगे 
कर । सफलता के मागं पर यदि मैं पिष्ट्रुतो त्‌ युश्चे सगे बडा! 
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हन्तो जु किमाससे प्रथमं नो रथ॑ कृधि । 

उपमे वाज्ञयु श्च्वः ॥ ५॥ ३५ ॥ 

भाग-(हन्तो चु) भला अब (किम्‌ गाससे) क्यों विरम्ब करता 
है? (नः स्थं) हमारे रथ को (थमं छृधि) सवते घख्य कर ओर तेरा 
(वाजयु श्रवः) ज्ञानयुक्त श्रवणयोग्य उपदेश्च (नः उपमं) हमारे सदा 
समीप रहे । अथवा हमारे वचेव्वयं की कामना ते युक्त (श्रवः) च्रभ्य 
्राथना वचन तेरे समीप है इति पञ्चत्रिक्लो वर्मः ॥ 

अवा त्ये वाजयुं रथ चुकरं ते किमित्परि। 

समान्त्सु ज्जिग्युषस्छाधे ॥ दे ॥ 

भा०--हे राज्‌ ! प्रभो ! चू (नः) इमारे (वाजयुं) बल, बेग, वीय 
से युक्त (र्थ) रथवत्‌ देह की (अव) र्चा कर। (इत्‌ परि ते सुकर 
किम्‌ ) इसपे अधिक तेरे टिये क्या ओर सुगम कायं है ¶ त्‌ (जस्मान्‌) 
हरमे (जिग्युषः सु कृधि) विजयी भली प्रकार कर । 

इन्द्र दद्य॑स्व पूर॑सि मद्रा तं एति निष्कृतम्‌ । 

इयं चा ऋत्वयावता ॥ ४७ ॥ 

भा०--हे (इन्द) रेक्वयैवच्‌ ! त्‌ (दड्यख्) द्द हो भौर त्‌ (मदा पूः 
असि) सुखदायी, पुर, मरकोट या दुगं के समान पारक, रश्च है। (ते) 
तेरा (इथ) यह (कत्वियावती) कार पर फर देने वाखा (घी) कम भी 
(निच्छृहं एति) सफलता को प्राक्च होता है । 

मा सीमक्य आ भागवी कोडा दिते चनम्‌ । 

य्रपावुक्ता अरत्नयः ॥ ८ ॥ 

माहे रेदवर्यवन्‌ राजन्‌ ! ८ सीम्‌ ) सबमोरष्षे भी (जवच्). 

निन्दा योग्य खुरे कायैर्मेत्‌ हमे ८मामाग्‌ ) मत डर । (उर्वीं कष्टा) 
सीमा बहुत दुर दै, वहां ( धनं हितम्‌ ) धन भथोत्‌ ब्राक्तन्य पदूथं रक्ला 
है । (भरल्यः) दुःखद्पयी शत्रु (पादृक्ताः) दूर दं । 
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व॒रीयं नाम॑ यन्ञिय॑ यद्‌ करस्तदुदमसि ¦ 

आदित्पतिन ओहसे ॥ ९॥ 

भा०-(यदा) जब तू (तुरीयं) चतथ, सवश्रेष्ठ, (यत्ति) सर्वोपास्य 
(नाम) स्वरूप को (करः) प्रकट करता है तव हम (तत्‌ उभ्मक्सि) उसकी 
कामना करते हं । ८ आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर हीत. (नः मतिः) हमार 
पालक होकर हमें (ओहते) अपने म ठे छेताहै। जाग्रत्‌ आदि द्श्लासे 
परे आत्मा छा तुरीय अमात्र स्वरूप है। उसी के दद्चेनसे परम कव्याणहै } 


अवींचरघदो अमृता अमन्ददेकघ्ूर्दवा इत यां देवीः । 
तस्म ङ रार्धः छृष्युत प्रशस्तं ध्रात्मघर्‌ धियावसु्जंगम्यात्‌ १०।३६।८ 
भा०-हे (भद्ताः देवाः) अश्टतस्रख्प दीषु विद्वान्‌ (उत) जर 
(याः च देवीः) जे जाप रोग विदुषी नारियाँ हो । जाप सबको (एक-दः) 
एकमात्र, प्रकाशक भ्रमु ही ( भमन्दीत्‌ ) आनन्दित करताःहे जौर 
वह्यी (८ वः भवीदरधत्‌ ) आपकी वृद्धि करता है! (तस्मा उ परशस्तं 
राधः कृणुत) उसकी ही सवोत्तम आराधना करो मौर (मातः) भभात रम 
(मषु) श्रीधर ही, सबसे पथम (धियावसुः) ज्ञान भौर क्म का धनी वही 
म्रभुं ( जगम्यात्‌ >) चुम्हें प्राक्च हो। इति षटश्निश्चो वगः ॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः 


| ८१ 
कुसीदी काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-१; ५; ८ गायत्री । २; इ, . 
६, ७ निचृद गायत्री । ४; ९ विराड गायत्री ॥ नवर्च सुक्तम्‌ ॥ 

भात्‌ न॑ इन्द्र ्ुमन्तं चिं छाभं से यभाय । 

महाहस्ती दश्चिणेन ॥ १॥ 

भा०- हे (दन्द) देश्व्यवन्‌ ! तू (महा-हस्ती) बडे हाथ वाल्य है } 
लू (दक्षिणेन) दार्यं हाथ वे (नः) इमे मन्त) कीत्तिजनक, अन्नादि दे 
सम्पन्न (चित्रभ्राभे) नाना अकार का अहण योग्य धन (सं गृभाय) संम कर ¢ 
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विञ्ना दि त्वां ठुविकर्भि तुविरद॑ष्णं वुचीम॑घम्‌ । 

तुविमाचमवोभिः ॥ २॥ 

भा०--हम (ला) तक्ष (अवोभिः) रक्वा, भीति आदि उत्तम गुणों 
करके (तुवि-कूर्ि") बहुत कम॑ करने मँ समर्थं, (ठुवि-देव्णं) वहत धन 
देने वाख, ( तुवि-मात्रम्‌ ) बहुत धन राशि का स्वामी (विद्यहि) जानते ह \. 

नहि त्वा भूर देवा न मतौखो दित्स॑न्तम्‌ । 

भीमे न गां वारयन्ते ॥ ३ ॥ 

भा०-हे (शर) शूरवीर ! इ के दरन करने हारे ! (गां न मीम) 
बड़ वैर के समान भयंकर (न हि देवाः न सत्तीसः) न दानश्नीरु विद्वान्‌. 
भौर न साधारण मनुष्य ही (दिष्सन्तम्‌ बारयन्ते) दान देने की इच्छाः 
वाङे (त्वा) तक्षको रोक सकते ह । त्‌ जब देना चाहेतो तुञ्चे रोकने 
वाखा कोद नहीं । 

पतो न्विन्द्रं स्तवामेश्ानं वस्व॑ः स्वराजम्‌ । 

न राधसा मर्धिषन्नः ॥ ४॥ 

भा०-(एत उ चु) भामो भादयो ! (वस्वः इंशान॑) धन के स्दामी,. 
(स्वराजं) स्वयं, रेश्चयं से दीष्ठिमान्‌, धनाधिपति, (इन्द्र) प्रकी 
(स्तवाम) स्तुति करं । कोद (राधसा) धब के कारण (नः मर्धिषत्‌ ) 
ह्मे पीडित न करे । 

पर स्तोषदुपं गासिषच्छरवत्छामः गीयमानम्‌ । 

छरमि राधसा जुगुरत्‌ ॥ ५॥ २७ ॥ 

भात वह भ्रसुदहयी ह्मे (भ्र स्तोषत्‌ ) उत्तम स्तुति करातादहै 
( उपगासिषत्‌ ) उपासना या गान कराता है ओर ८ गीयमानं साम 
श्रवत्‌ ) गाये गये साम को सुनता है । वही (राघसा) धनैश्रयं हारा इमैः 
( भभिजगुरत्र ) उद्यम कराता है । इति सकषरिश्षौ वगः ॥ 
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आनो भर दर्िणेनाभि खव्येन प्र मर॑र। 

इन्द्र मानो वसोर्निभीक्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-हे (इन्द्र) देदवयवन्‌ ! त्‌ (नः) हरमे (दक्षिणेन आ भर) दर्थ 
हाथ से देश्वयं दान केर ओौर (स्येन अभिप्र खश) वार्य से भी उस्साहित 
कर । तु (नः) हमे ( बसोः मा निभोक्‌ ) धन. से वद्धित मत कर । 

उपं कमस्वा भर ध्रृषता श्वष्णो जनानाम्‌ । 

अदागरटरस्य वेद; ॥ ७॥ 

मा०--हे टेश्वयवन्‌ { तू (उप क्रमस्व) उद्यम कर ! हे (धष्णो) 
` शनरु-पराजयकारिन्‌ ! तू (षता) पराजय कारक बरु से, (जनानां) मनुष्यों 
के बीच (जडाश्चूः-तरस्य वेदः) अदि कंजूस के घन को (जा भर) खेङे। 

इन्दयड युते अस्ति बाज्ञो विग्रेभिः स्नित्वः। 

च्स्माभिः सुतं सदुहि॥८॥ 

मा०--हे (इन्दर) दे्चर्यवन्‌ ! (यः उ तु ते वाजः) जो तेरा धनैश्वर्यं 
(सनितः अस्ति) दन योग्यहै (ठ) उसे तू (घस्मामिः विप्रभिः) हम 
विदान्‌ पुरूषो के साथ मिरख्कर (सु सनुहि) उत्तम कायम खगा । 

खदयोजुवस्ते वाजा च्रस्मभ्यं विश्वश्चन्द्राः । 

वेश्च सक्षू ज॑रन्ते ॥ ९॥ ३८ ॥ ५॥ 

भा०--हे रेशवर्थवन्‌ { (ते वाजाः) तेरे रेश्वयं, (विश्वचन्दाः) सब 
संसार को जाह्वादित करने वे ह । वे (अस्मभ्यं सदयो) ह्मे श्चीघ्र 
भरा हो । सज रोग (वनेः च मक्षु जरन्ते) नाना कामनाभों से प्रेरित 
-शोकर तेरी स्तुति करते हैँ । इत्य्टत्रिसो वभः ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
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अथ बद्ोऽध्यायः 
[ <२ | 


ङुसीदी काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१५ ७» ९ निचृद्‌ गायत्री । 
२, ५, ६, ८ गायत्री । ३, ४ वित्‌ गायत्री ॥ नवच सक्तम्‌ ॥ 
१ प्र द॑व परावतो ऽर्ववतश्च चु्हन्‌। मध्वः प्रति प्रभर्मणि ॥६॥ 
माहे ( इत्रहन्‌ > दु्टां के नाच करने हारे! तु. (गरभर्मण) 
उत्तम देश्य संह करने वालों से युक्त इस रष्टय या उत्तम र पदार्थौ 
को संम्रह के निमित्त (मध्वः प्रति) मधुर, सुखकारी अन्नो की प्राति ढे 
छिये (परावतः अर्वावतः च) दर भौर समीप के देक से वा उन देशं को 
(जा दव भ्र करव) भाया, जाया कर । स्यापार से मायात नियात किया केर । 
तीत्राः सामास आ गहि सतास्ता मद्‌चष्ण्चः। 
पिवादघग्यथोचिष ॥२॥ 
भा०- (दीनाः) वेग म तीतर, कमङ्श्र (सोमासः) उत्तम शसक 
गण, (मादयिष्णवः) प्रजा को जति प्रसन्न करनेवाले रेग (सुतासः) 
सभिषिक्त हों ¦ त्‌ (जागदहि) आ भौर (यथा जोचिषे) जैसे भी समवाय 
बना सरे वैते ( दष्क ) श्नु च्छा पराजथ करके (पिन) अपने राष्र्‌का 
पालन कर, उसका भोग कर । अथवा--(तीच्ाः) ष्चुधानिवन्तन मं तीन 
अन्न के पदार्थं वने उनकोत्‌ खा, पी। 
इषा अन्दस्वाद्‌ त्रं वराय सन्यते | युचत्त इन्द्रश इद्‌ ॥२॥ 
भा०-हे (हन्द) रेश्व्यवन्‌ ! तृ. (इवा अज से (मन्दस्व) तृषि 
कर्‌ । क्योंकि (वराय मन्यवे ब्त) शर्ट क्षान क खि यहं अन्न ही (अर) 
अति गुणकारी है । हे रेश्र्यवन्‌ ! यह अन्न (तद्दे श्म्‌ ) तेरे हृद्य 
को शान्ति दे। 
आ त्व॑राच्नवा ग॑हि स्युः कथाचिं च इयसे 
उपमे रोचने दिवः ॥ ४॥ 
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भा०~-हे (अशत्री) जजातशत्नो { शतरुरहित ! त्‌. (आगहि) आ { 
(दिवः उपमे) सूयं की उपमा योग्य (रोचने) तेजसी, पद्‌ .पर तू (उक्थानि 
हूयसे) स्ठति-वचनों दवाय जाह्वान जौर स्तवन किया जाता है । 
तुभ्यायमद्विभिः इतो गोभिः श्चीतो मद्‌।य कस्‌ । 
्रसोमंदन्द्र हयते। ५॥१॥ 
भ०--(जदिभिः सुतः गोभिः ्रीतः सोमः मदाय) जिस प्रार्‌ 
पाषाण खण्डां या ऊख आदि से निकाख, गोरश्सों से मिख इना सोमादि 
ओषधि रस शरीर मँ हषं सुखादिजनक, रोग-नाहक होता है, उसी मकार 
(अदिभिः सुतः) भाकाश्च मे मेघो द्वारा उस्पादित बा ची, उखि घे 
न्न रूप से ओर भूमि मै (अद्विभिः) पवतो इरा उत्पादित र्हि शूप 
से भौर (गोभिः शीतः) भूमियों या सूयं का किरणों के विन्चेष शुणोते 
परिपक्त या मिभधित अन्न तथा (गोभिः श्रीतः) वाणियों से पर्षक्षित ज्ाने 
वा किरणों से युक्त मणि भादि भी ( भयम्‌ ) बह (सोमः) भन्नादि वा 
रादि रेश्र्यं (मदाय) भधिक आनन्द याहषेके ल्यिदही (भ्यं 
हूयते) तुश्षे भाद्रपूवंकं दिया जाता है । इति भथमो व्भैः ॥ 
इन्दर श्ुधि खु मे हवमस्मे सुतस्य गोम॑तः । 
वि पीति तृतिमदयुि ॥ ६ ॥ 
भा०-हे (इन्दर) देयवन्‌ | तू ( मे इवम्‌ ) मेसै प्राना वा उप- 
देश को भरी प्रकार (सु श्चधि) श्रवण कर । त्‌ (लस्मे) हमारे (गोमतः 
सुतस्य) गो-रस् दुग्धादि से मिभित अन्न तथा भूमि स्टित उत्पन्न दश्च 
का ( पीतिम्‌ ) पान, उपमोग जादि तथा ( वृ्षिस्‌ ) वृकौ भी (दि 
अष्नुहि) विविध प्रकार से पाप्च कर। 
॥ ५ भ | ॥ भ 2 = [4 
य इन्द्र चयसष्वा सम्च्सूषु त स्तः । [प्बद् स्य त्वम शा 19 
भा०-हे (इन्द) रेशवयवन्‌ ! (यः) जो (ते चमसेष्‌) तेरे प्रों म 
या पात्रवत्‌ प्राजनो मै (सोमः) अश्च भौर उत्पन्न देद्वय॑ (आासुतः) 
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उत्पन्न होता है आर जो (ते चमूष) तेरी सेनाभों के आश्रय पर (आ 
सुतः) प्राक्च होता है, ( अस्य त्वम्‌ ) इसका त (दैरिषे) स्वामी है । इस- 
ख्ये च्‌ ( अस्य पिब इव्‌ ) उसका अवदय पार्न या उपभोग कर | 
अध्यात्म मै सोम वीयं (चमसोः अथीत्‌ देहके मतिवेरोंया शोष्टोमेथा 
न्चम्‌* सथाद्‌ भोक्त ख्प इन्ियो मे होवा है। उसका खामी बात्मा है । 
 च्रप्सु चन्द्रमा इव सो्॑श्चस्रष दर्द॑से । 

{विवद्‌ स्य त्वमश्चिष॥ < ॥ 

भा०-(यः) जो शास्तन बरु (अप्सु चन्द्रमाः इव) अन्तरिश्च मँ 
चन्द्रमा के समान माह्वादक गौर (चमूप) सेनां के उपर उनका (सोमः) 
शास, आज्ञापक के समान (दद्य) दिवां देता है तू (अस्य पिब इत्‌ ) 
उक्षा अवय उपमोम कर, (त्वम्‌ अस्य दशि) तू ही उसका स्वामी 
ड । अध्यात्म च्‌, ८ भाणहैं । यक्षमये चमू ८ अहदै। 

यं ते दथेनः पदाभरच्तिरो रजास्यस्पुंतम्‌ | 

पिबेदस्य त्वमीशिषे ॥ ९॥ २॥ 

भा०-ह रेदवयंवन्‌ ! राजन्‌ ! ( यमस्‌ ) जिस सोम अर्थात्‌ देवरथ 
(केनः) बाज्ञ के समान आक्रमण करने बाला पराक्रमी सेनापति (रजासि 
तिरः) समस्त श्रु जनौ को पराजित करङे ८ अस्प्रतम्‌ ) शुं से अष्लते 
था जनुपञुक्त खूप मे ही (पद) पदाति सैन्य दाशा (तेजा मरत्‌ ) तेरे 
रिप ठे आता है (अस्य स्वस्‌ दरिषे) उसकात्‌ द्यी ्वामीहै। द्‌ष्ठी 
उक्षक्छा { परिव इत्‌ ) उपभोग छर । इति द्वितीयो वर्मः ॥ 

| ८३ | 
उसीदी काण्व षिः ॥ विश्वे देवताः ॥ छन्दः--१, २, ५, ६, ९ गायत्री । 
र (चचचृद गायत्रा । ४ पादायचृद गायत्री । ७ आर्ची स्वराड गायत्री | ८ विराड 
गायत्री 

इदेवायामिदवो महत्तदा ब्ुणीमहे वयम्‌ । रष्णामस्मभ्य॑मृतयें १ 
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भा०-८ वयम्‌ हम लोग ८ इृष्णाम्‌ >) जख के व्क ८ देवानाम्‌ 
दीक्षिमान्‌ किरणों के समान ८ इृष्णाम्‌ ) बर्वान्‌ , सुखदायक ओर (देवा- 
नाम्‌ ) तेजसी, ग्यवहारङ्शरु जौर विजयेच्छुक वीरो जौर जानग्रकाशकः 
विद्वानों के ( इत्‌ ) ही (महत्‌ अवः) बडे भारी क्तान, रक्षा, बर, मेम 
आदि की (अस्मभ्यम्‌ उत्तमे) हमारी अपनी रश्चा के लियि (वृणीमहे). 
चाहते ह, उपे ही सपे अच्छा मान्ते है । 

ते न॑ः सन्तु युज्ञः सदा वख्णो मित्रो अर्यमा । 

वृघासश्च परचैतसः ॥ २॥ 

भा०-(वरुणः) वर्ण योग्य, द्रत राजा वा सभापति, (मित्रः) 
भजा का स्नेही, (अयम) दुं कछ नियन्ता, न्यायशीर वे सब (प्र-चेतसः) 
उन्तम चित्त वाले, स्ानसम्पन्न ओर (वृधासः च) दने ओर दु्टोका 
भुरोच्छेद करने वारे (युजः सन्तु) सहायक हों । 
अति नो विष्पिता पुर गौभिरपो न पष । य॒मृतस्य रथ्यः ॥द॥ 

भाग्-हे (तख रथ्यः) महारधियोंवत्‌ सस्य. क्तान नौर न्याय 
के रां करने वारे जनो भापणखेग (नः) इमे (नौभिः जपः न). 
नोक से जलो के समान (विष्पिता) विविध. ख्पों ते प्राक्च श्रुषो के 
बलां वा कर्म-बन्धनों से (अति पपेथ) पार करो । 
वामं नो अस्त्व्यमन्वामं वरण रशस्य॑म्‌। वामं हयांत्णीमह ॥४॥ 

माहे ( अर्य॑मन्‌ ) दुशं के नियन्तः न्यायकारिन्‌ } हे (वरुण) 
सबसे बरणीय ! (नः वामं जस्तु) हमारा उत्तम धन दहो ओर (बामं 
हस्यं मस्तु) हमारा घन प्रक्ञंसनीय हो भौर इम (वामं हि आश्रणीमहे) 
उत्तम, सेवन करने योग्य धन वा सुख की ही याचना करते है । 

वामस्य हि भ्रचतख ईरनःसो रिशादसः । 

नेमदिव्या च्रघस्य यत्‌ ॥ ५॥ ३॥ 

भा०~~हे (भ-चेतसः) उच्छरष्ट चित्त वाखे ! हे (रिशादसः) हिंसकः 
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जनो को उखाड्‌ फेकने बाले वीरो ! जाप रोग (वामस्य) उत्तम, सेवने 
योग्य धन के ही (इईंश्ानासः) स्वामी हो । हे (भादिव्याः) सूयं के समान 
तेजसी राजा वा माता वल्य भूमि के पुत्रवत्‌ जनो! ८ यत्‌) जोधन 
(अघस्य) पापकाहै (नदम्‌ ईशानासः) जाप रोग उसके स्वामी न 
हों । हम भी देते धनकोनट पुण्यकी कमाई हमे प्राप्चद्यै। इतिः 
तृतीयो वैः ॥ 

वयमिद्ध॑ः खदानवः शियन्तो यान्तो अध्वन्ना | 

देवा वधाय॑ हूमहे ॥ ६ ॥ 

भा<-हे (सु-दानवः) उत्तम दानश्चीर (देवाः) नाना उत्तम काम- 
नाघं वारे, व्यवहारङुश पुरषो ! ८ वयम्‌ इत्‌ ) हम ही (क्षियन्तः). 
निवास करते हुए ओर (अध्वन्‌ यान्तः) मामं म जाते हए भी (नः). 
भाप रोगों की (इधाय) इद्धि के छियिं (हूमहे) उुखाते है । 
अधि न इन्द्रैषां विष्णो सजात्यानाम्‌ । इता मखतो अश्विना ॥७॥' 

भा०-हे (इन्दर) रे.्र्यवन्‌ ! हे (ष्णो) व्यापक सामथ्यं वरे ! 
हे (अश्विना) उत्तम अश्ववत्‌ इन्द्रियो के स्रामियो ! हे (मरतः) वायुवत्‌ 
बर्वान्‌ , विद्वान्‌ , वा व्यापारी जनो ! (सजात्यानां एवाँ) समान जाति 
वाटे दनम से (नः) ह्मे मी ( जधि इत्‌ ) जानो नौर अधीन स्वो । 
प श्रातृत्वं खंदानवोऽधं द्विता स॑सरान्य, । सातुगीभै भरामहे ॥८॥; 

भा०-हे (सु-दानवः) उत्तम कटयाणजनक दान देने वाङ्‌ युर्षो ! 
हम खोग (मातुः गर्भ) माताके गभं में रहकर जिस भ्रकार (ख्ात्‌स्वं). 
भादेपन ओर (समान्या द्विता) समान खूपसे मान जाद्र करने योग्य 
श्विता ज्थात्‌ युगर भाव को प्राञ्च करते हे उसी प्रकार (मातुः) ज्ञानो. 
पदेष्टा ब्रह्म-्तान के दाता, विद्या जन्म द्वारा उत्पादक आचार्यं सौर सर्वो- 
सपादक सवेपोषक माता भूमि के (गर्म) दासन, वि्य-म्हणक्छार मै रहते 
इष परस्पर के (श्रातृष्वं) भवस्व ओर (समान्य दिता) समानं के योग्यः 
दो-पन या युगङ भाव को (अ भरामहे) उत्तम रीतिसे धारण करं । 
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युयं दि ठा खंदानव इन्ज्येष्ठा ्रभिद्यवः। 
अध। चिद्ध उत बवे ॥९॥४॥ 
भा०--हे (सुदानवः) उत्तम दानश्ीर पुरुषो ! (युर) आप लोग 
-(दन्द्र.ववेषठाः) भन्न देने वाङे, शतु के नाश्लक, रेश्वयंवान्‌ ओर सस्य ज्ञान- 
दर्षी को भपना ्येष्ठ मानने वारे जौर (अभि-्वः) स्वयं तेजस्वी, (स्थ 
दि अवक्य होवो । ( अध चित्‌ उत्‌ ) भौर भी मँ (कः तनवे) माप रगो 
-को उपदेशा कर । दति चतुर्थो व॑ः ॥ 
[ ८४ | 
उदाना कान्य छषिः ॥ मभिर्देवता ॥ छन्दः--9 पादनिचृद्‌ गायत्री । २ विराङ्‌ 
- गायत्री । ३, ६ निचृद्‌ शायत्री । ४, ५, ७--९ गायत्री ॥ नवर्यं॑सक्तम्‌ ॥ 
र्ठ घो अतिथि स्तुषे सि्रभिवं धियम्‌ । श्रि रथं न वेद्यम्‌ १ 
भागम (बः) भाप रोगों के भति, भपमें घे (गे) ससे 
` अधिक, स्वंभ्रिय, ( अतिथिम्‌ ) भतिथिवत्‌ पूज्य (मित्रम्‌ इव) भित्र के 
समान ( प्रियस्‌ ) प्रीतिकारक, (रथं न) रथ के समान ( वे्यम्‌ ›) धन 
: जन, देश्चान्तर प्राक्च छरने के उत्तम क्षाधन, वा उपदेश्च वचन के समान 
रम्य, ज्ञानप्रद (अधि) अभवत्‌ अग्रणी, नायक, विद्वान्‌ की (स्तुषे) स्तुति 
-करता द । उक्त गुणों से युक्त पुरूष को नायक, अभि पद्‌ के टि प्रस्तुत 
करता है | अग्रणी नायक सर्वभय, पूज्य, सर्वस्नेद्यी भौर रक्ष्य तक 
पहुचाने मै समं हो। 
कविमिव प्रचैतचं यं देवाखो अध-द्धिता । नि मर्त्येष्वादधुः ॥२॥ 
भा०-( यम्‌ ) जिसके ( विम्‌ इव अरचेतसम्‌ ) विदान्‌ मेधावी 
रष के समान उत्तम नवान्‌ को (देवासः) विदान्‌ जन (मर्ये) मनुष्यों 
फे बीच (द्विता नि आदधुः) दो प्रकारसे स्थापित कर। प्य ख्पसे 
लौर सालक ख्ये । रोक्मे अिक्छो भीदो प्रकार आहित करते 
ह गार्हपत्य घौर भावशनीव ख्पसेवा उसकादो कार्यौ के लिये प्रयोग 
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करते है एक ताप के स्यि दूसरा प्रकाश के लियि। नायक कोद कार्यौ 
के स्यि स्थापित करं मार्गं दकशशने, ज्ञान देने भौर शासन कर्ने के लिये । 

त्वं य॑विष्ठ दायुषो नूः पाहि शणुधी गिरः । 

रक्ता तोकमत त्मना ॥३॥ 

भाग-हे (यविष्ठ) युवतम, उत्तम, वा पुरुष ! बख्वन्‌ ! (ववं) तू 
'(दाश्चषः) जीवन, घन, क्षामां देने वारे ( नून ) मनुष्यों को (पाहि) 
पाखन कर ओर उनकी (गिरः) वाणियों को (श्णुधिः) सुना ( तोकम्‌ ) 
शत्र आदि सन्तति की (त्मना) अपने सामथ्यं ते (रश्च) रश्चा कर । 

क्या ते अचे अङ्कर ऊज नपादुपस्तुतिम्‌ । 

वराय देव सन्यचै ॥ ४ ॥ 

भा०~-हे (अने) अद्चणी नायक ! अथिवत्‌ ज्ञानभ्रकाशक ! (अंगिरा) 
अग अर्थात्‌ देह मेँ रसवत्‌ बल्श्ाछिन्‌ ! हे ( ऊजे; नपात्‌ ) वीयं से 
उत्पन्न पुत्रवत्‌ बल से उत्पन्न, वा बर, वीयं का पतन था नाश्च ने होने 
देने,वाले ! हम रोग (वराय) वरण करने योभ्य (मन्यवे) तेजस्वी, 
-मननश्चीर (ते) तुन्न पुरुष का ८ उपरस्तुतिम्‌ ) गुणवणेन (कया) क्स 
अकारकी वाणीति कर| | 

दाम करय मर्नसा य॒ज्ञस्य सहसो यहो । 

कडु वोच इद्‌ नम॑ः ॥ ५॥ ५॥ 

भा०-हे (सहसः यदहो) श्चन्रु विजयी बर से उत्पन्न ! हम रोग 
(कस्य) किस (यक्ञस्व) पूज्य, सत्संगयोग्य के (मनसा) ज्ञान वा मनसे 
युक्त होकर (देम) दान करे, जपने को सपं । इति पञ्चमो वगः ॥ 

अधा त्वं हि नस्करो विवा च्रस्मभ्य॑ संकितीः । 

वाजद्रविणसो गिरः ॥ ६॥ 
 , भाग्~-(मघ) जीर (ववं हीत्‌ ही (नः) हम (विश्राः सुक्षितीः) 
-समस्त प्रजाओं को उत्तम (करः) बना जोर ८ जस्भ्यम्‌ ) हमारे लि्यि 

ध्ेष, 
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आ मे हवै नासत्याश्धिना गच्छ॑तं युवम्‌ । 

मध्वः सोमस्य पीतये ॥१॥ ` 

भा०--हे (नासस्या) जस्य भाचरणों से रष्टित, सदा सत्यभाषी 
हे (अशिना) अश्ववत्‌ इन्दियों के वक्षी खी पुरुषो ! ( यवस्‌ ) त॒म दोनो, 
( मे इवम्‌ >) मेरे यज्ञ को (मध्वः सोमस्य पीतये) मधुर अन्न रस पान 
करने के छ्य ( आ गच्छतस्‌ >) जाहये । 

इमे मे स्तोम॑मभ्विनेमं मं णतं हव॑म्‌ । 

मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥ २॥ 

मा०--हे (अशिना) विद्वान्‌ खी पुरषो ! आप दोनों (मे इमं स्तोमं 
हवम्‌ ) मेरा यह स्तुति योभ्य आह्वान वा उपदेश्च को (मध्वः सोमस्य 
पीतये) मधुर ज्ञान के पान के लियि ( श्णुतम्‌ ) श्रवण करो । 

चयं वां कृष्णो अभ्विना हव॑ते वाजिनीवस्‌ । 

मध्वः सोस्य पीते ॥ ३॥ 

भा०--हे (अशिना) वेगवान्‌ मश्वं वारो ! हे ( वाजिनीवसू ) बर- 
यक्त सेना के धनी सैन्य जौर सेनापते ! (मध्वः सोमस्य पीतये) बरयक्त 
शत्रु को कपाने में समथं स्तेमः टेश्वय जौर बरु के पालन करने हे चियि 
(अय) यह (क्ष्णः) शु को कषण या पीडित करने बाला राजा (बं 
(हवते) तुम दोनों कमे अपने पास्‌ बुरखाता ह । 

णतं ज॑रितदैव ष्णस्य स्त॒वतो न॑रा । 

भ्व. समस्य पीचये ॥४॥ 

भा०--हे (नरा) नर-नारियो ! भाप (मध्वः सोमस्य पीये) सुख- 
दायके सोम, बर वीयं के पारन करने क लिये (स्तुवतः नरिदुः) उपदेश 
करने वाले विद्वान्‌ , (ष्णस्य) संयो के उच्छेदन मँ समर्थं विद्वान्‌ के 
(हवं) जह्धान या वचन का (णु) श्रवण करो । 

छर्दियैन्तमदाम्यं विप्र॑य स्तुवते न॑रा । 

मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥ ५॥ ७॥ 
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मा०~-(मध्वः सोमस्य पीतये) मधुर, आनन्दप्रद्‌ ज्ञान रस ॐे पान 
करने के लिये (स्तुवते विप्राय) उपदेश देने वारे विद्वान्‌ को हे (नरा) 
उत्तम पुरषो ! (अदाभ्य छर्दिः यन्त) अहिंसक, सुखदायक गृह प्रदान 
करो । इति स्मो व॑ः ॥ 

गच्छतं दाद्युषो गहमिव्था स्तुवतो अश्विना। 

मध्वः सामस्य पातय ॥ई॥ 

भा०-- (मध्वः सौमस्य पीतये) मधुर ज्ञान रसं का पान करने लर 
जानन्द्कारी वीयं की रश्चा फे लिये हे (अदिवना) जितेन्दिय नर नारियो ! 
अप दोनों वर्गं (इत्था स्तुवतः) सस्य का इपदेश्च करने वारे विद्वान्‌ 
< दाञ्युषः गदम्‌ ) ज्नदाता गुड के गृह को ( गच्छतम्‌ ) जाभो } 

य॒ज्जाथां सयं रथे वीडवङ्क चषण्वस्तु । 

मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ७ ॥ 

भा०--द ( बृषण्वसू ) बरवान्‌ चह्यचारी जनो ! (मध्वः सोमस्य 
पीतये) आनन्दकारक, सुखजनकः (सोमः बिद्या माता के गभं म उत्पन्न 
होने वारे शिष्य ख्प पुन्न के पारन ओर उसको ज्ञाने रस पान कराने 

ये (बीडु-अगे रथे) चाग रथ म (रसभ) उन्तम ध्वनि से अलंछत 

अद्रव के समान (वीड-अगे) द्द्‌ अगोंको करनेमें समथं (रथे) उत्तम 
उपदेश प्रा करने के योग्य भाश्रम, ब्रह्मचयं कार मे (रासभं) उत्तम 
उषदेश्च से जरुकरत जाचायं को ८ युंजाथाम्‌ >) नियुक्त करो । 

चवन्वरण छल्ता रथना यात्माश्वता। 

मध्वः सोमस्य पीतये ॥ ८ ॥ 

भा०-(भक्िवना) जितेन्द्रिय जनो ! (मध्वः सोमस्य पीतये) मधुर 
वेदक्ञान के पान ओर वीयं के पाटनं करने के ल्थि (त्नि-वन्धुरेण) तीन 
बन्धनो बाठे, (त्रिता) तीन बार. वटे, तीन श्रकार से मम्यस्त (रथेन) 
स्थिर होकर रहने योग्य, बह्यवय॑-भाश्नम के धर्मं पालन से ( भायात्‌ ) 
आगे बहो | 
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नू भरे भिस नाखत्याश्विना पचतं युवम्‌ । 

मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥ ९॥ ८ ॥ | 

भा०- (मध्वः स्ामस्य पीतये) मधुर न्षानके गणक खि्यिहे 
(नासत्या) सदा सस्य के धारण कृरने वारे ! हे (भश्चिना) जितेन्दिय 
जनो( त्‌) श्षीघ्रही (मे गिरः युवं प्रातम्‌ ) मेरी उपदिष्ट वेदवाणियों 
का भाप उत्तम रीति ते क्षान प्राक्त करो । इत्यष्टमो वैः ॥ 

 <दे | 
कृष्णो विश्वको वा काष्णिक्रषिः ॥ अश्विनो देवते ॥ हछन्दः-१, ३ विराड्‌ 
जगती । २, ४, ५ निच्वृज्जगती ॥ 

उभा हि दस्रा सिषजा मयोमुव्ोमा दक्चस्य वचसो बवभ्रवथुः । 
ता वां विश्वको हवते तनूकृथे मा नो वि योषं खख्या मुमोचतम्‌ १ 

भा०-हे (दख) रोगादि के नाश्चक (उभा) भाप दोनों (भिषजा) 
भय से बच्राने वारे, प्रेमपूवक भिख्ने जलने वे, बा रोगों को दुर करने 
वारे (भयः-खुवा) सुख के देने वाङ जौर (उभा) दोनों (दश्चस्य वचसः) 
बरयुत्त कमं समथं वचन के बोखूने वाटे (बभूवथुः) होबो । (ता व) 
खाप दोनों को (विश्वकः) समस्त मनुष्य (तन्‌) दे की रश्चाके 
निमित्त (हवते) बुखते हँ । भाप दोनों (सख्या) मित्रता से (नः) हमे 
(मा वि यौष्ट) पए्रथकनकरो, प्रेमसे रक्खो मौर (नः मा श्मोचत्‌ ) 
हरमे स्यागन करो। 
कथा नूनं वां विमना उप॑ स्तवदयुवं धियं द्दयथुरवस्यं इष्टये । ता 
वां विश्वको हवते तनूकृथे मा नो वि यौ खख्या मुमोचतम्‌ २ 

भा०--(नून) निश्चय ही (वि-मनाः) विपरीत चित्त वा ज्ञान वादय 
अज्ञानी मनुष्य (वा) त॒म दोनों छी ( कथा उपस्तुवत्‌ ) कैते गुण स्तुति 
कर सकता है १ ( यवस्‌ ) तुम दोनों (इष्टये) इच्छा पूर्ति के किये (धियं 
वस्यः ददथुः) उत्तम उुद्धि भौर उत्तम धन भदान करते हो! (तावां) 
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उन आप दोनों को (वन्‌-ङये विश्वकः हवते) अपने देह के सुखां सभी 
दुराते है । तुम दोनों (नः सख्या मा वि यौ) हरमे भित्र भाव से प्रथक्‌ 
मत करो ओर ( वि मुमोचतम्‌ ) विविध दुम्खोंके इुडाभोवा सखित्व 
से हमे (मा वि श्रुमोचतस्‌ ) मल व्याग करो । | 
युवं हि ष्मा पुरुयुज्ञममेधवं विष्णप्वै ददयर्वस्यं इष्टये । ता वां 
विश्वको हवते तनूकृथे मा नो वि यौ खख्या मुमोचतम्‌ ॥३॥ 

भा०--हे (पुष्यजा) बहतो को पारन करने मे समथ पुरषो ! 
जाप दोनों (विष्णाप्वे) म्यापक श्क्विमान्‌ भमु को प्राक्त करने वरे को 
(इष्टये) यज्ञ के निमित्त (वस्यः) उत्तम धन ओौर (एधर्ठं ददथुः स्म) 
चृदधि के साधन देते रहो । ( ता वां० इत्यादि पूर्ववत्‌ ) 
उत त्यं वीरं धनसा्ज्ीषिणं दरे चित्सन्तमव॑से हवामहे । 
यस्य स्वादष्ा समतः पठुव्थामाना वियष्ट सख्या ममा 
चतम्‌ ॥ ४॥ 

भा०-(उत) भौर (व्यं वीर) उस वीर, बरूवान्‌ भौर विद्यावान्‌ 
(धनसा) घन के दानी भौर धन प्राप्त करने मेँ कुश, (कजीषिणं) धमं - 
साग स सन्चारक भौर शन्ुनाशक सैन्य के चारक रसे (द्रे चित्‌ सन्तं) 
दूर देशम रहते हुए पुरुष को भी हम (भगस) रश्चा भौर ज्ञान खभ के 
लिये (हवामहे) बुखर्वे । (यस्य) निसकी (स्वादिष्ठा सुमतिः) अति 
खुखदायिनी छम प्रज्ञा (यथा पिचुः) पिता के समान हित करे, हे विद्वान्‌ 
खी पुरूषो { (नः मा वियौष्ट) हरमे अपने से पएथकन करो (सखव्यामा 
खमोचतम्‌ ) भपने मिश्रमाव से हरम प्रथक न करो । 
जतन दवः सावता शमायत ऋतस्य सद्खयाचया व पप्रथ) 


ऋतं ससाद माह चत्पृतन्यतामाना वि योष्सस्या भमा 


वतम्‌ ॥ ५॥ ९ ॥ 
भा०-(देवः सविता) सूय फे समान तेनस्वी, सवका प्रेरक, उत्पा. 
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दक प्रभु (ऋतेन) सत्य नवेद ते (शम्‌ जायते) सबको शन्ति सुख 
भदान करता है घौर वह (८ ऋतस्य शङ्गम्‌ ) तेज के अन्धक्ारनाशक 
अकाश क समान असत्य, अदिद्या के नाशक सत्य के प्रकाशन को (उर्विया 
पप्रथे) बहुत जधिक फरल है । (ऋत) सत्य हयी (महि चित्‌ एरतन्यतः) 
बड़े २ शतुओं को भी (सासा) पराजित करता है । (नः मा सख्यावि 
यौषट) हे भित्रता षे वियक्तन करो भौर. (माविदुमोचतम्‌ ) हमें 

परित्याग मत करो । इति नवमो व॑ः ॥ 
[ ८७ ] 
ष्ण चुम्नी बुम्नीको वा वासिष्ठ आंगिरसः प्रियेपेयो वा कषिः॥ अधिनो 
देवते ॥ छन्दः--4, ३ ब्रहती । ५ निचृद्‌ बृहती । २, ४, & निचत्‌ पकः ॥ 
षड्चं सक्तम्‌ ॥ 

छम्ती वां स्तोमे अभ्विना क्रिविर्नं सेक आ ग॑तम्‌ । 
मध्वः सुतस्थ स दिवि श्रियो न॑य पातं गौराविवेरिणे ॥ १॥ 

भा०-(सेके छ्रिविः न) सेचन के स्यि भ्रचुर जरु वाला कूप जैसे 
(चश्नी) उत्तम अन्नोष्पाद्क होता है उसी प्रकार (वां) भाप दोनों का 
{स्तोमः घ्नी) स्तुति वचन, वा उपदेश ज्ञान देने वाखा है । हे (भधिना) 
विद्यावान्‌ खी पुरुषो ! आप दोनों ८ आ गतम्‌ ) भाहये । (सः) वह 
(दिषि प्रियः) ज्ञान प्राप्ति के निमित्त पणं है। हे (नरा) उत्तम पुरुषो! 
दनां (मध्वः सुतस्य) मधुर क्षान का (इरिणे गौरो इव) जलाशय मेदो 
गोर नाम खगो के समान (पातं) पान कसे । भथवा (इरिणे) श्चष्क भूमि 
भ (गरौ इव) सूर्य-मेघवत्‌ मुर जर के समान ज्ञान पान कराभो । 


पिबतं घर्म मधुमन्तमश्विना वर्हः सीदतं नय । 

ता मन्दखाना मञषो दुरोण आ नि पातं वेदखा वर्यः ॥२॥ 
भा०--हे (भश्चिना) अश्ववत्‌ रषट् मं नियुक्त जनों के खामी जनो! 

आप दोनों (नरा) नायक जन (बर्हिः) भास्नवत्‌ इस राष् प्रजाजन पर 
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( भा सीदतम्‌ ) खध्यक्चवत्‌ विराजे बौर (मधुमन्त) बर्यक्त (धर्म) ते 
भौर रस का मधुयक्त भोषधिवत्‌ ( पिबतम्‌ >) पान, उपमोग ओर संरक्षण 
करो । (मनुषः इरोणे) मनुष्य के आश्रय ख्प गृहे समान उत्तम 
रक्षास्थानवव्‌ (मनुषः दुरोणे) सवंसाधारण मनुष्य के चयि दुश््राप्य- 
राजपद पर (मन्दसाना) अति हषं राभ करते इए (ता) वे बाप दोनों 
(वेदसा) धन के द्वारा (वयः) राष्ट के बर, जीवन भौर अन्न समृदधिकी 
( निपातम्‌ ) रक्षा क्रो । इसी प्रकार भव्येक गृह मे खी पुरुष आसन 
पर बेट, मधुर रस यक्त अन्न, ओषधि रस पान करं । सुप्रसन्न होकर 
धन भौर ज्ञान से जीवन की रक्षा करं। 
आ वां विश्वाभिरूतिभिः प्रियभेधा अहूषत । 
ता वर्तिर्यावसुप च्रक्तवर्हिषो जुष्टं यज्ञं दिविष्टिष ॥ २॥ 
भा०--हे उत्तम नायको { जितेन्द्रिय ` खी युषो ! (प्रियमेधाः) 
बन्न, सत्संग, यज्ञ, युद्ध जादि के प्रिय जन (विश्वाभिः उतिभिः) सकः 
रकार की प्रीतियों तथा रश्चा-साधनों सहित ८ वां या अहूषत ) तुम 
दोनों को आह्वान करते ई । (ता) वे अप दोनों (बृक्तवहिंषः) कुशा 
के समान संशयो, मोर शनरुमों वा मानसिक दुर्विचार, काम, कोधादि 
रिएुभों को उच्छेद्‌ करने वाले के (वत्तिः) गृह पर ( डप-यातम्‌ ) उपस्थित 
होवो लोर (दिविष्टिषु) परति श्रावः के जवसरों मे वा उत्तम कामनाभों की 
पूर्ति के ख्ये (यज्त) देवपूजन, यज्ञ, सस्संगादि को (उप जट) सेवन करो + 
पिबतं सोमं मधमन्तमद्िविनो बर्हिः सीदतं खमत्‌। 
ता वल्रधाना उष खष्रूत दिवा गन्तं गोराविवेरिणम्‌ ॥ ४॥ 
भा-हे (अश्विना) जितेन्द्रिय जनो | भाप दोनों (सुमत्‌ बर्हिः 
सीदतम्‌ ) उत्तम यसन ओर भजा जम पर भध्यश्चबत्‌ विराजे नौर 
( मधुमन्तं सोमं पिबतम्‌ ) मधुर आनन्द यक्त ेश्व्य॑ का अश्नवत्‌ उप- 
मोग करो । (ता) वे चाप दोनों (ब्धान) सदा इद्धि राच करते इए 
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(दिवः सु-स्वुतति) ज्ञान के उत्तम उपदे, कीत्ति कौ (इरिणं गौरो इव). 
जराय को गयगरू के समान ( उप गन्तम्‌ >) प्राक्च होवो । 

आ ननं यांतमण्छिनाश्वाभः भुपितप्डभिः ! 

द्‌खा हिरण्यवतेनी शुभस्पती पातं सोमस॒ताचरचा ॥ ५॥ 

भा०-हे (अधिना) श्लीश्र गमन करने वारे अश्वो मौर इन्दरियोंके 
स्वामी, नायक जनो ! आप दोनों (परषित-प्सुभिः) खिग्ध, पूणे वा जलादि 
से सिक्त मभिषेचित खूप वारे (अश्वेभिः) अश्वो जौर विद्यावान्‌ पुरषो 
सहित ८ नूनं आयातम्‌ > अवय आवो । जाप दोनों (दख) बाह्य, अन्तः 
शुभां के नाशक, (हिरण्य-वत्तनी) सुवणं के रथ वारे, वा हितरमणीय 
मागं के जवरम्बक, (द्युभः-पती9 उत्तम शोभा वा कल्याण के पालक, 
(क्त्त-बरधा) सत्य ज्ञान के व्धंक भौर सत्ये बरूते बदुने वाङे जाप 
दोनों ( सोमम्‌ पातम्‌ › रेश्वयं का पाखन भौर उपभोग करो । 
वयं हि वां हव।महे विपन्यवो विप्रासो वार्यसातये । 
तावल्गू दस्रा पुरुदंससा धियाश्चिना श्रुष्ट्या ग॑तम्‌ ॥ ६ ॥ १०॥ 

भा०--हे (अश्विना) जितेन्द्रिय पुरुषो! हे अश्वादि साधनोंङे. 
स्वामी जनो ! (वां हि विपन्यवः) हम स्तुतिकन्तं भौर विविध व्यवहार- 
शर (विप्रासः) विद्वान्‌ जन (वाज-सातये) रेवरवयं ओर नान ऊे दान 
भौर प्रक्षि के द्यि (वां हि हवामद्े) बाप दोनों को इुखते हँ । (ता) वे 
आप दोनों ( वल्गू ) शरू जाचरण वे, (दला) दुष्ट कमी के नान्चक. 
(रदंसखा) बहुत से उत्तम क्मौ को करने वारे होकर (धिया) कमं 
भौर ज्ञान के बरसे ( श्रष्टी जा गतम्‌ ) श्ीघ्रही उदेश्य को भराक्च होवो #; 
इति दश्चमो वर्मः ॥ 

| ८८ | 


नोधा क्षिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-१, ३ ब्रहती । ५ निचृद बृहती ¢ 
२५ ४ पंक्तिः । £ विराट्‌ पंक्तिः ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 
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स = 9 1 नमर टं 
त वो दस्मश्चतीषहं वसो्मन्दानमन्धसः। 
^^ “~ 6] 


त ४ [५ ५, ५ ष 
च्रभि वतं न स्वसरष धनव इन्द्र गीभिनवामहे ॥९॥ 
भा०~--हे भरजाजनो ! (अन्धसः) अन्नवत्‌ उपभोग्य (वसोः) राष्ट 
चते प्रजा जन ओौर (वसोः) धन र्षि से ( मन्दानम्‌ ) अति दर्षित (त) 
उस ( दस्मम्‌ ) शनरुनाशक भर (कऋति-सदह) श्रुजओं के पराजयकारी 
(इनदर) देश्वयेवान्‌ वेनापति की हम रोग ॒(स्वसरेष) स्वयं वा सुख से 
बीते वारे दिनों मे, गोष्ठो सं (भभिवस्सं न धेनवः) वच्छे के अति गौरो 
के समान (गीभिः नवामहे) वागियो ते स्वति करं । 
+ र ® 1 > 
दक्षं खदानुं तचिषीभिराढृतं गिरि न पुभोजसम्‌ । 
श्ुमन्वं वाज तिन सहाल्रिणं स्न गोमन्तमीमहे ॥ २ ॥ 
 भा०-हम लेग (वक्ष; दीक युक्त (सु-दाु) उत्तम दानक्नील, 
(तविषीभिः आशतं) नाना सेनाओों से धिरे (गिरिंन) मेव के समान 
(युर-भोजसं) बहुतां क पार्क, स्वामी से (छ्ुमन्ते) अन्नादि से युष्क 
(शतिनं सहचि्ण) सौ हजार-आादि से युक्त, (गोमन्तं वाजं) भूमि, पञ्च 
-धनों आदि से सद्र रेश्वयं की याचना करं सौर भराप्त भी कः । 
न त्वा बृहन्तो अर्यो वर॑न्त इन्द्र वीट्टवः। 
यद्दित्ससि स्तुवते माव॑ते वसु नकिष्टदा मिनाति ते ॥ ३॥ 
भार (दन्तः) बड़ २ (वीडवः) बलक्चाखी, (अद्रयः) मेधो वा 
पवतो के समान बाधक जन भी (व्वा न वरन्ते) तुदते निवारण नहीं करते। 
< यत्‌. ) जो तू (मावते स्तुवते) क्न सश स्तुति करने वारो को (वसु 
दित्ससि) घन देना चाहता है (ते तत्‌ न किः भामिनाति) तेरे उस संकल्प 
का कोद भी नाज नहीं कर सकता । 
योद्धासि क्रत्वा शा्व॑खोत दंसना विश्व जाताभि मञ्मन। । 
आ स्वायसं ऊतये ववर्तति यं गोतसरा अजीजनन्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०-( यम्‌ ) निस (ववा) दुक्छको (भकः) स्तोतावा तेरे गुण 
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बतराने वाखा वेदमन्त्र (डतये आबवरतेति) रक्षा के लिये अपने अभिद्ुख 
करता है, ८ यं गोलमाः अजीजनन्‌ ») जिसको वेदघाणिये, वा उत्तम विदान्‌ 
अकर करते हं वह तू (करस्वा) क्षान, (शवसा) बल (उत दंसना) ओर 
कम॑ ओर (मञमना) आज्ञापक प्रमाव या गजना ते (विद्वा जातानि अभि) 
सव पदार्थो के प्रति (योद्धा जसि) श्रुभों से ख्डने हारा, उन पर प्रहार 
करने, पछाडने मे समथ है । अथवा, (ऋत्वा, शवसा दंसना यः अद्धा 
असि) ज्ञान, बर, कर्म, से जो सत्यहै ओर नो (विवा जाता अभि 
(मज्मना) समस्त पदार्थो को अपने बरु से धारता है। 

प्रह {ररेश्च जआजसा देवा अन्तस्यस्पर। 

न त्वा चित्या रज इन्द्र पाथवमचु स्वधां ववद्य ॥ ८५ 

मा०~हे (इन्द) रेरवयवन्‌ ! तू (बोजसा) बरु पराक्रम ते (वि 
अन्तेभ्यः परि) ाकाश भौर पएथिवी के परठे छोरा तक मी (म्ररिरिक्षे 
हि) सबसे अधिक बल्श्नाली है । तु (पाथिवम्‌ रजः अनु स्वधां ववश्िथ) 
पृथिवी लोक पर जखूवत्‌ जीवन तच्च को प्राक्च कराता है, तू महान्‌ है भौर 
(न ता विव्याच) वुक्षे कोद व्याप नीं सकता । 
किः परिष्टिमेघवन्सघस्य त यदाद्युषे दशस्यसि । 
स्माकं बोध्युचथस्य चोदिता मंहिष्ठा वाजसातय ॥द॥११॥ 

भा०-हे ( मघवन्‌ ) शदवयंवन्‌ ! ( यत्‌) जो तृ. (दश्षस्यसि) 
देता है उस (त) तेरे (मघस्य) धन का (परिष्टः) बाधक (नकिः) कोई 
नदीं । तू (वाज-सातये) अन्न, ुशवर्य, बल, सान-दान करने मे (महिष्ठः) 
अति दानी ओर (नोदिता) सन्मार्गे मरक । तु (जस्माकं उचथस्य 
बोधि) हमारे वचन, स्तुति को जान । इस्येकादशषे वगः ॥ 
[ ८९ । 
नमेधपुरुमेधावृषी ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ७ हती । ३ निचृद्‌ इहती । 
२ पादनिचृत्‌ पक्तिः । ४ विराट्‌ पंक्तिः । ५ विराडनुष्टुप्‌ । & निचृदनुष्टुप्‌ ४ 
षट्र्चं सम्‌ ॥ 
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बृहदिन्द्राय गायत मरतो चजहन्त॑मम्‌ । 

& 

येन उयोतिरजनयन् तान्नो देवं देवाय जायंवि ॥ १॥ 

भा०-हे (मरतः) परिमित भाषण करने वारे, विद्वान्‌ पुरूषो ! 
(येन) जिससे (कत-दृधः) सस्य के बढ़ने वाले, (देवाय) भकाश्चसखरूप, 
सवं देदवयभ्द्‌ भरञु को जानने के लिये ( देवं जागवि अ्योतिः अजनयन्‌ ) 
भकाश्क, सदा जाग्रत, कमी न वुद्षने बारी क्तानञ्योति को भरकटकर 
रेते है उस ( इृघ्र-हन्तमम्‌ ) विघ्न बाधा, खूप, भन्तःकरण के ावरणः 
को नाक्त करने वाङे ( चत्‌ ) बडे उत्तम च्रृहत्‌ नाम स्तोम का (इन्द्राय) 
क्च देववन्‌ प्रथु की स्तुति के ल्यि (गायत) गान करो । 


अपाघमदमिशस्तीरशस्तिहायेनद्र दुमन्यामवत्‌ । 
देवास्त इन्द्र ख्याय येमिरे बहंद्धानी म्ट्रण ॥ २ ॥ 
भा०-(भश्चस्तिहा इन्दः) अपक्छीियों भौर स्तुस्यादि से रहितो 
का नाशक वह देद्वयंवान्‌, ( अभिक्षस्तीः भप अधमत्‌ ) आक्रामक 
हिस के भक्रमणोंको परे कर देता है, संतक्च करता है, (भथ) भौर 
वड ( धन्नी अभवत्‌ ) यश्षसवी, देदवर्यवान्‌ हो जाता है । हे (दृहद्-मानो 
महान्‌ तेजस्िन्‌ ! (मर्द्‌-गण) बलवान्‌ गणो के स््रामिच्‌ ! (देवाः) 
विजयेच्छुक, दानशील जन (ते सख्याय येमिरे) तेरे सस्यभाव पान फे 
भपने को नियम मँ बाधते ह । | 


प्रव इन्द्राय बृहते मरतो बह्याच॑त । 
तृचं हनति ठ चहा शछ्तत्रतुर्वञ्रेण शतपर्वणा ॥ ३ ॥ 

भा०--हे (महतः) बलवान्‌ श्वहन्ता एवं परिमितभाषी जनो ! 
भप रोग (हहत दृन्द्राय) ब्डे २ देदवर्ेवान्‌ प्रसु के (बह्म भर्च॑त) महान्‌ 
साम्यं की स्तुति करो । वह (वृत्रहा) दुष्टो का हन्ता (शत-कतुः) अपर- 
भित कानी, (शत-पवेणा वन्चेण) सैको पर्वों से युक्त वन्न, बल, सैन्य 
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चा ज्ञान से (वृत्र) दुष्ट श्रु जौर अक्ञान का (इनति) नाश करता है । 
“वच्रः- भतान का वजन करने से ज्ञान वञ्है। 
च्मि प्र भरः धुषवा ध्ंषन्मनः श्रव॑ित्ते असद्‌ वृहत्‌ । 
अर्षन्त्वापो जख वि मातरो हनो वृञ्े जया स्व॑ः ॥ ४॥ 

भा०--हे (चषन्‌-मनः) शघ्रुभों गौर अन्तःशद्रुमों को पराजय करने 
मे समथ मन वा ज्ञान वारे जन ! (ते) तेशा ( इहत्‌ श्रवः असत्‌ ) बडा 
भारी यक्ष ओर क्ञानष्टो। त्‌ उस ज्ञानवा यश्च को (षता) बाह्य भौर 
भन्तःशन्ुओं को पराजय करने वारे बल से (अभि प्र मर्‌) धारण कर । 
(मातरः) माताओं ॐे समान, सव॑प्रिय (अपः) आाक्चजन (वि जषन्तु) 
मेघ ते जरु धाराों े समान विविध अकार ते प्रष्ठ नौरत्‌ (घ्र 
हनः) दुष्ट का नाश्च कर भौर (स्वः जय) सनका विजय कर ! हे ज्ञानिन्‌ ! 
त्‌ सन्धकार, भन्ञान का नान्न करके सुख पर विजय कर । 
यज्ञा्यथा अपूध्यं मघवन्वु हत्याय । 
तत्पथिवीमप्रथयस्तदस्तस्ना उत द्याम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-हे ( मघवन्‌ >) तेजोमय ! दटेश्वयवन्‌ ! हे (अपढ्य) सबसे 
पूवं विद्यमान ( यत्‌ >) जो तू (दृत्र-हव्याय) बदते शदरुवत्‌ अज्ञान के नाश्च 
फे लि (भमि भ्र जायथाः) समर्थे होता ३, ८ तत्‌ ) वह त्‌ (पथिवीम्‌ 
अप्रथयः) पृथिवी को विस्तृत करता, (उत्त) नौर (चाम्‌ अस्तभ्नाः) 
आकाश्चवासू्यं कोट्द्‌वा स्थिर करता है । परमेश्वर जब भ्रति के 
सङिरमय, तमोमय परमाणु ख्प को आघात करता है उसे ही वह 
अूमि गौर सूयं भादि लोक बनते, उसी के षर्से स्थिर दै। 


तन्त यज्ञा अजायत तदक उत हस्तिः 


ताद्ेश्वमाभभूरास यर्ज्ात यच्च जन्त्वम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-तब ही हे प्रभो ! (ते यज्ञः जायत) तेरा महान्‌ यज्ञ होता 
है (तत्‌ ते भकः) वही तेरा स्तुति योग्य ज्ञान है । (उतत इस्छृतिः) वदी 
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तेरा ब्राह्म दिनवत्‌ हषे का विरस है । ८ तत्‌ >) वह चू (विश्वम्‌ अभि भूः 
भसि) समस्त विश्च क्म उत्पादक है ८ यत्‌ जातं यत्‌ जन्त्वम्‌ >) जे उव्पन्च 
इमा सौर जो उवपन्न होगा, उस सवका उत्पादक त्‌ ह्ये है। 
चामा पक्वमैरय आ सूर्यं रोहयो दिवि । 
घम न साम॑न्तपता खुच्चक्तिथिजीश्ं गियैणसे वहत्‌ ॥ ७॥ १२ ॥ 
भा०-हे प्रभो! त्‌ (जामासु) कच्ची, मषु मूभियो में (पक्त) 
परिपाक योग्य, तेज, वीयं को (दरथः) प्रदान करता है जौर (दिवि) 
नाकाशे (सूयं आशेढयः) सूर्य॑ को स्थापित करता ३ । (गिर्व॑णसे) 
वाणी से सेवने योग्ध उस प्रु के (ल्ट) परिय ८ चरहत्‌ ) बडे भारी 
(धमे) तेज को ८ सामन्‌ ) समस्तुति (सु-षृकिभिः) यर उत्तम स्तुतियों 
द्वारा (घमे' न) सूयं प्रकाश्षवत्‌ (तपतः) तपो, सेवन कर तपश्चया से उसे 
तेज को धारण करो । इति द्वादशो ब्म; ॥ 
| ९० |] 
नृमेषपुरमेषादरषी ॥ इनदरो देवता ॥ छन्दः--१ निचृद्‌ बहती । ३ विराड्‌ 
बहती । ५ पादनिचृद्‌ बहती । २, ४ पादनिचत्‌ पंक्तिः । ६ निचत्‌ पक्तिः । 
पट्च सक्तन्‌ ॥ 
आ नो विश्वासु हव्य इन्द्र॑ः समत्सु भूषतु ! 
उप॒ ब्रह्माणि सर्वनानि वहा परमज्या ऋचीषभः ॥ १ ॥ 
मा०-(दव्यः इन्दः) सबघे संक्षयो ॐ समय पुकारने, रुने योग्य 
(दन्दः) देशवयंवान्‌ बुरष (नः) हमारे (विश्वासु समत्सु) समस्त संम्रामों 
मं (भा भूषतु) सदा सज रहे । वहं (इत्र) बदते शतु का नाश्चक, 
(परम-ञ्याः) बड़ी प्रर डोरी वाख, शन्रुओं का बड़ा नाशक ओर 
(क्चीषमः) यथाथ गुण. स्त॒ति के जनुषूप होकर (सवनानि) समस्त 
शव्या (बरह्मणि) धनो वा अन्नो को (उप भूषतु) भाष हो । (२) पर- 
मेश्वर सन जनन्द््रसरों में हमे समर्थं करे, यक्लादि कालो मे वह सदा 
स्मरण रहे । 
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त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि खत्य इशानल्कत्‌ । 
कर्वेद्युम्नस्य युज्या छणामहं पचस्य रावसा यह्‌ ॥२॥ 

भा०-(त्वं) तू (राधसां अरथमः दाता) रेश्च्यां का प्रथम, सवाल्छृष्ट 
दाता है, तू (सव्यः) सव्यस्वरखूय, ८ ईसान-ङृत्‌ ›) सबका स्वामी, जगत्‌. 
का ककत्तहै) तू सब बडे राजा, धनाधिपों कामी बनाने वाखाहै। 
(ठवि-चयम्नस्य) बहुत से धनो, देश्व्यो ते सम्पन्न (महः शवसः पृच्रस्य) 
बड़ भारी बरू के कारण बहतो की रक्षा करने में समथं तेरे ही (युभ्या) 
सहयोगो, मित्रतां बौर सहायताभों की (द्रणीमहे) याचना करते है । 
ब्रह्मा त इन्द्र गेवेणः क्रयन्तं अनतिद्धता। 
इमा जषस्व हयदर्व याजनन्द्र यात अमन्माह।॥२॥ 

भा०~हे (इन्द्र) रेश्वर्थवन्‌ ! (ते) तेरे स्यि (अनतिद्धता) यथार्थ 
गुणाञुखूप (ह्म) घन, स्तुत्तिव चन, अक्ञादि सत्कार (क्रियन्ते) क्ये 
ज्व । हे (गिर्वणः) वाणी द्वारा सेवनीय ! बाणियों को स्वीकार करने 
हारे ! हे (इन्द्र) देश्वर्थवन्‌ ! हे (हयेश्च) अश्वोवत्‌ मनुष्यों के स्वामिन्‌ ! 
हम (याते) तेरेख्यि याजिन मी (योजना) उचित गुणमभोगों कीः 
(भमन्महि) चिन्तना करते हँ तू (इमा जषस्) इनको स्वीकार कर । 
त्वं हि खत्यो मघवन्ननानतो बुजा भूरि न्यसे 
स त्वं राविष्ठ वज्रहस्त दाद्युषऽर्वाश्चिं रयिमा छवि ॥ ४॥ 

भा०--हे ( मघवन्‌ ) रेश्वयवन्‌ ! तू (अनानतः) किसी से भी नहीं 
छकता, (त्वं हि सस्यः) त्‌ सव्य खूप है । त्‌ (भूरि-बत्रा) बहत ते विरो, 
विघ्नकारी इष्ट पुरषों को (नि-कजते) वश मेँ समथं है । हे (शविष्ठ) अति 
बरशाखिन्‌ ! हे (वन्न-हस्त) हाथमे बल, वीयं मौर खङ्ग धारण करने 
हरे! (व्व) तू (द्चषे) . दानश्चीर को (रयिम्‌ जवां कधि) रेश्व्य 
आघत करा । 

त्वमिन्द्र यरा अस्यजीषी शवसस्पते । 

त्वं वज्राणि हंस्यप्रतीन्येक इदत्ता चषेणीधता + ५॥ 
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भा०-हे इन्द) शुनो के हन्तः ! हे टेश्वयभ्रद्‌ ! (त्वं यश्चा; जसि) 
तू यश्षस्वी है । हे (शवसः पते) बरों के पारक † (त्वं ऋजीषी असि) तू 
सव्य मार्गं चरने हारा ओरश्षन्रु को पीडित करने वाङे सैन्यादि का 
शासक है । (लवं) त्‌ (अभ्रतीनि) बे मकारे के (दत्राणि) मेघस्थ जलोंवत्‌ 
भति बाधक दुष्टा, शचभोंको भी८( एकः इत्‌ ) अष ही (हंसि) 
"दण्डित करता है, तू (चपंणगीटता) समस्त मनुष्यों को धारण करने वा 
बर से (नुत्ता) अपराजित श्रुओं को भी पराजित करता है । 
तशं त्वा नृनभुर परचेतललं राधो भागमिवेमहे । 
सहीव त्तिः शरणा तं इन्द्र प्रते ख॒श्ना नो अश्चवन्‌ ॥६।१३॥ 
भा०--दे (असुर) भाण, जीवन के देने वारे ! बरुश्ालिन्‌ ! (घ्र 
-चेतसं) उत्छृष्ट चित्त वारे (त्वा) वक्षे (भागस्‌ इव राधः ईमहे) पिता से 
भासभ्य भाग के समान हम धन याचना करते हैँ । (ते) तेरा (कृत्तिः) 
श्रमपूवेक काट कर संग्रह करने योग्य खेती (ते शरणा) तेरी श्षरण- 
दायिनी सम्पदा (मही इव) बडी भारी भूमिवत्‌ है । हे (इन्द्र) ेश्वयैवन्‌ ! 
(ते सुम्ना नः प्राश्चवन्‌ ) तेरे दिये नाना सुल हमे प्रास्रहों। इति 
त्रयोदशे वेः ॥ | 
| ९१ | 


अपालत्रेयी ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता  ॥ छन्दः--१ आर्ची स्वराट्‌ पक्तिः । 
२ पक्तिः । रे निचृदनुष्टुप्‌ । ४ अनुष्टुप्‌ । ५, ६ विराडनुष्टुप्‌ । ७ पाद- 
| नित्छ्दष्टुप्‌ ॥ सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 
, [^ 

कन्था वारवायती सोसमपिं खुतादत्‌ । 
अस्तं भर॑न््यत्रवीदिन्दर।य सुनवै त्वा श्चक्रायं सुनवै त्वा ॥ १॥ 

भा०- जिस भकार (खता) बहती (अबयती) नीचे वी भोर जाती 
(वाः) जरूघारा ( समम्‌ पि विदत्‌ ) ओषधि वं को आद्च देती दहै, 
उसी अकार (वाः) वरण करने बरारी वरवणिनी, (भवयती कन्या) समन्तत 
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वृक्ञती हद कन्या ( सोमम्‌ ) पुत्रीव्पादन मे समर्थं वीय॑वान्‌ , विच्यान्रत- 
खातक पुरुष को (खता) उसके प्रति परमाक्ृष्ट होकर ( अपि विदत्‌ ) 
पति ख्पसेप्रक्चकरै; विवाह करे । वह (अस्तं मरन्ती) गृह-भाश्नमको 
घारण करती इदं ८ अव्रवीत्‌ ) कदे कि मै (इन्द्राय) देयान्‌ , तेजस्वी 
स्वामी होने के यिय (ल्वा सुनवै) तेरा आदर करती है, अथवा पुत्रं खूप 
से -उ्पन्न करने के स्थि (त्वा) वुक्षे वरण करती ह । इसी प्रकारं 
(शक्राय) शक्तिशाली स्वामी भाक्त करने के ल्य (द्वा सुनवै) तेरा सवन, 
"पूजन्‌ करती ह | 
चसौ य एषि वीरको गृहैरहं विचःकदात्‌ । 
इमं जम्भसुतं पिव धानावन्तं कराश्भमि्ण॑मपृपर्वन्तमुकिथनम्‌ ॥२॥ 
भाग (जसौ) वह दूर देश का (यः) जो (वीरकः) वीयः युक्त पुरूष 
(एषि) प्रा होता है वह च्‌ (गृहगः) प्रत्येक शह को ८ विचाकशत्‌ >) 
भकाशित करता है । हे विद्रन्‌ ! तू (द्म) इस (जम्भसुतं) जाया, खी 
भर उसे भरणकन्त पति दोनों से उत्पन्न (धानावन्तं) आधान संस्कार 
से युक्त ( करम्मिणम्‌ ) क्रियाङ्शल, श्तौयंयुत् जौर (अपूपवन्तं) गृह से 
दूर ओर गुर आचायै जादि के समीप जाने वाले (उक्थं) उत्तम बारुक 
-का (पिब) पारन कर । करोतेरम्भच्‌ । उष्णा ° । 
आ चन त्वा चिक्षित्खामोऽधि चन त्वा नेमसि, 
राने रेव दानकैरिवेन्द्रायेन्दो परि खव ॥ ३॥ 
भागे पुरुष (व्वा आ चिकित्सामः) हम तुश्षे जानना चाहते है । 
(ल्वा चनन अधि इमसि) हम तञ्च अभी नहीं पहचान रहे । हे 
(इन्धो) गुरु के समीप से नवागत सौम्य ! तेनस्विन्‌ युवक ! तू (शनैः 
इव शनकैः इवः) रामैः -शनैः (इन्द्राय) स्वामी या पति पद्‌ पाने ॐ दिथि 
सरागे बदु, परिचित हो । बारक को आचाय मातावत्‌ जपने गभ॑ मं 
रखता भौर स्वीकार करता है उसी प्रकार माता मी न्ुया सोमः 
४३१. 
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अर्थात दुत वीयं को गभं मँ धारती है । बह “इन्द्‌ः अथात्‌ पतिकेदीः 
निमित्त उसे धारती है । वह गभाश्षय मै शनैः क्षमैः परिख्लवण करता 
कमर तक परटुवता है ! यह आश्य भी मन्त्र मँ उपमित रूप म निहिक 
ह। इसी मन्त्र पर श्ाव्यायन ब्राह्मण का वचन है-- “सोमपीथ इह कछ 
भस्य भवति य एवं विद्वान्‌ लियमरुपजिघ्रतीति 1" 

कुविच्छकत्कुवित्करत्कुविच्यो वस्यखस्करत्‌ । 

कुवित्प॑तिद्धिषो यतीरिन्द्रेण सङ्गममहे ५ ४ ॥ 

भा०-जनो पुरुष विवाह करना चाहता है ८ कुवित्‌ श्कत्‌ ) स्वरथ 
बहुत समर्थं हो, हर्मे भी समथं करे बह स्यं ( ऊुवित्‌ करत्‌ ) बहुत से 
कायं करने मे समथंदहो ओर वह (नः) हमे ( कुवित्‌ ) बहुत प्रकार से 
८ वस्यसः करत्‌ ) उत्तम धनादि देश्यं से सम्पन्न करे। ( कवित्‌ > 
बह्ुतसी (पतिद्धिषः) बन्धु लादि पार्क जनों से प्रीति न करती हृदं हमः 
च्ियां (यतीः) घरों से पएरथक्‌ होकर (इन्द्रेण) ेखयबान्‌, भन्न देने मेँ 
समर्थं पुरुष ते ही (संगमामहै) संगत, सम्बद्ध होती दँ । इसलिये खियोः 
के साथ विवाह करने वारे को चाहिये कछ वह अपनी पल्ली को जधिक. 
समर्थं करे, स्वयं श्रमश्चीर हो, खियों को उत्तम वस्ल-भाभूषणादि से भी 
सन्तुष्ट करे, जिससे वह अपने निर्ध॑नता से खिन्न होकर दभ्यवानों केः 
रलोभन न जच । 

पितृभिश्रातमिश्चैताः पतिभिरदवरेस्तथा । 

पूया भूषयितव्याश्च बहुकट्याणमीष्सुभिः । 

यन्न नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 

यत्रैतास्तु न पूञ्यन्ते सर्वास्तत्राफखाः क्रियाः । 

तस्मादेता सदा एज्या भूषणाच्छादनाश्चनैः । 

भूतिकामेन र नित्यं सत्कारेषूर्सवेष च । मनु ०अ ० ३।छो ०५५,५६.५९४ 

इमानि चीणि विष्ठपा तानीन्द्र वि रोहय । 

शिरस्ततस्यावेरामादिदं म॒ उथादरे ॥ ५॥ 
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भा०--हे (इन्द) रेयंवन्‌ पुरुष ! स्वामिन्‌ ! (इमानि) ये (ग्रीणि) 
तीनों पदाथ (वि-तपा) संतापसे रिति दो, (तानि) उन तीनों कोतू. 
(षि रोहय) विह्ञेष खूप से उन्नत, इृद्धियुक्त, सफर होने दे, (१) (ततस्य 
शिरः) पिता केश्ञिर को ऊना कर। भात्‌ विवाह करने वाला 
प्रथम अपने व कन्या के माता पिताके शिर परके भार कोकम करे, 
उसकी चिन्ता को दुर करे जिषे दह कन्याको ठेवा देकर पश्चाताप 
न करे । (२) (इवेराम्‌ वि रोहय) जिस प्रकार “इन्द्रः, सूयै यामेष 
उवरा भूमि पर बरस कर उसे अन्नादि ते सम्पन्न करता दै इसी प्रकार 
विवाहित युवक उवरा कन्था के साथ विवाह करके सन्तान उत्पन्न करे । 
(३) (मात्‌ इदं मे उप-उदरे) र यह जो मश्च कन्या केपेटके समीप 
स्थित बीज गभं हो हे (इन्द्र) वपन योग्य भूमि ल्प घखीके ग्भसमेइरा 
अथात्‌ भन्नवत्‌ बीज मधान करने हारे पुरष ! तू उसको.मी (वि रहय) 
विशेष पुष्ट कर, सन्तान को अधबीचरये न्टनदहोनेदे। 
च्रसौ च यानं उर्वरादिमां तन्वं, मम॑। 
अथो ततस्य यच्छिर सर्वा ता रोसरशा इध ॥ ६॥ 

भाग्-(भसौ च) ओर वह (या) जो (नः) हममे से (उरा) 
उत्तम अन्न-उस्पादक भूमिवत्‌ सन्तान ऽत्पादक नारी हो उसको (रोमशा 
कुभि) पूण यौवनबिदों से युक्त होने दे । (मम) भौर मेरे (इमां तन्वं) 
इस शरीर को (रोमशा) रोमाञ्चित, युरुकित, पूणे वा पुष्टांग युक्त (कृधि) 
कर । (अथो) नौर (ततस्य) पिता चा (यत्‌ श्षिरः) जो श्विर इस समय 
चिन्ताग्रस्त, उदास है उसको (रोमशं कृधि) रोमाञ्चित, पुरुकित, चिन्ता- 
रहित कर । भथवा (ततस्य शिरः) सन्तानोत्पाद्‌क वर के श्षिर अथात्‌ 
युख को भी (रोमक्षं धि) मूं ददी वाल, पूर्णाय होने दे । विवाहेन्टुक 
पुरुष भी युवादो । खी भी युवती, उवंरा हो। 
खे रथस्थ खेऽन॑खः खे युगस्य शतक्रतो । 
चरपालामिंन्द्र निष्पल्न्यरूणोः सयेत्वचम्‌ ॥ ७ ॥ १४॥ 
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भा०~--हे (शवक्रतो) अपरिमित कान जौर कमं साम्यं बले! त्‌ 
(रथस्य खे) रथ के जवकाश्च म, फिर (अनसः खे) शकट के बवकाक्च में 
ओर (युगस्य खे) युग नामक यान के मध्यमे इस प्रकार क्मषे 
(अजपाल) अप्राक्चपत्ति, कमारी कन्थाको (त्रिः पूर्वी) तीन प्रकार षि 
खाकर (सुथष्वचम्‌ अकृणोः) सूर्यं के समान उञ्वरू रंग बिरगे वशो से 
आच्छादित कर । | 

सूक्त-समीक्चा 

इस सृक्त मे कहं समस्याएं ईै-- (मन्त्र १ म ०) 'जपालाः वह कन्या 
है जिक्ठको पारक पति नहीं मिला इस प्रकार प्रव्येक ऊमासी कन्या 
भभपालाः है । ब्रह्मचारी युवा सोम' है। इसका स्पष्टीकरण अथर्ववेद 
म का० १-सू० ५१ में देखो । खता" वह कन्या है जो रजस्वला होकर 
खान कर ञ्तीहै। गुरगृह मे खातिका हो। इसी प्रकार 'सोमः छब्द 
वीयवान्‌ पुरूष वा विद्या भौर तत द्वारा खातक दोनो अर्थो को कहता 
है । "विदव्‌ः--कन्या जब पति को प्राक्च करती दै वह "पति का वेदनः 
करती है । "विदत्‌" पद्‌ विवाह द्वारा पतिके वेदन को बताता ३े। 
(भस्तं) "जस्त गृह-भाश्रम का वाचक है । उसको धारण करती कन्या 
पुरुष का सवन करे, आदर करे। क्यों १ उस्तको जपना स्वामी नौर 
शक्तिमान्‌ रश्च क बनाने के लिये । अथात्‌ इन्द्रः जौर श्रक्रः" ये दोनों 
“पतिः के पद्‌ की योग्यता को बतरते हँ । (म० २) वहम पुर्ष व्वीरकः 
है। वही गृह रे को उञ्ञ्वर करता इभा प्राप्त होता है। अर्थात्‌ वही 
युत्र होकर कुर्दीपक होता है । आगे कन्या पति के करैन्य बतटातीं है 
कि वह दोनों से उत्पन्न पुत्र का पाटन करे! नजम्भ-सु्ः-जाया च 
पतिश्च जम्पती । जायतेऽस्यां, जनयति इति वा जाया, विभर्ति इति भः 
उभौ जम्भो । ताभ्याघुस्पन्नो जम्भसुतः तं । (धनवन्तं) धानम्‌ जाधानं, 
गभधानसंस्कारवन्तं । स्वयं विधिवद्‌ आहितम्‌ । (करम्भिणं--करम्बः, 
करम्भः । करोते रम्भच्‌ । क्रियावान्‌ कमंकुश्षलः । (अपूपबन्तं) अप दुरे 
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आचायंगृहे उपवन्तं उपवीतवन्ट । मध्यमपदङोपः । 'उक्थिन"-उक्थी वेदो 
गुरूपदेशो वा तदन्तम्‌ । 

(मं० ३) पटे दोनों भपरिचित है वे दोनो परिचय प्राक्त कर। 
कन्या का पुरुष भौर पुरुष का कन्या परिचय प्राक्च करे फिर वे पति- 
पतनी होने योग्य है । “इन्दुः नव रनातक कन्या के पति प्रेमाद्ं दका 
मे हन्छुः है, रे्थेवान्‌ होने से भी न्दु" है। परिचित होकर बादुर्म 
वह उसका पति अथात्‌ इन्द्र" होने के लिये भवे । 

(मन्त्र ४) विवाहेच्छुक वर॒ शक्तिमान्‌ क्रियाङुक्ष हो, जो वधू को 
भी पर्या वल्नालकार दे से । जिसकी शक्ति, कमा ओौर धन-सम्पदा 
ते आर्ट होकर कन्या भपने पालक माता पिता का मोह ड (न्द्र 
अथौत्‌ पति से संगत हो, उक्ती ते दिर मिल्यकर रहे । 

(पति.-ष्विषः)-- यहां पति शब्द रोक्िक पति का वाचक नही, मरव्यत 
सामान्य पारक (62012) छा वाचक है । वह सब बन्धु बान्धवां के 
परमया मोहकोत्याग करमी पतिके साथहोल्ेतीदहै। ेसी दशा 
मर यदि माता पितादि बाधक होते दहतो वह उनके प्रति भरेम स्याग देती 
है भौर वरके साथी प्रेम बांधती है। वही प्रीतिः यषां द्विष पद्‌ 
का वास्तविक अथं है । शिष्‌ जभ्रीती" द्विष्‌ का अथं भभ्रीति है । लोक 
म वेर मथमेंदट्रेष षद्‌ षख्द्‌ हो गयादहै। 

(मन्त्र ५) विष्टपा = वि-तपा । तप या संतापरहित । तपरदहित 
अपरिपक्त न्ततस्य शिरः? यह "ततः वा तातः शब्द्‌ भिय जथ मीदहें। 
इसी षे "पिताः धुत्रः दोनों के ल्यि भी प्रयुक्त होता है । अथवा तनोति 
सन्ततिम्‌ इति ततः । जो सम्तान उस्पन्न करे वह (ततः है । इससे यषां 
प्रिय पति का वाचक होकर वर योग्य पुरुष के स्यि कहा है । शिर शब्द्‌ 
मुख के स्यि उपलक्षण है, उसका मूंछरहित यख न हो, विवाहेच्छुक के 
ग्रति कन्या की तरपः दे यष प्रथमः शम है कि वह सम्बन्ध करने के पूं 
अपने मुख पर बार जाने दे, वेद मै 'लरूतिः आदि शब्द नष्ट है, अतः 
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पिता का गजा शिर अथ करना असंगत है । दसस शन्तं है “उवंरा' कन्या 
निर्म ममी ग्म अ्रहण की शक्ति नी है, उपे उस योभ्य अर्थात्‌ 'उवंराः 
होने दे । (उर्वरा = उरु-वरा विश्नारूवराङ्गदेश्ना । नितम्बिनीस्यथः) अथौत्‌ 
खी का नितम्ब भाग अच्छा पुषटहो। तीसरी शत्तं है वधू के उदर ऊे 
समीप के भाग से मी यौवन चिह्धख्प रोम (८८४८७) उत्पन्न हो जावे । 
अंपरे्ी मषा खी की यौवन दक्षा को "20०19 कहा जाता है । उन 
सोमो षे ष्ठी यौवनष्ी दक्षाको बतलाने काप्रकार वेद से खियाहै। 
अथवा-- विवाह म बंधने वाटी समक्चदार कन्या वर पे तीन याजना करे, 
तीनों बाति "विष्टपः दुःखरष्ित शं । (१) (ततस्य सिरः) पित्ताकाश्षिर 
संताप रदित ष्टो, कन्या के विवाह के कारण पिताका शिर णादि से 
से भ्रस्तन टो, वह जिन्तातुर नष्टो, बहुत क्णादि अस्त होने या आधिक 
भाघातत गने को भी "सिर गंना होना “नांद पर जूते खगाना' आदि भावों 
से कहा जाता है। वह भक्षय बादके कथाकसें नेव्यङ्गमेरेलिया 
डे । (२) “वराः थदि पिता की भूमि उर्वरा नदीं जथौत्‌ उसके गोच्नमें 
कोटं पुत्र नष्टं तो अश्नातृमती कन्या पेद से उत्पन्न नाती षी उसके 
वश्च का चरने वाखा हो । (मनु का पुच्र-पुप्रिक्ाविधान) (३) भे उपोदरे 
मेरे उद्र के पाकस् गमाशयर्मे रहे पुश्र का विन्नेष पालन करना पतिका 
कत्तष्य हो अथात्‌ जो कन्या का हाथ पकष्े उते उसके गर्भस्थ सन्तान 
को पालना शोगा, कन्या ऊ माता पताकी नष्टं । एेसा बन्धन नदहोतो 
बाद में पुरुषों मै विखसिता जौर बद, विवादित च्ियां क्षष्ट मे पड जाव 
सीर गभंहव्यापएं खूब हो । नहां रेसा धार्मिक या नैतिक घन्धन नहीं 
वह! गभपात बहुत होते ह । 

(मन्त्र ३) जव मन्त्रम कही बातोंको ष्टी पुनः कषा है, वे भत्यन्त 
-आबहयक होने ते उन पर बहू दिया गया है । 
(मन्त्र 9) रथस्य खे", भनसः ज्ञे", श्युगस्य खेः-- यहां रथ, भनस, 
शौर युषये तीन प्रकारके यानों के नाम । वेगवान्‌ यान रथै, 
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शकट या बैरूगाडी अनस्‌ है ओर इने साहचर्यं अ युग भी अवश्य कोड 
र्थ है । पाणिनी ने भी ्वुग्यं च पतेः रथ था वाहना्थं मेँ युस्य पदं 
निपातन से साधा है । छदाचित्‌ निस स्प पुरुष की जोडी ही वेठ सके 
वह रथ श्युग हो । ष्वः ऋ अर्थं छिद्र यहां नहीं ! यहां लः का अर्थ 
अवकाश्च भाग है । प्रथम पिवृशरृह से विदा होते समय कन्या रथम 
वदे, फिर लम्बा रास्ता वैलगाडी मे ओर पति-गृहके समीप माकर 
स्वागत पूवक वीसरे यान शुगः मँ चदे । इस ख्रागत के अवसर पर वधू. 
को रंगा हुभा उज्वल वख पहन कर ही बैठना होता था, इस प्रकार 
यान द्वाय वधू काआागमन इन्द द्वारा कुमासै कन्था का त्रिःपवन करना है । 

मथवा--पुरंषस्रीकी तीन प्रकारकी परीश्चारे, तीनों छचि 
"वित्र अर्थात्‌ निर्दोष हो तो रहण करे ! “रथस्य खे" रमण योग्य इन्द्रिय 
केचिद्‌, वे पवित्र हों उनम रेग न हो गुद्यागों के रोग सिफटिस, सुजाक, 
प्रमेह, प्रदर सोमरोगादि न षो, (२) "अनसः खः भन प्राणधारणे धातुः । 
प्राण-अ्रहण क छिद नाक, संह, फेफडा, उन्म पीनस रोग, अुखपाक, 
चरस्य मौर श्रष्ट रोग की फुन्सियां गौर फेफडों म राजयक्ष्मा वादिन 
हो, (३) "यगय खे" शरीर मँ जो यग अथात्‌ जोडा जोडा इन्द्रिय है उनके 
चिरं मे दोष, जेते नाक दो दहै, उनम गन्धादि न होना या दुगेन्ध होना 
न्या छोरी बडी टेढ़ी नाक न होना, अखि दो ह उनक्छी विकृति न हो, काणी 
या छोरी, बदी नदो, घुल के जबाडे, हाथ पैर भादि किङित रगड़े ले 
न हों । इस प्रकार तीनों मे कन्या को पवित्र, छवि जानकर वह एुरष 
उसको सूर्यं के समान उञ्वरु वच्च देता है मानो उउ्वरु त्वचा भथाीत्‌ 
आच्छादन वाखा करता है । “अपाल्यः भत्रिसुता कहाती है । उसका 
तास्प्य है कि स्शतियों मै आत्रेयी पद रजस्वरा्थं मेँ र्द दहै। वस्तुतः 
“अन्निः ही भत्रेयी है । स्वाथ मै तद्धितदह। जो प्रथम रज्नसखरला होकर 
जिते वर प्राप्््थं तीन वष व्यतीत न इषु हों वह “अत्रि है (नवयौवना' 
रजोघमं युक्त । 
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श्रुतकक्षः सुकक्षो वा षिः ४ इन्द्रो देवताः ॥ छन्दः--१ विराडनुष्टुप्‌ २; ४ 
८-- १२, २२; २५--२७, ३० निचृद्‌ गायत्री । २, ७, २१, ३३ 
पादनि्वृद्‌ गायत्री । ५ भाचीं स्वराड मायत्नी । £, १३२-१५, २८ विराड्‌ 
गायत्री । १६.२१; २३२, २४; २९; ३२ गायत्री ॥ चयखिरोद्चं सक्तम्‌ ॥ 

पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 

विदवासाहं चतक्रतं मदिष्ठ चषणीनाम्‌ ॥ १॥ 

भा०~जप रोग (बः) जापङ़ ( भन्धसरः पान्तम्‌ ) खाद्य षदार्थौः 
के रश्चक ८ इन्दम्‌ ) रेश्वयंवान्‌ की (अभि प्र गायत) अच्छी प्रकार स्तुति 
करो जौर (विश्व-साह) सबडो जीतने वाले, (त-क) सैकडां कम वारे, 
(चषणीनां) मनुष्यों के नीच (महिष्ठ) सबसे अधिक दानी पुरुष की 
(अभि प्रगायत) वच्छी प्रकार स्तुति करो । 

पुखुहृतं पुरुष्टतं गाथान्यं सनश्चतम्‌ । 

इन्दर इत चातन ॥२॥ 

भा०-हे शिद्रान्‌ पुरषो ! (एर-हूतं) बहतो ते पुकारने योभ्य,. 

बहुतां से स्वीकृत, (पुर-स्तत) बहतो से प्रक्षसित (गाथान्यं) गुण गानः 
योग्य, वा साथा? वेदवाणी म प्रसिद्ध, ( सन-श्रतम्‌ ). सनातन काल षे 
वेण योग्य, वा सनातन छान वेद्‌ का बहुश्रत विद्वान्‌ वा सन अर्थात्‌. 
दान के कारण प्रसिद्ध पुरुष को (इन्द्रः इति वीतन) इन्दर ` इस प्रकारः 
को, उसका नाम इन्द्रः रक्सो । 
इन्द्र इना सहाना दाता वाजाना नतः । सहा अभनवा यमत्‌ र 

भा०-( इन्द्रः इत्‌ ) वट परम टेश्वयंवाच्‌ ही (नः महनां) बड़ 
पूज्य गुणों का जर (जाजानां) देयौ वा, कानों का (दाता) देने वारा 
जौर (महान्‌ चतुः) बड़ा भारी नेता, संचारक है वह (अभिज्ञु) उत्तम 
ज्यनसम्पन्न होकर ( नः भा यमत्‌ ) हमे सद्‌ व्यवस्था स रक्खे । अथव 
वह (भभिन्चु) जगे गोड किय, विनीत हमे राक्ष हो । 
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अर्पादु शिप्यन्धसः खुदश्धस्य प्रहोषिणः । 

इन्द्रारिन्द्रा यवाशिरः॥ ४ ॥ 

भा०~(ह्िप्री) सङ्कट धारण करने हारा, यख नासिक्छादि म सुन्दर, 
(इन्दः) ेश्र्य॑वान्‌ बुर (सु-दक्चस्य) उत्तम क्तान भौर बर पे युक्त (भ- 
होषिणः) उत्तम रीति से बलादि देने वारे, (यवाक्षिरः) यवादि अन्नो से 
मिलाकर पकछाये, (इन्दोः) दीषि-तेजोदायक (अन्धसः) साहु भन्न कोः 
( अपात्‌ >) पान करे भौर उसकी रक्चाकरे। इसी अकार वह (सु- 
दक्ष) उत्तम बरुशाखी (ग्र-होषिणः) उत्तम दानी (इन्दोः) आदरं हृदय,. 
द्या (यवाशिरः) शच्ुनाश्चक जनों ॐ प्रञल (अन्धसः) अन्नाद्‌ के भोक्ता, 
जन को (जपाद्‌-उ) वह देश्वयेवान्‌ पान करे । 

तस्मि प्राचतेन्द्रं सोम॑स्य पीतये । 

तदिद्धय॑स्य वधेनम्‌॥ ५॥ १५ ॥ 

भा०--हे मनुष्यो ! आप लोग (सोमस्य पीतये) देश्वयं भन्रादि के 
पान भौर पाखन या रक्षा के निमित्त (तम्‌ इन्द्रम्‌ अभि प्राचत) उसी 
देश्व्यवान्‌ की स्तुति करो, ८ तत्‌ इत्‌ हि अस्य वधनम्‌ ) वह ही उसको 
बहुनि वाखा है । इति पञ्चदशो वगः ॥ 
चरस्य पीत्वा मदानां देवो देवस्यौजसा विदवाभि सुवना भुवत्‌ द 

भा०- (मदानां देवस्य) हष, तृषि भौर सुख देने बारे (अस्य) इस 
उत्तम अन्न, प्रजाजन व जगत्‌ का (पीत्वा) पान, उपभोग नौर पालन 
करके (देवः) वह तेजसम एुरष स््रामी (भोजसा) परक्रम से (विश्वा 
भुवना मि सवत्‌ ) समस्त खोकों को वक्ष करता है । 
त्यञ्नु वः सञ्रासाहं विश्वासु गीष्वीयतम्‌ । आ च्यावयस्यतये ७. 

भा०--हे विद्वन्‌ ! (व्यम्‌ उ) उस ही (सत्रासाह) समवाय जर 
सस्य बर से सबको पराजित करने वारे (विश्वासु गीष ) समस्त वाणियों 
वा विद्याओं मेँ ( आयतम्‌ ) भ्रसिदध, ऊुक्चर, व्यापकं युरष को (वा उतये) 
अपनी र्चा, सानि आदि के निमित्त (जाच्यावयसि) प्राक्त कर । 
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य॒ध्मं सन्वमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम्‌ । 

तस्मगार्थक्रतुम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--(यभ्म) युदधकुशर, दुशं को ताडने हारे, ( सन्तस्‌ >) सत्‌- 
स्वरूप, (अनवण) अदितीय, ( सोमपाम्‌ >) जगत्‌ के पारक, (अनप- 
च्युतम्‌ ) अविनाश्ची, अपने स्वरूप या स्थान से च्युत न होने वारे, स्थिर 
( अवा्य-क्रतुम्‌ ) अन्यो से न हटाये जाने योग्य, दद्‌ पराक्रम वा भकाव्व 
-युक्ति वारे ( नरम्‌ ) सवंनायक पुरुष को हे षिवन्‌ ! तु प्राक्त करा । 

रिक्षा ण इन्द्र राय आ पुर विद्ध ऋचीषम । 

अवा नः पायै धने ॥ ९॥ 

भा०-हे (इन्द्र) देश्वय॑वन्‌ ! हे (कटचीषम) यथाथ गुण स्तुति वारे ! 
नत (नः) हम (पुर रायः शिक्ष) बहुत धन प्रदान कर! त्‌ ( विदान्‌ ) 
स्षानवान्‌ होकर (नः) हरमे (पार्ये धने) पालन योग्य, वा श्ष्रुभों के धन 
-के निमित्त, वा संम्राम मै (भव) रक्षा कर, वहां तक पर्ुना । 

अत्िद्रिन्ड ण उपा याहि तवजया । 

इषा सह खवाजया ॥ १० ॥ १६॥ 

भा०-हे (इन्दर) रे्वय॑वन्‌ ! (अतः) इक्षी कारण (नः) इमेत्‌ 
{शत-वाजया शहख-वाजया) सैकदो, सहसरं बर, ज्ञान, यन्न वेगादि से 
युक्त (इषा) इच्छा शक्ति, प्रेरणा ओर अन्न सेनादि के साथ (उप घा 
याहि) प्राच हो । इति षोडशो वर्मः ॥ 

अयाम धीवतो धियोऽबद्धिः शक्र गोदरे । 

जयेम पृत्सु विवः ॥ ११॥ 
भागे (शकर) शक्तिश्षाखिन्‌ ! श्लक्ति देने हारे ! हम (घीवतः) 
-कमं मौर ज्ञानवान्‌ पुरष ॐ (धियः) क्म जौर ज्ञानं को (जयाम) भाक्त 
क| हे (यो-दरे) गौ भूमिके विदारण-कार्थं मै ऊुशरू ! कृषि करने 
वाङ ! हे (गो-द्रे) बागीढे म्मोको खोल २ कर बताने हरे, वा 
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भूमि यावाणी के धारक | हे (वञ्चिवः) बर्श्चालिन्‌ ! शखर ! हम 
(अवद्धिः) अश्वो, वीर वैनिको द्वारा (परस्स जयेम) संमामों में विजय करं । 
वयस त्वा शतक्रतो गावो न यवसेष्वा । उदयेषु रणयामसि १२ 

भा०--हे (शत.क्रतो) अपरिमित ज्ञान ओर कमं वाडे ! (वयम्‌ ड) 
इम (लखा) चक्षे (उक्थेष) उत्तम वचनां से (यवसे गावः न) सुस लादि 
के निमित्त गौ ॐ समान (तवा रणयामः) तन्ते प्रसन्न करते ई । 

विदवा हि म्त्यत्वनायुकामा शतक्रतो । 

अगन्म वच्िन्नासः ॥ १३ ॥ 

भा०--हे (शत-कतो) अभित क्तानवन्‌ ! अभित शक्तिशाछिन्‌ ! हे 
€ वञ्चि ) बर वीय॑वन्‌ ! शबर के स्वामिन्‌ ! हम (विश्वा हि) समस्त 
(मरस्यत्वना) मनुष्योचित (अनुकामा) कामनाओं ओौर (आश्नसः) भाषां 
को (अगन्म) प्राक्च करं । 

स्वे खु पुंज रावसोऽध्चन्‌ कामकातयः ।, 

न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ १४ ॥ 

भाग~(श्रवसः पत्र) बर के द्वारा बहुतां के रक्चक ! (कामकातयः) 
अपने नाना सभिखषाभों को कहने वारे खेग ( स्वे सु जच्रत्रन्‌ ) तेरे ` 
अधीन सुख से रहते दै । हे (इन्द्र) शेश्र्यवन्‌ ! (त्वाम्‌ न भति रिच्यते) 
तुक्षते कोद बदकर नदीं है । 

स नो चुषन्त्सनिष्ठयः! सं घोरया दरविल्न्वा । 

धियार्विडिढ पुरन्ध्या ॥ १५ ॥ १७ ॥ 

भा०-दे ( इषन्‌ ) बरक्षाछिन्‌ { उत्तम अबन्धक ! (सः) वह तू. 
(सनिष्ठया) उत्तम विभाजक, दानश्षी, (घोरया) श्घ्ु को भय देने बाली, 
(ढविल्न्वा) वेग से जाने वारी (पुरन्ध्या) बहतो की पारक (धिया) उनि 
शौर क्रियावा नीतिसे (नः अवि टि) इमारा पान कर। इति 

सष्दशो वगः ॥ 
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[ष ॥ 
यस्त ननं खतक्रतविन्द्रं दयञ्ित॑सो मदः । 


तच नन मदे मदः ॥ १६॥ 
भा०~-हे (शत-कतो) अपरिमित बर्श्ाटिन्‌ ! हे (इन्द्र) शेयं 

वन्‌ ! (नूनं) निश्चय ही (ते) तेरा (यः) जो (चश्नि-तमः) कति यश्पे-जनक 
(मदः) हषं है (तेन) उससे (मदे) सबको तृष प्रसन्न हर्षित करेमेत्‌, 
(मदैः) स्वयं हरषित हो । 

यस्तं चि्रश्रवस्तसो य इन्दर तजहन्तम ; | 

य अजोदातसो मदः ॥ १७ ॥ 

भाग-हे (इन्द्र) देर्यवन्‌ ! (जः) जो (ते) तेरा (चित्र-श्रवस्तमः) 
आश्चयेकारक्छ श्रवण करने योस्य अदहत चौर (यः वत्रहन्तमः) शन्ुभों को 
खूब दण्डित रने वाखा भौर (यः भोजो-दातमः) पराक्रम को देने वालाः 
(मदः) मानन्द्‌ वा हषे हैत्‌ उसमे हम भी सुखी कर । 

विद्या हि यस्ते अद्विवस्त्वादन्तः सत्य सोमपाः । 

विश्वासु दस्म कृष्िष ॥ १८ ॥ 

भा<-हे (अदिवः) मेघवत्‌ उदार जनों भौर पाषाणवत्‌ शान्ननाश्ञक 
जनों के स्वामिन्‌ { हे (सत्य) न्यायनिष्ठ ! हे (दसम) शघ्रुनाश्षन ! हे 
(सोमपाः) प्रजावत्‌ रेश्व्यं के पारक ! भोक्ता ! अन्नोषधि के पान करने 
हारे ! (यः व्वादत्तः) जो तेरे द्वारा दिया इभा (कक्वाञ्ु कष्टिष) समस्त 


मनुष्यां मे रेश्वय दै हम (ते विद्महि) बब्य उषे तेरा ही जान | 


इन्द्राय मद्वने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः । 


छ्मकमचन्तु कारवः ॥ १९॥ 
. भा-(मद्गने) हष ते युक्त (इन्द्राय) देदवयंवान्‌ स्वामी के स्यि 
(नः गिरः सुतं परि स्तोभन्तु) हमारी वाणी उसके रेढवर्थं की स्तुति कर ! 
(कारवः) विद्वान्‌ वाग्मी रोग ( अकम्‌ भचैन्तु) पूज्य की अर्चना करं । 
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यस्मिन्‌ वद्वा अधि धिचो रण॑न्ति सक्त संसदः । 

इन्द्रं खुते हंदामदहे ॥ २०५ १९८ ॥ 

मा०~-(वरिमन्‌ अधि) निसॐे आश्रय (विक्वाः धियः रणन्ति) 
सव सम्पद्य वा भित अ्रनापुं क्लोमा ओौर सुख पाती ह गौर जिसके 
भधीन (सक्त संसदः) साथ बैठने वारे सात सचिव (रणन्ति) उत्तम 
ज्ानोपदेश्च करते है उस (इन्दर) देदरवर्यवाय्‌ को (सुते हवामहे) अभिषेक 
युक्त राञ्य पर आह्वान रते ह । अध्यात्म म (सक्च संसदः) सात भ्राण- 
गण । इत्यष्टादक्ते वर्मः ॥ 
निकदरुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत तमिद्व्न्तु नो गिरः ॥२९॥ 

भा०-(त्रि-कटुकेष) तीनों रोका म ( चेतनं यन्तम्‌ ) सबको चेतना 
देने वाठे पूञ्य पुरष को (देवासः अन्तत) विद्वान्‌ गण, आत्मा को इन्द्रियों 
के समान प्राक्च करते हे, (तम्‌ इत्‌ नः गिरः वर्धन्तु) उसको ही हमारी 
वागियां बढाती है, उसी दा गुण गान करती है। 

आ स्वा विञञन्त्वन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । 

न त्वारिन्द्राति रिच्यते ॥ २२॥ 

भा०~-(सञ्ुद्रम्‌ इव लिन्धवः) नदियां जिस भ्रकार सथुद मै प्रवेक 
करती है उसी प्रकार (इन्दबः त्वा आविशन्तु) समस्त देव्य जौर विदान्‌ 
जीवगण प्रभो! तक्म प्रवेश्ष कर। हे (इन्द्रन स्वाम्‌ अति रिच्यते) 
शेदव्यवन्‌ ! तुश्षते कोई बद कर नहीं है । 

विव्यक्थ महिना च्ंषन्भक्चं सोम॑स्य जायुवे । 

य ईन्द्र जठरेषु ते ॥ २३॥ 

आ<--हे (इन्द्र) पेदवयवच्‌ ! (यः) जो तेरे (जटरेष) दशे म, तेरे 
अधीन है, हे (जागुवे) जागरणश्नीर ! हे ८ इषच्‌ ) बरुश्षाखिच्‌ ! च उस 
(सोमस्य भक्षं) महान्‌ शेवं के सेवनीय अंज को (महिना) जपने महान्‌ 
सामथ्यं से (विव्यक्थ) व्या्च है । 
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अरं त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु जु बहन ! 

अरं धाम॑स्य इन्द॑वः ॥ २४ ॥ 

भा०--हे (वृत्रहन्‌) पाप के नाशक ! हे (इन्द) शचुहन्तः । (सोमः) 
ठेवय॑ (ते इक्चये भरं भवदु) तेरे कोश्च के चियि बहुत हो । (इन्दवः 
धामभ्यः भरं भवन्तु) देशव मौर वेगवान्‌ सैन्य गण तेरे तेजो कौ बृद्धि 
के लियि बहुत हों । 

अरमश्वाय गायति श्रुतकक्षो अरं गवे । 

अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ २५॥ 

मा०-(श्त-कक्चः) श्रत, वेद्‌ को, अवगाहन करने वारा, वा कक्षा 
अर्थात्‌ वेदवाणी का श्रवण करने वाला विद्वान्‌ जन, (अश्वाय गवे धाम्ने) 
इसे अश्च, गौ ओर तेज की (अरं जर्‌ गायति) खबर खूब स्तुति करताः 
ह अथौत्‌ उस भ्रमु का बल, वाणी भौर तेन बहुत ह । 

अरं हि ष्मा सुतेषु णः सोमेष्विन्द्र भूषसि । 

अर ते दक्र दावने ॥ २६॥ १९ ॥ 

भा०-(नः सुतेष सोमे) हमारे उत्पन्न पे्व्यौ के आधारपरत्‌ 
ही (भरं भूषसि हि ष्म) बहुत पया समर्थं हो । हे (शक्र) शक्ि- 
श्ाछिन्‌ ! ८ ते दावने धरम्‌ ) व्च दाता के खयि भी देश्वये बहुत अधिकः 
प्रा हों । इत्येकोनरविंो वेः ४ 

पराकात्ता्चिद्‌दविवस्त्वां नक्षन्त ना गिरः । 

अर गमाम ते वथम्‌ ॥ २७॥ 

भा०--८ पराकात्तात्‌ चित्‌ ) दूरसे भी द्र हे (अद्रिवः) शक्ति- 
मन्‌ ! (न; गिरः त्वां नश्चन्त) हमारी बाणियां लुक्च ,तक पचत है । 
(वयम्‌ ते भरं गमाम) हम तक्षत बहत ङक प्रा कर । 

पवा ह्यसि वीरयुरेवा शारं उत स्थिरः । 

पवा ते राध्यं मन॑ः ॥ २८ ॥ 
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भा०-त्‌ (वीरयुः एव हि असि) वीरं को वाहने वाखा है । 
(श्र) श्रवीर ! (उत त्वं स्थिरः एव हि भसि) मौर व स्थिर ही है । (तेः 
मनः एव राध्यं) तुश्च सनको भी वन्न करना चादहिये। 

पवा रातिस्तुवीमघ विग्वैभिर्धायि धातथिः। 

अधा चिदिन्द्र मे सच।॥ २९ ॥ 

भा०--हे (ठबि-मव) बहुत धन के स्वामिन्‌ | (रातिः एव) तेराः 
दान ही (विश्वेभिः धातृभिः धायि) सब पोषक जन धारण करतेहै। हे 
(इन्द्र) देश्चयंवन्‌ ! (भधवित्‌ मे सचा) नौर त्‌ ही मेरा सहायक है । 

मो षु ब्हमेवं तन्द्रयुर्भवों वाजानां पते । 

मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥ २० ॥ 

भा०-हे (वाजानां पते) ज्ञानो, देश्य, बलों जौर सेनाभों कै 
पालक ! हे कानों के पालक ! (ब्रह्मा इव) चतुर्वेदवित्‌ ब्राह्मण विद्वान्‌ 
यक्त के ब्रह्मा के समानत्‌ (तन्दरयुः मोस सुवः) भारस्य से युक्त मतत 
हो | तू (गोमतः सुतस्य) गो दुग्ध से युक्त अन्नादिसे (मत्स) वृषदो) 

मा न॑ इन्द्राभ्या दिः सूर ्क्तष्वा य॑मन्‌ । 

त्वा युजा वनेम तत्‌ ॥ ३१॥ 

मा०-हे (दन्द) देर॑वन्‌ ! हे शनुहन्तः ! (नः) हमे (जादिज्ञः)ः 
आदेष्टा श्षासक भौर (सूरः) विचरणश्ीर तेजसी रोय (भक्तष) रात्रि- 
कारुर्म (मा ञायमन्‌ ) मत बधे । (व्वा युजा) तुन्च सष्टायक सते हम 
(वत्‌. वनेम) उन दुष्ट जनों का नाश करं । 

त्वयेदिन्र युजा वयं भतिं छुवीमहि स्पृध॑ः । 

त्वमस्माकं तव स्मसि ॥ ३२॥ 

भा०~(त्वया इत्‌ युजा) वुक्न सहायक ते ही (वयं) हम (स्प्रषः) 
स्पधा करने वालों का (भ्रति व्रवीमहि) भति वचन वा उत्तर दे से| हे 
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(इन्द) रेशर्यवन्‌ ! विदन्‌ ! ( स्वम्‌ अस्माकम्‌ ) त्‌ हमारा है नौर हम 
(तव स्मसि) तेरे है । 
व्वामद्ध च्वायवाऽननारुवतश्यरान्‌ । 
सखाय इन्द्र कारवः ॥ २३॥२०॥ 
` भा०--हे (इन्द्‌) रेर्यवन्‌ ! (कारवः) स्त॒तिकत्ता (सखायः) मित्र- 
गण (त्वायवः) तक्ष ही चाहते इए भौर (त्वाम्‌ इत्‌ हि अनु नो चुवतः) 
तश्च हयी प्रतिदिन स्तुति करते इए ( चरान्‌ ) नताचैरण करं । इति 
-विक्नो वगः ॥ 
| ९२ | 
खक्ष ऋषिः ॥ १--३३ इन्द्रः ३४ इन्द्र ऋभवश्च देवताः ॥ छन्दः- 
१, २४) ३३ विराड्‌ गायत्री । २-४, १०, ११; १३; १५; १६; १८; 
२१, २३, २७-१ १ निचृद्‌ गायत्री । ५-९; १२; १४; १७, २०) २२, 
२५, २६, ३२; ३४ गायत्री । १९ पादनिचद्‌ गायत्री ॥ 
उद्धेदमि श्वताम॑घं बुषभं नयौपसम्‌ । श्रस्तारमेषि सूयं ॥ १ ॥ 
भा०-हे (सूय) सूयवत्‌ तेजस्िन ! तु (्त-मघं) उत्तम धनम 
भसिद्ध, (वृषभं) बख्वान्‌ (नयापसं) मवुष्यों के हितकारी कायं करने 
-वाङे, ( अस्तारम्‌ ) शान्चुजों को उखाड्‌ फैकने वारे मनुष्य को तृ (घ इंत्‌ 
उत्‌ एषि) प्राक्च होकर अव्य उदय को प्राप्च हो । 
नव यो नवतिं रे विमेदं बाहोजसा । अहिं च वृ्रहावधीत्‌ २ 
भा०--(यः) जो (बाहोजसा) बाहु के पराक्रमं से (नव-नवत्ति) ९९ 
(पुरः) अको को (बिभेद) तोडने मेँ समथं है वह (उइृत्र-हा) शबुनाश्षक 
राजा ( अहिं च अवधीत्‌ ) सूयंको मेव के समान सन्घुख घाये श 
छो नाश्च करे । 
ख न इन्द्रः शिवः सखाभ्बावद्‌ गोप्र्वमत्‌ । 
`. उरुधारेव दोहते ॥ ३॥ 
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भा०-(सः) वह (इन्द्रः) देश्व्यवान्‌ (श्िवः) कल्याणकारक, स्व- 
अ्याप्क, सुखो का दाता, (सखा) मित्रवत्‌ प्रिय (भश्षावत्‌ गोमत्‌ , 
यवमत्‌ ) अहव, मौ भौर यव से सम्पन्न देदवयं (उरुधारा इव) बहतो 
की पोषक मूमि, वा बहुत धारा वाली गौ के समान, वा बडी विश्वाह वेद्‌ 
वाणी के समान (दोहते) दर्म सुख क्लानादि दे 
यदद्य कच्च॑ चछृजदञ्चदगां च्रमि स्य । सर्द तदिन्द्र ते वशे ॥ ४॥ 

भा०--हे ( शृत्रहद्‌ ) चिघ्लों के नाशक ! (मध यत्‌ कत्‌ च अमि 
-उत्‌ अगाः) जिस श्िसीकोभी रक्षय करत्‌ माज वा कभी उड खड होने 
म समर्थं है बह जद चाहे, तू किसी भी पदार्थं को उत्तम रीति से प्राक 
नकर सकता है । (तत्‌ सवं" ते वक्षे) वह सव छख तेरे ही वक्षमे है। 

यदा प्रचद्ध सत्पते न म॑रा इति मन्य॑से । 

उतो तत्सत्यमित्तव ॥ ५॥ २१॥ 

भा०-हे (सत्‌-पते) सजनो एवं सत्‌, नित्य पदार्थौ के पार्क 
ख्ामिन्‌ | हे (भ्रहद्ध) महान्‌ ! (यद्‌ वा न मरे इति मन्यते) जो तू 
समन्ता है कि मै कमी नदीं मर सकता सो ( तद्‌ ) बह संमश्नना (तव 
-सत्यस्‌ इत्‌ ) तेरा सव्य ही है । तू अविनाश्ची, अश्धत, जजर, नित्य बात्मा 
{है । इस्येकविक्षो वगः ॥ 

ये सोमासः परावति ये अर्गावति सुन्विरे । 

स्वस्तौ इन्द्र गच्छसि ॥ ६ ॥ 

भा०-ये) जो (परावति) दूर देश्य भौर ये (अर्वावति) समीप 
देश म भी (सोमासः) श्न, योषधि वशं, रल्ादि देश्वय (सुन्विरे) उत्पन्न 
श, हे (इच्छ्‌) देश्य वच्‌ ! व्‌ (तान्‌ सर्वान्‌ गच्छसि) उन सबको . र्ठ कर 
२) पासं ओर दूर के सब उ्पन्न बालकों को आचाय पद्व । (८ इ ) 
चास दूर सब जीव्‌ वा लकमण पयु छो प्राक्च &। 

तमिन्द्रं वाजयामसि सहे वज्ाय हन्तवे । 

स चषा चषभो युवत्‌ ॥ ७॥ 

५७, 
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भा०-८ ठम्‌ इन्द्रम्‌ ) उक्ष श्ुहन्ता, सूय॑वत्‌ तेजस्वी को हमः 
(धृत्राय हन्तवे) बडे मारी, बदृते शश्र वा वपन नाक करने केखिये 
(वाजयामसि) अधिक बरूवान्‌ करते दँ । (सः इषाः) वह बख्वान्‌ पुरुषः 
ही ( इृषमः बत्‌ ) सव सुखो, शर्य का दाता सर्वश्रेष्ठ है । 

इन्द्रः स दामने कृत आनजिष्ठुः स मद्‌ हितः। 

द्यम्नी रल्ाकी स सोम्यः॥८॥ 

० (इन्दः) वह रेश्र्यवान्‌ श्षघुहन्ता, तेजस्वी पुरुष (आजिष्ठः) 
सधसे अधिक पराक्रमश्ाली होकर ही (दामने कृतः) सबके तिवृक्ति 
देने जौर भरन्मको दमन करने ॐे कार्यं पर नियुक्त होता है! (सः मदे 
हितः) वी सबको हरषित करने ॐ छिथ स्थापित है, वह (चश्च) यशस्वी, 
वह (खोकी) कीततिमान्‌ , (सः सोम्यः) वह सोम अथात्‌ अन्न, जल, 
टेश्वयादि से सत्कार करने योग्य है । 

गिण वजो न सम्च्रतः सब॑तमो अनपच्युतः । 

ववत छस्व अस्द॑तः॥ ९॥ 

भा०-(वञ्चः न) श्च के समान अति तीक्ष्ण (शिरा सम्शतः) बाणैः 
दारा अच्छी शकार धारित, (सबलः) बर्क्लारी, (अनपच्युतः) श्न्चुभो 
से अपराजित, (अस्तृतः) अबाधित, (ऋक्षः) महान्‌ (बवश्च) समस्त टेश 
को धारण करता है । ( २ ) भसु (अनपच्युतः) अश्राप्य, अवाङ्मनस- 
गोचर है । वह (ववक्ष) जगत्‌ को धारण कर रहा है । 

दुभ चिन्नः सगं छधि गृणान इन्द्र गिर्वणः 

त्व च मधवन्‌ वशाः ॥१०॥२९॥ 

भा०~हे (इन्द्र) शे्चयवन्‌ ! हे (गिवणः) बाणी द्वारा सेवनीय ! हेः 
विदन्‌ ! तू (गृणानः) स्तुति किया जाता इभा, वा उपदेश करत इभा. हे 
विदन्‌ ! (नः) हमारे स्यि (दुर्गे) दुरम स्थान मै भी (सुगं कृधि) सुगमः 
माग कर । हे ( मघवन्‌ ) शेश्वयवन्‌ | (त्वं च नः वश) भौरत्‌ सदा 
मे भरेम से वाह, हमे वक्षे रख 1 ईति दीविक्षी वर्गः ॥ 
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यस्यं ते नू चिदादिश्चं न मिनन स्वराज्यम्‌ । 

नं देवो नाधिगुजैन॑ः ॥ ११॥ 

भा०-(यस्व ते) निस तेरे (भादि) भदे को नौर (स्वराज्यम्‌ >) 
तेरे जपने राज्य को ( नूवित्‌ ) मी (न मिनन्ति) कों भंग नदी करते, 
(न देबः) म सूर्यवत्‌ तेजस्वी भौर (न सध्रुः जनः) न वे रोक जने बाख, 
पराक्रमी ही तेरे सदेश को भंग करता है । 
अधा ते अप्रतिष्छुतं देवी शय्य सप्थतः। उभे खथिश्र रोदसी १२ 

भार--(भध) नौर हे (सुशिप्र) उत्तम वङश्चाि्‌ 1 तेजस्निच्‌ ! 
(उभे रोदसी) दोनों सूयं प्रथ्वीवत्‌ , रबरु नि्व॑खवा स्र, पर सेनाषु, 
(दैगीः) विजयेच्छुक होकर भी (ते) तेर (अप्रतिष्कुतं) भजुपम, (ष्म) 
बरु की (सपयतः) चेवा, आद्र करती है । (२) उस परमेश्वर के बल 
क यह भाकाश नौर ए्थिवी दोनों सेवा करती हे । 
स्ेतद॑घार्यः कृष्णासु रोहिणीषु च । परुष्णीषु ख्छात्‌ पथः १३ 

 भा०-(ृष्णाञ्ु) कारी (रोहिणीष च) भौर रक्त बण की (पर. 

'्णीषु) गोभों में (तवम्‌ एतत्‌ सदत्‌ पय अधारय ;) त्‌ ही इस्र चमकते 
दूष को धारण कराता है। (२) अथवा--हे प्रभो ! २ (-ृष्णासु) 
कृषि करने योग्य भूमि्यो में (खशत्‌ पयः) चमकता रहराता भन्न, 
(रोहिणीषु) उगने वाली भषधि स तेजोुक्त तीक्ष्ण रस ओर (परष्णीष) 
करिर्गामिनी नदियों मै जल वा, पेवं २ पर उष्णदेहषक्ी नाडयो 
उज्ञ्वर रधिर को तू ही ब्र द्वारा, सूर्यवत्‌, धारण कराता है। 

वि यदहेरघं त्विषो विभ्य देवासो अश्मरः । 

विदन्मृगस्य तँ अम॑ः ॥ १६॥ 

भा०-(भध) भौर (यदु) जब (विषये देबाक्षः) सब विद्यान्‌ , 
तेजस्वी कोग (अदेः षिषः) मेष षी विच्युत कान्तियो वा -(अहेः व्विषः) 
सूथं की कान्तिथों के सदश (अहः विष) भागे यदृते कीश के तेनो को 
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(जक्रयुः) माश्च करते है भब ( तान्‌ ) उनको (खगस्य) सिह के यमान 
वीर, शच तेजस्वी भसु का (धमः) बर ( बिद्त्‌ ) भरा होता है । 
आड म निवरो भवदच्रहादिष् पौस्य॑म्‌ । 
अजातशच्चर स्ततः ॥ १५ ॥ २३ ॥ 
~ भा०~-(भात्‌ उ) अनन्तर हयी वह (मे निवरः) युक्च पञागण के 
समस्त कष्ट का निवारण करनेऽवाखा, ( सवत्‌ ) होता है । वह (घृत्रहा) 
. दुं का नाशक बीर, मेघो के छेदक मेदक विथ्यत्‌ था सूयं के समान 
(पौँसखम्‌ अदिषट) बर पराक्रम को करता है । (अनात-श्नरुः अस्तृतः) तब 
उसका कोह श्तु नहीं रहता ओौर फिर वह निनष्ट नहीं होता । (२) 
असु परमेश्वर सबक्शोंका निवारक, दुष्टनाक्क है, वह इमे बर दे। 
उसका कोहं शश्रु नीं, बह भविनाशी है । इहि श्रयोविश्यो वर्मः ॥ 
रतं वो छहन्तभं प दार चर्षणीनाम्‌ । 
आ श्युपे राध॑से महे ॥ १६॥ 
भा<-(वः) भष रोर्गोमे से भापकफे ( बरब्रहन्तमम्‌ ) सब विधो 
नाश्चक (चधणीनां) मनुष्यों में (अर्त) प्रसिद्ध (कधं) बर्वान्‌ पुरुष 
को (षे) रतुभों के श्रोबण भौर (महे राधसे) बडे भारी धन प्राञ्च 
करने के खयि (प्र भा) अच्छी भकार भश्च करो 
च्या धिया च गन्यया पुरुणासन्पुरष्त । 
यत्सोमे सोम आभर्वः ॥ १७ ॥ 
भा०-हे ( एर-नामन्‌ ) बहुत से नामों बाङे ! बहुत को नमाने 
दारे! हे (एुरस्वुत) बहतो वे स्तुति करमे योग्य ! (यत्‌) नोत्‌ 
(सोमे-सोमे) भव्येक "सोमः, देश्वय श्रस्येक जीव ओर प्रत्येकं बर पर 
(आमवः) सामथ्यंवान्‌ है उस वुश्चे हम (भथा) इस (गष्यया धिया च) 
वाणी से युक्त क्रिया ` द्वारा तेरी सेवा करते ह | अर्थात्‌ जेसी तेरी आन्न 
शेवा जैसी हमारी वाणी हो तदनुसार हम कार्थं पूरा करं । 
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` वाचिन्मना इदस्तु नो वच्य भूयौखतिः 

शणोतु शक्त च्राशिषम्‌ ॥ १८ ॥ 

भा०-(बत्र-हा) श्तु भौर विधो का नाशक (शक्रः) श्रक्तिश्नारयी 
पुरुष (नः) हमारे बीच (बोधिच्‌-मनाः) क्ञान से युक्त चित्त वाला भौर 
(मृरि-भाघुतिः) बहुत मन्न का स्वामी (इत्‌ अस्तु) हो । वह (नः 
भाश्तिषस्‌ ) इमारी कामना के (खणोतु) श्रवण करे । 

कथा त्वन्न ऊत्याभि प्र मन्द्स चुषन्‌ | 

कया स्तातभ्य भा मर ॥ १९॥ 

भा०--हे ८ वृषन्‌ ) बरशशाखिन्‌ ! तू (नः कया उरत्या) हमे कि 
रश्चण-नीति से (भ मन्दसे) पालन करके भधिक इषित होता है १ भौर 


(कया) . किस नीति से (स्तोतृभ्यः आ भर) विद्रानोंको सुख भ्रा 
कराता है १ 


कस्य त्रषां खते सच जिथुस्वान्वुषभो रणत्‌ । 

व्हा सोमपीतये ॥ २० ५ २४ ॥ 

मा०-८ नियुष्ाच्‌ >) इजारो भश्च वैन्यो का खामी, (ब्षभः) बल- 
वान्‌ (वृत्र-हा) क्षघुहन्ता, (इषा) भरबन्ध कर्ता, (कस्य सुते) किसके रें 
पर (सवा) भौर किसके सश्योग मे (सोमपीतये) रेख्यं भासि भौर रश्चा 
कयि स (रण्‌ ) रण करे जोर भानन्द छाम करे । इति चतुर्ष वगः # 
 दछभा षु णस्त्वं राय मन्द्खानः खष्स्चणम्‌। 

प्रयन्ता बाधि डदाद्युषे ॥२१॥ 

भा०~(व्वं नः) तृ इमं (मन्दसानः) भति र्षित होकर (सशस्िणं 
रयिम्‌ ) सों का धन (भमि सु) अच्छी प्रद्ठार आद्रपूवंक (प्रथन्त) 
भदान करने इाराहो भौर तू (दा्यषे) दानश्वीर के.हित कभी (अभि 
सु बोधि) भच्छी. प्रकार जान.। 

पत्नीवन्तः सुता इम उकान्तो यन्ति वीतये । 

श्रपां जभ्मिर्निचम्पणः ॥ २२ ॥ 
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~~ 





भा०~-(जपां जरिमिः) जिस प्रकार समद म समस्त नदी, जल- 
धारां माकर मिरुती ई, वह जलधरा के आक्च होने का एकमात्र 
आधार है भौर जिस प्रकार वह सुद्र ही (निचुम्पुणः) जरो को अपने 
ीतर टेर ही पूरणं होता है, उसी प्रकार राजा मी (जपां जग्मिः) सव 
आह्व यजाभों का क्षरण जाने योग्य ओौर (निचुस्पणः). समुद्रवत्‌ उनसे ही 
करादि केकर वुक्च या पूण होने वाला है । हे राजन्‌ ! (पज्ञीवन्तः) पारन- 
कारिणी शक्ति या नीति से वा पल्लीयुक्त वारे गृहस्थ जन भौर (सुताः) 
अभिषिक्त वा पुत्रवत्‌ प्रजा रूप (हमे) ये (उश्ञन्तः) धनादि. कामनावान्‌ 
जन, (वीतये) रश्चा प्राप्त करने के लिये (यन्ति) च्चे प्राक होते दै। 
८२ > इसी प्रकार परमेश्वर समुदवत्‌ (अपां जग्मिः) समस्त जीवों का 
एकमात्र भाक्ठव्यदै, व पूण है, वह सब विश्व को अपने भीतर ठेकर 
भी पूणं है । ये उत्पन्न जीव उस पार्क शक्ति से युक्त होकर मी सुख 
खामना से युक्त होकर रश्चाथं भगवान्‌ की शरण जाते है । 

इष्टा हो! अखश्नतेन्रं वृधासो अध्वरे । 

अच्छावभृथमोजसा ॥ २३ ॥ 

 आ०-(भोजसा) बर पराक्रम भौर शौय से ( जव-्थम्‌ ) पूष 
( इन्द्रस्‌ ) रेशर्यवान्‌ , शशचुह्न्ता पुरुष को (अध्वरे) हिंसारदहित मजा 
पालन के कायं म (इष्टाः) एकत्र संगत होकर (होत्राः) भधिष्छार देने 
चारे (धासः) सके पद्‌, बलादि के वदने वारे सहयोगी जन ही 
(अच्छ) सवके समश्च (असश्चत) इते अपना रसु बनाते हे । 

इद त्या खंघमाछ्ा हरी हिरण्यकेदया । 

वोव्ठहासभि परयो हितम्‌ ॥ २४७ ॥ 

भा०~(इस) इस राष्‌ मँ (ल्या) वेः दोनों (सघ-माचघा) एक साथ 
नन्द्‌ लाभ क्छने वाके, उसके इषं य॑ इषित, (हिरण्य-केदया) सुवण के 
समान प्रदीप्त तेज को श्च वत्‌ धारण करनेवाले; तन्नस्वी, (इरी) भश्च 
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के तुल्य अग्रगामी खी पुरुष वा दो नेता जन (हितम्‌ भयः) हितक्छारक. 
गन्तव्य मागं की जोर ८ जमि बोडाम्‌ ) ठे जाव । 
तुभ्यं सोमाः सुता इमे स्तीर्णं वर्हिविंभावसो । 
स्तोतभ्य इन्द्रमा व॑ह ॥ २५॥ २५ ॥ 
भा०-हे (विमावसो) वि्ेष दीश्चियुक्तं रे्वयं के स्वामिन्‌ ! (दमे 
{सताः सोमाः) ये उत्पन्न प्रजाजन भौर रेश्व्यवान्‌ शासकगण ( तुभ्यम्‌ ) 
तेरे ही हितां हे, (बर्हिः) यह हत्‌ राष्ट वा उत्तम आसन भी (तुभ्यम्‌ ) 
तेरे ल्यिदही ८ स्तीर्णम्‌ ) विस्तृत है। तू (स्तोतृभ्यः) बिद्रानों के लिये 
(इन्द्रम्‌ भा वह) देश्य राप करा । इति पञ्चविंशो वभः ॥ 
आत दक्षं षि रोचना दधदस्ना वे दाशुषे । 
स्ताठभ्य इन्द्रमर्चत ॥ २६॥ 
मा०~-(दा्षे ते) दानश्षीर तेरा ही (दक्षं) तेज, बल, प्रताप भौर. 
्ानसामथ्यं (णा) सव जोर है । वह इन्द्‌, रेश्यंवान्‌. (रोचनाः रला 
पबिद्धत्‌ ) रुचिकर, तेजोयुक्त नाना उक्तम रज, धन, रेश्ं (स्तोत्‌भ्यः) 
विद्वानों को विशेष खूपसे देता वा उनके यि सवयं धारण कराता है। 
आप रोग हे विद्रानो ! उसी (इन्द्रम्‌ भ्त) देद्वयवान्‌ पुरुष की 
स्तुति करो । 


आ ठे दधामीन्दरियसुक्था विश्वा रातकतो । 

स्तोतृभ्य इन्द्र सद्य ॥ २७ ॥ 

भा०--हे (शत-करतो) अपरिमित. बरू ओर ज्ञान से सम्पन्न 
स्वामिन्‌ ! भँ (ते) तेरे स्यि (व्वा उक्था) समस्त स्तुति. वत्र. गौर 
समस्त ( इन्द्रियम्‌ ) राजादि. से सेबनीय देरवयैः (भादघामि); स्खलतां 
सकष, ही. समापत, करता, ह । हे (इनदर). रेक्वयवन्‌ | त्‌ (स्तोतृभ्यः ख्डयफर; 
विद्वान्‌, स्तोता, गुणः भ्रंसक्छ:को सुरसी, कर । 
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दिता यो वुच्हन्त॑मो विद इन्द्र॑ः ज्तक्रतुः 
उपना हाराभः सतम्‌ ॥ ३२॥ 
भा०-(यः) जो (इन्द्‌ः) शेवयवान्‌ , श्ा्रुहन्ता राजा (ब्रहन्तमः) 

दुष्ट पुरुषां को अति अधिक दण्ड देने मौर भिनाश्च करने हारा मौर (शत- 
कतुः) अपरिमित बरक्षारी इस प्रकार (द्विता) दो पकार का जाना जाता 
है, वह (हरिभिः) विद्वान्‌ पुरुषों भौर अश्वादि वैन्य गणो सहित (नः 
सुतम्‌ ) हमारे रेश्वर्थयुक्त राष्‌ को (डप) पराप्त हो । 

त्वं हि वुंहन्नेषां पाता सोमानामसि । 

उप॑ नो हरिभिः खुतम्‌ ॥ ६२ ॥ 

भा०-हे वृत्रहन्‌ ) दुष्टो के नाशक! (त्वं हि)त्‌ निश्चय करके 
(एषा) इन (सोमानां षात्ता अक्ति) ददवयों भौर मजाजनों का पार्कः 
है। त्‌ (नः सुतं हरिभिः उप याहि) हमारे इस देश्यं युक्त रार कोः 
विद्वान्‌ जनों भौर वीर पुरषो सहित प्राक्च हो । 

इन्दर इषे द॑दातु न ऋथुक्षणंमृसु रयिम्‌ । 

बाजी ददातु वाजिनम्‌ ॥ ३४ ॥ २७ ॥ ९॥ 

भा०-(इन्द््‌ः) रेइवय॑वान्‌ , शच्ुहन्ता राजा वा सेनापति (नः) हरम 
(इषे) भन्न, बरु, सेना आदि प्राक्च करते के स्यि (कसुश्चणं) सत्य क्षान 
से चमकने ओर (ऋभुः उत्तम जिट्पी जनों को बसाने वाखा महान्‌ (कसु) 
ज्ञान, सस्यादि से युक्त ( रयिम्‌ ) रेश्बय (नः ददातु) हरमे दे । (वाजी) 
वह॒ बरूवान्‌ , वेगवान्‌ पुरूष (नः) हरमे ८ वाजिनम्‌ ») बर्वान्‌ अश्वादिः 
सैन्य (ददातु) दे । इति ससविक्ञो वर्गः ॥ इति गवमोऽयुवाकः ॥ 

| ९४ | 
बिन्दुः पूतदक्षो वा ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्दः--१, २; < बिराड 
गायत्री । ३, ५, ७, ९ गायत्री । ४, ६, १ ०~--१२ निन्द्‌ गायत्री ॥ 

गो्धेयति मरुतौ भवस्युर्माता मघोनाम्‌ । युक्ता बह्वी रथानाम्‌ १ 
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भा जब ( रथानाम्‌ > वेग- से जाने वारे रथादि: वैन्यो वा मह 
रथी जनों के (वद्धी युक्छा) घोडे वा चैर, टुद्धरथ गा अन्नकरादि-सं्हार्थ 
-युद्धाथं छत जाते है, तव॒ ( मघोनां मरुताम्‌ ) देशवर्यवान्‌ मनुष्यो की 
-(माता) माता ॐ समान पूज्य (श्रवध्युः) भन्न, बर मौर कीतिप्रद होकर 
पराथवी (गौः धयति) गौ के समान सबको अन्न देती है । 

यस्यां देवा उपस्ये ठता विश्व धारथन्ते। 

सूर्यामासा दशे कम्‌ः॥ २॥ 

भा०~(यस्याः) जित्तकी (उपस्थे) गोद म, (विश्वे देवाः) संब 
-मनुद्य (जता धारयन्ते) नाना कमं, रत ओौर अन्न धारण करते, प्राक्च 
करते है, उसी आश्रय पर (सूर्यामासा) सूच मौर चन्द्र दोनों ही (दशे) 
अकाल द्वारा दशन करनेकेख्यिरहतेहे। 

तत्सु नो विश्वे श्रयं भा सद्‌ा गृणन्ति कारवः । 

सरतः सामपातय॥३॥ 

भा०-(विशवे कारवः) सब कम॑ङश्चर, शिल्पी, (मर्तः) बलवान्‌ 

-मनुष्य एवं व्यापारी जन, (सोमपीतये) स्वयं अश्नवत्‌ रेको प्राक्च 
करने के लिये, (सदा) सदैव (तत्‌ नः सु जयः) वह हमारा उत्तम पूज्य 
स्वामी है, इसप्रकार (आ गृणन्ति) कते, उसष्छी स्तुति करते है । 

आर्त सामो चयं सखतः. पिबन्त्यस्य मरुतः । 

उत स्वराजो शभ्विना॥.४॥ 

भा०-(भयं सोमः. सुतः अस्ति) यह शेध उत्पन्न है, (भस. मरुतः 
पिबन्ति) इसका बरवान्‌ पुरुष .ओर प्रजागण उपमोग. करते है. ओर (उत 
अस्य स्वराजः) इसक्छा स्वयं दीधिधुक्त तेजसी रोग उपभोग करते ई भौर 
(भश्चिना) जितेच्दिय. रोग इसका उपभोग करते. । ( २ ).यक्ट भमि- 
विक्त जन. पुत्रवतः सोम है इसा बरूवान्‌ , तेजस्वी जौर माता पितम, 
-खुरष, भादि. स्र (पिबन्ति) पारन. कर । 


अ०१०।स्‌०९४८चछग्बेदमाष्ये अष्टमं मण्डलम्‌ ६९९ 





पिबन्ति भित्र अयमा तनः पूतस्य वर्णः । 

िषधस्थस्य जावतः ॥ ५॥ 

भा<-(तना पूतस्य) विस्तृत देश्वयं वा यक्त ते पवित्र, (वि-सध- 
स्थस्य) तीनों स्थानों पर विराजमान (जावतः) जाया के पुत्र प्रजा या भूमि 
से युक्त राष्रका (मित्रः) खेही जन, (अयमा) श्न्चुमों का नियन्ता नौर 
(वरुणः) संकटनिवारक जन (पिबन्ति) उपभोग गौर पार्न करते है । 

उतो स्वस्य जोपर्मौ इन्द्र॑ः खतस्य गोम॑तः । 

परातहतिव मत्सत ॥ ६ ॥ २८ ॥ 

भा०~(इतो चु) जौर (जख गोमतः सुतस्य) इस्त भूमि से युक्त, 
रेश्वयं के साथ (जोषम्‌ ) प्रेम करॐे (इन्द्रः) सूर्यवत्‌ तेजसी एुरष (भातः) 
आतःकार म (होता इष) भाडति दाता विद्वान्‌ के समान (मत्सति) ब्य 
आनन्द बनुभव करता है । 

कदत्विषन्त सुरयं स्तिर आप॑ इव खिध॑ः। 

भषन्ति पुतर्दश्सः ॥ ७ ॥ 

भाग्-(सूर्यः घाप इव तिरः) सूयं की किरणे जिस भकार मेघस्थ 
जलो को छिन्न भिन्न कर फिर चमकते ह उसी प्रकार (पूत-दश्चसः) पवित्र. 
कान भोर कमं वारे, (छिधः) दुष्ट हिंसक अन्तःशब्रु-सैन्यों को (तिरः) 
दूर करके, (सूरयः) विद्वान्‌ तेजसी जन (कत्‌ ख्विषन्त) कितना चमकते 
है भौर (कव्‌ अर्षन्ति). कितना भौर कैसे भागे वदते ह यह दक्षनीय है । 

कदं श्रद्य सहानं। देवानामवो बणे । 

त्मना च दस्मवचैसाम्‌ ॥ ८ ॥ | 

भा०--(स्मना च) जपने धामसामर्यं से (दस्म.वसाम्‌ › दक्च॑नीय ` 
ओर शनुनाश्षक तेजन वारे, (मानां देवानां) पूडय विद्वानों भौर (वः) भाप 
विजजिगीष जनों के (भवः) र्चा वा भीति को म (कत्‌. वृणे) किस प्रक्र 
प्त कर, यह बतरखाहये 4 
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भा य विश्वा पाथवानि पप्रथत्राखना दिवः 

सरुतः सामपातये ॥९॥ 

भा०-(ये मदतः) जो बलवान्‌ मनुष्य (सोम-पीतये) रश्व कै 
पार्न भौर भासि के स्यि (दिवः) काश्च या भूमि के (विश्वा) समस्त, 
(पाथिबानि रोचना) प्रथिवी पर ॐ रुचिकर पदार्थौ को ८ पश्रथ्‌ 9 
विस्तारित करते है 

त्याज्नु पतदक्षसां दिवावो मसख्तो हषे 

द्रस्य सोमस्य पीतये ।। १० ॥ 

भाग (भख सोमस्य पीतये) स देश्य की रश्चा्थं मै (पूत 
दक्षसः) पवित्र कमं वाङे, आचार वान्‌ , (सरतः) बङ्वान्‌ ८ स्यान्‌ ) उन 
पुरुषां को (दिवः) उनकी इच्छा अनुसार (इवे) स्वीकार करता ह । 

त्याद्च य च रदसा तस्तञ्मर्ता इव, 

चरस्य सोमस्य पीतये ॥ ११ ॥ 

भा०-(य मरतः) जो वीर पुरुष (रोदसी तस्तसुः) आकाश्च, परथिवी 

के समान सखपश्च, परपक्च, खी-पुरष, क्ञास्य-शासक दोनों वमौ को 
(वितस्तुः) विक्षेष खूप ते थामते, वश्च करते हैँ इनको सच (असख सोमस्य 
पीतये) इस देश्यं के पालनार्थं बुखाता, स्वीकार करता ह । 

स्यं यु मारुतं गणं गिरिष्ठां चषणं हुवे । 

द्यस्य सामस्य पीतये ॥ १२॥ २९॥ 

भा०-घौर {भख सोमस्य पीतये) इस राग्य-रेश्वर्य के पार्न के 
रयि मेँ (सयं लु) उस (शिरि) वाणी मे स्थित वा कद्र (दषणं) ज्ञानादि 
ख वषा करने वाले वा बलवान्‌ (मादते गण) मनुष्यों के समूह को (इवे) 
बुखता ह । इत्येकोनत्रिश्यो वर्मः ॥ 

| ९५ | 
तिरश्चो ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१-४, ६, ७ विराडनुष्टुप्‌ ! ५ 
अनुष्टुप्‌ । ८ निचृदनुष्टुप्‌ ४ | 
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भा स्वा गिरे रथीरिवास्थुः सुतेषु गिर्वणः 

छ्रभि ता समनूषतेन्द्र वत्सं न मातर; ॥ १॥ 

मा०~-(मातरः वस्स न) माताएं जिस प्रकार अपने बच्चे को रक्षय 
कर (खम्‌ भनूषत) भच्छी प्रकार उसकी गुणस्तुति शिया करती हैँ उसी 
प्रकार हे (इन्द्‌) रेखयेवन्‌ ! षे (गिणः) वाणियों को स्वीकार भौर 
वाणियों द्वारा स्तवन करने हारे ! (गिरः) उत्तम ॒विद्रान्‌ स्तुतिकन्त जन 
त्वा भमि सम्‌ अमूषत्‌ ) वुक्षे रक्षय कर तेरी ही स्तुति करते है । (रथीः 
इव) रथान्‌ क्षिप्रगामी गुरुव के समान (सुते) रेश्र्यौ वा अश्रादि के 
भास्यथं (त्वा) तेरी ओर ही (गिरः) सब विद्वान्‌ एवं सश्च वाभिथां (भा 
अस्थुः) आ रषी है । 

भा त्वां शुक्रा अश्वच्यवः सुतास इन्द्र गिर्वणः । 

पिवा त्वः स्यान्धख इन्दर विश्वासु ते हितम्‌ ॥ २॥ 

भा०--हे (दन्द) रेश्वय॑वन्‌ ! हे (गि्वंणः) वाणी द्वारा स्तुति योग्य ! 
डे वाणि को सहव स्वीकार करने बे { (कराः सुतासः) दध, कान्ति. 
युक्त, तेजस्वी, पदामिषिक्त अन (त्वा आ जचुस्यनुः) तुस्रे सन भोर वे 
भा हों । हे (इन्द्र) देश्चयवन्‌ (ते) तेरे योम्य ८ विश्वा हितम्‌ ) समस्त 
भजा म नियत भाग है । त्‌ (जस्य जन्धसः) उस्र खाने योभ्य पदाथ 
का (पिब तु) उपभोग कर । 

पिबा सोमे मदाय कमिन्द्रः दयेनार॑तं खतम । 

त्वं हि शश्वतीनां पती राज विशामसि ॥ ३ ॥ ` 

भा०-हे (दन्द) रेधय॑वच्‌ ! (ववं हि) तु ही ( शश्वतीनां विजरम्‌ ) 
बहुत सी भ्रनना का (पतिः भसि) पार्क, खामी हे । तू (मदाय) 
सुल, तृषि आर भानन्द्‌ के लिये (धयेनातं सुरत) बाज के समान श्रु पर 
भाक्रमण करने वारे, भरक्रसनीय आायारवानू पुरषो से परास्त वा प्रदत्त 
(सोमं) ज्ञान वा देववयं को (पिब) पराप कर । . 
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श्घी हवं तिर्या इन्द्र॒ यस्त्व सपर्यति । 

सवीयेस्य गोमतो रायस्पूर्धि मर्ह असि ॥ ४॥ 

भा०-ह (इन्द्‌) रेश्वर्थवन्‌ ! (यः स्वा) जो तेरी (सपर्यति) सेवा 
करव है उस (तिरक्च्याः) समीप भराघ श्चस्णागत की (हवं ्रधि) कार 
कोत्‌ सुन भौर त्‌ (महान्‌ मधि) महान्‌ है।-त्‌ (सु-वीयंस्य) उत्तम 
बरबुक्त (गोमतः) गवादि सम्पन्न, भूमि भादि वाङ (र यः) घन को हर्य 
(षधि) पणं कर । 

इनदर यस्ते नवीयसीं गिरं मन्द्रामजीजनत्‌ । 

चिकिव्विन्म॑नसं धियं श्रतनामतस्य॑॑पिष्युषींम्‌ ॥ ५॥ २० ॥ 

भा०--हे (इन्द) रेरुव्वन्‌ भ्रमो ! (थः) नो (ते) तेर (नवीयसीं) 
भति स्तुतियोग्य, ८ मन्द्रास्‌ ) इर्षननक ८ गिरम्‌ अजीजनत्‌ ) वाणीको 
भक्ट करता दै ौर जो तेरे ङयि (विकिव्वित्‌-मनसं) विद्वानों के मनन 
करने योग्य, (परजा) अति पुरानी बौर ( ऋतस्य पिप्युषीम्‌ ) सत्य ज्ञान 
के वदने वारी (धिय) वेदमयी वाणी वा विद्या वा यन्त कम को करता 
दै, त्‌ उसको उत्तम बल, भूमि आदि से दुक्त धन भदान कर । इरि, 
श्रितो वगः || 

` तख छवा यं गिर इन्दरस॒क्यानिं वाव्धुः । 

पुरूण्यस्य पस्था सिषासन्तो वनामहे ॥ १ ॥ 

मा०~८यं) जिस ( दन्दम्‌ ) रेरवर्य के खामी को (गिरः वधुः) 
सब वाणियां बद्ाती दै हम भी (तम्‌ उ स्तवाम) उसकी स्तुति करं । 
(भस्य सुरूणि)) उसे बहुत से (पौंस्या) वरो, एेववर्यौ को (सिसासन्तः), 

करना चाहते हए (वनामहे) हम उसका भजन करते है । 

एतो श्वनद्र सतवाम शं देन साख । 

करवै त वासं ९ 
क डस्क्ववाव्रध्वास यद्ध श्चरीबोन्ममन्तु ॥ ७॥ 
भा--(एतो नु) हे विद्वान्‌ जनो ! भाभो। इम लोग (ञदन) 
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छद, (सान्न) साम गायन इरा (उद) छद ८ इन्द्रम्‌ ›) परमेश्वरी 
(स्तवाम) स्तुति कर । (छदैः उक्थैः वाड़ष्वासं) शुद्ध वचनो से वदने वाङे 
उसको ( छदः आश्षीर्वान्‌ ) द्ध कामना वाखा, शद्ध हदय होकर ही - 
(ममत्त) भ्रसद् करे । | 

इन्द्र शद्धा न्मा गहि शद्धः राद्धाभिरूतिभिः ॥ 

खद्धो रयि नि धरय खद्धो म॑मद्धि सोम्यः ॥ ८ ॥ 

भा०--हे (इन्द) रुरवयैवन्‌ ! प्रभो ! तू (नः) हमे (छद) छद 
स्वरूप (जा गदि) प्रप्त हो मौर त्‌ (जुद्धाभिः उतिभिः) छद ्ानवाणियो, 
रक्षाजो नौर भीतिर्यो से (चछुद्ध) छद्ख्प से ही प्राक्च हो तू शदः) 
छद ख्प ही (रिष्‌ ) बल, वीयं जौररेवर्थको धारण रूर भरत्‌ 
(खडः) छद्धस्वरूप (सोम्यः) देदवर्थवान्‌ होकर (ममद्धि आनन्द युक्त हो। 

इन्द्र॑ शधो हि नो रथि शुद्धो रध्ननि द्ाटरुषें । 

छृदधो वृत्राणि जिश्चसे शद्ध वाज॑ सिषासलि ॥ ९ ॥ ३१ ॥ 
` भा०--हे (इन्द) रेश्वयैवन्‌ ! स्वामिन्‌ ! तू (छदः हि) सदा शद्ध. 
खूप (नः रथिं सिसास्ि) हमे देश्वथं देना चाहता है । (दा्षे रलानि). 
दानश्षीर रजा जन को नाना सुखजनक पदार्थं देता है ओर (दडः छत्राणि 
जिघ्रते) श्ुद्ध॒पवित्र, निष्पक्षपात होकर ही विभ्नों भौर दुशं को दण्डित 
करता ओौर (जयुद्धः वाजं सिसाससि) श चित्त होकर ही ज्ञान, रल, . 
वीयं ओौर देशव का भोग कर नौर अन्यो को देता ह । इस्येकच्निशो वर्गः # 

{९६ | 

तिरशवयैतानो वा मरत ऋषिः ॥ देवताः--१-१५, १६२१ इन्द्रः । १५. 
मरतः । १५ इन्दरावृदस्पती ॥ छन्दः--१, २, ५, १३, १४ निचृद्‌ तिष्टुप्‌ + 
२० ६? ७, १०, ११, १६ विराट्‌ विष्टुष्‌ । ८, ९, १२ त्रिष्टुप्‌ । १, ५. 
१८, १९ पोदनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ | ४, १७ पंक्तिः । २० निचत्‌ प्तिः ।, 
| २९१ विराट्‌ पृक्तिः ॥ एकविंशत्यचं सकम्‌ ॥ 
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ञस्मा उषाश्च आतिरन्त याममिन्द्राय नक्तमूम्यौः खुवाच॑ः । 
छ्रस्मा आपे मातरः खत त॑स्थजैभ्यस्तराय सिन्धवः सुपाराः १ 
भा०~(मस्मै) इस (इन्द्राय) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुष्ट के लिये 
(उषासः) नाना कामनाघुक्त म्रजाए्‌ं (यामम्‌ जातिरन्त) नियम भ्यवस्था 
वा मयदाका पारन करतीहै मौरवे हयी (ऊम्यौः) उस्साहित जर 
इस्कण्डित होकर (नक्तम्‌ ) रात्रिका मे (सुवाचः) उत्तम वाणियां बोलती 
है । (अस्मै) थवा, इसके शसन म रहकर कमनीय कन्याएं (यामं) 
-विवाह करती ओर (नक्तं सुवाचः आतिरन्त) रकत्र मे बे पतियों के भरति 
उत्तम वाणी बोरुती है । (मस्मै) इक्षी के प्रेम मँ (मातरः) माताभों के 
समान (सक्च आपः) सपंणक्लीर, शरण शाक्च प्रजाएुं (तस्थुः) जस्रा 
-पारना्थं खड़ी रहती ह भौर इसी के शासन में (सिन्धवः) बडे २ महा- 
नद्‌ (भ्यः तराय) मनुष्यो के पार उत्तारने के छियिं (सुपाराः) सुखपूवंक 
पार जानि सोभ्य होते द। राजा के राज्य की महिमा, देखो महाभारत 
शान्तिपर्व मे भीष्म का उपदेक्न। भसु के शासन मै उषा, रत्नि आदि 
खच नियमित खूप मँ जाती जाती है । नदियां चरूती ओर महानद भी 
अरुश्य नहीं रहते । 

अतिविद्धा विथुरेणा चिदसरा तिः खप्त सानु संहिता गिरीणाम्‌ । 

न तदेवो न मत्यस्तुुर्खादयानि पचो बरषमश्चकारं ॥ २॥ 
भा०~(विधुरेण चित्‌ जख) व्यथादायी, भाषातकारी गौर इत- 
स्ततः प्रश्चेप या सश्चाखन ये समथं शक्ते द्वारा (अतिविद्धा) खूब पीडिते 
-या तादित होकर (सप त्रिः) इकशीसों तत्व ( गिरीणाम्‌ ) मत्य एक 
दूसरे को निगङ जाने वाङ, वा पर्वत मेधादिवत्‌ भारी मौर (सानु) 
श्षिखर स्वरूप (संहिता) एकत्र संबद्ध हो जाते दँ । ( तत्‌.) उनको (नः 
देवः) न कों जन्य तेजसी तत्व (न मत्यः) न जीव ही ( वुतुयाव्‌ ) इस 
अक्षार कर सकता हे, (यानि) निनको (अब्दः) बडा, शक्तिशाखी भौर 
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"(इृषभः) बख्वान्‌ पसु (चकार) कर लेता है । (२) इसी प्रकार भङेखा 
राजा २१ सौ राजागों को प्रवर सैन्य घे पराजित करता ड, एेसा अन्य 
कोटं नदीं करे पाता। 
ईन्व्रस्छ वज अआयसा नामदरट्‌ इन्द्रस्य क द्धाभ्द्‌(्यष्टुमाजः ॥ 
रीषन्निन्द्रस्य क्रतवो निरेक श्यासन्नेषन्त श्चत्या उपाके ॥ ३॥ 
भा०--जस प्रकार राजा यां सेनापति का (जायसः वज्रः) लोह 
का ल्डग होता है गौर (निमिष्छः) खूब कठोर होता है उसी भकार 
(दन्दस्य) उस महान्‌ रेश्वर्यवाच्‌ प्रयु का (वन्नः) बरू (जायसः) सर्वत्र 
बह्यण्डां मेँ यत्न अथीत्‌ सूयोदि को श्रमण करने मे समथ (निमिः) 
ओर खूब सम्बद्ध होता है ओर (इन्दस्य) उस दे धर्यवान्‌ प्रसु ॐ (बाद्धोः) 
वाहुभा मे, उसके शासन मे मी (भूयिष्ठम्‌ मोजः) बड़ा बरू, पराक्रम 
ड । (इन्द्रस्य) उस देशवय॑वान्‌ भसु के ( शीष॑न्‌ ) शिर में (क्रतवः) अनेक 
ज्ञान (निरेके) सबसे बदकर विद्यमान हँ नौर (मासन्‌ ) सुख में विद्यमान 
वाण्यां कोभी सुनने के ल्य (उपाके) अति समीप बहत से जन 
(दैषन्त) प्राक्च होते ह । (र) राजा की बाहुथोंमे खडग रूप बर 
श्शिरःस्थानीय अनेक शिद्वान्‌ जन ओर सुख से भाक्‌ हों । 
मन्य त्वा याज्ञव यज्ञयातना मन्य त्वा च्यवनमच्युतानाम्‌। 
मन्य त्वा सत्वनामिन्द्र कतुं मन्ये त्वा चषमं चषणीनाम्‌ ॥४॥ 
भाग--हे (दन्द) रेश्वयवन्‌ ! मै (स्वा) वुक्च (यज्ञियानां यज्ञियं 
अन्ये) दानियों मे दानी, पूज्यो मै प्य, सस्संग योग्यो म सर्वश्रेष्ठ करे 
जानता हँ भौर ( नच्युतानां च्यवनम्‌ ) स्वयं गतिरहित जड पदार्थौ को 
चरने बाला जानता ह । (सत्वनां केठुं मन्ये) बरकाखियों मेँ ध्वजा के 
समान वा सल्वथुक्त चित्त वाङ जीवों मे ज्ञानप्रद लौर (चर्षणीनां दृषभ 
स्वा मन्ये) मनुष्यो मे सवशरेष्ठ जै तुश्चे जानता हँ । 
अजा यदहज् बह्नास्न्द्‌ चतस मद्च्खुतमहय हन्तवाडउ। पर पवता 
अनवन्त प्र गावः प्र वद्याणा आयनक्षन्त इन्द्रम्‌ ॥५॥ ३२॥ 
ण्थ्प, 
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भाग्~-(यद्‌) जव हे (इन्द्र) देश्र्यवान्‌ शाचुहन्‌ ! तू (वाह्यो) 
बाहभों यँ (अहये) अभिमुख आये श्रु को (हन्तवा) नाश्च करने के ठ्थि 
(मदच्दुतं वञ्च) श्चुभों के मद्‌ को दुर करने दारे प्रजा के (मदच्युट) हषे 
प्रापक बर वीयं को (धस्ते) धारण करता है तन (पवंहाः) मेघवत्‌ पालनः 
श्षक्ठि से युक्त शासक जन भौर (गावः) भरूमिवासी समस्त प्रजाएं (भ 
अनवन्त) खूब हषं वनि करते ह जौर (अभिनक्षन्तः ब्रह्माणः) प्राक्च होते 
इए विद्धान्‌ जन (इन्द्रम्‌ प्र जनवन्त) रेच्य॑वान्‌ चचरुहन्ता की स्तुति करते 
हं । इति दात्रिशो वर्गः ॥ 
वसु वामन य इमा जजान विश्वा ज्ातान्यवराण्यस्मात्‌ । 
इन्द्रे णमि दिधिषेम गीथिरुषो नमोभिवुंघभं विशेम ॥ ६ ॥ 

भा०-(तम्‌ उ स्तवाम) उसी की स्तुति कर (यः इमा) जो इनः 
८ असमात्‌ ) उससे (भवराणि) पीठे (विश्वा जा्यनि) उसपन्न, समस्तः 
पदार्थौ को जजान इस्पन्न करता है हम रोग (इन्द्रेण) उस रेश्वयंवाच्‌ 
पभुके साथ (भिक्र दिपिषेम) भिन्न भाव रक्खं। (नमोभिः गीभिर) 
ममस्कार युक्त विनीत वचनो चे हम उस (व्रषभं) सव सुखो के देने बः 
को (उपो विशेम) प्राक्च हेवं, उसकी उपासना करं । 
व्रस्य त्वा इवसथयादीषमाणा विश्वे दवा अजहुयं सखायः । 
सरूद्धारन्द्र सख्यं ते श्स्त्वथमा विदहवाः परतन जयासि ॥ ७॥ 

भा०-जैते (त्रस श्वसथात्‌ ईषमाणाः विश्वे देवाः सखायः मजहुः) 
बदुते चन्र के श्वासमात्र से मी भय खाते हए सव भिन्न मनुष्य मी राजः 
को खोड देते उखी भकार हे प्रभो! (विश्वे देवाः) समस्त जीवगण, 
(सखायः) तेरे भित्र समान साख्या वारे भात्मा होकर भी (दृत्रस्य)' 
आवरणकारी देह के ८ श्रसथात्‌ दषमाणाः) शास-प्रश्चास द्वारा गति करते 
इए (व्वा जजह्ुः) तुशचे भूर जाते है हे (दन्द) रेश्धर्यवन्‌ ! (ते मरदिः 
सख्यम्‌ अस्तु) जीवगण से तेरा सदा संख्य, मिच्रमाव रहे । (भथ) छर 
सु बमा विष्ठाः प्रतनाः नयास) इन सव प्रजां को जपने वक्ष कर। 
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चिः षष्टिस्त्वा मरुतो वावृधाना उस्रा ईव राशयो! यज्ञियसः । 
उप त्वेम॑ः कृधि नो भाणधेयं दयुष्म॑ त पना हविष विधेम ॥८॥ 

भा०~(त्रः षष्टिः मर्तः) ६३ प्रकार के मनुष्य गण गौर देहं 
भाण राण (उदृवानाः) बदृते हए (उस्राः इव) सूर्यं की किरणो वा यौव 
के समान (राशयः) संव होकर (यक्ञियासः) भाद्र पाने योग्य है । वे 
हम (स्वा डप इमाः) वुश्रे प्रास होते ६ । (नः भाग-घेयं कृधि) इमारा 
भी भाग नियत कर । इम (ते शुष्मं) तेरे शोषक वल को (दना हविषा) 
दस भकार ॐ भश्नादि, कर भौर उपाय से ( विधेम ) वनां । 
त्रिःषष्टि गों का परि-संखयान यजुवद भ० २२ देखो । 


तिग्ममायुधं मरुतामनीकं कस्तं इन्द्र पति वज्रं दधर्ष ! 
छनायघाशो अरा अदे गश्चक्रेण तौ अपं वप ऋजीषिन्‌ ॥९२॥ 
भा०--हे (इन्द्र) रेर्यवन्‌ ! ( सिग्मस्‌ आयुषम्‌ ) श्वश्रु पर अर्ार 
करने के तीक्ष्ण साधन, ( मरतासू सनीकम्‌ ) वीर पुरुषों की सेना खूप 
(ते वञ्च) तेरे मान्‌ बरु को (कः प्रति दुघड) कौन पराजित कर सकता 
है । (सुराः) बडे वरशरी रग मी (्नादुघासः) नाथु से रहित 
ओर (अदरः) भतेजस्वी हों, ( तान्‌ ) उनको हे ( कटजीषिन्‌ ) शाश्रुभर्जक 
सेनाभों के स्वामिन्‌ | तू (भप वप) दुर ही श्वण्डित कर डारू। 
मह उग्राय तवसे सुवृक्ति प्रेरय चिवतमःय पश्वः । 
गिवौदशे गिर इन्द्राय पवींधेदि तन्व कुविदङ्ग वेद॑त्‌ ॥१०।३३॥ 
भा०-(मष्े उग्राय) बडे बर्वान्‌ (तवसे) शक्तिश्नाी, (स्िब- 
तमाय) भति सुखदायक (पश्वः च शिवतमाय) पष्य तका कल्यात 
करने वाङ (गित्राहते) वाणियों मौर स्तुतियों को स्वीकार करने वारे 
इन्वाय) रेशयेवान्‌ प्रु के ल्यि (भङ्ग) हे विद्वन्‌ ! त्‌ (खुद्क्ति मरय) 
उत्तम स्तुति कर, उसीं के चयि. (ूर्वीः गिरः धेहि) पूवैः की, नित्य 
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बागियों को धारण कर । वही (तन्वे) हमारे क्षरीर ओर राष्ट्के लिय 
८ वित्‌ वेदत्‌ > बहुत सुखेश्वयं देता है । इति त्रयच्िशो वगः ॥ 
उक्थवाहसे विभ्वे मनीषा द्रण न पारमीर य नदानम्‌। 
वि स्पृह धिया ठन्वि श्चतस्य जष्टतरस्य दुविदङ्क वदत्‌ ॥११॥ 
मा०~(उक्थ-वाहे विभ्वे) उत्तम स्तुति-वचनों को स्वीकार करने 
वाले विभु, महान्‌ परमेश्वर ॐ खयि (मनीषां) चित्त, इद्धि अप्रेरित 
कर । हे अमो तू ८ णा न नदीन्‌ ) नदियों के पार नौका के समान 
हमे (पारम्‌ हर्य) पार ठे चर । हे विदन्‌ ! (जषटतरस्य श्चतस्य) अति 
सेवनीय अवण योग्य ज्ञान को (तन्वि) युच्र सँ धनवत्‌ (निस्परश्ष) दे । बह 
प्रयु (अङ्ग) हे मनुष्य ! ( कुवित्‌ वेद्‌ ) बहुत कुछ देता है । 
तर्िविडढि यत्त इद्वा जुजोषरस्तुहि ख॑षटुतिं नमसा विवास । 
उप॑ भूष जरि ख्वण्यः श्चावया वाच्च कूविदङ् वेद॑त्‌ ॥ १२॥ 
मा०- (न्दः) रेशवयंबान्‌ , रेश्ववं देने वाखा, गमी (यत्‌ चजो- 
षत्‌ ) जिषे प्रेम करे सू (तत्‌ विविड्ढि) उसी पदाथं को प्राक्च करा, उस 
की (सु-स्तुति स्पुषि) उक्तम स्तुति कर । (नमसा) विनय से (विवास) 
उसकी सेवा कर । हे (रितः) विद्टन्‌ ! स्तुतिकन्ता ! तू (उप भूष) उसके 
समीप रह भौर (मा सदण्यः) रौ मत, कुनङ्कना मत । त्‌ अपनी (वाचं) 
वाणी को (श्रावय) उसे सुना भौर ८ भङ्ग कुविद्‌ वेदत्‌ ) हे मनुष्य ! वह 
चटुत २ देश्यं देने वाला है । 
अव॑ द प्सो अंहामतींमतिष्ठदियानः कृष्णो दशाभिः सहस्रः । 
भावत्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नेहितीनमणा अधत्त ॥ १२ ॥ 
भात-(दम्सः) वेग से प्रयाण करने मै समथ, (क्ष्णः) अजा को 
कषण करने वाला, (दक्नमिः सहसः) दस सहचर सैन्यं सहित (जश्च- 
सतीम्‌ ) अज्ञ वारी भूमि पर ( अतिष्ठत्‌ ) स्थिर हो, तो भी (शच्या 
धमन्त फकः. मजाको पीडित करने वारे दुश्ट शतु को (इन्रः) 
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देशय युक्त उत्तम राजा ( शच्या आत्रत्‌ ) शक्ति से आक्रमण करे जौर 
वध करे जौर (नृमणाः) मनुष्यो के हित मँ चित्त देकर वह (खछेहितीः) 
दिसक सेनां को (जप अधत्त) दुर करे । अध्यात्म मे--(सहन्नः दक्भिः) 
बरवान्‌ दन्न प्राणों से युक्त होकर (कृष्णः) कत्त जीव (दरप्सः) देह पे 
देहान्तर मँ जाने वाला होकर ( अं्मतीम्‌ ) स्म प्राणो से युक्त ल्ग 
देह को धारण करता हमा (इयानः) देह से देहान्तर जाता है । (च्या 
धमन्तस्‌ तम्‌ इन्द्रः आवत्‌) वाणी से प्रार्थना करने वाङे जीव की परमेश्वर 
रक्षा करता है । उसकी (लेहितीः) नाश्षकारिणी इुवासनाभों ब दुष्ट इतिय 
को (जप अधत्त) दूर कर देता है। 
द्रप्लमपद्यं विषुणे चरन्तसुपदरे नचो अंञ्चमत्य । , 
नमो न कृष्णम॑वतस्थिवां खमिष्यामि वो चुषणो युध्यताजौ ॥ १७६ 
भा०~-सेनापत्ति सैन्यगण से कहे- मै (अश्चमस्याः नद्यः) करं देने 
वाटी, सम्पन्न प्रजा के (उव-इरे) समीप (विष्णे चरन्त) विस्तृत देश म॑ 
विचरते ८ दप्सम्‌ ) हुतगामी शरु को ( अपथम्‌ ) देखता हँ भौर 
( अवतस्थिवांसम्‌ ) आसन पर बैठे हुए ८ कष्णम्‌ ) परजा के पीड़क जन 
को (नभः) जाकशच मै मेघवत्‌ व्याप्ता जानता ह । हे (षण) बलवान्‌ 
पुरूषो ! मै (ष्यामि) चाहता दँ कि (वः) जाप रोग (जाजौ युध्यत) 
सं्राममेशघ्रुसे युद करो, मारो। (२) भध्यात्म मै--अञ्युमती नदी 
शिङ्ग-देह, उसके भीतर ्रम्सः दुत वेग से जाने वारा जीवात्मा (विषणे 
चरन्तम्‌ ) सब तरफ जाने मेँ समर्थं होता है । जव वह स्थिर ोता है, 
तब ( नमः न दष्णम्‌ ) आकाशवत्‌ वा वायुवत्‌ निष्पभम वा ञादिष्यवत्‌ 
तेजःसखखूप होता है । हे (वृषणः) बङ्शारी साधक जनो ! नाप रोग 
(आजौ) उसकी भराि के डिये युध्यत) बाधक कारणों से संग्राम करो । 


अधं द्रप्सो अंग्युमत्या उपस्थे ऽघारयत्तन्वं तित्विषाणः । 
विश्यो अदैवीरभ्या- चरन्तीशेहस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे ॥१५।३४ 
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भा०~-(बम्सः) वेग घे जाने वाख शश्र (अश्चुमव्याः उपस्थे) सष 
भरना के समीय, (तित्विषाणः) तेजस्वी होकर ( तन्वं अधारयत्‌ ) विस्तृत 
शक्ति को धारता है गौर (इन्दः) रे्र्यवान्‌, श्शरु्न्ता रजा (युजा 
हस्तिना) बडी पेना के पालक सेनापति के सदाय से, (देवीः) 
सकरद, (लमि साचरन्तीः) विपरीत आक्मनकारिणी (विश्वः) अजानं 
को (ससहे) पराजित करे । इति चतुखिशषे वर्गः ॥ 
त्वं ह त्यन्छखत्तम्यो जायमानोऽछज्चभ्यो अभवः चाञ्जुरिनद्र । 
गदे दवपएुथिदी अन्ववन्द्‌ः विञमद्धथा भवनभ्यो रणः चाः१दे 

भा०--हे (इन्द) एेश्वयवन्‌ ! (व्यत्‌ स्वं) वह तु (जायमान ) प्रकट 
होकर (लक्ष्रुभ्यः सक्तम्यः) शघ्रुरहित स्यं विचरने वाख का (श्र 
जभवः) नाश करने मे समथं हो । (गूढे धावी) संइत, सुर क्षत्त 
आकारा पएथिवीवत्‌ शासन-श्षास्य दोनां को (भयु अन्दः) अपने अनुकर, 
बश्च कर जौर (विञुमदुभ्यः सवनेभ्यः) बडे रेश्वय॑ से टुत देशों की प्रा्ि 
के खयि (रणं घाः) रण कर । (२ ) अध्यास्न म--दन्द्र आत्मा, सात 
्राणों का कास, विभाजक दहै, वह सुगुक्त चयौ-पथिकवी, प्रमु-पकति का 
शान करे जीर मष्टान्‌ सुखभरय लोकों का (रणे) सुख श्ाक्च करे । 
त्वं ह त्यदप्रतिमानमोजो वेण वञ्जिन्धरितो जघन्थ । 
त्वं शुष्णस्यावातिरो वध्॑चैस्त्वं गा इन्द्र॒ शच्यद॑चिन्दः ॥ १५॥ 

मा०-हे ( विन्‌ ) बरूराखिन्‌ ! (व्व ह) तु ही (उनत्रेम) भपने 
श्वर से (पितः) श्रत्रु छी पराजय करने सं समथ होकर (अग्रति- 
मानम्‌ यत्‌ गजः) उस निरुपम शश्रु के वर को (जघन्थ) विनाक्ञ कर 
अथबा (इन्तिर्मत्यर्थः । स्यत्‌ भप्रतिमानम्‌ धोः जघन्थ) तू निरूषम, 
सर्वोपरि पराक्रम को प्राप्त कर । (व्द) तु (वधत्रेः) वध करने के साधनों 
से (श्ष्णस्य अवातिरः) प्रजा के शोषक दुष्ट कानाश कर जौर (त्वं) तू 
हे (इन्द) रेक्वय॑वन्‌ ! ८ शच्या इत्‌ ) शक्ति सौर ज्ञा के बरसे हयी 
(गाः विन्दुः) सव भूमियों को भपने अधीन कर । 
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त्वं इ त्यद्ुषम चषेणीनां वनो वृत्राणां तचो व॑मूथ । 
स्वं सिन्धरर्खजस्तस्तभानान्‌ त्वसपो अजयो दासर्पत्नीः ॥ १८॥ 
भा०-हे रेश्वस्वन्‌ ! हे (चर्षणीनां दृषभ प्रजां के बीच सर्व- 
ओष्ठ ! (तवं इ) तृ (तविषः) बलवान्‌ होकर (त्राणा) दु भौर विष्नो 
का (धनः जमवः) दण्ड दने, नान्न करने वाखा हो । (त्वं) चू (तस्तभा- 
नान्‌ ) शच्च नाह करने वाटे ( क्षिन्धून्‌ 9 वेग से जाने वाङ वीरो शौर 
तद मादि के नाशक महानदं कोभी (असनः) स्धाछित कर ओर 
स्वम्‌ ) त्त्‌ (दासपन्नीः) प्रजा नाश्चक श्रन्रु के जाधिपत्य म विद्यमान 
(अपः) भूमि्यो, सेनाभों जौर प्रजा्थो को (जजयः) जीत । 
स सुक्रतू रणिता यः सुतेष्वलत्तमन्युयो अहेव रेवान्‌ । 
य एक्‌ इज्थपौसि कर्ता स दुचह्ा प्रतीदन्यमाहुः ॥ १९ ५ 
भा०~(सः सुक्रतुः) वह॒ उत्तम स्षान भौर क्म॑-सामर््यवान्‌ ह । 
(यः) नो (सुतेष) उत्पन्न पदार्थो मौर रेशरयीदि अभिषेक कर्मौ मेँ 
(रणिता) रमने हारा, रणङुश्चर है । (यः) जो ( अदा दव रेवान्‌ >) दिन 
वा सुय के खभान तेज, बल भौर धन से युक्त भौर (जनुत्त.मन्धुः) मप- 
राजित बरु वाखा, ( यः पुक इत्‌ ) जो अेखा ही (नरि गपांसि कत्त) 
नायक पद्‌ प्र रहकर नाना कर्मो को करने हारा है (सः) बह (इष्रहा) 
शत्रु भौर विध्नं का नाशक हो, उसको दी (न्यं अरति इत्‌ आहुः) शन 
के प्रति प्रवर करके जानते मौर कहते ह । 
स चं वहेनद््रषणीधततं स्त्या इभ्य हुवेम । 
ख प्राविता सघव। नोऽधिवक्ता स वाज॑स्य श्रवस्यस्य दाता २० 
भा०-(सः इत्रहा) वह दु्टनाश्षक पुरुष ही ८ चवणीषटत्‌ ») मदुष्यों 
को धारण करता है ( रं इव्यम्‌ > उस स्तुत्य पुरूष को हम (सु-स्तुस्या) 
उत्तम गुण स्तवन द्वारा (वेम) प्रास करं । (सखः) वह (मघवा) देदवय॑- 
चान्‌ (नः प्राविता) हमारा उत्तम रक्षक ष्टो जओौर (सः) बह (नः 
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अधिवक्ता) हमारा अध्यक्ष, शासक ओौर (सः वाजस्य. श्रवस्यस्य दाता) 
कीर्ति, भन्नादिपभरद्‌, रेरवर्चं बर भौर ज्तान का दाता है। 


क 


स चरहेन्द्र ऋभुश्चाः खद्यो जज्ञानो हभ्यो बभूवं । कृण्वन्नपौसि 
नयौ पुरूणि सोमो न पीतो इञ्यः स खिस्यः ॥ २९ ॥ ३५ ॥ 

भा०-(सः) वह (बृत्र-हा) दुष्टो भौर विधो का नाश्चक, (कसु-क्षाः) 
बरु जौर गुणों से महान्‌, वा सत्य से दीषियुक्त, विद्वान्‌, तेजस्वी, 
{ क्षस्पी आदि जनों का आश्रय दाता, (ज्ञानः) होकर (स्यः हव्यः 
बभूव) शीर ही स्तु्य, उपादेय हो जाता है । वह (पुरूणि नर्यो अपांसि 
हण्बन्‌ >) नायक योग्य, प्रनाजन के हिताथं बहत कमो को करता इञा 
(पीतः सोप्नः न) पान वा पान योग्य सोम रक्त, रेद्रवयै वा पुत्रादि के 
समान ही (सखिभ्यः हव्यः) मित्रों के सिये स्तुत्य होता है । इस सुक्त 
- मे परमेश्वर के दष्टिरचनाविषयक निदर्शन, चात्मा का श्षरीरग्रहण, 
रचना जौर वशीकरण जौर योग साधनादिका भी निर्देश है। इति 
पञ्चविंशो वशः ॥ 

९७ | 


रेभः काश्यप ऋषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ११ विराड्‌ बहती । २, ६, 
९; १२ निचृद्‌ बृहती । ४, ५, ८ ब्रहती । ३ भुशगनुष्डुप्‌ । ७ भनुष्टुप्‌ । 
१० भुरिग्जगती । १२३ भतिजगती । १५ ककुम्मती जगती । १४ विराट्‌. 
विष्टुप्‌ ५ प्वदरचं सुक्तम्‌ # - 
या इन्द्र सुज्ञ आभरः स्वर्थं अखरेभ्यः। 
स्तोतारमिन्म॑घवन्नस्य वर्धय ये च त्वे च्र्तवहिषः ॥ १ ॥ 
मा०-हे (इन्द) पेरवय॑वन्‌ ! तू ( ख्रबान्‌ ) आदित्य के, समान 
तेजस्वी पुरषो का स्वामी होकर (भसुरेभ्यः) प्राण वाङ जीवों ऊ दिता 
(याः सुज; भाभर) जिन योग्य पदार्थो को देता है, (मस्य) इस धन के 
त्‌. ( स्तोतारम्‌ इत्‌ ) स्वतिकत्ता विद्वान्‌ को षी हे ( मघवन्‌ ) देदव्य॑- 
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वन्‌ ! (वधय) बदा भौर उनको भी बदा (ये च तव) जो तेरे लियं 
(दृक्त-बर्हिंषः) गासन विदधते, या तेरे अधीन रहकर शतु को द्श्च- 
तृणवत्‌ छेदन करते हैँ । 

यमिन्द्र दधिषे त्वमदवं गां मागमव्यय॑म्‌ | 


* [~ 


यजमाने ख॒न्वति दक्षिणावति तिसन्‌ तं चंडि मा पणौ ॥ २॥ 
मा०-हे (इन्द्र) रे्चयेवच्‌ ! (लवं) तू( यम्‌ अश्वम्‌ ) जिस जशः 
को, (गा) भूमि वप्ञ्यु कोभौर ( अव्ययं भागस्‌ >) अश्चय दैन्य कोः 
(दधिषे) धारण करता है, (ट) उसके (सुन्वति) यज्ञ॒ करने वारे जरं 
(दक्षिणावति) दान दक्षिणा देने बारे (तस्मिन्‌ यजमाने धेहि) उस यजञ- 
मान के निमित्त धर । (मा पणौ) धन ॐ च्यवहारी के निमित्त मत दे। 
राजा विद्वान्‌ यक्ञिको, यक्ञश्शीट जनों ओ भूमि, जश्वगा भादि की सहा- 
यता करे ओौर केवर धन बटोरने वालों को दान नदे। 
य इन्द्र सस्त्यवतोऽनुष्वापमदेवयुः । 
स्वेः ष पवेभुरत्पोष्यं राथ सलतशहि तं तत॑ः ॥ ३ ॥ 
भा०-हे (इन्द) दुशं को दण्ड देने हारे ! (यः अन्नतः) जो कम- 
दीन, बतदीन होकर (सस्ति) आलस्य म सोता है गौर जो (अचुसापं). 
निदा आरस्य के साथ २ (अदेवयुः) अपनी इन्द्रियों को वश्च र्म नर्हा 
रखता वा विदानो, श्चुम गुणों को नीं चाहता, (सः) वह (स्वैः एवैः) 
भपने ही भाचरणों से ( पोष्यं रयि अु॒रत्‌ ) पोषण योम्य जन नौर 
देशय का नाश करता है । (ततः) उससे हे रेश्वयैभ्रद्‌ ! त्‌ (तं रथि) उस 
रेश्वयं को (सनुतः धेहि) कां जौर फल से वञ्चित कर । 
यच्छक्रासि परावति यदर्वावति वजहन्‌ । 
अर्त॑स्त्वा गीभिर्चगरदिन्द्र केदिधिः खुतार्वो आ विवासति ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (दक्र) श्क्तिश्ारिनच्‌ { हे ( इच्हन्‌ ) शश्र के नाकक {` 
८ यत्‌ ) जो तू (परावति) दूर जौर (भवौवति) समीप देश मे मी (बि) 
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होता है तो भी हे (दन्द) रे्र्यभद ! (भवः) इतं जपने स्थान से ही, 
.८ सुत-वान्‌ ) 8त्तम॒देश्व्युक्त होकर तेरा प्रतिरिधि (धगत्‌ केशिभिः) 
भूमि पर जाने वाड अश्वो भौर तेजस्वी पुरुषों द्वारा (स्वा भा विवासति) 
तेरी द्यी परिचयो करता है । 
यद्वासि सोचने दिवः समुद्रस्याधि विषपि। 
यत्पाथत सदनं वच्रहुन्तस्च यटुन्तारंल्ल भा गाह ॥ ५॥ रेै॥ 
मा०~(यद्‌ वा) तू चाहे (दिवः रोचने) भूमि के सी भति रुख. 
कर देश मे मी (अक्ति) हो, चाहे तू (समुद्रस्य अधि विष्टपि) वा सय्यद्‌ 
फे किसी निस्ताप अदेश्य भमीषहो, चाहत (यत्‌ पार्थिवे सदने) या 
परथिवी के किती षटं वा (यत्‌ अन्तर्क्षे)वा अन्तरिक्च्मे मीहोतो 
भीष (डपरहन्तम) विघ्नं के नाशक स्वामिन्‌ ! त्‌ (भा गहि) हरमे प्राक्च 
हो। (२) परमेश्वर सूयं, सुद, परथिवी, अन्तरिक्च आदिमे सर्वत्र 
-व्यापक है वह ह्म सवत्र प्राच हो । इति षटर््िश्षे वगः ॥ 
स चः सामु समपाः तव दइवक्षस्पत । 
मादयस्व सघला सनरुतावतेन्द्र राया परीणसा ॥ ६ ॥ 
भा०-हे (इन्दर) पेरबयप्रद्‌ ! हे (श्वसः पते) बल के पार्क ! 
हे (सोमपाः) एेरुवयं के पालक ! तू. (सोमेष सुतेष) देश्वर्यो के उत्पञ्च 
होने पर (नः) हे (घुद्धत्रावता) अश्न ओर उत्तम वचन ते युक्त (राधसः) 
{दान योम्य धन से ओर (परीणक्षा) बहुत से (राया) रेद्ृवर्थं से (मादयस्व) 
भसन्न, सुखी, च कर । 
मा नं इन्द्र परा बृणग्भवां नः सधमा । 
त्वंन ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न॑ न्द्र परा वृणक्‌ ॥ ७॥ 
भा०-हे (इन्द) रेदवर्यभद्‌ ! राजन्‌ ! भ्रमो ! तू (नः) ह्मे (मा 
"परा वृणक्‌ ) सत परित्याग कर । चु. (नः सधमाद्यः भवः) हमारे साथ 
-भानन्ड्‌ युक्त हो । (व्वं नः उती) तृह्ी हमारी रक्चाहै। (त्वम्‌ इत्‌ नः 
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भाप्यमतृ ही हमारा बन्धुहे। हे (इन्द्र) देशर्थवन्‌ विभो! तु(नःमा 
परा ब्ृणक्‌ ) र्म मत छोड । 
श्चस्मे इन्द्र सचां खते नि ष॑दा पीतये मधुं! 
कृघी जरित्रे मंघन्रचों सरह्टदस्मे इन्द्र सचा सते ॥ ८ ॥ 
भा०-रे (इन्द) देश्व्यवन्‌ ! (मु पीतये) मधुर धन्नादि के उप- 
सोग ऊ लि (मस्मे सुते) हमरे हारा अभिपिक्ठ पदपरत्‌ (बिसद्‌) 
विराज । हे ( मघवन्‌ ) देश्वर्यवच्‌ ! तु (जरित्रे) स्तोता विदान्‌ उपदेष्टा 
के हिताथं (सस्मे सुते सचा) हमारे देयं पर स्थिर रहकर (महत्‌ सवः 
सषि) ष्डी मादी रक्वा कर | 
न त्वांदेवाखं आशत न मत्परो अदिवः। 
विश्वां जातानि शाव॑साभिभूरंसि न स्वा देवास भात ॥ ९॥ 
मा०--हे (भद्विवः) श्क्तिश्ाखिन्‌ ! (त्वा देवासः न आह्यत) वृश्च 
विदान्‌ गण ग इन्द्रिय गण भी नीपा सकते ओर (न मव्यीसः) न 
साधारण मनुष्य, मरणज्ञीर प्राणी ही दुक्षेपा सक्तेहै। त (शवसा) 
यरु से (विश्वा जातानि) समस्त उत्पन्न पदार्थो को भी (भमिभूः भसि) 
वकशषष्धियिहै। इसख्ि मी (त्वा देवासः न आश्चत ) तुश्चे दिव्य पदार्थं 
सूयादि, एवं विदान्‌ जौर नाना कामना करने हारे जन भी नदी पा सकते। 
विरवाः परनना अभिभूनरं नर खज्ञस्त॑तश्चुरिनदरं जजजुश्चं राजसे । 
क्रा वरिष्ठं वर॑ च्रामुरिसुतोच्रमो्जिशठं तवस तरस्विनम्‌ १०।२७ 
भा०-(क्िः पृतनाः) समस्त मनुष्य, (गभि-मूतरं नरं) शत्रु को 
लृष्च पराजय करने व्राले नायक (इन्द) रेर्यवाच्‌ एरु को (सजूः) 
परस्पर प्रे भपूर्वक मिरूकर (राजसे जनुः) राञ्य करने के लिये प्रघान 
पद्‌ षर स्थापित शृरते है भौर वे (करत्वा वरिष्ठ) ज्ञान ओर कमे से श्रेष्ट 
{ भा-मुरिम्‌ ) शघ्ुभों के नाह करने वारे, ( उथम्‌ ) भयंकर, (जोजिष्) 
भति पराक्रमी, (तरस्विनं) बर्वान्‌ , वेगवान्‌ , (तवसं) शक्तिश्चाली, पुरष 
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को (इन्द्रम्‌ जजनुः) सूर्यवत्‌ तेजसी ओर रेदवय॑वान्‌ राजा खूप ते नियुक्त 
करं । इति सक्षर्विक्षो वर्मः ॥ 

सर्मा रेभासो अस्वरन्निन्द्रं सोमस्य पीतये । 

स्व॑पै्ति यदी वृधे धृतव्रतो ह्योजसा ससृतिभिः ॥ ११॥ 

भा०-(रेमासः) उत्तम स्तुतिकत्त, उपदेष्टा जन (सोमस्य पीतये) 

पक्वं वा जगत्‌ के पारना्थं ( इन्द्रम्‌ » रेवर्यवान्‌ ( स््रः-पतिस्‌ ) सुखो 
के स्वामी की ८ ईम्‌ ) सब प्रकार ते ( सम्‌ मस््ररन्‌ ) मिरककर स्तति, 
भाथना करं ओौर (यत्‌ ईः वृषे सम्‌ भस्वरन्‌ ») जव वे इसको जपनी 
वृद्धि के चयि भ्राथैना करं तव वह (उतिभिः) जपने र्ा-साघनों अर 
(भोजसा)- बरु पराक्रम ते (धत्तः) बतो, कर्मो, नियमों को धारण 
करने वाला हो भौर उनको ( सम्‌ अस्वरन्‌ ) मच्छो प्रकार श्चासन करे। 
(८ २ ) परमेश्वर अपनी शक्तियों ते जगत्‌ के नियमों को धारता है, बृद्धि 
भौर पालनार्थं उसकी स्तुति कर । 

नेमि नर्मन्ति चक्चसा मेषं विप्र अभिस्वरः । 

सुदीतयो वो श्चद्रुहोऽपि कणँ तरस्विनः सग्धक्वमिः ॥ १२ ॥ 

` भा०~(विभाः) विद्धान्‌ पुरुष ८ नेमिम्‌ › शक्भों को नमाने वारे 
रवान्‌ (मेषं) समस्त सुखो के दाता, राजा को (चक्षसा) द्लंन र 
(भमि-स्वरा) उत्तम स्र से (नमन्ति) उसका आदर करते ह । हे विद्राच्‌ 
छोगो ! अपि लोग मी (सु-दीतयः) उत्तम दीति युक्त (भदुहः) दोह, 
परस्पर द्वेष, कलह से रहित भौर (कणे तर सिनः) करने योग्य क्तम्य 
कमं म शीघ्रता करने वारे, अनारसी होकर (ऋकरमिः) उत्तम वाभो 
से उस खामी की (सं) मिलकर स्तुति करो । 
तमिन्द्र॑ जोहवीमि मरघवानमु्रं खजा दघानमप्रतिष्डतं शवौसि। 
मंहिष्ठो गीर्भिर च॑ यज्ञियो ववतैद्राये नो विश्व॑ सुपथं कृणोतु 
व्री ॥ १३॥ 
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भामं (तम्‌,) इस (इन्द्र) ेरवर्यवान्‌ (मघवानम्‌) उत्तम धनों के 
स्वामी (उग्रम्‌ ) बलवान्‌ , ( सत्रा श्रवांसि दधानम्‌ ) सच्चे बलों के धारक 
(अ्रतिष्छुतं) जिसके कयि को कोहं भेदन सके, जिसके बल क्छ कोष 
रोकने वाला नहीं उसको (जोहवीमि) इखता &, प्राश्ना कं! वदै 
(मंदिष्टः) सवते बड़ा दानी (यद्धियः च) ओर पूम्य है! वह (गीभिः 
आववत्तेत्‌ ) उतम वाणि्यो से शासन करता है । वह (वल्री) बख्वान्‌ , 
शक्तिमान्‌ खामी, (रये) टेश्व्यं ॐ प्राच करने के लियि (विश्वा) सब 
भकार के (सुपथा) उत्तम मागं (कृणोतत) करे । 
स्वं पुर इन्द्र चिकिनः व्योजसा राविष्ठ दक्र ना्चयध्ये । 
स्वद्विश्वानि सद॑नानि चचिन्‌ द्यावा रजते पृथिवी च प्ीषा ॥१४॥ 

भा०-हे (इन्द्र) रेश्वयंवन्‌ ! हे (शविष्ठ) सवाधिक शक्तिमान्‌ ! हे 
(शकर) शक्ति देने हारे ! तू (मोजसा) बर पराक्रम से (घुरः नाश्चयभ्यै 
चिकित्‌ ) शन्रुभो नगरियों, गादियों को विनान्च करना मरी प्रकार जान । 
हे ८ विन्‌ ) वीयं वन्‌ † (विश्वानि स्ुवना यावा एूथिवी च) समस्त सुवन, 
स्यं लौर परथिवी सब (त्वद्‌ भीषा रेजेते) तेरे भय से चरू रहे है । 
तन्म॑ च्तमिन्द्र शर चित्र पात्वपो न व॑जजिन्दुरितातिं पषिं भूरि 
कदा न॑ इन्द्र राय आ द॑ शस्पेर्विश्वप्सन्यस्य स्पृहयाय्यस्य राजन्‌ 
॥ १५ ॥ २८ ॥ £ ॥ 

भा०-हे (इन्द्र) रेश्वर्यप्रद्‌ ! ८ दत्‌ कतम्‌ ) वह सत्य ज्ञान (मे 
पातु) मेरी रक्षा करे । हे (चिन्न) पूज्य ! हे अद्भत गुण कमं स्वभाव ! हे 
८ वच्निन्‌ ) बलवन्‌ ! (अपः न) नरो के समान त्‌ (सूरि दुरिता अति 
पवि) बहूतसे दुखं बौर पापों से पार कर । हे (इन्दर) रे्रयवन्‌ ! 
(विश्वष्सम्यस्य) सब अकार के (स्प्रहयास्यस्य) चाहने योग्य (रायः) घन 
का है ( राजन्‌ ) तेजस्विन्‌ ! त्‌ (नः कदा भा दशस्ये) हरमे कब प्रदान 
करेगा । इव्यश्टात्रिश्षे वर्गः ॥ इति षष्ठोऽध्यायः । 
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अथ सप्रम)ऽध्यायः 
( ९८ | 
नमेध ऋषिः इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ५ उष्णिक्‌ । २, ६ कङ्ुम्मती 
उष्णिक्‌ । ३; ७; ८; १०--१२ विराडुष्णिक्‌ । ४ पादनिचृदुष्णिक्‌ 
९ निचृदुष्णिक्‌ ॥ द्वादस च सक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रा साम॑ गायत विप्राय बहते बृहत्‌ । 

धर्मत विपथ्िते पनस्य ॥ १॥ 

भाज (डृदके) महान्‌ (षिभ्राय) मेधावी, (धर्म-ङते) समस्त धर्मौ, 
प्रबन्धो को करने वारे, (विपश्चिने) विद्वान्‌ , (पनस्यवे) स्तुति चाहने वाले, 
वा वाणी नौर सदू-भ्यबहारो के पारक (इन्द्राय) रेश्र्यवान्‌ प्रसु केः 
निमित्त (इव्‌ साम) बरृहत्‌ साम का (गायत) गान करो । 

त्वमिन्द्राभिमूर॑छि स्वं सध॑मरोचयः। 

विश्वकर्मा विश्वदेवो सर्द अखि ॥ २॥ 

भआ०--हे (इन्द्र) रेधर्यवन्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू (अभिभूः असि) सर्वत्र 
विमान है (त्वम्‌ सूयम्‌ जरोचयः) तू सु्य॑को प्रकाशित करतादहै। त्‌ 
(विदव-कमा) समस्त जगत्‌ का बनाने वाखा भौर (विक्व-देवः) सब ३ 
का देवे, सवका दाता, भक्षक भौर (महान्‌ असि) व्डा है । 

विश्चाज्ञञज्योतिंषा स्व ' रगच्छो योचनं दिवः । 

देवास्तं इन्द्र सस्याय येमिरे ॥ ३ ॥ 

भा०-त्‌ (उयोतिषा) तेज से ८ स्वः विभ्राजन्‌ ) समस्त ककव को 
प्रकाशित करता इभा (दिवः) सूर्यं शौर भाकाश्ञस्थ समस्त प्रकाशमान 
पिण्डों को भी (रोचनं) तेन (भागच्छः) आक्च कराता है! हे (दन्द) 
देवय॑वन्‌ ! (देबा) सव देदीप्यमान रोक नौर विदान्‌ हे (इन्द) 
देदीप्य मान ! (ते सख्याय) तेरे मित्र भाव के लिय (येमिरे) अपने को 
नियम-त्रन्धन म बधते है, तेरी भाक्ता छा पारन करते है । 
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एन्द्रं नो गधि प्रियः संजाजिदगोह्यः 
गिरिनं विश्वतस्पथः पतिर्दिवः ॥ ४॥ 
भा०--हे (इन्द्र) एेकवयंवन्‌ ! तू (नः भियः) हमारा प्रिय, (सत्रा 

जित्‌ ) सस्य बरु से सबको विजय करने वाला, (जगोद्यः) अगोप्य, 
सव्र प्रकाद्ित, (गिरिः) मेघ वा पर्त के समान (विदवतः पुः) सव्धे' 
बड़ा (दिवः पतिः) सूयादि तेजस्वी जगत्‌ का ओर हमारी कामना काः 
भी खामी, पाल्कटहै। तु (नः चा गधि) हें प्राक्च हो। 

चभि हि संत्य सोमपा उमे बभूथ रोर्दस्ती । 

इन्द्रि खन्वतो वचः पतिर्दिवः ॥ ५॥ 

भा०-हे (सस्य) सत्यस्वख्प ! (इन्दर) रोश्वर्थवय्‌ {` तू (उमे 
रोदसी) आकाश्‌, परथिवी दोनों पर (ममि बभूथ) वश्च करताहै। त्‌ 
(सुन्वतः इृधः) उपासक का बदन वाला, (दिवः पतिः) कामनाभों भौर. 
तेजो का स्वामी है । 

त्व हि शश्वतीनामिन्द्र दत्तम परमस्ति । 

हन्ता दस्यो्मनोदैघः पतिर्दिवः ॥ ६॥ १॥ 

भा०~(व्वं) तू भवय ( श्षदवतीनां एुराम्‌ ) बहत सी, अनादि 
कार से बनी ८ पुराम्‌ ) नगरियों का (वत्त असि) तोडने हारा है । त्‌. 
(दस्योः; हन्ता) दुष्टौ को दण्ड देने वाख बौर (मनोः ब्धः) उपास्षक का, 
नि वाला मौर उक्षा (दिवः पिः) कामना का पाक, वा (दिवः. 
पतिः) भूमि भौर जाकाश्चादि कामी पार्क है । दति प्रथमो वेः ॥ 

अघा दीन्द्र गिर्वणः उप॑ त्वा कारमान्हः स॑सृजे । 

युदथ यन्तं उद्‌भः॥ ७५॥ 

भा०-हे (गिवंणः) वाणी द्वारा उपास ! स्तुत्य ! हे (इन्द्र) एवय 
वन्‌ ! (भध दहि) जौर हम (त्वा उप) तेरे ही समीप रहकर (महः कामान्‌ ). 
बड २ अभिरूषाभों को (स्मह) पूणे कः (उदा इव यन्तः उद्मिः). 


जक ^० 
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निस प्रकार नदी सञ्मदादिसे जाते हष यात्री जख मे हो अपनी समस्त 
सावर्यकतामों को पूणं करते है उसी भकार तुक्षसे उन्नत होकर ह्म तेरे 
द्वारा ही सब अमिलाषाष्‌ं पणं कर लिया करं । 

वाणे त्वा यठ्यासि्धधेन्ति शूर ब्रह्माणि । 

वावृध्वांसं चिदद्धिवो दिवेदिवे ॥८॥ 

भा०--हे (शूर) श्रूरवीर ! (वाः न) जर जिस भकार (यन्याभिः) 
नदियों हारा सयुदढ को बदति उसी प्रकार है (अद्विवः) शक्तिश्षालिन्‌ 
(जह्माणि) नाना रेहवयं ओर स्तुठिवचन (दिवे दिवे) भरति दिन (वाबू- 
-ध्वांसं) बदते इष (स्वा वर्धन्ति) तुक्षे बदति है । 

युञ्जन्ति हर इषिरस्य गाथयारो र्थ उख्युग । 

इन्द्रवाह वचोयुजा ॥ ९ ॥ 

भा०-(दषिरश्य) बडी इच्छा वारे राजा के (उषश्यगे) बडे यष 
"वारे, (उरौ रथे) बडे रथ मँ जिस प्रकार विद्वान्‌ जन (इन्द्र-वाहा) दरव्यं 
भाषि कराने वाङ, (वचोधुजा) वाणी मान्न से जडने वारे (हरी युञ्जन्ति) 
द भश्वों को नियुक्त करते हँ उसी प्रकार (गाथया) गान करते योग्य 
-स्तुति भौर गाथा अथात्‌ वेद्‌ वाणी द्वारा (इषिरसख) सवे सञ्रालक, 
भवत्तक उस (उरौ) विशाल (उर-युगे रथे) महान्‌ योजनावान्‌ रमणी 
रूप मे विद्वान्‌ जन, (वचः-युजा) बाणीमात्र से उसमे योग देने वाछे 
"(इन्द्र-वाहा) इन्द्र ज्मा को धारण करने बारी (हरसी) खी पुरुषों घा 
-गतिमान्‌ आत्मा भौर मन को (ुज्जन्ति) योग द्वारा समाहित करते हे । 

त्वं न इन्द्रा भरर आजो नस्णं दातक्रतो तिचरषणे । 

आ कार पृतनाषहम्‌ ॥ १० ॥ 

भा०--हे (शत-क्रतो) अपरिमित क्ञानवन्‌ ! हे (विचषणे) समस्त 
विर्व को देखने हारे ! हे (इन्द्र) रेश्व्यवन्‌ ! (त्वं नः मोजः चृम्णं जा 
भर) तू हरे बल, पराक्रम भौर ददव्यं अदान कर ओर (तना-सहं वीरं 
-आभर्‌) संम्ाम विजयी वीर को प्रष्ठ करा । 
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त्वं हि नः पिता चो त्वं भ्राता सतक्रतो बभूविथ । 
अधा ते सुम्नमींमदे ॥ ११॥ 


भ~ (वसो) स्के पिता, सवको वसाने हारे, सर्वव्यापक ! 
हे (शतको) अपरिमित जान, कर्म वाठे { (घ्वं हि नः पिका) चू निश्चय 
से हमा. पिता भौर (त्वं माता बभरतिथ) तू षह्ी हमारी माता है। (बध) 
इसी कारण हमर (ते सुश्चम्‌ ईमहे) तेरे वे सुख छी याचना करते है । 
त्वां शयष्मिन्‌ पुरुहत वाजयन्तञरुप॑ बरुवे शतक्रतो । 
स नीं रास्व सुवीयैम्‌ ॥ १२॥ २॥ 
भा०--हे ( शछ्ुष्मिन्‌ ›) बलश्ञालिन्‌ ! हे (शतक्रतो) अपरिमित कमं- 
सामर्थ्यं से सम्पन्न ! हे (पुरुहूत) बहतो ते प्रेमपू्वकं दुर्ये गये ! 
(वाजयन्तं घवा) बड़ एवय भौर क्षान प्रदान की कामना करने वाले 
तुदते मैं प्राथेना करता ह, (सः) वह त्‌ (नः सुवीयंम्‌ रास) हमे उत्तम 
खर, वीयं प्रदान कर । इति हितीयो वभैः ॥ 
| ट [ ९९ | 
नमे कषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ आची स्वराड्‌ बृहती ॥ २ इहती । 
३, ७ निव्वृद्‌ ब्रदती । ५ पादनिचृद इृदती । ४, ६, ८ पंक्तिः ॥ भष्टर्चं सुक्तम्‌ ॥ 
स्वाभिदा ह्यो नयो ऽपींप्यन्वद्न्भूणेयः । 
स इन्द्र स्तोमवाहस्राभिह श्वध्यप स्वस्तरमा ग॑हि ॥ १॥ 
मा०-हे ( विन्‌ ) शक्तक्षाटिन्‌ ! (भूणयः) अजाभों के उत्तम 
यारुक (नरः) नायक जन (इदा द्यः) जव तव, अव ओर आये भी, 
, { स्वाम्‌ अपीष्यन्‌ ) तुके बद्व । (सः) वह ८ स्तोमबाहसाम्‌ >) स्ति 
धारक की प्रार्थना को (इह श्रधि) इस अवसर श्रवण कर ओर 
"(खसराम्‌ उप जा गहि) गृहवत्‌ राषटरकोत्‌ प्राष्ठहो) (२) परमेदवर, 
सबही प्राधेना श्रवण करता है गौर ( स््रसरम्‌ ) अपने से व्याप्त विरवं 
को माप्त ३) 
४६ प. 
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मरस्वा खुहिप्र हरिवस्तदीमहे त्वे आ भूषन्ति वेधसः । 
तत धवाम्युपमान्युक्थ्यः सुतेखिन्द्र गिर्वणः ॥ २॥ 

भा०--हे (इरिवः) मचुष्यों के स्वामिन्‌ ! (त्वे) तेरे भधीन, तेरे 
आश्रय (वेधसः जा भूषन्ति) विद्वान्‌ त्त जन सब आर षे आकर रहते 
है, (तत्‌ ईमहे) इसी षे हम भी तेरी याचना करते है। ` हे (सुशिप्र) 
सुयुख ! हे सोभ्य ! त्‌ (मस्स्व) आनन्द खभ कर ओर सबको सुखी 
कर । हे (गिवंणः) बाणियों से स्तवन करने योग्य { (सुतेष) उस्पञ्च 
पदाथ ओर देश्वय मे (तत) तेरे (उक्थ्या उपमानि) भ्ल ्षनीय, उपमह 
ग्य, (श्रगासि) यश्च भौर श्रवणयोग्य ज्ञान घौर कम॑ है । 

ध्रापन्तइव सूर्यं विश्वदिन्द्रस्य भक्षत । 

वसूनि जति जनमान ओजसा प्रति भागं न दीधिम ॥३॥ 

भा०--हे प्रजास्थ जनो { (श्रायन्तः) आश्रय छेते हृषु आप रोगः 
ाभित जनों के समान ही ( सूच्‌ ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, (इन्द्रस्य) रेच्य 
वान्‌ प्रसुके (विश्वा वसुन) सब प्रकार के देश्य को (क्षत) सेवन 
करो, वा परस्पर विभक्त कर लो । (जाते) उत्पञ्न जौर (जनमाने) मागे 
ष्पन्न होने बारे एेश्वय मे भी हमलोग (मोजसा) बरु, पराक्रम के द्वार 
(भाग) अपना अंश्च (ग्रति दीधिम) अह्ण कर । 
मा गृषः कस्य खद्धनमू 1 यज्ु° अन०४०॥ 
अन॑शलैराति वसुदासुप॑ स्तुहि भ॒द्रा इन्द्रस्य रातयः । 
सो अस्य काम विधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥ ४॥ 

भआ०--हे मनुष्य ! वू ( जनश-रातिम्‌ >) निष्पाप, सात्विक, पविन्र 
दान देने वे, ( वसु-दाम्‌ ) रेश्चयं के दाता प्रस की (उप स्तुहि) उषा- 
सना बीर प्राथेना क्या कर । क्योकि (इन्द्रस्य रातयः) रशर्यवान्‌ के 
सथ दान (भद्राः) सुखदायक भौर कल्याणकारक हे । (सः) वह (विधतः 
भस्य) परिचयां करने वारे इस भक्त के (कामं न रोषति) अभिकाषा के 
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नष्ट नहीं करता, प्रसयुतत ( दानाय मनः चोदयन्‌ ) दान दैनेके ल्िदी 
मनवा उत्तम कषान की प्रेरणा छया करताहै। 
स्वभिन्दर प्रतूर्तिष्वभि विश्वां असि स्पृध॑ः । 
च्रद्ास्तिदा जानना विदवतुग्घि त्वं तर्य तरुष्यतः ॥ ५॥ 
भा०-हे (हन्द) देश्चयवन्‌ ! (सम्‌) तू ( मतूनिष) संपरामोर्मे 
(विश्वाः ब्रुघः) स्पधाटु पर-सेनाभों को (भमि असि) पराजित करने 
समथ है! च्‌ (भश्नस्ति हा) निन्दको कां नाश्तक, (जनिता) सबका गिता- 
वत्‌ जनक (विन्नः असि) सब श्चयुभों का नाक वा तिश्च का चरक 
है । (वं) त्‌ (तरष्यतः) हिंसक, पड को (द्य) विनष्ट कर्‌ । 
अदु ते शुष्म॑ तुग्यन्तमीयतुः छ्षाणी शिनं न सातरं। 
विभ्वास्ते स्पृधः च्चथयन्त सन्यते वृत्रं यद्विन्द्र तूर्ैन्ति॥ दे॥ 
भा०~(मातग शिष्यं न) माता पिता जिस प्रकार शि के समीप 
परेमपू्वक प्राक्त होतेह सती प्रकार (ते) तेरे (तरयन्तं द्युष्मम्‌ जनु) दु्ट- 
नाशक एवं संचालक बर के पीछे > आङ्ग होकर (क्षोणी) जाकाक्न-भूमि 
गत सब पदाथ उसे पीठे चरते हैँ । (ते मन्यवै) तेरे क्रोध केजगे 
(विश्वाः स्पध) समस्त स्पघाकारी सहकारी भी (श्थयन्त) क्थिरु हो 
जाते है (यद्‌ इन्द्र) जब त्‌ है श्ातरुनाशक ! (वृर) दुष्ट, बाधक को (तूचंसि) 
नश्च करने को तैयार होता है । 
इन ऊनी वों च्रजर प्रहनारमप्रहितम्‌। 
रायु जनारं हेतारं रथीत॑समरवृनं तुसखाचुधम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--हे मनुष्ये ! अपि रोग ( अजरम्‌ ) अव्रिनाशी (प्र-हेतार) 
सवङे प्रेरक, शत्रुम के नाशक ओर ८ अग्र.हितम्‌ ) स्यं किक्तीमसेभी 
रित न होने वारे, ( आदम्‌ > वेगवान्‌ , व्यापक, (जेतारं) सवेविजयी, 
(हेतारं) दुष्ट के नाक्षक, ८ रथि-तमम्‌ ) रथ वारो मे सर्वोत्तम, विदवमात्र 
मँ महारथी के वुस्य, ८ घतृतंम्‌ ) भर्ि्ित, अबाधित, ( तुभ्य-डषम्‌ ) 
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दष्टोके नाश शरने की शक्तिको बद्ने वारे, परमेश्वर कौ हाप रोग 
(उती) अति प्रमपूवेक (इः) जाये करी । 
इस्कर्दारमनिष्छतं सहस्कृठं खतस्चूत छतक्रतुम्‌ । 
खम्रानरमिन्द्रसवसे हवामह दसवानं वसङ्ुतम्‌ ॥८॥२ 
मा०-८ इष्क्तीरस्‌ ) सवके सथ्वाङक, (अनिष्करत) अन्यां से 
अप्रेरित, ( सदस्छृतम्‌ > शब बलं के उत्पादक, (शतम्‌-उति) अपरिमित 
रक्षा साधनों ते युक्त ( शतक्रतुम्‌ ) अपरिमित परज्ञा वाले, (समानं) 
सब्र्टे प्रति समान, (वसवान) सबको आच्छादित करने वारे (उसू- 
लवम्‌ ›) सब जीवों, रेवया, खेच के प्रेरक, ८ इन्द्रम्‌ ) रेदवयवान्‌ प्रभु 
को हम (अवे) रक्चाथं (हवामहे) प्राथना कर । इरति वतीयो वगः ॥ 
- [ १०० ] 
नेमो भागेवः। ४, ५ इन्द्र किः ॥ देवताः--१-९, १२ इन्द्रः। १०; 
११ वाक्‌ ॥ छन्दः--१, ४ पादनिवचृतः वरिष्टुप्‌ † २, ११ निचृद्‌ परि्डप्‌ । 
३, ५, १२ विष्टुप्‌ । १० विराट्‌ च्रिष्टुप्‌ । ६ निच्चृज्जगती 1 ७, < भनुष्टुपू । 
| निचदरुष्टुप्‌ ॥ दादराचं क्तम्‌ ॥ 
श्यं त पमि तन्वा पुरस्ता्धिश्वे देवा च्भि मा यन्ति पञ्चात्‌ । 
य॒दा म्यं दी्ध॑यो भागसिन्द्रादिन्मयां कृणवो वी्यणि ॥ १॥ 
भा०-हे (इन्द्र) देश्वयंवन्‌ { ८ ते पुरस्तात्‌ ) तेरे जागे (भ्य) 
यद सै (तन्वा देमि) अपने देहसरहित आता हँ मौर दसी भकार (मा 
पश्चात्‌ ) मेरे पीडे (विवे देवाः) समस्त कासनावानू जीवगण, सुश्च 
इृन्दादि के समान (वरा पुरस्तात्‌ अभियन्ति) तेरे समक्ष भतेर्दै। त्‌ 
(यदा) जब (मद्यं भागम्‌ दीधरः) मेरे खयि सेवन करने योग्य अंश कमफल 
वा ग्राह्य विषय को रखता है, बनाठा है, (भात्‌ इत्‌ ) अनन्तर दही (मया) 
सुश्च दारा (वीर्याणि इणवः) नाना बरुयुक्त कायं करता है । जिस प्रकार 
स्वामी अधीनस्थ शस्य जन के दिये उसका वेतनादि अंश प्रथम नियक्ठ 
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करदेताहै गौर उश्चवे बडेर, भारीकाम भी करारेताहै शस प्रकार 
परमेदवर की व्यवस्था म मी सुक्तों के नाना उत्तम फल प्राक्च होने नियत 
है । उनको क्ष्य कर जीव द्वारा नाना आाश्र्यजनक क्म होते है । 
द्धामत भुना अश्षमश्र इतस्त सामगः संता अस्त सामः 1 
भरुच्च त्व दक्लमतः सखा म॑ऽ्यः वज्राणि जङ्घनाव भूर ॥२॥ 
भा०-हे देदव्यवन्‌ ! (ते) तेरे दिये (मधुनः भक्षम्‌ ) मधुर चन्न 
के भोग्य फर को (अग्रे दधामि) भागे ल्क्य खूपसे रखता द जौर 
(ते भागः) तेरा भाग (सुतः सोमः ते हितः भस्तु) उत्पादित देव्ये सव 
तेराही दिया, तेरे ही भपेणहो ौरतु (चमे) यदि मेरा (दक्षिणतः 
सखा असः) दार्यं भर, सवते बड़ा, प्रबल सखा, हो (अथ) तोत्‌ मौर 
दोनों भिर्कर (भूरि चृत्राणि) बहुत से विघ्नो को (जंघनाव) विनाश्च श्रं} 
ध्व अत्र चण इति णितः प्रयोगश्चेदर्थे वत्तंते । 'निषतैयंद्यदिहन्ते 
तिङ्ञे निघाताभावः ॥ इदवर ही पस्षच्से षडा सहायक दहै, उसके विनां 
विधां का बाश्च असम्भव है। 
परख स्तो भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्यमित । 
नेन्द्रो च्चस्तीति नेमं उत्व अहक द्ददी कञ्चमि वाम ॥३॥ 
भा०--हे मनुष्यो ! (वाजयन्तः) कान, एेकवयं ओर बरू की कामना 
करते इष आप लोग घव (इन्द्राय) उस रेदवर्यवाच्‌ की उपाक्षनार्थं 
(स्तोमं भसु भरत) स्तुतिय्रों का अच्छी प्रकार प्रग्रोग करौ । (यदि स्व्यं) 
यदि संदेह दै कि उह सत्य है तो जानो वह (सस्यम्‌ अस्ति) अवदय सस्य 
है । क्योकं (उ त्वः नेमः) कोद र मनुष्य (न इन्द्रः स्ति इति माह) 
परवयवान्‌ विघ्नाद्क प्रमु नहीं है रेसा मी कला 3 (कः द ददश) 
उसको कौन देता है १ परि हम (कम्‌ अभि स्तवाम) किसकी स्तुत कर? 
छ्यम॑स्मि जरितः पयं मेह विष्वा जातान्यभ्यरिम मह्वा। 
ऋतस्य मा प्रदिशो वरथ॑प्रन्ल्यादर्दिसो युना ददैरीमि ॥४॥ 
भा०- संनिभ्ध हृद्य वारे स्तोताज्न के भ्रति साश्चात्‌ प्रु का सन्देह 


कन 
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निच्रत्यथं वचन--हे (जरितः) स्तुतिकन्तंः १ (शयम्‌ अस्मि) मै यह ह| 
(पश्य मा इह) शुक्ञेत्‌ यं इतत जगत्‌ मे देख । नैं (महधा) महान्‌ 
साम््यसे (विश्वा जातानि अमि अस्मि) समस्त पदाथौ को वज्ञ शि 
ह । (ऋतस्य) सत्य क्षान के (प्र-दिशः) उत्तम कोर के !दृखाने वा उपदेश्ष 
करने बाले शास्ता गुरुजन (मा षधेयन्ति) यु्े ही बहाने, मेरी ही महिमा 
चछा विस्तार करतेदें। मँ ही (जादर्दिरः) सबको छिन्न भिन्न करने वाला 
ह । (भुवना) समस्त उत्पन्न रोको कोमी (ददरीमि) प्रख्य खूपसे 
परमाणु २, चिन्न भिज्ञ करता | जब तक जीव, देह ङ्ा नायक नेमः 
देह ॐ सुखोंमें मश्च रहतादहै तव वह प्रमु को मूल जाहठा दहै । जब वह 
दुःख दक्ञा म भपनी चरत्ती नहीं देखता ओर बन्धु बान्धवो ओर अपने २ 
देह का भी.नाश्च होता देखता है तब वह ्रयुक्ी महती सक्ताको सनुभव 
करता दै । 
भा यर्थ वना अख्हक्नतस्थं एकमासीनं हच्॑नस्य पष 
मनश्िन्म हद श्रा प्रत्यवोचदचिक्रदञ्िश्चुमन्त सखायः ॥५॥ 
भा०-(हयंतस्य) इस भति सुन्दर (कतस्य) गातमान्‌ सत्‌ कारण- 
ख्प ब्रकृतिख्प तस्व के (ष्ठे) पीर पर (मासीर्न) विराजे इए ( एकम्‌ ) 
शुक अद्वितीय (मा) सुश्च (वेनाः) चाने वारे विद्वान्‌ जम ( मा रुहन्‌ ) 
सक्च तक प हवते है, त (अनः) मननश्लीर अन्तःक्रणही मे हदवा 
रति भवोचत्‌ ) मेरे हृदय को प्राञ्च करने ढे यि सन्न हदयस्थ सुद्‌ के 
लये वचन-प्रतिदचन करता है सौर वे (सखायः) मेरे मित्र होकर (अन्तः 
शिशुम्‌ ) भीतर अन्तःकरण मँ व्यापक युक्लको लक्ष्य करके (अचिक्रदन्‌ ) 
स्तुति किया रते हँ । अथवा--वे (क्षिद्ध- मन्तः सखायः मे लचिक्रदन्‌ ) 
भतरं सुक्र्त शियमान्‌ पुश्च व्यापक से युक्त होकर दुक्षे पुष्छारा करते 
ह । जैमे कोद गोद मै बा रेकर उशी से घण्ट विनोद्‌ से बातत छया 
करते है उसी प्रकारप्रसु को हृदयम सुक्ष्म खूपसे विद्यमान अनुभव 
करके भक्त. उसी के प्रति नाना वचन-प्रतिवचन कहा करते हे । 
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विश्वत्ता ते सवनेष प्रवाच्या या चक्रथं मघवचिन्द्र सुन्वते । 
पारावतं यत्पुरुसम्भ्रतं वस्वपान्रणोः शरभाय ऋषिवन्धवे ॥६।७॥ 

भाग है ( मधवन्‌ ) पूजित धनयुक्त ! हे (इन्द्र) ेश्वर्य॑म्रद्‌ ! हे 
तेजःखष्प ! सव॑द्ष्टः ! (सवनेष) उपासना, स्तुति आदि के अव्ये तै 
या (सवनेष) निमाण क्ये खोकों मै, (या) जो (प्र-वाच्या) उत्तम ख्पषे 
वणन करने योग्य (ता) उन नाना (विश्वा) समस्त कार्यौ को (चकर्थ) 
करता है जौर उनको तू (सुन्वते) अपने उपासशछ के खि (अप भब्रृणोः) 
स्पष्ट खोर देता है भौर (यत्‌) जो ( पारावताम्‌ ) परम रक्षास्थान, 
मोक्षमय रोक का (वसु) परमैशयं ( पुर-सम्धरतम्‌ ›) बहुत एकतर है 
उसको मी (ऋषि-बन्यवे शरभाय) जगत्‌द्रष्टा के बन्धुस्वखूप एवं उसको 
रा होने वारे भक ॐ रखा (भप अब्रृणोः) खोर देता है । 

भ सन धावता पृथङ नह ख का अचावरात्‌। 

निषा वृत्रस्य ममि वज्रमिन्द्र अपीपतत्‌ ॥ ७॥ 

भा०--हे श्रिह्ान्‌ उपाक्तक जीवो ! (नूनं) तुम अवय निश्चय पूवं 
अहत शीघ्र (भर पृथक्‌ घाव्रत) उत्तम मागं पर पृथक, स्वतन्त्र होकर चलो 
शौर अपने आपको घूब स्वच्छ करो । (यः) जो परमेश्वर ८ इत्‌ ) इस 
जगत्‌ में (बः) अष रोगों को८( न अवावरीत ) नहीं रोक्ता वह दी 
{ सीम्‌ ) सतर प्रकार से (इन्दः) एेखवयवान्‌ प्रभु (इत्रस्य) रोकने वादे 
विध्नकारी अक्ञान के (ममण) मम या मूल भाग पर ( दन्न्‌ ) जान 
प वन्न को ८ नि अपीपतत्‌ ) गिराता है, उसका नाद्च करता है । 

मनोजवा अयमान आयलीमतरत्पुर॑म्‌ । 

दिवं सुपर्णो गन्वायु सोमँ वज्जिण अभरत्‌ ॥ ८॥ 

भा०~ (मनोजवा) मनके वेग वाखा वा उत्तम ज्ञान, संकल्प के 
चेग से युक्त (भयमानः) आगे बहुता हुमा आाप्मा ( जायसीम्‌ ) रोहे 
च्छी बनी (पुरम्‌ ) प्रकोट के समान प्राणों से बनी इस पड्कोश्चमय देह एरी, 
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को ( अतरत्‌ ) पार केर जाता है । ज्ञान के बरु से तानी दैहबन्धनक्ते 
मक्त दो जाता है। वह (सुपणेः) उत्तम हानी आस्मा (दिवं गल्वाय) 
तेजःस्वरूप को प्राघठ होकर (वच्िणे सोमम्‌ ) स्वश्षक्तिमान्‌ प्रसु के प्रेरकः 
बरु, आनन्द्‌ को ( आभरत्‌ ) प्राच करता है । वचलिणेः वष्टययं चतुर्थीं ¢ 

समुद्रे श्रन्तः शयत उद्‌ना वज्ञ च्रभीचर॑तः। 

मरन्त्यस्मै संयतः परः भरखवणा बलिम्‌ ॥ ९॥ 

भा०--जिस प्रकार (वन्नः) विदत्‌ खूप बर, (उद्ना अभीतः) 
जरू से जाघृत, जलम छ्पि (सदे अन्तः श्चेते) समुद्र के भीतर व्याप 
रा है (अस्मै बलिम्‌ ) उस बरुश्ारी विदत्‌ के बर को (संयतः) अच्छी 
रकार नियामत (प्रस्रवणः) बहती जल-घाराए (परः भरन्त) पूव दही 
धारण कयि दृहती है । इसी प्र्छर (वन्नः) अक्तान का निवारक जानःका 
प्रकाश्च सीर बर (उद्ना) उत्तम रीति से (अभि-इृतः) सर्वत्र विद्यमानः 
(मन्तः समद) सथ॒द्रवच्‌ व्यापक, आनन्दमय भ्रमु में (शयते) व्यापक 
है । (पुरः भ्रख्रवणाः) आगे उत्तम रीति से जाने वारे, विनीत जन (सं-यतः); 
संयम से रहते हए, (स्मै) उस परस के ८ बरिम्‌ ) बल्युक्त क्लान कोः 
(भरन्ति) धारण करते हैं । 


{ [ज (9 
यद्वाग्‌ वर्दन्त्यविचेतनानि राष्री देवाना निषसाद मन्द्रा । 


चतस ऊर्ज दुदुहे पयसि क्व॑ स्विदस्याः परमं ज॑गाम ॥ १० # 


भा०-( यत्‌ ) जो ( वाक्‌ ) वाणी (राष्री) तेजस्विनी प्रञुश्क्ति के 
समान (मन्द्रा) अति सुखभरद्‌, सबको असन्न करने वारी, (देवान 
विद्वानों भौर सब भूतं के बीच म (अविचेतनानि) अविज्ञेय, निगूढ घवो 
को (वदन्ती) कहती या प्रकज्च करती इह (देवानं मध्ये नि-ससादः 
विदानो के बीच तरिराजती है। बह (चतखः) चारों दिशाओं, चारों साश्रमों 
चरां वर्णोकी ग्रजाओं के प्रति (पयांसि) मेधस्य विद्यत्‌ जसे जले कौ 
प्रदान करती हैवेषे ही नाना ज्षनोंको (दुदुहे) पदान करती है भीर 


अ०१०।सु०१००।१२ | छग्बेदभाष्ये अष्टमं मरुडलम्‌ ७२९, 





(अजः दुद) जेते भूमि अश्न को उत्पन्न करती है वैते वह मी बरु को. 
पूणं करती दै । (अस्याः) इस वेदमयी वाणी का (परमं) परम खूप (कः 
स्वित्‌ जगास) कहां विद्यमान है यह नदीं ज्ञात होता । 
देवीं वाच॑मजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पादे! वदन्ति । 
सानो सन्डेषमूर्ज दुहाना घेयरव्धगस्मायुप सुष्तेठ ॥ ११॥ 
भा०-( देवम्‌ ) अर्थोँषठा प्रकाशन करने वादय ( वचम्‌ ) वाणीः 
को (देवाः) विद्वान्‌ जन (भजनयन्त) भकट करते है नौर (ठा) उसको. 
(विश्व.-खूपाः) सब प्रकार के (पश्चवः) कनद जीवगण, (वदन्ति) ग्यक 
भौर अव्यक्त रूप से बोरते हैँ । (सा) वह (मन्द्रा) सुखदायिन (घेदुः) 
गौ के समान (षम्‌ उजे' दुहाना) मध्यम टोक अन्तरिक्ष मे मेघस्थः 
वियत्‌ के तुल्य अन्न, जलवत्‌, प्रेरणा भौर सम्पदा प्रदाभि करती हु 
( वाक्‌ ) वाणी (सु-स्तुता) उत्तम रीति से उपदेश्च की जाकर (अस्मान्‌ 
आ एतु) हरम आष्षहो। 


च, 9 


सखे विष्णा वितरं वि क्रमस्व दयोदंहि लाकं वज्राय विष्कभे | 
हनाव वृ रिणचाव स्िन्धनिन्द्र॑स्यं यन्तु प्रसवे विष्ठाः दाषः 


मा०--हे (विष्णौ) व्यापक शक्तिक्षाटिन्‌ ! (सखे) भिन्न! तू (वितर 
विक्रमस्व) खूच वायु के समान विक्रम कर। हे (योः) एथिवी हे मूधस्य 
राजसमे ! (वन्राय विष्कमे) वन्न, श-बल, सैन्यादि के व्द्ेष रूपसे 
छावनी बनाकर वैठने के ख्य (लोकं देहि) स्थान प्रदान कर । इम दोनों 
मिलकर (त्र हनाव) बद्ते शन्रुका मेघ को वायु-तिद्यत्‌वत्‌ नश्च करं 
जौर (सिन्धून्‌ रिणचाव) मेघस्थ जखोंके तस्यतु कोवा अपनेदहीः 
तीव्रगामी सैन्य पत्तियों को स्वतन्त्र खूप ते जाने द । वे (इन्द्रस्य प्रसवे) 
सेनापति के क्ासन र (विष्ठाः) विदोषख्प से गति करते इए (यन्तु) 
जावे । इति पञ्चमो वर्मः ॥ 
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[ ९१ | 
जमदञ्चि मागं ब्र कषिः ॥ देवताः--१-५ मित्रावरुणौ । ५, & आदित्याः । ७, 
८ अश्विनो । ९; १० दायुः । ११, १२ सयैः। १३ उषाः सूप्रमावा। 
१४ पवमानः । १५, १६ गोः ॥ छन्दः--१ निचृद्‌ ब्रहती । &, ७, ९, 
११ विराड्‌ इती ! १२ युरिगृढदती 1 १० स्वराड्‌ बृहती । ५ आची स्वराड्‌ 
बृहती । १३ आचीं बृहती । २, ४, ८ पक्तिः । ३ गायत्री । १४ पादनिचृत्‌ 
विष्टुप्‌ । १५ व्रिष्टुए्‌ । १६ विराट त्रिष्टुग्‌ । षोडशर्च सक्तम्‌ ॥ 

ऋ्गित्था स मत्यः रामे देवत!तये । 
यो ननं सिचावर्दणादरभिषठय आचक्रे हव्यदतये ॥ १॥ 

भाग्-(्यः) जे (नून) शीघ्र ही (मित्रावरुणौ) मित्र मौर वसंण, 
भ्राण जौर अपान दोनो को (अमिट) अमिमत फल प्राक्ष करने ओर 
-(हव्य-दातये) ^ उत्तम भन्न ग्रहण के छ्य (जाचक्रे) अपने अनुद्धुर कर 
खता है, (सः मस्य.) वह मनुष्य (दरे र-तातये) इन्दिय गण को वश्च करने 
के रिय (धक्‌ इत्था) सचघ्ुच इष भ्रकार से (शक्षमे) शम की साधना 
करता है। दसी प्रकार ८२) जो व्यक्ति यज्ञ द्वारा भित्र, वायु, वरुण 
ओर जर इनको अपने अनुदर कर स्वास्थ्यप्रद्‌ कर छेता है (देव तातये) 
सव मनुष्यो के लिये जगत्‌ मे क्षान्ति उत्पन्न करता है, वह उत्तम कृषि से 
अन्न मी उस्पन्न कर रेता । 
वर्धिष्ठक्ष्रा उख्चक्खा नरा राजाना दी्ेश्त्तमा | 
ताबाहुतान दंसना स्थर्थतः छाकं सूरस्य रदिमथिः॥२॥ 

भावे दोनों मित्र र वरण (वर्षिष्ठक्षत्रा) मरति बरूशारी, 
भचर . वष रने ब्धे वीये जखादि से युक्त (उर-चक्षसा) विश्ारु दशशंन 
वारे (नरा) उत्तम दो नायकं के तुल्य (राजाना) तेजस्वी, (दीधं-श्रत्तमा) 
अहुश्रतदहं। (ता) वे दोनों (बाहूता न) दो बाहों के समान (दंसना) 
नाना कमं (रथर्यतः) करते हे । उसी प्रकार बायु बौर मेव दोनों भित्र 
प्र वरण ह। चे (वर्षिष्ठक्षत्रा) मरचुर वषा खाने वारे बरु भौर जल से 
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युत्त, (उर-चक्षसा) बहुत खूपों म दीखने वा, (नरा) उत्तम सुख प्राघ्च 
कराने वरे (राजाना) विद्यद्‌ आदिव प्रदीक्त (दीघश्रत्तमा) दुर से ही 
-गजन रूपमे सुनाद्देने वेह, वे मानो (बहुता न) प्रजापत्तिकीदो 
बाहु गं ॐे समान (सूयस्य रश्मिभिः सक) सुयं की किरणों के साथ 
(दंसना रथर्यतः) बहत से कमं करते हैँ । उन दोना ते बृष्टि, अदटोस्पत्त 
भीर करत परिवत्तन बआदिहोते है) ररे वे दोनों अधिद्यरी न्याय- 
शासन भौर सैन्य-विभाग हँ । वे सृर॑वत्‌ तेजस्व राजा क ररिमिरूप 
मयादा, कानूनों वा प्रणधिर्यो, गु्ठचरो के द्वारा गा तेजस्वी जादि गुणों 
से बहुत से कायं सम्पादन करते दै । 

सूयं रदिमये। की प्रणिधिं पे तुल्यता-- 

न तस्य मण्डर राज्ञो न्यस्तप्रणिधि्द धितेः। 

अदृष्टमभवत्‌ किञ्चित्‌ उ्यश्रस्येद विवस्वतः ॥ ४८ ॥ ` 

रहिम्यों शी गुणों ते उपमा जेषे 

इन्दोरगतयः पद्ये सूयंस्व ऊुमुदऽशवः । 

गुणास्तस्य विपक्षेपि गुणिनो सेमभिरेऽन्तरम्‌ ॥ ७५ ॥ ( रघु १७ ) 

प्रयार्वौ भि्रावरूणालिय दनो अद्रवत्‌ । 

अरमशी मदेरघुः ॥३ 

1०--ह (मित्रा-वदणा) मिन्न अर्थात्‌ दिनवत्‌ प्रजा के रक्षक जौर 

कहणः अथात्‌ रश्रिवत्‌ सुख देने ले राजा श्ासनकादि जनो | (यः) जो 
(वा) तुम दोनों का (अजिरः) वेगसे जने वाल, (दूतः) दूत (प्र 
अद्रवत्‌ ) देश देशान्तर जाला हो वह (जयः-कीषा) रोहे के शिर वाला, 
द विचार भौर (मदे रघुः) हषांदि से प्रणुदति हो । शिर रेहेषा षो, 
उसके धिचार द्द्‌ भोर र्ह्स्यों के छिपानेर्मे करोर हो| अथवा--(अयः 
शीष) उसङे कश्षिर पर स्वर्णीग्र युकुट या पद्‌ का चह आदिहो। 

न यः संपृच्छे न पुनदहैदीातवे न संवादाय रमते । 

तस्मान्ना श्द्य सश्बतरुष्यतं वराद्ुम्खा त उरुष्यतम्‌ ॥६ 
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भाग्यः) जो (क्ंप्च्छेन रमते) अच्छी प्रकार प्रच षने पर 
मी प्रसन्नतापू्ेक उत्तर नहीं देता, (न पुनः हवीततये रमते) न डरने परं 
ही प्रसन्न होवा है भौर (न सं वादाय रमते) न परस्पर सवाद्‌ के रि 
ही हषपूवेक अनुमति देता है, (तस्मात्‌ सम्‌ ऋतेः) उस शश्र के साथः 
संग्राम से ( नः मद्य उरुष्यतम्‌ ) हमारी जाज रश्चा करे भौर (बाह्याः 
नः उरष्यतम्‌ ) उसके बाहु से हरम बचाभो | 

प्र मि्ाय परा्यस्णे सचर्थ्यसृतावस्मे | 

वरूथ्यं". वरणे छन्दं वच॑ः स्तोचं राज॑सु गायत ॥ ५६६॥ 

भा०-हे (कत-वसो) सत्य के धनी तु (भिन्नाय) सखेहषी जन, 
(अर्यम्णे) शघ्रुभों के नियन्ता ओर (वरुणे) शरेष्ठ जन के ल्य (सचभ्यस्‌ > 
सेवा योग्य, भाद्रणीय, मेख मिलाप के ओौर ( वरूध्यम्‌ ) दुःखवारकः 
तथा (छन्ं) चित्तद्त्ति ॐ अनुदक (वचः) वचन का (पर) प्रयोग छर्‌ 
जोर हे (मनुष्यो) जप रोग (राजसु) राजा, तेजस्त्री जनो में उक्त धकार 
के (स्तोघ्न) स्तुति वचन का (गायत) गान करो । 

ते हिन्विरे अष्णं जेन्यं वस्व एतं तिसृणाम्‌ । 

तं यामन्खस्ुता मल्यासामदस्या खम चद्यत ॥६॥ 

भा०--(ते) वे (अर्ण) तेजस्वी, अमित वीर्यवान्‌, (जन्यं) विजय. 
शीरु (वसु) सबको सुखपूवक वसानि वाटे, (त्िसंणां) तीनों रोकं ऊ 
पके अद्वितीय सूयं फे समान उत्तम, मध्यम, न्ङि्ट तीनों प्रर ष्टी 
प्रजां के बीच (एकं) एर मद्वितीय (घुर) बहुता े रक्षक को (हिन्विरे) 
बद्व । (ते) वे (अद्ताः) कमी ना्ञ न होने वारे, (भदन्धाः) किसी 
सेभी न मारे जाकर (मस्योनां धामानि) मनुष्यों के सव स्थानों का 
(जभि चश्चते) निरीक्षण करते ई । 

आ म वचांस्युद्यता द्युमन्तमानि कत्व | 

डमा यातं नाखत्या खजोषखा प्रति हव्यानि कीतय ॥ ७॥ 
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भा०--हे (नाक्ष्या) प्रस्ुल, असव्याचरण न करने वारे खी- 
एुरुषो ! जाप दोना (मे) मेरे (उचत) उपस्थित (चमत्‌-तमानि) क्ञान- 
काश्च से युक्त (क्व) करने योस्य (वचांद्ि) वचनो को ( जायाम्‌ ) 
भाक करो रौर (उमा सचीपसः) दोन परेम से युक्त होकर (हव्यानि 
वीतये श्रति यातम्‌ ) उत्तम अन्न खाने के चयि लौट जाया करो । विद्वानों 
के उप्राख्यानादि सुनने के लियि खी, पुरुप, वा दिष्य, श्विष्या्ुं विद्वानों के 
पास धाया करं आर भोजनाथ पुनः घरे, आश्रमो पर जाया करं । 
राति यद्वामरक्षसं वामदे यवाय बाजिनीदस्‌ | 
प्राचा हाजा प्रतिरन्ताकितं दसय णाना जमदश्चिना +} ८ ॥ 

भा०-हे ( वाजिनी-वस्‌ ) लञ्च, बरु जादि ते युक्त कृषि सैन्यादि 
कार्यो से घनी सम्पन्न जनो ! ( युवाभ्याम्‌ ) ठम दोनों के इम (अरश्चरस) 
इष्ट पुरषो ते रहित ८ रातिम्‌ ) अविधि दान रा्ञि की (वाम्‌ इवामहे) 
आप दोनों से याचना करते । जाप दोनो (नय) उत्तम नर नारी, 
(जमदभरिना वृणाना) प्रज्वलति अञ्चि वाके विद्रा आचाय द्वारा उपदे 
युक्त होकर (प्रार्ची शोज्रा) भाक्तनी, अङ्ष्ट कान ओर भादर से युक्त वेद्‌ 
चाणी को (धर-तिरन्तौ) बदति इए (इते) आभो । 

आनो रज्ञं दिविस्पृशं वायो याहि समन्ममिः। 

छन्तः पवि उपरि श्रीणानाच्य श॒क्रो अथामिते॥९॥ 

भा०-हे (वायो) ज्ञानवच्‌ ! अरबन्‌ ! विद्वन्‌ ! तु (नः) हमारे 
(दिषि-स्पक) मनःकामनागत्त, वा क्वान सम्बन्धी, (यक्त) परस्पर के 
सत्संग को (सुमन्मभिः) उत्तम क्तानां सदि (जा याइ) प्रक्ष हो। 
(अर्य) यह यँ (पवित्रे उपरि श्रीणानः) पविन्न चतत पर अलय रेता इजा 
(दकः) शुद्ध आचारवान्‌ होकर (ते नन्तः अयामि) तेरे अन्तःकरण 
स्थान प्राप्त करं । वा तेरे अन्तःकरण को बंधा द| 

वत्यध्वयुः पथिभी रजष्ठः प्राति हव्या वीतये । 

अधा नियुत्व उभयस्य नः पिष शुचि सोमं गवारिरम 
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भार-है (नियुस्वः) निषुक्त दिव्यो के ख्ाभिन्‌ गुरो ! (अध्वः) 
अपने अविनान्नया रक्चाक्छी कामना करता हुआ शिष्य (रजिः) अति 
तेजस्वी (पथिभिः) सम्मा से (ढव्यानि) अहण करने योग्य ज्ञानं को 
(वीतये) प्राक्च करने के खयि (परति वेति) वृक्षे प्रप्तदोतादै। त्‌ (नः) 
ष्म से से (उभयस्य) दोनों की (पिष) पान कर । (छुचि) छद, चत- 
चारी ओर ( गवाश्चरं सोमम्‌ ) गौ, वाणी के उपर विद्याम्यासी दोनों 
प्रार्‌ के शिष्यो की पालना कर । (२) इसी प्रकार (ज्ध्वयुंः) ब्िसा 
त्रत का इच्छुक जन अन्नो कोमोग करने के खये उत्तम र मार्गोषे 
जीवन व्यतीत करे } वह जचद जन्नादि, वनस्पति भौर ( गवाशिरम्‌ ) गौ 
भादि ऊेदुग्व भौर भूमिस्य कन्द्‌ जादि फकरका मोग करे इस भ्रकार 
वनस्थ का धमं पालन करे । इति सक्षमो वर्मः ॥ 

वणम अखि सूर्यं वल्छादित्7 सहा असि ! 

महस्त खतो म॑हिमा प॑नस्यतरद्धा देव सर्द असि ॥११॥ 

भा०-हे (सूरय) समस्त जगत्‌ के उत्पादक, सूय॑वत्‌ प्रकाशक ओर 
सञ्ार्क तू (वट महान्‌ ससि) सचघ्ुच महान्‌ है) हे (आदित). 
सबको अपने वक्ष मेलने हारे! तू (वट्‌ महान्‌ भसि) सचञ्ुच महान्‌ 
है । (ते महः सततः) तुश्च महान्‌ सस्स्वरूप का (महिमा पनस्यते) बडा 
मारी महान्‌ सामथ्यै वर्णन किया गता है। हे (देव) सब सुखो के दातः} 
तू (बद्धा महान्‌ असि) सचमुच महान्‌ है । 
वर्‌ सयं श्रव॑सा सर्द असि खचरा देव सर्य असि । 
महा देवानामसुर्यः प॒रोदहितो विसु ज्योतिरदास्यम्‌ ॥ १२॥ 

भा०-हे ८ सूयैवत्‌ ) तेजखिच्‌ ! सवंधरकाशक सूयं ! परमेश्वर ! तू 
(वट्‌) सस्य ही (श्रवसा महान्‌ यसि) अपने क्वान भौर यश्च से महान्‌ 
है । हे (देव) प्रकाञ्चस्वखूप ! च्‌ (सत्रा) सव्य ढे बर से (महान्‌ घसि) 
बहान्‌ है । त्‌ (महना) जपने महान्‌ सामथ्यं से (नसु्यैः) प्राणों 
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श्मण करने वाङे जीवों का हितकारी, बरूवा्नो मँ बरूदछारी (पुरोहितः) 
समश्च साश्चिवत्‌ विराजमान है। दू (वियु) सर्वव्यापक, ( अद्राभ्यम्‌ ). 
कमी नाश्च न होने वाडा (ग्योतिः) परकाश्चखख्प है । 

इयं या नीच्यर्किणी रूपा रोहिण्या कृत्ता । 

चिच्रेव पत्यददर्ययत्यः न्वर्दरासं बाहुषु ॥ १३॥ 

भा०-(इयं) यह (या) जो (नीची) नीचे षी गोर यख च्वि, 
` विनयशील कम्याके समान दुर, (मङ्िणी) स्तुति से युक्त, ग अक,. 
मन्त्रदि को जानने वारी अशिणी, सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष की (खषा) 
रूपवती (रोहिण्या) सूय की कान्ति ङे समान उञ्ञवरू (दता) उत्तम 
अकारो ते सुसनित, (चित्रा इव) ज्रुत खूप वारी के समान (दशसु 
बाहुष) दशो दिश्चाभो मे बाहुभों के बरु पर (भायती) विस्तृत राजश्षछि. 
है वषट (प्रति अद्भि) सबको दखे। 


प्रजा हं तिस््ो श्रत्यायमीयुरन्य, न्या च्रकसभितो विविश्रे । 
बृहद्धं तस्थौ भुवनेष्वन्तः पव॑मानो हरित आ विवश ॥ १४ ॥ 


भा०~-(तिलः प्रजः) तीन प्रकार की प्रजाए्‌ं ( भति-जायम्‌ ) अति 
कमण करके विराजमान प्सु कोद्य (ईडः) प्राच होती दै । जथवा-- 
तीन प्रजाएं (अत्यायम्‌ ईयुः) बतिक्रमण कर गति करती दँ जै2े--पश्ची 
गण, भूमि को छोडकर आकशच ते विचरते द वे तीन प्रकार के है, जेने- 
वक, गृध ओर चेरपाद्‌ भौर (अन्याः) दृस्री प्रजाएुं (जकम्‌ अमितः) 
सू्ैवत्‌ अज्ञ का आश्रय ङेकर (विविश्रे) स्थिव द । (सवनेष अन्तः) 
रोको मँ (ब्रहत्‌ पवमानः) बडा भारी परम पावन, प्रञ्ु (तस्थौ) विर 
जता ह, वह ही (हरितः आ विवेकश्च) सव दिश्षामों में वायुवत्‌ व्यापक है । 


